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( २ ) 
खण्डनकार श्रीदषं 


वाचार्यं के वाद वेदान्त-द्शैन के नये युग के प्रकरणअन्थ- 
-चण्डखाद्यकार श्रीहर्षं का ही नाम लिया जा सकता ह | 
` ष्कक्निकाल मे ीका-टिष्पणी का ही युग चला। जिस प्रकार निभरौन्त 
 काव-नियंय रूप से यह्‌ कहा जातां है कि ्रीउदयनाचा्यं ने श्रपनी श्रसाधारण 
| . प्रतिभा अर ्रन्थ-रचना-कौशल से देतवादी न्यायमत क सवंथा 
परिपुष्ट कर दिया, उसी प्रकार यह भो कहने मे कोद श्रनौचित्य नदौ कि खण्डनकार ने 
` देवमत का जितना -जबरदद खण्डन किया, उतना तरोर किसीने. नदी । श्रोचित्सुख, 
मधुसूदनः ब्रह्मानन्द श्रादि परवर्ती सुख्यात दरैतभंजक अन्धकारो ने खस्डनकार दां 
निर्दिष्ट पथ का दी "अनुसरण किया दैः । इस तरद्‌ श्रीहषं दाशनिक कत्र म, विशेषकर 
श्रद्धे वेदान्त.दर्श॑न के केतम अपने युग के एक युगपुरूष ही कटे जा सकते है । साष्टित्य- 
तेतर मे भी (्ेषधीय-चरितः नामक महाकाव्य रचकर श्रापने तकंककंश दाशंनिकता फे 
साथ ्रपनी नवनीत-कोमल सहदयता भौ, स्पष्ट कर दी। यह तो निश्चितदीदैकि 
खण्डन"कार श्रौर "नषध 'कार एक ही शरीहषे दै । 
, , रदे महान्‌ विद्वान्‌ के काल शरोर चरित्र के विषय मे जिज्ञासा का होना स्वा्ा- 
दिक ही हे वैसे संकतभ्वादितय े श्रीदषं नाम क श्नेक विदान्‌ श्रौर कवि ह ह 
सदे : १-स्थ्वीशवर श्रौर कान्यज्न्जं के प्रसिद्ध सम्राट 'हषेवधेसः) जिन्न 'माशानन्व्‌') 
` भ्ियदुर्धिका' तैर्‌ “रत्नावली नाटिका लिखी है । २. श्रीकल्हण की (राजतरङ्गिणी 
( ५६११.) से कथित एक सत्कवि । ३, भरत्‌ के 'नाट्यशाख् के वार्तिककार, जो सभिन्व 
शृप्से मीपूरवेकेदै। किन्तु ये समी १८ शताब्दी के पूर्वं के है । ये (लक्षएाषती' 
५6 (५ ६० ) लिखनेवाले श्रीउदयनाचायं के खर्डनकर्तौ श्रीदे करभौ नदीं हो 





व 


` „जमकर श्रीह ने “खण्डन' शरोर श्तेषधः में स्वयं अपना छुं परिचय द्या हैः । 
जेन-कवि राजगोखर ने मपे श्रवन्ध-कोशः' ( १३४८ ६० ) मे भरन्थकार के उन्दी परिः 
| च त हए कान्यङुनजेश्वर श्रीजयचन्द्र-जयन्तचनद्र--को उनका श्ाश्रयदाता | 
वतीया द्वै; शरीचार्द्‌ पण्डित ने भी नेषध-दौपिकाः मं इनका परिचय दिया दै) दोनों परिः 


। चय क : ५ 


दय बहु ब तः है । इन जयचनद्र का राज्यकाल ११६६ से ११६३ ६० माना गया 





८ क. „ ` भयकरः: ~ १ 
^) ^, ५ <= ` न्णा ॐ ^ 1 & । र, ५“ 
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। ` ॐ स ९६ 
श्ुसलमानें ने जीतकर श्चपद्स्थ कर दिया | श्रीजयचन्द्‌ का ११८९ ६० का एक दूनपेतर 
मी मिलता षै" । उससे उनका काल स्पष्ट निर्णीत हो जाता, हः । . कहा. जाता है कि 
रोहषं॒श्रह्मविद्याभरण' के क्तेक श्रीच्देतानन्द के समकालीकैश््ये, -जिनका-समय 
११६६.-६६ ० बताया जाता द । नव्यन्याय के प्रवेक श्रीगङ्गेशोपाध्याय ने भी कहा है 
कि एतेन खण्डनकारमतमपास्तम, जिनका समय ईसा की ६२ वीं शती बताया जाता 
ह । यह सब देखते हए खण्डनकार का समय ईसा की १२ वीं शती का उत्तराधं सिद्ध 


होता हे । | | 


पाश्चात्य विद्वान्‌ बूलर ने श्र श्रीदे कौ यदी काल ८ ११६६ से ११६३ ई० ) माना 
ह । किन्तु श्री के. टी. तैलङ्ग इसे, नहीं मानते । वे ्रीहषं को वीया १० वीं शतीका 
मानते ह । बूलर के सत के खण्डन मे वे तीन तकं दैत दै : १. नैषध का उद्धरण. 
भोज क 'सरस्वतीकरठामरण मे मिलता दै । २. वाचस्यति मिश्र ने ११ वीं सदी 
पर्डनोद्धारः लिखकर खण्डन का खण्डन किया ह । श्मौर ३. सायणमाधव ने 
नटंकर-दिग्बिजयः में श्रीहषे को श्रीशंकराचायं के समकालीन ( ७८८-८५० ई ) बताया 
ष । किन्तु बुलर ने इनके इन तर्कोकाखण्डन भी कर दियादहै। वे कहते हैकि. 
` (्सरवती-कण्डोभरणः का काल निश्चित नदं दै शौर, उमे दिये गये उद्धरण भौ 
लह नदीं । दूसरे तकं के बरे में वे कहते है कि भखण्डनोद्धारः के लेखक वाचस्पति 
षदृद्शंनो के दकाकार वाचस्पति से भिन्न कोद नये वाचस्पति है । काशी के पण्डितां का 
मी यही विश्वास है । कारण वाचस्पति मिश्र ने अपने न्यायसुची-निबन्ध' मे कहा ह 
कि सेने इसे विक्रम संबत्‌ ८६ ( ८४१ ६० ) मे रचा दैः । तीसरे तकंके बारेमे बूल्लर ` 
कहते है कि साय-माधव का वक्तव्य रेतिहासिक विश्वसनीय नदी दै । कारण उन्होनि 
शङ्करः बाण श्रादि को, जिनका परस्पर भिन्नकालिक होना निधित दै; वहां एक साथ 
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१. सोऽयं श्रीमजयन्तचन्द्रौ विजयी श्मधिकारिपुख्षानाक्ञापयति बोधयत्यादिशति च भविदित 
मस्तु भवतां यथोपरिलिखितप्रामः सजलस्थलः सलोदलवणाकरः समत्स्याकरः सगर्तोषरः समिरि- 
गहननिघानः) समधुकाभ्रबनवादिकाविर्पतृणूतिगोचरपयंन्तः सोर्ध्वाधश्चतुराधायविश्युद्धः स्वसीमा- 
प्यन्ताल्िचल्वारिशिदधिकद्वादशशतवत्सर शआ्रषाठे मासि शुक्लपक्ते ससम्यं तिथौ रविदिने 
( श्रद्कतोऽपि १२४२ श्राषाद शुदि स्वौ ७ श्रचरेह॒श्रीमद्ाराणस्यां गङ्गायां स्नात्वा विधिवन्मन्त्र- 
वदेव मुनिमनुजभूतपितृगणस्तपयिखा तिमिखव्लपाय्नपटुमहसमुष्णरोचिषसुपस्थायोषधिपतिशकल 
शेखरं समभयर्यं॑तरिुबनत्राठमंगवतो वासुदेवस्य पूजां विधाय ्रचुरमायसेन हविषा इ? | 
हुत्वा मातापित्रोसत्मनश्च पुणययशोऽभिबद्येऽस्माभिर्गोकरशज्ततापूतकरतलोदन 
दाजमोन्राय मारद्ाजाङ्खिस्सबादस्पत्येति त्रिप्रवसय राउत श्रीश्राटले पौत्राय राउत ` 
डोड राउत श्रीन्ररंगाय चन्द्रार्क यावच्छासनीकृत्य प्रदत्त मत्वा तथादीयमानमोः 
करथ्तिनियतानियतसमस्तदायादाानिषेयीमु दास्यथ?” इत्यादि । 








२०८ (न्यायसूचीनिबन्धोऽसवकारि सुधियां सदे । 
` श्रीवाचस्तिमिभरेण- वस्वङ्कवमुवस्सरे ॥'" 


(४). 
ला विठाया है । श्रटः तेलङ्ग का यह कहना कि श्रीहर्ष ६ बी १ वींसदीकेदः विपः 
सनीयनहीहे। _ ` त 1 
, इच लोग श्रीहषे को अपने पिताक हरानेबाले नैयायिकः श्रीउदयनाना्यं ॐ प्रति- 
शोधृकतौ वतते हए यहाँतक कहते है कि स्वयं श्रीदं न उदयन को पाडा । उदृयना- 
` चायं के यह कहने पर कि ^तू निरी गाय हः श्रीदषं की अकार्य शौ र उद्यन की पराजय, 
कीरतुयुक्तिकेरूप मे वे यह श्लोक भी प्रुत करते है ; ` 
| “रिं गवि. गोत्वमथागवि गोत्वं यदि गवि गोत्वं मधि नद्ध तन्तम । 
अगवि च गोत्वं यद्वि भवदिषटं मवतु भवत्यपि सम्प्रसि गोत्म' ॥।' 


.ये लोग श्रपनी पुष्टि मे यह्‌ तकं भी रखते दै कि शरं उदयन-मत का खरडन करते 

हए उनदं की-कदीं मभ्यमपुरुष, सर्वनाम दवारा कु इस प्रकार सम्बुद्ध करते दै मानो 
-उनसे साक्तात्‌ शास्त्रा. कर रहे हो । किन्तु. एतिहासिक सुदरट प्रमाणां सेजबवे 
जयचन्द्र्‌ ( ११६६११६३ ) के अधित सिद्ध हः जतेदै, तो ६४८५ ई० कै श्रीउद्‌- 
यनाचायं से उनकी भेट या शास््राथं का प्रच ही नदीं उठता; बल्कि उनके पिताक 
भी लगभग योने दो सौ वपं पूर्वं के नेयायिक-शिरोमणि परसिद्ध उद्यनाचाय हास 
हराना बुद्ध मे नहीं वेता संमव हे प्रसिद्ध उद्यन-मत ऊे श्रलुयायी, प्रर उद्यन 
नाम के ही कोई अन्य परिडतं हों, जिन्होने उनके पिता कौ राया षो श्रौर उसको 
बदला लुका. श्रीहपं ने मूलभूत उदयनमत का खण्डन किया हये । श्रथवा पिताक 
ति शत्यन्त भवुक श्रीहषे को उनके विजेता दयन नाम सेद्दीचिददहो गयी द्य श्रौर्‌ 
उसी चिद्‌ मे उन्होने नामसाम्य से प्रसिद्ध उदयनाचायं का भी अपनी प्रद्‌ प्रतिभा से 
खण्डन कर दिया हो । रह्‌ गयी खण्डन मँ मध्यम पुरुष के प्रयोग ढी वात ! षह तां 
भाचरायनकी रोली है । अपने पूरवरतौ श्ाचार्य के मत ऊ विच भे परवर्ती चार्यं 
मध्यम पुरुषं का प्रयोग करते हौ रहते हैं आदर मे, तो कीं उपे त्ता मे | एतावता 
इसे ` समकोलिंकेता का प्रयोजक न्ह माना ज्य सकता । इस तरह उपयुक्तं श्लोक भी 


3 श ठ ५ श्रीहषे को काव्यप्रकाशकार मम्मट के समकालीन बतलाते हए कदे है 
कि श्रीहषं ने नैषधचरित" बनाकर अपने गौरव-्दुश नाथ उसे मम्मटभटर कौ दिखाया । 
ङ, मम्भट ने. श्रायोपान्त पदुकर कहा कि “अरे ! यदि सुमे पदे ही यह काल्य दिलाया 
: खता, तो काव्यप्रकाशः के दोष-परिच्छेद्‌ मे दोषं द्‌हरण खोजने का मेरा प्रयास शच 


|  ‰ ९; रयात्‌ भ आपने गाय कहा तो बताये कि गोत गाय मे 
शशी १. दी ता हो, तो वेद यु मह नहीं सकता, तन 
त्व सिद्ध करना चारै, तो फिर वह मेरी तरह श्रापमे 
श॒ नैषथकार्‌ स्वयं कहते है कि यदि दी जसि का 

तेजस्वी उत्ते सदेगा १ "मापि जागत हि.यन 





दी रहता हैया गाय से भिनरमे 
श्रापनै यह कैसे कहा १ यदि 
मी गोल निरन्‌ रगा । 
४२५ वही नाम हो, जो छपने “श्च 
त्ोस्तेजंस्विनस्तं ` कतमं सहन्ते । 


(५) 


जाता, अथोत्‌ आपके काव्य में वे खभी दोष गये है । किन्तु यह्‌ बात भी विवेचकों की 
बुद्धि में नहीं बेट सक्ती । कार्ण मम्मट का काल ईसा की दवीं सदी का उत्तरार्थं माना 
गया दै, स्यो करि उन्दोन अभिनव गप्र ( १०६५.६० में जीवित ) यर पञ्चगप्र ८ १०१०६३० 
के आस-पास ) के पदों कौ उदू धृत कया है तथा एकश्लौक भोज की दानशीलता मे भौ 
लिखा दै । इधर काव्यप्रकाश की सरव्रथम टीका. संकेतः माणिक्यचनद्रसूरि ने १६१६० ६० 
मँ बनाय ह । इस प्रकार जहाँ मम्मट { ६वीं सदी के उत्तराधं में है, वही श्रीहर्षं 'जयचन्द्र 
के समापर्डित के नाते १्बीं सदी क उत्तराधं मे आते ह । अतः बीच के सौ वषंका 
प्नन्तर दोनों को कैसे मिला सकता है १ इसक्तिए यह मत भी“ विशेष विश्वसनीय, 
नदीं श्रौर न इसके कारण श्रीदषं एक सदी पीठे दी ठकेलं जासकृतेह। 

हम सममते है कि खरुडनकार के समय-निधोरण में स्यं उनकी अन्तःसादय ही 
विशेष महव की होगी । उनके ताम्बृक्द्वयमासनं च लभते यः कान्यज्कुजेश्वरात्‌" इस 
श्लोक से एेतिदासिकां न जद उन्हं जयचन्द्रं (११६६११६३ ई०) क राजपरिडत सिद्ध कर 
दिया है, वहीं खण्डन मैं उदुधृत उनकी एक अम्य कारिका भी उनके समय पर यौर 
प्रकाश डालती दहै'। रक्त कारिका मे उन्दने “व्यक्तिविवेक-कार महिमभट्र का 
श्राद्र के साथ उल्लेख किया है । इन सदहिमभट्र का काल { व सदी का मध्यकाल हे, 
श्रधिक से अधिक १६वीं सदी के च्रारम्भसेपूरंततो जा ही नहीं सकता । कारण उन्होने 
'व्यक्तिविवेकः में अभिनव गुत्रका उद्धरण दिया है, जिनका काल ६८० से १०२० ई८ 
टैः । इधर मम्मट ने ( ११बीं सदी का उत्तरां ) उनके द्वारा उदूभावित दोषों को अपने 
"काव्यप्रकाशः में उदुशरृत किया है । अतः श्रीहषे महिम भद से पूर्व (११बीं सदी से पू) 
कभी जा ही नदीं सकते । अब तक के अन्य प्रमाणो ने भी इसी बात की पृष्टिकी है, 

किन्तु इस तरह निर्णीत ईसा की १२वीं सदी का उत्तराथं भी श्रीदं का स्थुलकाल हौ 
कहा जायगा । उसकी सुदमता में चतरे, तो उनका जीवनकाल १२ वीं सदी का प्रथम चरण 
च्रीर उनकी प्रन्थ-रचना कः काल .्रवीं सदीके द्वितीय चरण के आस-पास मानना 
पडेगा, एसा दीखता दे। कारण नैषध या श्रीह का सर्वप्रथम उद्धरण . करनेवाले 
देमचन्द्र ( १०८८-११५८२ ई० ) के शिष्य महेन्द्र सूरि ने “अनेका्थं-संग्रह कौ टीका में 
०५ नाम ददुधरृत कयि दहे, प्रायः पे सभी {२वी.सदीके मध्यके वाद्‌ के 
नदीं है । ् ~ 


|  ्ेकिन एसा मानने पर एक आपत्ति यह्‌ आरती दैः कि राजरोखर ने कहा है भि 
'जयचन्द्र फे शासन-काल में ( ११६६ से ११६३ ई० ) श्रीरैष ने नैषध लिखा" 
क्या गति होगो ९ तो कहना होगा कि . उनका यह्‌ कथन अक्ञरशः सत्य 
जा सकता । कारण उन्होने ११७५४ ई० मे जयचन्द्र के प्रधानमस्त्री ` कीं 
यात्रा का वंन क्रिया चीर उस यत्राके पूर्व॑ही श्रीह की काश्मीर 
१. “दोघं उयक्तिविवेकेऽमुं कविलोकविलो चने । ~ 
 काव्यमीमासिषु प्रा्महिमा महिमाहत ॥' ( लण्डन्‌) ४ परि ) 


( ६ ). 


उल्लेख किया दै । तथ्य यह्‌ है कि श्रीहषै नैषध लेकर" ही काश्मीर गये थे । श्रतः उसकी 
रचना ११५ से पूरव हयो चुकी थी । इसलिए जयचन्द्र के राज्यारभ से ५ वर्षो ( ११६६से७३ 
६०) के वीच ही किसी तरह नैषध का रचजना-काल बेठाना योगा । इस तरह्‌ राजशेखर का 
यह कथन सत्य मानने के लिए कोई बाध्यता नहीं । सिवा इसके राजशेखर मे 
तो जयचल्दर को गोिन्दचन्द्र का पुत्र बताकर ( प्रबन्धकोष, प्र" ५५) दोर्नो फे बीच के 
महाराज विजयचन्दर की सत्ता ही मिटा दी । जयचन्द्र के दादा गोविन्दचन्द्र ११५४ 4. 
तक अवश्य थे ओर जयचन्द्र ११९६ से सिंहासनारूढ हए । इस वीच का काल उनके 
पिता विंजयचन्द्र का राञ्यकाल माना जा सकता दै । इसीलिए श्रीहषं फे म्न्य मे एक 
(विजय-प्रशस्तिः का सेना भी संगत होता है, जो विजयचन्द्र कौ प्रशस्ति में स्वी गयी 
होगी । नैषध के टीकाकार.गदाधर तो श्रीह को स्यष्ट गोविन्दचन्द्र फे श्रित षतत ह । 
इन सबसे स्पष्ट है कि श्रीहषं प्रथम गोविन्दचन्द्र के आश्रित हुए, उसके बाद्‌ 
विजयचन्द्र के श्रौर अन्त मे जयचन्द्र के ्राश्रित हुए । इस तरह उना जयचन्द्र फा 
श्राभित होना भी संगत हो जाता है । 


।  काल-नि्णय होने के बाद श्रीहर्षं के स्थान-निणंय का प्रन्न श्राता है । वास्तव में 
वे क्हौकेथे श्रौर कहाँ र्दे १, इस विषयमे अबतक अनेक विद्वानों ने श्रनेक श्चनुमान 
व लगाये है । उनकी माता का नाम ' मामह्लदेयीः था । एला नाम दरण 
 भारतीयया काश्मीरी हौ सकता है । इस तरं तो श्रीहषं दश्च 
 -सथान-नि्ंय भारत ५८२३ काश्मीर फे सिद्ध होते है। एक किंवदन्ती उन मम्मट 

ष । भी चताती हे। | 
इधर श्रीदासगुप्ता श्रौर श्रीनीलकमल भट्चायं इन्दं बङ्गाली सिद्ध करने का 
प्रवास करते द | उनके र मत से गोडेश्धर के आचित होने के नाते वे गौ याने वंगाल के 
 भिवीसी सिद्ध होते दही २५ । अन्य भी रन्तःसाच्य प्रये जाते है । जसे विवाह फे समय 
 - शब्दं का उश्चरण चरर शंखवलयः का धारण, जिसका दि उनफे (नैषध ' मे दमयन्ती 





` कै विहि के अचेसर पर ( १४।५१ ) उत्लेख ह । | 

 िस्तु ये सारे प्रमाण कितने ग्यभिचरित है, यह्‌ डा० चर्ठिकाप्रसाद शक्लने 
जपते तप्यरिशो लनः की अ दिक | 7९ द शुक्लनं 
षध की भूमिका में विस्तार से दिखलाया द । उनके सारे विवेचन 
कासार्श॒ इतना दही दै कि १. गौड़ देश की व्यापन बंगालतक दी सीमित नदी, बल्कि- 
बेग गोढवाना, मोडा -छौर कभी-कभी समस्त उत्तर भारतके लिए भी यह शब्द 


पि 


+ 







कमा दैः -3.. उलु-ऋद का प्रयोग तो परकालीन साहित्य मे विवाह-प्रसंग का 


` द के शर्य मे च्ञ ` कियाद) जवति युरारो कवि निश्चित ही काश्मीरी 
4 डयक भो नहो दाल ह! कादम्बरी मे प्रीवा ने जाबाली-्ाश्रम- 
सवसय जोे बिहारी श्रौर रहते ये थनेश्वर \ षाण 


दवितीय भरम का विवर्णा, ई° १६०५५ प° ४३८७ | 


( ॐ ) 


चरर श्रो सैसे प्रतिभाशाली कवियों के लिए विभिन्न प्रान्तों के श्राचार-व्यवहार का 
ज्ञान फोर षडी वात नरह । र 

श्रीहषं की चिन्तामणि-मन्त्र पर भक्ति, नल के विवाह मेँ बारातियोँ के भ्मेजनमें 
मद्य-मांस का प्रयोगश्रौरश, ष, सः; णः न; वः ब; यः ज तथाष, क्त एवं ख की समानता 
भी छन्द बङ्गाली नीं सिद्ध कर सकती । मन्तरतन्त्रवाद केवल बङ्गाल की ही चलन नही] 
प्रिय राजा के विवाद में मद्य-मांस का प्रयोग भी बंगाल के दी ्राचार को इगित नदीं 
करता । उपर्युक्त शब्दो का साम्य भी श्रालंकारिकों ने तत्तत्‌ अलंकार बनाने मेँ मान लिया 
हे । श्राचायै श्रीरघुवर मिहृलाल शास्री तथा डा० सु° कुर दे ने तो अनेक पुष प्रमाणौँ से 
श्रीह ॐ बंगाली होने के वाद्‌ का खण्डन किया दे । | | 

कद्ध लोग शादिशूर्‌ दवारा साथ मे लाये हुए चार्‌ ब्राह्मणों मे एक ये है" यह कह- 
कर श्रीहर्षं चो वंगवासी सिद्ध करना चाहते दै । किन्तु वह~मी ठीक नदीं जचता | 
कारण यदि श्ादिशूर छन्द बंगाल म लानेवाल्ते माने जाये, लो श्रीहष को अपने कान्य मे 
उनका कुं बैन तो करना ही चादिए था । लेकिन उन्दने एेसा नहीं किया । इसके 
विपरीत उन्होने कान्यङ्न्जेश्वर का कणन कर उनके द्वारा बहुमान करने की ही 
बात लिखी दहै । इसलिए यदी निष्कषे निकलता ह कि वे कान्यङ्कव्ज प्रान्त के थे । उनका 
विरेष निवास काशी या कन्नौज मे होता था। प्रवन्धकोश च्रोर चाण्ड परिडित द्वारा 
भी इसीका समथेन होता दैः । व | 

हम सममते दै कि इस विषय मे भी डा० चरिडिकाप्रसाद्‌ का अनुमान ही बहुत 
छ सही दै, कारण उसमे अनेक चन्तःसाच्य चौर बहिःसाच्य दिये गये है।वे 
लिखते हे कि “यदि सदम दृष्टिसे देखा जाय, तो नैषध में ही स्वयं श्रीहषं अपने प्रिय 
( जन्म ) परदेश का उल्लेख करते पाये जते दै । चादे हम इसे मनुष्य की दुबेलता कर, 
चाहे सहज धर्मं होता यदी है किन चाहते हृए भी मनुष्य हृद्य को प्रिय लगनेवाली 
वसतु की रोर बरबस संकेत कर दी देता है । कालिदास ने मेष को वे-रास्ते भी चलकर 
दञ्जञयिनी श्रवश्य पर्हुचने की सलाह दी है । ` ऋ 

(श्रीहरे ने भी कीर ( तोते ) के युख से नव-द्म्पती नल-दमयन्ती का वंन करवाते 
हृए श्रपने प्रिय प्रदेश के परति अपना प्रेमोदूगार्‌ व्यक्तं करवा दिया हे । कीर कहता है: 
जिस प्रकार गह्गा-यमुना दो नदियों का हार पहने, जन-मन को प्रिय लगनेवाले (मध्यदेशः 
से युक्त तथा 'अन्तर्वदि प्रान्त से सुशोभित वसुमती को धारण क्रिये हुए, चन्द्रमा के 
प्रकाशा से उल्लासित ८ उमिल ) सागर को शोभा दोती हे? उसी प्रकार धवल ( मुक्ता ) 
हार-समन्वित अतिरम्य करिप्रदेशबाली भिया को गोद्‌ मे लिये हुए श्राप उसके मुख- 
चन्द्र से प्रफुक्लित हो रदे दैः । ४ 

` १. वक्रः पन्था यदपि मवतः प्रथितस्योत्तयाशां ।' ,. 
सौधोत्सङ्गपणयविमुखो मा स्म मूयज्ञयिन्याः मेघदूतः पूव मघ | 
२ “एतां धरामिवे सरिच्छुवि-दारिदारा-मुल्लासितस्त्वमिदमाननचन्द्रमा 
निभरद्‌ विभासि पयसामिव "्यशिरन्तर्वेदिधियं ग 
| ५ 


(८ ठ. ) 
` प्हष्नल-दमयत्ती के लिए जिस उपमान की कल्पना की गयी, बह एक प्रकार से 
छ्रसंमवब या श्रज्ञात धस्तु है। कँ सागर शरोर कां मध्यदेश इतनी करटिनद्रृरीकी 
सच कवि ते म्॑यदेशा कौ भूमि को ्ागर की गोद मेँ बैठाकर एक उपमान खड़ा करिया 
नृ सागर चनौर नदी के संयोग सेमी काम चल सकता था; त्ब म रेशा कौ 
वीत लने कौ कया च्रावश्यकता थी १ इसका केवल एक हौ समाधान है किं ब प्रान्त 
कविं कौ चअपृ्ो जन्मप्रान्त था । जनमनःत्रियम्‌ विरोषण इस भाव को श्रौर मी पूष 
करता है । 
 “दूतेना ही नद्यै, श्रीदे ने उस प्रान्त की राजधानी मद्ोदय' ( कल्नीज ) नगरी का 
भी नामोह्ञेख करते हु वणन किया ह । वहीं कीर दमयन्ती की प्रशंसा करता दश् 
कहता है : “सुन्दरी, तुम मगवान्‌ कामदेव कौ राजनगरो हो शरोर तुम्हारे करयो पर क्रो 
गयी यह मकर-रचना उस राज्ञा की मकर्याकित पताका हं । महोदय (कन्नौज या मष्टान्‌- 
छ्भ्युदयं) के भैहोत्सव सयुक्त इस नगरी ( तुम } मं दुम्दारी मौय को कौन क्मदष का 
तौरण न कंहेगा ¢ 
“यदि. ये वर्णन दमयन्ती के स्वयंवर मे रये हृए किसी नरेश के प्रसंग में किय गये 
हततिः ठो नसे कोई अन्य संकेत सममा जाता । किन्तु य्य प॒ नितान्त भिन्न 
रर सै अलद्र ई सहारे.कषि ने इन स्थानों का जिस भावना के साथ उल्लेख फिया 
उससे उसका यही अभिप्रयि निकाला जा सकता है कि इन स्थाना सेकवि काका 
| क्‌ सम्बन्ध अवश्य.था । 8 
भ्वाह्य साद्य सै भी श्रीहषे का कन्नौज प्रान्त का होना सिद्ध दीता है । फर्‌ पवाबाद्‌ 
कहन मे कलौ े.पास (मोराखरायः नामक. एक कस्वा ह, जही कन्नौज का रेलवे 
सदश्रल द य्य विह्ष.बस्ती कान्यकरुव्ज मिश्रो की.हे } ये लोग स्मार श्रौर शाक्त है 
द पते को, श्रीह क .वंशंज. चतलाते दै । इनका क्रदना है +कि म लीग्‌ पहले. 
त्रपा य, परन्तु श्रीदे ने एक यज्ञ किया, जिससे म शिश कदे , नाने लगे । ये लोग 
द कि सला द्राय,सम्मानितदोना भी, बतततिदं। ` 
¦ {4हकपकार चन्ः तथ ब्राह्म दोनों सार्च्यो के ऋधार पर, श्रीहषं कन्नौज प्रान्त कै 
ठह शथन्ली उन्दः कारीऽसे जी "विशेष प्रम थाः चषएदू परिडित ने भी उनका 
कविमिव रनः तत्या हे + स्यंवर-सभा मे कारिदाज का वेन कस्ते 
राशे केष्छरीिःरप्वडे > अनुखग्‌ क्या बरन किय है 'वाराएसीं लोक घे परे | 
ठ्मषदरेकलोक्‌ अत्रो सकरा दै.) -्तएव उसः तीथं में मरतेय्तो को मुक्तिद 


~ * ~ "~~~ ----~- ~~~ व 
~~~ 


ध पराज-धानीयकेतुमकरा ननु सजघानी । 
च. | दयि. । त । क योरु तदसि न रुते धरुवी.ते ॥' 
9 न नस 1." \ ० ( नप; २९९१ ॥ १३५ ) 
पलः यतन ्रसदारूपो रङ्गाददनादिनाःपर्मकम- 
कस्यानप इत्यादि । ( चाण्ड पणिडत : नेषधदीपिका का प्रारम्भ ) | 













मिलती ह । अन्यथा मुक्ति क ्रतिरिक्त स्वगं से वड़ा कौन पद्‌ है, जो अधिक आनन्द 
देगा १ मादि । अन्त म जव स्व्यवर ओ देवगण प्रसन्न होकर नल-दुमयन्ती को 
वरदान देने लगते टैः उसी प्रसंगमें इन्द्र नत्त करो एकं यह भो वरदान देते है ; “राजन्‌ ; 
तुम्हारे निवास के लिए वारणसी के समीप असी नदी के पास तुम्हारे नाम की नगरी 
होगी । मोत्तामिलापी होने प्र भी काशी में तुम्दारा निवास इसलिए नहीं वनार्यां गया फि 
वहाँ रद्र तुम्द दमयन्ती के साथ संभोग सोगने में संकोय करना पड़ । 
“देवो के जितने.वरदानों का नैप से. उल्लेख हव्या हः प्रायः सभी महाभारत म 
कटे गये है । किन्तु वारणसी के समीप नल छ नाम से वसनेवाज्ली नगरी के चरदान का 
वरा कोई उल्लेख नदीं हृच्रा दै । नले की कथा जद्य-जहों मिलती दे, कदी भी इस वरदान 
की चर्चा नहीं है । अतः यह श्रीहर्षं द्वारा कल्पित ही समम पड़ता ह| अव प्रश्न 
ख्टता है छि इस कल्पना का आधार.यामूल क्या? क्विने यह्‌ एक्‌ नूतन 
वरदान क्यों दविलवाया १ इसका एकमात्र उत्तर यदी समभा प्ता द कि श्रीदं के 
समय काशी के समीप, अधी के समीप असी के उख पार कोर फेला गव पा नगर रदा 
होगा, जिसक्रा नाम नल के नाम पर पड़ता था तथा जो वतु पुराना वसा इचा वताय 
जाता था, जिसे देखकर कवि ने यह कल्पना कर डाली । । 
टस कल्पना से यह्‌ मी सज म अनुमान लगाया जा सकता हे. कि श्रीपं 
कासी से रहते सम्य यातो काक्षी के पास उसी नल-नासवाले गव में रहते थे या उस 
गब से इनका कोई विरोप-सस्बन्ध था । अराज भी काशी के समीप असती के पार नरोत्तमपुरः 
नरियापुर ( -लपुर ) तथा नैषट्ा ( नैषधपुर ) तीन गौँष है । इन्दीम से किसी एक के 
प्रति श्रीहपं का यह संकेत ज्ञात होता है} ि 
श्रीशक्लजी का श्रीह के स्थानसम्बन्धी यह अनुमान अभी तो अन्वेषक के 
लिए अदतन शौर विष परिष्टृत मालूम पडता द । संमव द, इससे मागे इसके 
साधक-वाधकः श्नौर भी परभण प्रकाश में आथे । किन्तु आज इतने से सन्तोष. माननं 
मे कोई वाधा नहीं दीखती । कान्य्न्नेश्वर जयचन्द्र के सम्मानित आधित श्रीपं का 
काशी में रहना इसलिए भो समर्थित हो सकता है कि उक्त नरेश का उन्‌ दिनो काशी पर 
भी शासन था, जो पी उद्धृत ११८६ ६० के उनके दानपव्र से स्पष्ट है । बहुत संभव 
ह कि उक्त नरेश ने काशी-निवास के लिष श्रीह को यह्‌ नलपुर गव दिया हो, जिनकी 
कोति-पेजयन्ती फहरने मे नैषध के रूप से कवि ने अपनी समस्त कविःप्रतिभा उल दी 











१. वारणसी निविशते न वमुन्धराथां वत्र स्थित्म॑खश्चजां वने निवासः । 
तचीर्थमुत्तवपुषामत एव रुक्तिः खर्गलर पदग्देव खदे ठ कीघक्‌ ॥* 
। --( नैषथ; ११1 १९ 
२. '्तवोपवाराणसि नातचिहं वासाय पारेसि पुरं पुसाऽसि । 
निर्वातुमिच्छोरपि तत्र भैमीसम्मोगसङ्कोचमियाऽधिकाशि ॥ ' 
। --( नेप्रथ 


( १० ) 


हैः । इस प्रकारं श्रीहपे का जन्मस्थान मध्यप्रदेश ( अन्त वंदि) क्रा कन्चोज श्र दूसरा 
प्रिय निबासस्थान वाराणसी सिद्ध होता हे। 
इस प्रकार श्रीह के समय शौर स्थान का कुष्टं निणय हा जान क्रे वाद्र उनके 
चरित श्र व्यक्तित्व का भी आभास प्रप्र करना प्रासंगिक होगा | इस विपरयमेंज्रद्यतो 
| । यत्र-तत्र उनके उल्लेख ओर कुं वृद्धपरम्परागत गाधास्मा का. श्राश्रय 
सरित लिया जाय, जैसा कि स्वर्गाय व्यक्त-महामहोपाध्याय लव्मश शास्त्र 
द्रायिड ने 'खणश्डन-खण्ड्खायः ( वि्यासागरी-सदटित, चोगंवा संसृत 
सीरीज, वाराणसी का प्रकाशन, १६१२ ६०) कौ मुमिका मेँ लिव्रा है; तो उनका चरित्र 
दस प्रकार होगा । | 
्रीहीर नामक एक पण्डित थे । उनकी.पत्नी का नाम "मामल्लददेवोः भरा । पकर- 
वार श्रीहीर किसी राजसमा मेँ पर्वे, तो वहाँ उनसे एकर मदापरिटिन से शास्त्राध हुखराः 
जिसमें श्रीहीर हार गये । तमी से पराभव के दुःख से श्मत्यन्त सन्तप्त हो उन्दने भगवती 
दुगा का ्ाराधन किया । उनकी ्माराधना से भगवती ने प्रसन्न हा उन्द्‌ चग दियाकि 
घ्मापरको समस्त वादियों केखषडन में कुशल पुत्र होगा । 
भगवती की कपा से मामल्लदेवो में उनके दाय पुत्र भी ह्या, प्रर प्राभवं 
का शल्य उन्हे चूयता दी रदा, जिससे वे असमय ही योगाक्रान्त दो चल वसे । मग्न कँ 
पृवं उन्होने पुत्र को वुलाकर कदा : वत्स ! मेरे विजेता फो जीत कर जव तुम श्रपनी 
कीर्ति-वेजयन्ती फहराश्मोगे, तभी परलोकगत भी मेरी आत्मा शान्ति पायेगी ।' छोटे 
वालक ने पिता कं समन्त प्रतिज्ञा की कि "जव तक अपके विनेता को जीतन लगा, तव 
तक लोगों को मुंह न दिखारंगा | 
 पिताके स्वगेवास के वाद्‌ किसी तरह उनका श्रौध्वेदेषिकः कमं कर तथ! पने 
श्ाप्रजनों पर परिवार का भार डालकर अत्यन्त दुःखित बालक .श्रीहपे पिता की इच्छा को 
४ करने के निमित्त देश-देशान्तरो मे धूमा ओर चोटी के विद्वानों से भक्तिमाव- 
पूवेक उसने विविध शास्त्रौ का ज्ञान प्रात्र किया । उन्हँ एक साधक भी मिल गये, जिन्न 


` उन्रं चिन्तामणि' नामक मन्व दे उसके अनुष्ठान की सलाह दी । किसी नदी के तीर 


१५ 


भगवती त्रिपुरसुन्दरी के एक जीणे-शीणं मन्दिर मे बेठ उन्होने उक्त चिन्तामणि-मन्त् 
का जपानुष्ठानकिया) 


इस तरह पाच वपे तप करने कै वाद्‌ भगवती त्रिपुरम्बा प्रसन्न हृद 


| श उन्दने कहा : वत्स ! मैं प्रसन्नः वर मगो ।' श्रीहर्षं ने कहा: मातः 


` \ (9 ४ 


 सच्ुच प्रसन्नहो, तो विदयादान देकर अतुगृहीत करो ।` वरदान देकर 








| षू स्वीय श्रीभागवताचायं ने श्रपनी -लर्डन-मूमिका' मँ पिता-पुत्र की वचन-पतिश्रति-की यह 
"लिख दै । “वचपन मे पिता मर गये श्रोरमांने वालक को किती रकार पलां । पौ 


भ्न क किसके । शल ह 1 
५ न्वा इ (साक यल स विता कं श्रपतार्य की यह कथा सुनी श्रीर्‌ वह तप के लिए 
| घदी उन्दयकेह्विवादहै। 


भगवती अन्तमूत दो गयीं । चिन्तामणि-मन्तर का जप च्रौर देवी केवर से श्रीदं 
ते तकं, अलङ्कारः वेदः वेदाङ्ग आदि निखिल विद्यां मे असाधारण पाण्डित्य 
प्रप्र कर लिया । फलस्वरहप जल्पकथा म वे णेसे अपूव उत्तर देने लगे, जिन्दें 
पण्डित भी समभ न प्राते भे। किन्तु लोगों को वह सममः म न आने से 
उनके उह्थ्य की सिद्धि नहीं हो सकती थो। इसलिए पुनः उन्दने बा्देवी कौ उपासना 
की) वाग्रेवी ने प्रव्यक्त होकर का : ध्वत्स; यह श्तिप्रज्ञा भो तुम्हारे लिए -अहितकर 
हो रही है । इसलिए मध्यरात्रि में सिर पर प्रानी डालो आौर जव वह. परातर हा जाय 
तो दही खाकर सो जाद्मो । इससे कफ बहकर थोडी जडता रा ऋायगी । फिर तुम्हारी 
वाणी समी सममः पायंगे । श्रीहपं तै वेसा ही किया ओर सफल-मनोरथ हुए । 
फिर वे काल्यक्रुजाधीश्वर के दरवार मं आये रौर दरवार के समन्त दौ श्लोक पदे । 
एक छटोक राजा की प्रशंसाका था ्मौग दूसरा अपने पिता के.विजेता उस वृद परि्डित 
को तद्य कर कह गया था, जो दरवार" मं उपस्थित था । श्लोक इतनः प्रभावशाली रहा 
किउसे सुनते दी उक्त पण्डित ने अपनी हार मान ली । राजाने प्रसन्न हो श्रीहपंको 
अपना राजकवि बना लिया; ओर ताम्बूल-द्रय ओर उत्व असन दिया; जो तत्कालीन 
बहुत बड़ा सम्मान माना जाता होगा । वहाँ उन्दने अनेक ग्रन्थ रचे; जिनमे खणएडनखण्ड- 
खाद्य यौर नैषधीय-चरित अज उपलब्ध हे । राजा के विशेषं आग्रह पर उन्होने नेषघीय- 
चस्ति महाकाव्य लिखा । कहा जाता है कि काश्मीर के सादहित्य-गरन्थ ओर इनके नैषध 
की तुलना से भारतीने इनके ग्रन्थ के विशुद्ध निणेय दिया च्रौर काश्मीर के ग्रन्थ को 
श्रेष्ठता दी ; कारण इन्दने अपने ग्रन्थ मे सरस्वती कौ निन्दाकी थी | किन्तु श्रीहषं ने 
वाद्‌ मे अपने उस अंश का स्पष्टीकरण कर उन्हु मना लिया । | 
ये अपना महाकाव्य लेकर काश्मीर के तत्कालीन राजा माधवदैव के पास गये, तो 
दृरवारी परिडतों ने इट दरवार से भिलने नदीं दिया । एक दिन येएकक्ुएके पास 
जप क्रते बैठे थे । व्य दो कुमारि दरवार के लिए जलल मरने आयीं । दोनो मे जल 
मरने पर कुह विवाद हृश्रा श्रौर मारपीट तक कौ नौवत आयी । अन्ततः भगड़ा 
राजा तक पवा । राजा ने बिवाद्‌ के सा्तीको माँग कौ। उन्होने जपकतीको दी 
अपना एकमा सन्तो वताया । श्रीहपं दरवार मं बुलाये गये । राजा द्वारा पृष्धुने पर 
उन्दने कहा कि भै इनकी मापा तो नदीं जानता दोन हयार कही वरणीनुपूर्व को अवश्य 
सुना सकता हू ।' उन्होने अन्तर-अक्तर दोनों कमारियो के विषाद की आनुपूर्बा कह सुना 
दी । राजा इनकी असाधारण धारणा-शक्ति पर च्रत्यन्त प्रसन्न हव्या श्रौर पूरा परिचय 
प्राप्न कर उसने इनका वस्त्र; आआभूपण रादि से वड़ा सम्मान किया] काष्मीरनरेश से 
सम्मानित दो श्रीहषं पुनः अपरते आश्रयदाता कान्यक्कुन्जाधीश्र के यह आकर रहने लगे । 
नेषध ओर खण्डन की उक्तियो के प्रकाश मे श्रीहषं के व्यक्तित्व का विचार किया 
जाय, तो कहना हयेगा कि वे समस्त विद्यो एवं कलायां से पूरं निष्णात थे । फिर भी 
| करिसीके गुणां को व्यक्तन करनावे वाणी की व्यथेता मानतेथे वे 
भ्यक्तिस्व राजस ओर यजवेमवका श्रतुमव कर चुके थे तथा विलासत- 
सामग्रियां भी न्ह पूणं सुलम था) पिर भी वे उनके अधीनन होकर 


( १२ ) 


जिपैन्द्रिय वने रदे उनका विश्वास थाकिकज्ञान से निमल-चि तत पुस्पं विप कतानता 
कभी त्रासक्त नहीं कर सकती । वे सिद्ध समाधियागी थ । ष्रि मी नक्रा यागु 
हृदय पिशुनता को कमी सहन नहीं कर सक्ता धा । मुनिवृत्ति उन्द्‌ प श्री रार 
्मयाचित ब्रत कोवे सर्वोपरि मानतेथे। फिरमी उन्टीन नक्र स्थले पर दनक 
महत्ता श्रौर आवश्यकता मानी हे । करवज्नता च्रोर उपकारी के प्रति प्रद्युपकार प्रर उनेक्रा 
विशेष च्ाग्रह्‌ रहा । मगवद्भक्ति, धमंनिषठा ओओौर च्ाम्तिकरता तौ उनमें प्दर-पद्र दीखती 
हे। फिरमी ऋऋपद्मेके लिए ( निपिद्धमप्याचस्सीयमापदिः) नी दुदर उन्दने 
अवसर का निवह भी अच्छी तरह किया है । वे वेद्धमत के खण्डनकता दृति हृष्‌ भी 
उस मत के प्रति पूरी उदारता रखते थे । स्वयं ऋलुमागं क समर्थक दति ह्र्‌ भी कुटिल 
व्यक्ति से सरलता वतना छन्द कमी पसन्द न था । चाटुकार नावे पे ही नहा । निभौ 
कता उनकी रग-रमें भरी थी । फिर मी जनापयाद्‌ से उन्दं मय था (नपय ६५६); 
जब कि वे उसकी विशेष परवाह नदीं करते.थे । कुल मिलक्रर चे सर्वा पूर च्पराव्र- 
हारिक ओर त्रिगुणातीत पारमार्थिक दोनों कूलो कौ जोइनवातत ्रटिधीय सेतु कद 

जा सकते है । | 
इतने महान्‌ प्रतिभाशाली सवेतन्वसवतन्तर श्रीह ने अनक प्रन्ध रौर श्रनेक 
काव्य लिखे होगे । किन्तु नेषध ओर खण्डन के अनुसार' अवतकः उनके १८ मन्थो का 
पता चलता है, जिनमें राज केवल दो ही रपलब्ध द श्र । उनके 

ग्न्थ-रचना नाम निम्नलिखित हं : 

१. अणव-बणेन : इसमे नामानुसार समुद्र का वरंन बताया नाना दैः 
२. शिवशक्ति-सिद्धि : इसे कोई शिव नामक राजा को वीरता के वर्नयरक वताते दै तो 
कोई गौरी-गिरीश के मादात्म्य-वणंनपर्क मानते हे । २. साहसा ङ्कचम्पू ; इसमें लासक 
उपाधिधारी राजा का चरित्र वित्त होगा, यह्‌ तो खष्ट ही हे । चिन्तु यह्‌ "सारसाः कोन 
हे, यही प्रश्न ह । विक्रम को यह्‌ उपाधि प्राष्ठथी ; सरतः इसे . विक्रम-चरित्र-बणंन भी 
कहा जा सक्ता है । किन्तु नैषध मे 'नवसाहसाङ्कवरिते चस्पूक्रतः' इस प्रकार मन्थ- 
कार्‌ दवारा उल्लेख होने से चौर उसके टीकाकार नारायण के इस विवर्ण में कि (नवौ यः 
साहसा्कोपनाम रजेत्यादि' नवत्र विरोपण का सारस्य देखते हृए इसे 'अभिनवसाहसष् 
कान्यङ्व्जेखर का ही वणन मानना ठीक दीखता है । ४. दन्दः्रशस्ति : नाम सेतौ 
मालूम पड़ता है कि यद्‌ छन्दोग्रन्थ है, किन्तु कु लोग इसे छन्द नामक राजा की 
प्रशस्ति मी मानते दै । ५. विजय-प्रशस्ति : यह तो प्राय; निविवाद्‌ हैकिदइस भरस्थमें 
 कान्यकरुब्नाधीश्वर गोविन्दचन्द्र के पुत्र ओओौर जयचन्द्र के पिता विजयचन्दर की प्रशस्ति 
का वणेन है । श्रीहषं को बंगाली बतानेवाज्ञे दस “विजयः दो विजयसेन नामकः वंग- 





१. खण्डन श्रौर नैषध तो उपलन्ध ही ३ । श्राभिसन्धिः का उल्लेख खण्डनमं द | 
८ ० ग्र थो च. ध =, 6 क४ 
कमश: शेष मन्थो का उल्लेख नेषध के निम्नलिखित स्थलों मंदहै : ६।१६०; १८।१५.५; 
२९।११.१; १७।१२२; ५।१६८; ५।१२८. ७।१६ ० शौर ४।९२३ । 


नरेश वताते हे; पर श्रीदे वंगाली नदीं, यद पी सिद्ध किया ही जा चुका डे । £.गौडो- 
्वीश-कुलप्रशस्ति : रघुवंश अदि की तरह इसमे मी गौडरेशीय राजवंश का वणन हे] 
७, टृश्रराभिसन्धि : यह्‌ ईश्वर की सत्ता का धाधन करनेवाला न्थ होगा । फलतः अनी- 
श्वरमतवादी वद्धो के खर्डनाथे यह बनाया गया होगा । जह अन्य भी 'अभिसन्धियोः 
के नाम दीख पड़ते है, वे कोई खतन्तर प्रस्थ नदी, प्रव्युत इसी ईश्वरासिसन्धि, के प्रकरण 
हे । ८. स्थैर्य-विचारण प्रकरण : यह वौद्धाभिमत क्ञणिकत्व सिद्धान्तं को खण्डन कर- 
वाला प्रन्थ दीखता है । ६. नैपधीय-चरित : यह्‌ अराज उपलब्ध द्वु । इसमें नल-दमयन्ती 
की कथा वणित दहै आर संसृत के पाच सहाकाव्यों में यह्‌ मुकुटमणि माना जाता हे। 
१०. खण्डन-खस्ड-खाद्य : यह तो. प्रस्तुत मन्थी है| * 

अव प्र उठता दहे कि इन मन्थो की रचनाम पोवोपयंकाक्रम क्या? शेष 
राट भन्थों के अनुपलब्ध देने से इस मम्बन्ध में छख निधित यैं कहा जा सकता । फिर 
भी स्वर्गीय महामहोपाध्याय श्रीराम्मिश्र शास्त्री मानते हे कविः खण्डन-खण्ड-खादयः 
'ईइन्धराभिसन्धिः के पूर्वं शौर शेष भ्रन्थ उसके वाद रते गये । किन्तु खण्डन में दही 
रोच दृश्राभिसन्धौ खप्रकाशवादे निवेदयामः, ओौर वोचाम च जल्पे" ( श्रीशंकर 
मिश्र के अनुसार इस वाक्य मेँ हृराभिसन्धौः यदह अध्य्राह्ृढ हे ) इस प्रकार वतमान 
चोर अतीत दोनों कालका श्धरभिसन्धिः के लिए खण्डन मे प्रयोग मिलता है । 
अतः खण्डन के भापानुवादकार सर्गाय श्रीचर्डीप्रसाद सुककलजी दोनो का समकालिकः 
निमण मानते है । खर्मीय महामहोपाध्याय श्रीभागवताचायं लिखते है कि “नैषध में 
(खण्डन-खशर्डतोऽपि सहजाः ( षष्टसगौन्त ) रौर खण्डन मे (तथाऽदमकथयं नेषध- 
चरितस्य परमपुरुषस्त॒तौ सर्गैः इख प्रकार दोनों का एकर दूसरे मे उल्ेव होने से 
दोनों मन्थ एक ही समयमे रचे गये हौ, ठेसा हमे लगता द । हमारे मिन्र ओर खण्डन- 
रूप रत्लाकर के मन्दराचल स्वर्गीय श्रीमोहनलाल उदासीन कते है कि वंदुष्य की परम 
परिपाकावस्था में द्यी खप्डन की रचना मर्ग्ननी चाहिए ॥ 

टे यही अन्तिम मत युक्तिसंगत प्रतीत होता है । इस हृष्टि से आरंस में शंसः. 
भिसन्धि" को दछलोड शेष सात भ्रन्थ फिर (नैषधः शरोर सवसे अन्त में खर्डन-खण्डखाद्यः 
द्रौर शईश्धराभिसन्धिः का रचना-करम मानना अनुचित न होगा) विद्रत्ताके साथ 
अवस्था के परिपाक से मी अद्रेत-भावना का चरम उत्कषं करनेवाले खण्डन जेसे प्रन्थ 
काही सेल वेठता दहे । 


खश्डन-खण्ड-खाद 


घदिरङ्ग-परीक्षण के वाद्‌ अव प्रस्तुत भ्रन्थका सं्लिध् अन्तरद्ग-परौक्तण भी करं 
लेना उचित दोगा । इस न्थ का खस्डन-खण्ड-लायः नाम तो प्रसिद्ध है दीः निर्व चनी- 


~~~ 





१. ध्रीमागवताचायं ; लण्डन-मूमिका । २. वदी | 


( १६ ) 

उन्होने किया द । इस प्रकार विज्ञानवाद लेकर च्रौर पदार्था करो परनिवचनीय वनाकर्‌ 
जहाँ वे नैयायिको का खण्डन कर देते रै वट्‌ वाद्‌ मं वाद विज्ञानवाद का भी सेग्डन्‌ 
कर अपना अद्रेत सद्राद प्रतिष्ठित करते हं । | 

वे कहते है कि मिथ्यामृत जगत्‌ का आश्रय सतत्‌ माननाहो पद्गा। सन्‌ के 
बिना मिथ्यात्व की उपपत्ति दी नहींदहो सकती | किन्तु उम मिथ्याक्रा श्राश्रय ज्ञान 
सर्वथा निरेत्त दे ] ज्ञान से भिन्न उसका आश्रय कोई पदाथनदीं है नयायित उन्द 
ज्ञान श्रौर विषय के सहभाव की जो अनुपपत्ति देते दै उस विष्य मँ खररटनकार कतं 
हे कि ज्ञान शौर विषय का सहभाव नियत ही नहीं है, कारण अरतीतक ज्ञानम तर्यामिचार 
हो जाता दै । वे ज्ञान शौर विषय का तादात्म्य भी नदीं मानते | कारणा विषय नानारूप 
होते हे, जव कि ज्ञान का प्रकाश एकरूप होता है । फिर प्रकाश न्नर वन्न दै, जव करि 
विषय बाह्य । इय तरह्‌ ज्ञान चौर विषय का तादात्म्य कथमपि नह माना जा सक्ता | 
फलतः यही कहना होगा कि सद्रूप ज्ञान में ही सरे पदार्थं कल्पित या मिभ्या ट नक्रा 
सद्रूप, यसद्रप या सदसद्रूप से निवेचन न हो सकने से वे यनिवंचनीयदध। व्यनिर्चननी- 
यतासवंसखः या खण्डन के निर्माण में श्रीहर्षं यही यभिप्राय रणते द्र {मद्धकरग्ते दे । 

खरडनकार ने इसण्प्रन्थ में व्यावहारिक जगत्‌ को ग्यत्यन्त सन्य माननवान्तै नया- 
यिकों के १६ पदार्थो या ७ पदार्थो ( न्याय-वेशोपिकः भेद से ) का खण्डन क्रिया दै । सात 
पदार्थ का प्रसङ्गानुसार यत्र-तत्र खण्डन हुखा हे । मुख्यतः गौतम फे प्रमागा, प्रय स्यादि 
१६ पदार्था का हौ खण्डन ह । रभे च उन्होने प्रमाणादि-स्वीकार का क्रथ (व्राद्‌ ) 
का श्रंग मानने कौ वात का खण्डनकर लक्तण-प्रमाणाभ्यां वस्तुलिद्धिः उनके इ 
सिद्धान्त परपहला ओर जोरदार व किया ह । फिर ल्तणों कौ वात आरामे कर बताया 
करि आप जितने सारे पदाधं मानते दै, उनके कोई निर्द्र लक्षण ही नहीं बन पाते । 


सवयं प्रमाण ओर्‌ उनके अवान्तर भेद का तथा ल्त का दी जव लक्तण नहीं त्न 
पाताःतो ओरोकी वात दही क्या? । । 

खण्डनोक्त विषयो के वर्गीकरण पर ध्यान दैन से यह वात सष्रह जक्ति ह| 
अन्थ की भूमिका मंश्रीदपं ने सवेपरथम प्रमाणादि-सीकार के शास्त्रा्थदेनुकल का खण्डन 


ू # हैः यद्‌ दम उपर कह ह ये है उसके बाद्‌ उन्न संत्तेप 
खण्डन कै प्रतिपाद्य विषय में शूल्यव । 


भ, # १ व 
सेनो न द आर्‌ अहत ( स्प्रकाश ) वाद्‌ का प्रतिपादन कर 
में परर भेद दिलाया है । पश्चात्‌ यदैत का साधन 


. । श्डन्‌ । ध [| ९। १ 
ओर भद्‌ का खण्डन क्रिया गयादै। इसी प्रसंगे मरन्थ-निमाण का प्रयोजन तच्व- 
निरय च्रोर विजय वतलाते हए बाद, 


२ जल्प ओर वितण्डा-शास्त्रार्थके तीनों प्रकारो 
तथा शाल्यवाद, अहतवाद्‌ या भेदाद्‌ सभी खण्डनोक्त युक्तियों का एक-सा उपयो है 
` . यह बतलाया । इस्‌ तरह मन्य की भूमिका समाप्र कर म्रन्थका ख्य प्रतिपाद्य विषय 

शुरू होता दै । फिर प्रथम परिच्छेद मे- लहणसामान्य का शरोर क्रमशः प्र॑मा, 
प्रमाण एवं उसके "त्वत्तः अनुमान; उपमान, शब्द, अथौपत्ति अर अनुपलब्िरूप 
चः प्रका के लको का खण्डन किया गया । पिर असिद्ध विरुद्रः सव्यभिचार, 
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सत्परतिपत्त चीर वाध इन पाच देस्वाभासों फे लक्षणो का खण्डन किया गया है 
दवितीय परिच्छेद , मे-मतिज्ञादानि, प्रतिज्ञान्तर, प्रतिज्ञाविरोधः, प्रतिबन्दी अर 
~ ववद्ान्त इन पचि निगरदस्यानों का खरडन क्रिया गया द । दृतीय परिच्छेद मे- 
केवल रकिशब्दा्थं के निर्वचन का खण्डन किया गया ह । चतुथं परिच्छिद्‌ मे- भावः 
अभावे, विशिष्ट, द्रव्य, गुण, कर्म, विशेष, जापि ( सामान्य ), आधारः विषय-विषयी- 
भाव, भेद्‌, कारणत्व, वर्तमानाद्‌ काल, भरागमाव, ध्वंसाभाव, संशय, भावाभाव-विरोध 
चीर तकं का खण्डन करिया गया द । इस प्रकार कतिपय प्रमुख पदार्थो का खण्डन करने 
के वादे मन्थकार ने यह्‌ भी बता दिया कि ज्ञिन लक्षणो का विस्तार-मय से यह खण्डन 
नही शिया गया द, उनका भी इन्दं युक्तयो से खण्डन कर लियाजाय ४ | 

मन्थकार ने खण्डन में व्यवहृत अपनी खण्डन-युक्तियो का मार्मिक वर्गीकरण भी 
कर दियादहे।वेकहतेहै; ` | 

^तत्तुल्योहस्तदीयं , च॒ योजनं विषयान्तरे । 
श्रङ्खला तस्य रेषे चव त्रिधा मति मच्किया॥' 

अथात्‌ किसीसे वाद्‌ करने का प्रसंग उपस्थित होने पर हमारे द्वारा इस मन्थ मं 
वतायी गयी युक्तियों के समान युक्तयो की कल्पना कर वादी पर विजय पार्य । अथवा 
उन्दी यक्तियों कौ योजना करे । यदि दैववश युक्ियों का स्फुरण न हो, तो चटक अन्य 
पदार्थो के निवेचन का प्रश्न कर वादी को परास्त करे । वादिःविजय का श्रीह का यहं 
शास्र अपने ढंग का अद्वितीय है । परवर्ती श्रीचिस्सुखाचा्य श्रीत्द्यानन्द्‌ सरस्वती दिने 
दन युक्तयो का उपयोग कर इसकी कार्यकारिता का प्रमाण उपस्थित कर दिया है । 

इस ध्रकार के वेद्‌न्त-दशन के मूर्धन्य इस वादप्रधान दाशेनिक भ्रन्थ का राष्ट 
भापा हिन्दी मे अनुवाद सचमुच वदी देदीलीर ह । कारण एक तो इसके कितने 

दी स्थल एसे दै, जिनकी मरन्धिया वडे-वड़े शबव्दज्ञानियो से भी नदीं 
भास्म-निवेदन सुल पातीं । ब्रन्थकार स्वयं दी कहते है श्वन्थग्रस्थिरिह कचित्‌ कचिद्पि 
१ न्यासि ,प्रयत्नान्मया ।' छात्‌ मेने जान-बूभकर बड़ परिश्रम से इसमें 

एेसी प्रन्थियाँ बौधं दी है, जिन्दे पराज्ञम्मन्य आसानी से न खोल पायें । दूसरे, इन 
शास््राथ-विचारों के अनुरूप रोली ओर शब्द संछरत मे दी श्मौर उसमे भी तथोक्त 
परिष्कृतः दाशंनिक भाषा में दी सुलम हो सक्ते है । साधारण संसृत में 
उन्हुं रखा जाय, तो भी वे उतने परिष्कृत रूपमे नीं रह सक्ते ! फिर प्राकृत 
भाषाच्रों को वात दी क्या? फिर भी स्वर्गीय पूज्य श्रीचर्डीप्रसाद सुकुलजी ने आज से 
करीव ५० वषे पूव" राषट्ूमाषा हिन्दी में इसे लाने का जो अपू सत्साहस किया, तदथं 
हिन्दी-जगत्‌ उनका सदैव ऋणी रहेगा । 

कहना होगा फि वे बहुत कु इसमें कृतकार्य हुए । पिर भी जैसा कि उपर 
का गया है, हिन्दी मं इसे लाना मूलतः स्वभाव से दुःशक दै, अतः छु परिष्कार की 


--- ----- ~~~. ~ --~----~ --- -----~- ~~~ 


"१. इसका प्रथम संस्करण संवत्‌ १६८५ मेँ छपा, प्र अनुवादक के कथनानुसार श्रनुवाद 
६ससे १४ वषं पव॑हीहो चकाथा। 


( १८ } 


श्रावश्यकता सदेव वनीदही रहेगी | हमारे श्मध्यत्त श्र!दरणीय श्री श्रीद्रष्यधस्तनजीते दस 
द्वितीय संस्करण में मुभे इस सेवा का श्रदेशं दिया; यह मँ उनको महती कृपा मनता 
र । किन्तु एक तो मेरा सीमित ज्ञान श्रौर दृ सरे समय के श्रत्यधिक संक्राच से जितना 
. परिष्कार होना चाहिए, उतना मै नही कर एाया 1 फिर भी इसका ध्यान रम्यने का प्रयत्न 
श्रवश्य करिया है कि परिष्कार के मोह मेँ ्रपदाथं न वन जाय। कर्ह्-कर्टी श्राव्रश्यक 
टिप्पणियाँ मी बदा दी गयी है । चन्त मे परिशिष्ट मे खरुडन मे ्न्धकार द्वारा प्रणीत 
द्रकारा्यलुकमसदहित कारिकां यौर ग्रन्थ में ददुधृत विभिन्न प्रस्थौ के वचनो का स्थल- 
निदेश भी जोड़ दिया गयाद्ै। तथापि जो भी इसमें क्षात-श्रश्षात भृते दुः 
्न्थमर्मजञ विद्रान्‌ उनको मेरी मान सुधार के युफाव देने फी कूपा करभ, ते उनका 
स्वागत है । प्रस्तुत खण्डन-विमशं मे जिन-जिन पुस्तकों से मे मदद मिली है, उन सके 
भ घ्यक्त करते हए गुणेकपक्तपाती विद्रानों से इसे श्रपनान का म श्रनुरोघ 
फ्रते हे । 


प्रश्युत-प्रन्थमाल्ला; 
ललिताघाट, वाराणसी 
वषप्रतिपद्‌, २०१८ वि 
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वण्डनखण्डखाय 
भाषानुव।दसदहित 


` अरविकल्पदिषय एठः स्थाणुः पुरषः शतोऽप्ति यः त्रतिषु। 
ईश्वरमुमया ` परं वबन्देऽनुमयापिः तमधिगतम्‌ | १॥ 
मरानापनोदनविनोदनते गिरीशो | 
भासेव सङ्कचितयोरुचितं तद्वन्दोः ! 
मेत्त' मवानिशचितं दुरितं . सवानि ! 
नम्रीभवानि षनमड्प्रिप्ररोजयोस्ते ॥ २॥ 


श्रेयो दिशत स श्रीश्चः सचिदानन्दविग्रहुः | 

यञ्ज्ञानाद्‌ व्िरसायन्तेः परावां तु निरुक्तयः॥ १॥ 

अनुमापत्तये तस्मायप्युमापत्ये सदा | 

नमोश्ु गुरवे सवेवेदिनेऽपि द्विवेदिने॥२॥ 
श्रीहरषैमिश्रकृतखण्डनखण्डखायमाषानुवादकरणे कृतस।हसोऽहम्‌ । 
यत्पादपङ्कजपरागनिषवेणेन तान्‌ पूज्यपादगुरुदेववरान्‌ नमामि ॥ ३॥ 

भ केवर उमासेदही नहीं, किन्तु अनुमा से ( अनुमानसेया श्रवण, मनन 
आदि के पीठे सुद्धसे › भीप्ाप्त उस परमेश्वर का वन्दन करता दै; जो भरुतियो मेँ 
अनेक नामरूपा से श्रत, एक, निस्य ओर निर्विकट्प-समाधि का विषय दै ॥ १ ॥ 

हे मवानि! मे संसार में अनादिकार से सचितत पापको दूर्‌ कृरने के रए 
आपके उन चरण-कमल मे नत होतारहः जो मान ह्ुडने के रिए प्रियतम के नत 

१ यद विरोधाभास ब्रलद्कार दै क्योकिजो उमासेश्रधिगत दहै, वह ८ न+उमा= ) 
रुमा से अधिगत कैसे होगा १ इस तरह श्रापाततः विरोध प्रतीत होता हे । जो स्था ( शुष्क बक ) 
ह, वह पुरुष तथा जो निर्विकटपक ८ प्रकाररदित > कान का विषय हे, वह श्रत-्ञान का विषय 
केसे १ यो ्रापातत्तः विरोध का भान होता हे! 

२ यही शेष अलङ्कार हे । प्रथम पक्त में "मानः ( ईष्यां ) तस्य श्रपनोदनं ( दुरीकरणं › तदै 
विनोदः* ( क्रीडा ) रेखा समास है । द्वितीयं पश्च मे (मानं ( प्रमाणम्‌ ) अपनुद्यते अनेनेति 
मानापनोदनम्‌ श्रज्ञानं तस्य विनोदः ( दूरीकरणं ) तत्र नते' एला समले! 

2 पराचार = ब्राह्म पदार्थो का । निरत्तेय्‌; = लक्ण । 


र सायुवाद खण्डनखण्डखाध [ प्रथम 


शब्दा्थनिवचनक्वण्डनया नयन्तः सथेतर निपेरनमाव्रमवर्वगतरान्‌ | 
धीरा यभोक्ूमपि कीशखदेतहुक्ला लीक्रेपु दभि जयद्रोतुकमावनुध्वम्‌ ॥ २३॥ 


प्रमाणादि-षठ कार का कथांद्वल्-खण्डन 
श्रथः कथापां वादिनो नियमसेताद्धं मन्यन्ते. - श्रमाशादयः 


होने पर उनके विरोमूपण, चन्र की किणो से भौनि्यवदा सष्टुनिन द| 
अथवा अक्ञान के नाश के षप जघ्रौ के नत ( उगा्तना मे नथः / दोन 
पर उनके उपासनारूप.चन््ं की किरणों से सङ्चितर ( साफरता त प्रप्त, हं ॥ ; 

हे धीरो | भपरोगनेसा. छलि, वेसा ८ उपहसति भी) दृ 
ग्रन्थको रुक के तुल्य ऊटफर पदाथमाच्रके रक्षणो के खण्डन द्वारा अतिग 
से युक्त पण्डितां करो सवे जगह लुपं कसते दुषु लोकम द्विथिजयस्प क्रीड्‌ का 


[शिष्य ष ¢ 


विस्तार करं ॥ ३ ॥ . 

$ शब्दस्य श्रथः तस्य निर्वचनम्‌" दला समास है । प्रियामरायसे शरीर शाङ्करी में 

श्दश्च अथश” देसा लिखा दै । इसमे एष्टु विशोषण व्पर्थ हयो जायया, थोक शण्ड भो शब्द्‌. 

शव्द का अर्थं ही हे, ` ध्र्भनिर्वचनः कने से सोद सिद्ध हो जयम) सतो 

यहे कि इ. शब्द्‌ का यह श्रं हे" दस वोधके द्वारा शरप्रयोगद्धत स्प्रवहैरं कौ सिदि 
हो लषश का प्रयोजन हे ! सते शब्द कै घर्थका ही लक्षण होता है 

| र शाघ्लाथके श्रारम्म -से पहले वादीः प्रसिकादी दोनों भिलकर ॐ नियम मानं सैट 

ई, इसलिए कि णास्राथं निरविघ्र.समाप्र हो । सते -सष्यनिष्ट दोनों घे धिक विदान्‌ सथा सीमा 

कै -दवाघनेवाले कोदण्ड देने मे समर्थं मध्यस्थ होना चा देए, वादी को श्रपना पश्च प्रमाण 

ठकं से सिद्ध करना राहि वं प्रतिवादी को वादीक पक्से दप देना चाष, पसे बहुत से 


नियम देशकाल क शनुलार होते हे । तेयायिक दने श्रधिक् एफ 


श्रौर नियम . ससे मनवाना 
चाहते कि श्रमण, प्रमेय आदि 


सोलह पदाथ है, यह वादी प्रतिवादी दोनों को शष्धा्थं से 
` पहले ही मान लेना चादिषु) उनका श्राशय यह हे कि-यदि प्रतिवादो इस नियम को आन 
` लेगा, तो श्रपने सिद्धान्त शुन्यतराद रादि से शिर जायगा । यदिन मानेगा, तो शाद्ार्थ षा 


शनवथिकारी होने से विद्रस्समान से बहिष्ृत हे जायसा । देल भन्थ में सबसे प्रथम सीः नियम 
 काद्ठरूढनक्रतेषै।! . १५ 


परिच्छेद | पपराखाह्-स्वीकारः का कथाङ्गत्व-खण्डनं ` ६. 


सचतन्त्रसिदरान्ततया सिद्धाः पदार्थाः प्न्दीति कथकाभ्यासम्युपेयम्‌ । 

तद्परे न श्वमन्ते । तंथाहि--प्रमाशदीनां सच्छं यदभ्युपेयं कथक्षेन तत्कस्य 
हेतोः ? हि तदनभ्युपगच्छटभ्यां बादिप्रतिबादिस्यां तदभ्युपगमसाहित्यनियतस्य 
वःर्व्यवह(रस्य प्रवततयितुपद्क्यसात्‌, स्तं कथक्ास्यां प्रवतनीयवाग्ब्यवहयर्‌ 
प्रति दैत॒तवात्‌, उत लोकसिद्धस्ात्‌, अथव ठद्मस्युपममस्य त्निणेत्रविजय- 
फलातिग्रंसञ्जकत्वात्‌ | | 

न तावदाचयः, -तदनस्युपमच्छररोऽपि चार्वाकमाध्यरिकादेबाज्िस्तराणां 
प्रतीयमानता | तस्येव बाऽनिष्पत्तौ गपसज्निरासप्रयसादुषपततेः । सोऽयमपूवः 
प्माणादिस्वानभ्युषणमःत्मा वाक्स्दस्यनप्म्यो मवताऽभ्यूरहितः; नूनं यस्य 

केथा (शाखां ) के जारम्मं, से पटे नैयायिक आदि मेदवादी एक 
एसा भी नियम सान्ते हं करि सव ८ चन्त्रौ) के सिद्धान्त रूपसे सिद्ध ध्रमाण, 
परमेव, संश्चय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तंकं, नणय, वाद, जल्प, वितण्डा, 
 हेवाभास, छर, जति यौर नियह्थान ये सौख्ह पदा दै-रह वादी, प्रतिवादी दोनों 
को अवदय सान ठेना चिद्‌ । 

उद्वैतवादी वेदान्ती इस नियम को नहीं मानते। वे कते हैँ कि सालाथे 
के आरम्भ से पटे चाघ्चार्थी प्रमाणादि की सत्ता क्यों माने? क्या 
दूस कारण फ्रि प्रमामादि के स्वीकार के विना वा््यवहार-( वचन ) 
की प्रवृत्ति नहीं कर्‌ सकते, क्योकि वाश्यवहार्‌ प्रमाणादि के स्वीकर से नियत 
( व्याप्य ) दे! छर्थात्‌ प्रसाणादिके स्वीकार के विना नहीं बनता । अथवा इस 
कारण कि प्रमाणादि का स्वीकार उस व।्वधहार का देत देः जिसको वादी, प्रतिवादी 
दोनों करना चाइते दें । था इस कारण कि 'प्रमारादि-स्वीकार्‌ साखाथ-देतु दै" यह रोक- 
सिद्ध है।या इस कारण कि चाथ का फर ( तच्निभेय या विजय) 
प्रमाणादि-स्वीकार के विना सिदध नदीं हो सकत . 
प्रथम विकल्प-खर्डन--टृनमे पहला पक्ष लीक नही है, क्योकि चार्वाक, 
माध्यमिक ( बौद्ध प्रभृति प्रमाजादि को नहीं मानते ओर उनक्रे भी शाखथमं 

१ दरस भ्रन्थकोदेखनेसे ज्ञात होतादै कि नियत व्याप्य को कंहतेहं। यह टीक्‌ ह, 
क्योषि, ्दृण्ड-मियत घट ठै" पसा प्रयोग डता हे, धट-नियत दण्ड हे" एेखा प्रयोग नही होता 
परन्तु ननियतोपर्थितिकः प्रातिपदिकाथैः, श्स्यथाच्चिद्धिद्युल्यस्य नियता पूववर्तिता श्रादि ` 
्न्थो के देखने से क्ञात होता दै कि, "नियतः व्यापक को कहते ह । वह ॒श्रनुभवविरुद्ध-सा 
कात होताहे। * ` 


४ तसिधाद्‌ सण्डनसखण्डलाद परयै 


प्रमावाद भगवता संरगुरुणा लोकायतकानि सत्राणि न प्रणीतानि) तथागतेन वा 
मध्यमागमा नोपदिशाः, मगवत्पादेन वा बादरायणीयेपु दतरेषु माप्यं नामापि 
प्मासाचयनम्युपगम्यापि प्रबतेयन्तु नाम ते वाचो भङ्खीः, तास्तु साधरनवापनक्षमा 
न भवन्ति तावतेति त्रम इति चेत्‌। न; प्रमाणाघ्यनभ्युपगम्य प्रवतितत्वं तदोयसाधन 
माघनाक्षमतायां न नियामकम्‌, किन्तु सद्चनामसलक्षणयोमित्वमित्यवश्यमस्युपेय 
बरा, येनाभ्युपगभ्यापि प्रमाणादीनि प्वत्ति मतन्तरचुषारिमिष्पवहारा 
अभ्युपगतप्रमासादिसव्यैमेतान्तर्यवहारिभिरपरेरतथाभूता ईति कथ्यन्ते । यदि 
लस्मद्चसि सदवनाभासलच्णं न मेषान्‌ दशयितुमीष्ट, तदाऽनभ्युपगम्य 


बाग्यवहार देखे जति ष । यदि उनके शाख. मे चाख्यवहारन दहो, तो उनके मतके 
खण्डन के छि वड़ी-वडी पुस्तके शिखिनि का मपकरा परिश्रम व्यथं हो जायमा | 
जापने यह्‌ तो विरक्षण व। कूस्तम्मनकारी एक मन्त्र कल्पित किय। मानो जिसके 
प्रभाव से भगवान्‌. सुरगुरु (वृहस्पति ) रोकरायत-सूत्रो क्रा प्रणयन न 
किया हो, तथागत ८ बुद्धदेव ) ने मध्यमागम ( श्ूल्यवाद) का उपदेश न 
दिया हयो ओर श्रीमगवत्पाद ८ राङ्कराचायंजी) ने श्रीवेदव्यासनजी के सूत्रं पर 
मष्य दही न रबा हो। 

संमथन--चार्वाकं आदि प्रमाणादि को न मानकर भी वाम्यवहर्‌ मे 
प्रवृत्त टों। परन्तु उनका वचन प्रमाणादि न मानने के कारण स्वपक्ष कै 
साधन ओर पपक्ष के बाधन मे सक्षम नहीं है । खरुढन.--आप लोगो ने जो उनके 
बचन के खण्डन म बड़ी-बड़ी पुस्तके स्खी है, उन्दीसे यह सिद्ध होता दै 
करि उनद्ी वचन साधन-बाधन मेँ समर्थं दहै। तथ्य तो यह्‌ है कि वचनं 
मजो साधन तथा बाधन की अचाक्ति दै, उसका कारण प्रमाण आदि कोन मानकर 
वृत्ति नहीं है, किन्तु सद्रचनामासख दै; इसको आप मी मव्य मरने । अन्यथा 
यदि प्रमाणादि के अस्वीकार को साधन-बाधन की अदक्ति का कारण मनि, तो यह्‌ यी 
मनना पडेगा कि प्रमाणादि-स्वीकार्‌ साधन-बाधन की रक्तिका कारण । पर रेस 


त । | मान नहीं सक्ते; क्योकि प्रमाणादि को माननेवले नैयायिक प्रमाणादि को माननेवारे 


 .. + सद्र्नन = सङ्कवुप्रतिपादक वाक्य श्रौर सदुचनाभास = हेत्वाभासग्रतिपादश् वाक्य, सका 
षा = हेष्वामासप्रतिपादकवाक्यत्व, तद्योगितवे = ऽसका सम्बन्ध 1 विध्रासायसे श्नौर दह्र 
दोनो. मे ब यह लयं किया ईै--“सद्रचनाभाषः = स्फुटावभासो व्यभिचारादिः सष्क्षथं = 

दह्यन्तां एविकरण्यादि' 1 सम मे नहीं भाता कि श्रसखदेतु स रहनेषाका पेद पं 





अनसूय सद्रनाभास् मे कैसे जायगा ! 


परिच्डेद्‌ ] प्रमाणादि-स्वीकार का कथाङ्गसव-खण्डन ५ 


प्रमाणादीनि भवता प्रवतितोऽयं व्यवहार इति शतद्रतखस्तंया उच्यमानेऽपि 
नास्माकमादरः । अन्यथा अभ्युपगम्य प्रमाणदीनि भवता प्रबरतिंतोऽयं व्यवहार 
इत्येतावता मवरदीयो व्यवहमयमास्त इत्यस्मांभिरपि वक्त शक्यत एष । 

ननु यदि प्रमाणादीनि न सन्ति, तदा व्यवहार एव धर्मा कथं सिद्ध्येत्‌ 
दृषणादि्यवस्था बा कथं स्यात्‌ ? सवं बथिनिपेधानां प्रमाणाधीनलात्‌ । मेवम्‌ ; 
न ब्रूमो षयं न सन्ति ग्रमाणादीनीति स्पीकृत्य कथाऽररभ्येति ५ शिन्नाम सन्ति न 
सन्ति बा प्रमाणादीनीत्यस्यां चिन्तायाञरुदासीनेः यथा स्वीकृत्य तानि 
व्यपहियन्ते, तथा व्यवहारिभिरेव कथा प्रब्येतामिति | अनयथा न सन्ति 
प्रमाणादीनीति मतमस्माकमारोप्य शरदिं भवता दुषणमुक्तम्‌) तदपि वक्तु न 
शक्यम्‌ । कीटशीं मर्यादपमालम्ब्य प्रवृत्तायां कथायामिदं दृषणञक्तम्‌ ! मि 
प्रमाणादीनां सखमभ्युपगम्पर उभाभ्यां वादिभ्यां प्रवतितिावां कथायाम्‌, उतासच्च 
मम्युपेतय, श्रथेकेन स्छमपरेगासत्यमङ्गङृत्य १ नायः, -््युपगतप्रमाणादिसत 
प्रति एताद्शपर्यसुयोगानयकाशात्‌ । द्वितीये सखतोऽप्वापत्तः । न ततीयः, तथेव 
कथान्तरस्यापि प्रसक्तः । 


मीमांसन्ते के वचनं को साधन.बाधन मे असमथ कहते दँ । प्रमाणादि-सीकर 
ताधन-बाधन-लक्ति का कारण न होने पर भी यदि अप हमारे वचन मे आभा- 
सत्व ( दोष ) न दिखा स्कः तोसौ वार्‌ भी कहि ध्रमाणादि न मानकर प्रवृत्त होनें 
से आपका यह वाग्यवहार्‌ प्रमाणानास ( अधमाण ) हे, पिरि भी आपके उस वचन मं 
हमे कोई आदर न होगा । फिर यदि केचन मे अभिसत न दिखाकर भी साधन में 
क्षमत का प्रतिपादन करते रह, तो हम भी कह सकते कि प्रमाणादि को मनकर 
प्रवृत्त होने से आपका वचन भी साधन म अक्षम हे | 

समर्थन-- यदि प्रमाणादि नदीं ह, तो वाख्यवहाररूप धर्मी ( जङ्गी ) #से सिद्धहोगा 


ओर्‌ दृषण आदि की व्यवस्था मी कैसे होगीः वथोकि सभी विधि-निषेघ प्रमाण के दही अधीन 
ट । सरडन--हम यह नहँ कहते किं श्रमाण जादि नहः है" पेसा मानकर शाखाथे ॥ का 
आरम्भ कंरियि । किन्तु प्रमाणादि दया नही इस चिन्ता से उदासीन होकर जैसा 
आपभानते दैः वैसा ही मानकर द्‌खाथ का आरम्भ करना चाहिए । अन्यथा 


( प्रमाणादि-स्वीकार को यदि शसा का अङ्ग मनं तो; परमाणादि नहीं हे" पेता 
मेरा मत॒ भानकर जो आप दोषदेते दँ किं यदि प्रमाणादि ना ह तो व्यवदार- 


ह ५ कते सिद्ध होगा 
` -अच्छहीदहे।जव 
` -श्तकषएर सासरा्थं मे 


६ ` सादवाद लण्डनखण्ट्सयाद्य [ प्रथम्‌ 


उमयाग्युपरमानुरोधित्यच कथातिमस्य ¡ श्रःयथा सवामिप्रायमालम्ब्य | 
तेनापि खदचसि यच्छिचिद्वागार्मनि दषरेऽभिदिति कष्य जया स्यवतिष्रताम्‌ ! 
प्रसाणम्युपगन्तुरव याबनियमभरयन्त्रणा रढती म्यान्‌ । तप्पा 
प्माणादिमखाभ्युप्गसदामीन्येन व्यवहरनियमेन समयं बद्ध्वा प्रव्रनितागं 
कथायां भषतेदं द्षरषटुक्तमित्युचितमेव तथामति स्यात्‌ | योध्यं भतार्‌ स्वामि 
प्रायमपि नावधारयितुं शक्नोति, दृरतस्वस्मिन्‌ परामिसन्धोनावधारणप्रत्याशा | 
रूप धर्मी कैसे सिद्ध होगा, व्ह भी नरद पतगा | न्ना क्ति प्रहि 
( नियम ) को मानकर प्रवृत्त शास्रथि मे, 'धआपव्रद्‌ दप दत्‌ हं. कवा प्रमाणरादि 
के स्स को मानदर्‌ वादी-प्रतिवादी दोनी सं प्रवृच दाखाय ५, प्रमणं सरि 
के अस को मानस्र्‌ देनी से प्रवृत्त दासरर्मक्रमं त पकम र्ध सीर जन्य 
से असच को मानकप्रवृ्त शाखाथं मे ? दनं प्रथम भिक्रन् युक्तं तरीं है, के 
जो प्रमाणादि णादि को मानते दै, उनके प्रति श्रमण सद्धिकोन मामत पर व्यहुर् 
धर्म #ैसे सिद्ध होगा, यह दोष देना नरी वनता | द्विदीय पशम अपि भी 
प्रमाण आदि के न मानन्रलेसिद्धदहगे | व्रतीय प्रक्ष गी टीकर नही ह्‌, क्रि 
इत रासा के तुस्व द्री जन्य राचार्थोके गी प्रमाणाद्ि-स्वीकार कपिना ह सिद्ध 
दोने से श्रमाणादि का स्वीकार याखा्थ-देतु दैः यह कथन जतद्त धो जाय | 
| | | राखाथ-नियम वद) प्रतिवादी दोनों त स्वीक्रार पर्‌ निभर हे | ठस भ ववद 
आपके स्वीकार से प्रमाणादि का स्वीकार्‌ शाख थ-हेतु नही ह्ये सक्ता ! यदि यास 
नियम को एक के स्वीकार का अनुरोधी मान, तो इ निबम से प्रतिवादी भ्वेच्छा से 
स्वकृत "हं पट्‌ रब्दोचरण. रूप दोषदे, तो किसकी जय ह्मी ज बि 
` नियम के एकानुरोधी द्येने ए्‌प्रमाणादि-स्वीकार्‌ क्रोश य॑-हेतु मननेबटि को ही 
उससे महान्‌ क्छ होगा । सतः आपने प्रमाण आदि कै सर 


वमप म उद 
` सनता से प्रवृत्त शाखां मे चदि प्रमाणादि कोन मा 


तो व्यवहरह्प धर्मी 

ष्ठ दप द्विहः दत वातो हम दोनों यदि मानडंती 
4 अपन अभिप्राय जनने मे ससमर्धष्ै तो भ्रमाणादि- 
५. र हतु नहीं दै--यह्‌ हम कहते ह, परमाणादि टी नीं है- यं 
` र्दी कते दमारे इस अभिप्राय के जानने की धाप्से आश्चा तो धतिदूर्‌ हे । 





परिच्छेद ] प्रमाणदि-स्वोकार का कथाङ्गत्व-खण्डन ७ 


प्रथ वादीकृत्य 'ुर्वेतण्डिक्ं तस्मिन्सुपाधौ बाधोऽमिधौयते. इत्येव नेष्यते, 
शिष्यादयस्तु तस्य दथानधिकारं ज्ञाप्यन्ते । अरत एव भगवान्‌ भाष्यकारः -- 
प्ोजनमनुयुक्तो यदि प्रतिशचते' हस्याह -स्म, नतु प्रतिष्यप्रे इतिं । मेष; 
शिष्यादीन्‌ प्रत्यपि चार्वादददोपिऽयभिध्येवाभिषाहव्यम्‌ । कथं च तथा स्यात्‌, 
तस्य कथाप्रवेशनःप्रवशनयोः तद्वाधाकपस्ात्‌ ! कथायामेव हि निप्रहः। 

नापि दितीयः पहि--स्यह्रप्येवं यदि केथकप्रवततनीरबारव्यवहार 
प्रति प्रमाणादीनां हेतुः चलचयानभ्युषममे निवर्तह । क स्ववं म्भवति, तथा संति 
तस्सचवानस्युधगततण वीण्व्यदहारस्वसूपमेव न विष्प्येत, हित्वचुएपतच्तः । 


समथन-- यटा कोद संखाथ नहीं होता, साप हमारे अन्थ्‌ को उदुष्रत कर्‌ 

खण्डन क्रते ह। हस भी वेतण्डि्‌ को" वादी बनाकर किसी दाख्ाथे म प्रमाणारि 
वकार के राखभ-हतुल्व को सिद्ध नदीं करते; किन्तु रिष्ये को 'वेतण्डिकः कै नराख(४ 

म जनयिकार' का बोध करते द । इसि न्धायमाप्यकार्‌ ने. शत प्रयोजनम नुयुक्त 
यदि प्रतिपदते' देषा ष्टं दै । अर्थात्‌ परोक्षवाची तत्‌ शव्द से वेतण्डिक कः 
परामदी शरिया सौर प्रथम पुरुषी क्रिया दी दे । इसे कीदृलली दद्यादि विकल्प 
व्यथ है | खंडन--दिप्य से मीञपपि यही कर्मे श्नि चार्यक्रादि का कथा मे धिकार 
नहीं है । पर्‌ यह कैसे हयो सकता है; क्योकि यदि उनका अधिकार है तो 'जधिङार नहीं 
हे यह्‌ कथन व्याहत है अर यदि यथिकार नशद तो शिष्य उनको इस दोष से 
निगरहीत ८ विजित ) र्हा करेण; वेयकि कथाम दी नियहदहोताहै ओर कथाम 
उनके अधिक्रार दी नहींहैः। ` 
` द्वितीय किक्रल्य-खर्डन-- द्वितीय विकल्प यी ठीक नहीं है, क्योकि शास्र 

के प्रमाणादितो कभींटेतुद्ो मी सकते हँ, परन्तु उनका स्वीकार कभी भी हेतु नदीं हो 
सकता । यदि प्रमाणादि-स्वीकार नी देतु होता, तो शखाथं मँ प्रमाणादि की हेतुतां 


9 शाच्चाथं बाद, जव्प श्रौर वितख्डा तीन प्रकार के है! वाद्‌ नौर्‌ जल्प में वादी-प्रतिवादी 
दोनों स्वपक्ष का साधन श्रौर परपक्त का खण्डन करते हैँ । इनमे सेद यह है कि वाद में दल 
प्रयोग नहीं होता श्रौर उसका फल तचं-निणय है । जल्प मे चुल-पमयोग होता हं ओरौर 
उसका फल विजय हं । वितण्डा में वादो स्वपक्त का साधन श्रौर प्रतिवादी उसफे पक्त का खर्डन 
करता हे । उसका फल विजय है । वित्तरडा से विजय के जिए जो प्रध्ृत्त हो उसे '्वैतरिडक् 
श्रीर्‌ दु्टवेतण्डिक को "दुवैतरिडक' कहते द । 

` ` रे वहं चैतंरिडक यदि शाखराथं के प्रयोजन पूष्ुनै पर मान केगा, तो प्रमाण भी मान दी 
क्तेणा, यह उक्ष भष्यका श्थह। 


द साचुवाद्‌ खण्डनखण्डखाद्य [ प्रथु ` 
उत्तथायमथो यन्माध्वमिकादिवाग्यवद्वाराणां स्वरूपापलापो न शृकषयत इति | 


श्रथ मन्यसे कथकवाण्पवहारं प्रति दैतुखात्‌ प्रमाणादनां सत्तम्‌, ` 
सरथाचाम्युपगमः, यत्सत्‌ तदभ्युपगम्यते इति स्थितेति । मवम, कयापि 
तियमस्थित्या ्रह्तायां कथायां कथक्बाण््यवहारं प्रति हैतु्वात्‌ प्रमाणादीनां 
सख सन्छाच्चभ्युपगमो भवता प्रसाध्य । कथाः पूवं तस्ववधास्सं वा 
= प्रपराजयं वाऽपिलवद्भ्यां कथक्ाभ्यां यावता विनाऽभिल्पितं न प्यत्रस्यति, 
तवदगेद्धव्धम्‌ । तचच॒व्यवहःरनियमममयवन्धाद्व दम्यामपि ताभ्यां 
सम्भोज्यते इति व्यहारनियमममयमेव बध्नीतः । 


परमाणदि कोन मानने पर निवृत्त हो जती" परन्तु फेस नदीं होता, क्योकि दमा 
मनितोकारणकेनहोनेसे प्रमाणादि को न मननेवालं के वाख्यव्रहर्‌ के स्वर्यं की 
# निष्पत्ति, न होगी | यह वाततो दमनेक्हदही दीदहैक्रि मध्यमिकादि कै 
वाव्यवहार के स्वपा सपराप नहीं क्रिया जा सक्ता | 

परमथन --वाख्यवहार्‌ के दैतु होने प्रमाणादि स र ओर सत्यहोनेसे 
स्वीकार कै योग्य दै, क्योकि जो सस्य होते दँ बे मने जति दै, पेसी लक त्री ध्थिति 
हे । खरडन--इस युक्ति से भी प्रमाणादि-स्वीकार सिद्ध हुज प्रप्ुत ( प्रमाणादि- 
स्वीकार का साख्ाथ-हेतुल ) सिद्ध नहीं हा । भिश्च, अप किसी निम से प्रवृत्त 
कथाम वाख्यवहारके कारण होने से प्रमाणादि के स्यत को भौर सध्यस्व होने से 
प्रमाणादि के स्वीकारको सधिगे। यदिपुसाहैतो जिस कथाम प्रमाणादि की सक्त 
दो सिद्ध करगे, उसीम व्यभिचार होने से अथवा उसीके तुल्य अन्य कृथाके भी 
निर्वाह होने से प्रमाणादि-स्ीकार क्था कादहेतु तिद्ध नही हुभा । कथा 
केबञरम्भसे पूवे जितने के विना तच्व-निश्चय या वदि-पराजयषूप अभिरुपित 
फरुकी सिद्धि नहो, उतनादही दोनो को मानना चाहिए । भभिरुषित फर की 
५ चिद्धि ( उ्यवहार-नियंम से समयबन्धनप्रतिज्ञारूप बन्धन से ही ) कथा भरषृत्ति से 

हो सकती दहै । इससे दोना व्यवहार-नियम से प्रतिजञाषम बन्धन षठो 


स्का करते दै । 


इ. | ध व्यनित्वादिरूपाः, | तैः समयस्य = प्र 


।  , + व्यवहारः = वागन्यवहारः शाञ्नाथं इति यावत्‌ , तस्य प्रयोजक्ना नियमाः प्रमासौर्ध॑वह्त. 
तिक्ञायाः, “इमान्‌ नियमान्‌. पालयिष्यामः' इत्यादिरूपायाः, 


परिच्छद्‌ | प्रमाणादि-स्वीकार का कथाङ्धत्व-खरण्डन & 


स॒ च श्रमारेन तर्केण च व्यवहतव्यं धादिना ¦ प्रतिवादिनाऽपि कथाङ्तख- 
ज्ञान विपयंयसिङ्गप्रतिक्ञाहान्याचन्यतम निग्रहस्थानं तस्य दशेनीयम्‌ । तद्व्युत्पादने 
प्रथमस्य मद्धो व्यवहतंव्यः। अन्यथा तु द्वितीयस्येव । तादृशेतरो जेतृतया 
व्यवहर्तव्यौ । प्रामाणिकः पकस्ताच्िकतया व्यवहतेव्यः' इत्यादिरूपः । 

प्रत एव उ्यवहारनियम समयबन्धेऽपि हैतुषक्तव्यः । तथा च सोऽपि कथायां 
्वृत्तायाममिधातं युक्त इति प्रमाणशसच्वहेसमिधानवत्‌ प्रस्यवस्थानमनवकाशम्‌ । 
द्ाभ्यामपि बादिभ्यां विचारप्वृत्या अमिलष्यमाणत्न्यवस्थाजयमूलत्वेन 
व्यवहारनियमस्य स्वेच्छयेव परिगृहीतत्वात्‌ । 

न चैवं प्रमाणानुपहञस्वेच्छामोत्रपरिगररीतमूलतयात्‌ मूलापरिशद्विसम्भवेन ` 
सवैधिचारविचार्यफलविषएवापत्तिः स्यत्‌ , अविधा विचमानाऽनादिषारम्पया- 
यातस्य ल्लोकब्युत्प्तिगृहीतसंबादस्य च तस्य अन्यथामावासम्भान्धतालक्षणस्वतः- 
सिद्धपरिशद्विखत्‌ । 

वह्‌ समय-बन्ध ॒निम्नरिखित खूप है--वादी को प्रमाण ती तकं से स्वपक्ष की 
सिद्धि करनी चाष्िए ओर प्रतिवादी को कथाङ्ग तत्वज्ञान के विपयेय ( अज्ञान वा 
अतच््वज्ञान ) के हेतुभूत प्रतिज्ञाहानि आदि निग्रहस्थानं दिखने चाहिए । यदि 
प्रतिवादी निग्रह-स्थानःका समथेन कर सके, तो वादी की पराजय होगी ओर यदि नकर 
सके, तो उसकी पराजय होगी । पराजित से अन्य जेता कहरयेगा । प्रमाण- 
युक्तं पश्च यथाथं माना जायगा । 

शंका --उयवहार्‌-नियम . शाक्लाथे का क्रारण दे, इसका साधन भी सालाथ मे 
हीदहोगा। तवतो जिस शश्लथै मै उसकी सिद्धि होगी, उसीरमे व्यभिचार होने 
तथ उसीके तुल्य अन्य चाख्रथ काभी निर्वाह होने से व्यवहार-नियम मी राखराथ 
का अङ्ग सिद्ध नीं होगा । संडन- विचार ( शाखाथे ) की प्रवृत्ति से अभिरुषिते 
तत्वज्ञान ओर विजयखूप फर का कारण होने से वादी ओौरं प्रतिवादी दोनों अपनी 
टृच्छा से समय-बन्ध को कारण मान लेते है । 

शंक्ा- जव आप समय-बन्ध को प्रमाण के बिना स्वेच्छामात्र से ही विचारया 
शासा का कारण मान लेते ह, तो उसका मूर परिशुद्ध ८ प्रमाणसिद्धं ) नदीं रहा । 
फकरतः शास्ता, उससे विचारणीय त्व आओौर्‌.फर ८ विजयादि ) सिद्ध नहीं होगे } तव 
तो वादी भी स्वेच्छासे यह नियम बना सकताहे किण ष्ुफट्‌ का उच्चारण मी 

१ विध्भानानादिपारम्प्यांयातस्येति 'विघासागरीसम्मतः पाठः । स एवानुसृतः । 





१२ सानुवाद्‌ खण्डनखण्डखाद्य | प्रथम 


प्रमाणानामनादाय न पर्यवस्यति । दूषणानां .चास्तिसवेन भङ्गावधारशनियम- 
घन्धने साधनाङ्गव्याप््यादीनां सत्वेन तद्विषयस्य तच्रूपताट्यचहारनियमनाद्‌) 
च कण्टोक्तमेव तस्य तस्य सचखमङ्गीकृतमिति स्किमिदघरच्यते प्रमाशादीनां 
सत्तामनभ्युपगम्य फथारम्भः शक्यत इति । ` 


मैवम्‌; एमिरपि बाधकैः कथायामारब्धायामेव अभिमतस्य प्रसाधनीयत्वे 
पूवोक्तमाधायां निस्तारात्‌ । न च व्यवहारनियमस्य स्वेच्छास्वीकृतस्येव 
प्माणादिसत्तास्वीकारपयवक्ायितया नायं दोषः स्यात्‌ । यतः सत्ताज्ञानस्य 
तत्राङ्त्वम्‌ , नतु सत्तायाः | । | 

तत्र फं सत्वावगममात्रात्‌ सत्ताऽभ्युपगम्येति मन्यसे, श्रबाधितात्‌ ` 
तदवबगमाद्रा १ न तावदावः, मरुमरीविकादौ जलरूपतासद्भावाम्युपगमग्रस्षटत्‌ । 
द्वितीयेऽपि कि चादिश्रतिवादिमध्यस्थमत्रस्य तस्यापि कथाकालमात्र एव ` 


यह नियम-बन्ध भी सदी हो सक्ता । पेसे ही दूषण के रहने पर पराजय के अवधारण ` 
(निश्चय) खूप नियम मे ओर साधनाङ्ग व्याप्ति के सत्व से साध्यसत्यत्वा- 
वधारणरूप नियम मे प्रमाग-दूषण-व्यापि आदि के सत्व का साक्षात्‌ कण्ट से ही जङ्कार ` 
किया है । अतः प्रमाण जादि कोन मानकर कथारम्म हो सकता दहे, यह कथन 
उक्त्य है । षि 
 संडन-दन वाधक युक्तियो से भी कथा का आरम्भ होने पर ही अभमिरुषित 
(प्रमाणादि-स्वीकार कौ कथाज्गता ) की सिद्धि हो जायगी । अतः पीठे के देषो का 
` निवारण नहीं हुभ । अर्थात्‌ जिस कथा मे प्रमाणादि-सत्ता सिदध दुई है, उसीमे व्यभिचार | 
होने ओर वैसे दही अन्य कथाके भी निर्वाह होने से प्माणादि-स्वीकार्‌ कथाङग नह दै । ` 
क समर्थन इम किसीऽकथा मेँ प्रमाणदि-स्वीकार की कथाङ्गता को सिद्ध नही 
करते; नु अपनी इच्छा से स्वीकृत भ्यवहार-नियम दी प्रमाणादि-स्वीकार मे 

` प्थेवसित ( प्राप्त ) हो जाता दै, यह॒जापसे कहते हैँ । संडन--उक्त प्रकार से भी 
१ प्रमाणादि-सत्त क ज्ञान ही कथाङ्ग हुभा, सत्ता नही । | | 

` भमरथन--यदि प्माणादिज्ञान कथाङग हुभा, तो उस ज्ञान का विषय होने से 


। प्रमाणादिनसत्ता जी कङ्क हो ही गयी । संडन--प प्रमाणादि-कानमात्र से प्रमाणादि 
` छो स्वीकार कसते हैँ या जबारि 


= “सक्षी २६ नाता १ श्न स १ मे पथम पक यैक नह 
४ 1 - मरुभनिक्ा भ जठ का्ञान होने से उसका ( जलका )भी स्वीकार करना 


परिच्छेद ] प्रमाणादि-स्वीकांर का कथाङ्गत्व-खण्डन ३ 


वाधितावगमाभावात्‌ अरवा कप्यचिदपि कालान्तरेऽपि च बाधितयोधविरहात्‌ ! 
नाद्यः, श्रतिग्रसङ्घात्‌ । पुरुषत्रयावगतस्यापि एककतणावगतस्य पुरुषान्तरेण तेनापि 
चणान्तरे बहुलं बाध्यत्वदशनात्‌ । न चासौ श्र्थाऽप्रत्योऽपि द्विमादिपुरुषभात्र- 
पूथेजाततस्तीत्यनुरोधात्‌ बाधदशंने संजतेऽपि तथेव पन्नित्यम्युपगम्यते । 
तस्माद्‌ द्वितीयः पक्षः परिशिष्यते, यत्र॒ सवप्रारण बाधितत्वं - नास्ति 
तत्सदिर्यभ्युपगन्तव्यमर्‌ । 
तदित्थं यदि नाम वादिप्रतिवादिमध्यस्थमात्रस्य दुषणादसत्तागमः कथा- 
कालमात्रे तैरबाध्यमानः कथाङ्गतेनाम्युपेयते, तदा कफिमायोतं स्वप्रकारावाधित 
पस्वाव्रगमायत्ततत्पत्ताभ्युपगमक्थाङ्गतानङ्ीकारस्य १ । कतिपयप्रतिपत्त-कतिप्य 
काल-तथास्वाचगमादेव प्रायेण सौक्गिको ` व्यवहारः प्रतीयते, तादशधायं सखागम 
कथाङ्गम्‌ । 


पड्गा । द्वितीय पक्ष मं भी कथाकार मेँ केवल वादी, प्रतिवुद्री सौर मध्यस्थमात्र के 
भवाधित ज्ञान से या किसके भी ( मनुष्यमात्र कै) वाधित ज्ञानकन होने से 
प्माणादि-सत्ता का स्वीकार करते हँ ? हनम प्रथम पक्ष यक्त नद है, क्योकि तीन य] 
चार पुरुषों द्वारा अश्रान्त खूप से ज्ञात भी अन्य पृर्षों या दूसरे क्षण मे उन्हीं द्वारा 
प्रायः बाधित खूप से ज्ञत देखा नतादहै। वाधन्ञान होने पर भी तीन-चार 
पुरषं कौ पहली प्रतीति के अनुरोध से असत्य वस्तु वाध-ज्ञान के पूर्वक्षण के तुख्य 
सत्‌ नदीं मान सकते । तस्मात्‌ द्वितीय पक्ष ही ठीक रहा । अर्थात्‌ जहो सव प्रकार 
सेबाधनदहो, व्ह सत्‌" है, यही स्वीकीौर्‌ करना चाहिए । 

तस्मात्‌ इस रीति से यदि वादौ, प्रतिवादी जर मध्यस्थके ही कथाकार मे बाध- 
ुद्धिरदित प्रमाणादि-स्वीकार को कथङ्ग मान भी ठं, तव मी सव कार मे सव मनुष्यों 
का अवाधित ज्ञान नदहोने से प्रमाण, प्रमेय आदि का स्वीकार नहीं ह्ये सकता 

१ निष्कषं यह है ढि प्रमाण-पमेय को सत्ता परमार्थं नही है । क्योकि उनसे सव 


प्रकार से अनाधितत्व-ज्ञान नहीं द। किन्तु व्यावहारिक सत्ता है । रतः बह परमार्थं मं न ष्टोने 
से श्रुन्यवादी च्रौर अद्वंतवादी आदि को श्रपसिद्धान्त दोष नहीं है तथा व्यवहार में रमाखादि 
ॐ होने से शाखराथं का निर्वाह भीहो जाता है, 

प्रशन--जो वात अन्त मंकी गयी हू, वह आरन्भ में ही क्यों न को गयी ? उत्तर--ेसा 
करने से यह पुस्तक प्राथमिक कत्ता मं पाव्य होती, शाखी एवं आचायं मे पाव्य नहीं होती । 
छोरी-सी यात बद कैसे बनती ह, वादौ विकरप-जाल मेँ फँसाकर निष्पतिभ कैसे किये जाते 
है, श्चादि शिष्चा देना दी इस तरद की रेचना का लच्य हे । 


सानुवाद खण्डनखण्डखाद्य ( रथम ` 
एतदुच्यते - व्यावहारिकीं प्रमाणादिसत्तामादाय विचागरम्भ इति । 
तस्माद्‌ यादल्यवहारनियमः कृतः, तन्मर्यादा अनेन नोल्टंथितेति यद्रादन्यवहार 
मध्यस्थावगमः स विजयते; यस्य तु वचसि नैवं तस्यावगमस्तस्प पराजयः; यत्र 
बाक्तनिग्रहसखयाबगमः स निगृष्ठीतः; तदितरस्तु न तथेत्थादिनियम एष 
कथारम्माय ग्राह्यः । 


९४ 


अथ शुन्यवाद्‌-विचारः 

यनेन नियमेन्‌. बक्तव्यमित्यस्य श्रयम्थः-- श्रनेन नियमेनोक्त मनेनेति 
मध्यस्थघ्रगमस्य परिषयीभषितव्यमिति। न च वाय्यमन्ततस्तदवगमस्यापि सत्ताऽ- 
्युपेयेति; तस्यापि ` सत्ताचिन्तायां तत्सत्ताबगमान्तरस्येव शरशत्वात्‌ । 
अतः आकाश-पुष्पायमान उसको शास्रं कादेतु नमी मानतो हानि क्या दहै : 
कुछ मनुष्यो के कुछ कार मे अबाधित ज्ञान से ही प्रायः सभी रौकरिक व्यव्हार देखें 
जाते है । अर्थात्‌ कुठ नुष्यो के कुछ कारु मे अवाधित प्रमाणादि-ज्ञान ही कथाङ्ग ह 
 इसकिषए यह फलित हुभा किं व्यावहारिकी प्रमाणादि-सत्ता करो मानकर्‌ {चार 


(कथा ) का आसम करना चाहिए । तस्मात्‌ श्ञेसा व्यवहार.नियम क्रिया गया र, इसने 


उसकी मर्यादा ( सीमा ) का उर्रंषन नहीं किया, ेसा जिस वादी के वाग्यवहार में 
मध्यस्थ कोक्ञान हो, वही विजय पराताहै; जिस वादी के वचन (वाग्यापार ) में 
मध्यस्थ को एसा ज्ञान नहो, वह पराजय पाता है; जिस वादी कै क्चन मे 
मध्यस्थ को प्रतिवादी द्वारा उक्त निग्रहस्थान्‌ का ज्ञान हो, वहु पराजिते होता दै ओर 


जिस वादी के वचन में निगरहस्थान काज्ञान न हो, वह परानित न्य ह्येता द. 





इत्यादि नियम ही कथारम्म के रए रा ह | 


 शूस्यवाद्‌-विचार 


1 हे कि जसे वेदान्ती प्रमाण, प्रमेय आदि समी पदार्थो की प्रातिभासिक सत्त | 
खनते दै अर्थात्‌ षट-प्टं आदि का मासना ही उनकी स्ता है, इससे अन्य सत्य-सत्त 


नही दै-पैसे ही शूत्यवादी भी सबको प्रातिभासिक मानते दै । मेद इतना ही दहै कि 
कवा परिस क सत्य मानते है ओर श्यावी प्रतिभास की सतता भी परातिमा सिक 
` वीते ह । उनका कहना दै कि जते घरादि की सता शव 


| दि की सत्ता वटः' इत्याकार 

वेते ही. "वरः इस ज्ञान की सत्ता भी लि ध, इतयाकारक क्ान ही दैः 
-< टः इसन कोसत्त भीन्ञातो घटः 

४५ ज + ज्ञातय षट ज्ञान यह ही है, जन्य नह्य | 


परिच्छेद | शल्यवाद-विचार १५ 


न॒ चैवमनवस्था; तदनुसरणावश्यम्मावानङ्गोरात्‌ । “ए्वं॑त्रचतुरज्ञानजन्मनो 
नाधिका मतिः इति स्यायात्‌ | | 

न चान्तिमासचखे पृबग्रवाहासचापत्तिः, तथा च अवगममादायापि वयवरहरतो 
न निस्तार इति वाच्यम्‌ । अस्तु एवं हि । तथापि प्रिचतुरज्ञानकक्षागवेषणमात्र- 


दा क्षेप से उनके मत का पिचार्‌ करते दँ ¦ इस पितण्डा-शाखा्थ मे राङ्क या 

खण्डनकर्ता नैयायिक हँ ओर समाधानकर्ता बौद्ध । 

शक्रा--प्रमाणादि-घ्वीकार को शस्राथकादहेतुन मानने से खमक्या हा 
जव आपने व्यवहारनियम को शाखराथ-देतु मान स्यि, तो ईसि द्वैत सिद्ध हो गया | 

समाधान --हम्‌ त्यवहार्-नियम की सत्ता भी प्रातिभार्कि ( स्वप्न-पदाथं के 
तुल्य भतिमासमात्र ) दी मानते दँ । अर्थात्‌ "इस नयम से कथन करना चािएुः इस 
वाक्य का यह्‌ भवह कि इस नियम से इसने कथन शिया हैः पेसा मध्यस्थ क 
ज्ञान होना चादिषु । इससे द्वैत नदीं होगा | . 

शङ्का अन्ततः आपश्रौ समय-वन्ध के ज्ञान शो सत्त तो मानलेनी टोगी 
समाधान. ज्ञान-सत्त की चिन्ता होने पर॒ ज्ञान का ह्न दी शरण दै । 
अर्थात्‌ ज्ञान की सत्ता भी परातिमासिक दी हे । रंक--समय-वन्ध (विषय) की सत्ता 
के छि ज्ञान शौर उस ज्ञान की सत्ता के रि अन्य ज्ञान इस प्रकार अनवस्था ही 
जायगी १ समाधान ज्ञान का ज्ञान जवर दे, दसा नियम नहीं है । प्तीन या चार ज्ञान 
से अभिक ज्ञान नदी हतेः यह मह का न्याय ह । अर्थात्‌ जयं घटः, श्ञाती घटः 
इससे अधिक ज्ञानधारा अनुभवसिद्ध नी है । | 

शंका--जिस अन्तिम ज्ञान का ज्ञान नहीं हुञा, उसकी प्रातिभासिक सत्ता न 
होने से समय-बन्ध ८ विषय ) तक प्रवाह का असत्वं हो जायया १ समाधन--ेसा ही 
ले क्या हानि हे! विचारसेरेसादही सिद्ध होता हे अर्थात्‌ श्यवाद्‌ ही ठीक डे । 

शंका--ेसा होने पर प्रातिभासिक सत्ता को मानकर भी व्यवहर्ता के व्यवहार 
का निर्वाह कैसे होगा? | 

प्माधान---सबके शुत्य होने पर भी दीन या चार ज्ञानो की कक्षा के गवेषणमात्र 
विश्रान्त जर प॑चमादि कक्षा के अन्वेषण से रदित विचार से ही समय धकर 

१ श्रषस्था = स्थिति, उसके श्रभाव को श्रनवस्था' कहते है । यह एक दोष हे; कीं भी 
विश्राम नोने से किसी वस्तु कानिरणषन दहो पाना दी इसके दोषत्व का कारण हे । 


प्ररच्छेद | शल्यवाद्‌-विचार १७ 


श्सस्च उपपादकश्चेति ग्याहतमिंति चेन्न । सत्‌ उपपादफमिति इतो न 
व्याहतप्र १ न हि सत्‌ उपपादकम्‌ अरसन्नेति कचिदावयोः सिद्धम्‌ । नु तदस्खा- 
विरोषात्‌ कायस्य श्रन्यदापि जन्मग्रसङ्गः १ न, कायंस्या्यसत्तात्तण इवान्यदाऽपि 
सामग्रयसखाविरोषात्‌ तवापि ङि नान्यदा कायेजन्म ! 

अथ न मम तदानीन्तनं सामग्यसखं तदानीन्तनस्य कायेजन्मनो नियामकम्‌, 
किन्तु" ततः प्राक्‌ सामग्रीस्च तथादशनात्‌ ? तहि ममापि कालान्तरस्थमपि 
तदसश्वं तदातनकायजन्मनो नियामकं तथादशेनादेव । भम तु तदन्यव- 
हितोत्तरस्वं तदा कायंजन्मनो नियामकमिति चेन्न । समसमयतादागन्तुकस्ाच 


शङ्का- असत्‌ उपपादक है, यह कथन व्याहत है साधान सत्‌ उपपाद्‌क 
हे, यह कथन व्याहत क्यौ नहीं *£ सत्‌ उपपादकं दहै, असत्‌ नँ यह 
वात हम दोनो कीकस कथा ( चाखार्थं ) मे सिद्ध नदीं हुई दै । । शङ्गा--यदि 
कारण असत्‌ दै, तो असच्च मेँ कोई विरेषता तो हे नदीं । फिर अन्यकारर्मे भी 
कयं क्यो नदीं टोल ? पमाषान--काथ के आद्यसत्ताकषणर्म जसे सामग्री का जसत्व 
है, वेसे द्वितीयादि क्षण मे भी उसका अस ह ही, अस म कोद विशेषता तो है 
नरी | फिर तुम्हारे मतत मेँ द्वितीयादि क्षणो मे काये की उत्पत्ति क्योँ नहीं होती 
रतविन्दी का परिहार--मेरे मत मे काथ के आदक्षण म विद्यमान सामभी का 
अस्व आचक्षण मेँ जायमान कार्य का. नियामक नहीं हे । किन्तु काये की उत्पत्ति से 
पूरव्षण मे स्थित सामभ्री का सत्व ही नियामक है, क्योकि सामग्री से उत्तक्षणमें ही 
कार्य देखा जाता है । खंडन---तव तो मेस मत मेँ भी अन्य कारम मी स्थित कारणका 
अस्व उस काक मँ उत्पच्च कार्य की उत्पत्ति का नियामक होगा, क्योकि उसी क्षण म, - 
का की उत्पत्ति देखी जाती है । अिबन्दी ऋ परहर--मेरे मत म कारणका 
अव्यवहितोत्रल उस काठ मेँ कार्यजन्म का नियामक दहै । वरुडन--समय (क्षण) 
सम ( एक ) है । अर्थात्‌ जो कारयोखतिक्षणख है, वही सामभरूयुत्रक्षणत्व भी दै । अतः 
एक मे ही नियम्यनियामकमाव नहीं हो सकता । अथवा सामभ्रूयुत्तरक्षणतर ओर का्य- 
श्ण दोनो का कारु एकर है, अतः वाम-दक्षिण शृङ्ग के तुल्य इनम ॒नियम्य- 
नियामकमाव नहीं हयो सकता। कवा समव ( सङ्केत) की एकता है अर्थात्‌ 
° 9 यह समाधान प्रतिबन्दी उत्तर है 1 शङ्खाकता जिस दोष को अपने मतमेदे, उसी दोष 


को उसे मत मे देना शौर उसका समाधान न करना दी श्रतिबन्दी उत्तर" कहदाता है  . 
२ यह भी प्रतिबन्दीरूप समाधैन दे । 


१८ सानुवाद्‌ खण्डनलण्डलाद्य [ प्रथम 


रविरेष नियम्यनियामक्यवस्थानुपपततः (तस्माद्‌ अरन्यदास्थायाः साम्या 
तदा ार्यजन्मनियमोऽम्युपेयस्तथादशनादित्येव बीच्यम्‌ | तथाच समः समभर ¦ | 
` तथापि का्ंजन्मकालप्य को गोपः १ कायजन्मव । अन्यथा यदू 
 विङ्षान्तरं तदपि विशेषान्तरतः कालस्य स्यादित्यपयवत्तानमय्‌ पयवस्येत्‌ । 
सथापि तस्कालस्यायुगतं कं रूपमिति चेन्न | सपान्तसतोऽपि फ तदि्यस्यापि 
`पर्यनुयोगस्यापत्तः । । 


 सामभयत्तरक्षणत्व मौर कार्वक्षणल दोनों शब्दौ का घट, कलश शव्द कौ तरह एक 


ही अर्थं दै, अतः निर्यम्य-नियामकभाव नहीं हो सकता । या क्रिसीसे अनियमित 
| आकस्मिक सामग्री अप्रने उत्तर से कायै के जन्म क्रा नियमन नहं कर प्रकवी | 
यलि साम्नी का नियामक अन्य सामप्री कोन, तो उस नियामक का भन्य निपामक् 
ओर उसका मी अन्य नियामक-- टस रीति से अनवस्था हमै जायगी | 


~ तस्मत्‌ यही आपू करेगे कि पूक्षणवर्ती सामी दी उत्तरक्षणवर्ती काय-जन्म फी 
नियामक होगी । क्योकि सामग्री से उत्तक्षण मै कायेजन्म देवा जावा ह| तवर तो 
` समाधान तुद्य दै, अर्थात्‌ हम भी कं सकते है फ अन्य काल मेँ स्थिति भी कारण का 
अस्त उस कार मै कायेजन्म का नियाम है; क्योकि उसी कारम काय-जन्म 
देखा जाता है | य्ह यह न भूरना चादिए क्रि शुल्यवाद मँ एकमात्र ज्ञान 
असत्‌ होता हुजा भी स्वविषय ( घरादि ) के व्यवहार का कारण दै । अन्ध करण 
तौ प्रातिभासिक सत्ता से युक्त होकर ही प्रातिमासिके काय के कारण दै । स्वत्यवहार 
मतो ज्ञान भी प्रातिभासिक सत्तायुक्तं ही कारण दै, असत्‌" नहीं । 


समापान--जन्य क्षणो मं कायं का जन्म नहं होता, उसी क्षण होता है, यही अन्य 


-पवतन 


षणां से कराय॑-जन्मक्षण मे । विरोषता | हे । अन्यथा कालन # | 


 शश्ाममरयन्यवदितोत्तत्वादिः कोई पिरोषता कै, तो वह भी अव्यावर्ैक होने 
 कै.कारण निर्विरोष कार मे नदी करगे, किन्तु सामरीयुक्त कार सै ही करगे । हस 
ति से उत्रोत्तर सामग्री के आश्रयण म अनवस्था हो जायगी | 
| ह | सह्-- तब | भी कय-जःम । कः करर क अनुगत वि रूप क्या त ? 
 प्माषान--कायै-जन्म का सम्बन्ध ह कान च 

(4 काथे-जन्म का सम्बन्ध ही काठ क्रा अनुगत दप | अन्यथा 


परष्छेद | शर्यर्वाद-विचार | १६ 
रिश्च - 
श्रन्तमापितसस्र चत्‌ कारणं तदसत्ततः । 
नान्तभावितसचं चेत्‌ कारणं तदधत्ततः ॥' 
तथ) हि -- अन्तभूतसत्ं यदि कारणं तदा खपिशिष्े स्ववत्तिरंशतः स्वाश्रय 
त्वमापादयति । भिशिष्टस्याथान्तरस्वेऽपि च सस्मिन्‌ स्ववृत्तिव्यतिरेकवत्‌ स्पिशिष् 
सखध्त्तिवेयतिरफनिवमदशेनात्‌ । 
न सैव सक्ता पतस्मिज्निति। अन्यस्याः विशिषटवृच्यभ्युपगमे तामनिवेश्य 


फारणत्वमभ्युपगन्तुः समेथेवाघरस्कारणं पयचस्यति । शरपरापरसत्तानिवेशने 
चाऽपयेवक्षानमव । ॥ 


सामम्रयुत्तरत्वा?ि कु भी अन्य रूप मनि," तो उनका भी अनुगमकं रूप क्या हे, ेसे 
उत्तरोत्तर प्रन होते रहने से अनवस्था हो जायगी । 
सद्राद्‌ का खर्ढन - किञ्च, 
यदि कारण सत्ता-सहितः यदि वा सतता-हीन | 
उभय पक्ष कारण असत्‌, जानो तुम मतिपीन ॥ 
देखिये, 'सत्‌-वादी सत्ता-विशिष्ट बीजादि को अकरुरादि का कारण कहैगे अथवा 
सत्ता से उपरक्षित बौजाद्ि को £ य प्रथम पक्ष मेँ यह विकद्प होता है फि सत्ता 
विशिष्ट में सत्ता रहती दै या नहीं यदि नही, तो कारण असत्‌ हीर हा | क्योकि 
पत्ताकेग्रोगसेद्दी वस्तु सत्‌ होतीहे। यदि रहती है, तो विशिष्ट में रहनेवाल 
घ्म विरोधण मे मी रतान्हैः इस नियम -से आत्माश्रय हो जायगा । यदि विरिष्टं 
को विरोपण-वरिेष्य-सम्बन्ध से अतिरिक्त मान, तब भीनेते स्वमे स्ववृत्तिख 
विरुद्ध है, वैसे ही स्व-विशिष्ट मे भी स्व-वृत्तित विरुद्ध है, क्योकि एेसा कही देखने में 
नहीं जाता । | 


सद्वाद का समथन-- वही सत्ताः अपने से बिरिष्ट मे नद रहती, किन्तु 
अन्य सत्ता सत्ता-विशिष्ट कारण मेँ रती है । खर्डन-- यदि पेसा मानं, तो 
प्रथम सत्ता कुछ कर न सी, क्योकि उसके वैरिष््य से कारण सत्‌ नहीं 
१ यहूततक नैयायिक शर्य्वाद्‌ पर श्राक्तेप करते रहै श्नौर शुन्यवादी श्रपने मत का समथन 
श्रव यक से यून्ययादी सद्वाद का खण्डन "करते है श्रौर्‌ नेयायिक सदाद्‌ का समथन । 
२ श्रपनी स्थितिया ज्ञान मे श्रपना आश्रयण श्रात्माश्नय' है। इसके दोष होनेका 
कारण “भूतल मे घट है" रेते प्रयोगो का ्वोना श्रौर वट मेघ ह" पेते प्रयोगो का न दोना. हे। 
३ तस्या इति विश्चाक्षागर्यामधिकः पाठः| ` 


२० सानुघाद खण्डनलण्डलाद | भयम 


न च सत्तामेदानन्त्यमस्त्येवेत्यपि पादप्रधारिका निस्ताराय । सत्तामेदे ह 
सद्वुद्विग्यवहासानुगमःसमथनलंधिनः प्रथमापि सत्ता न स्यादिति पृद्िमिन्क्वतो 
मृलमपि ते नष्टमिति हां कष्टतरमू । 

न च स्वूपपत्तोपगमाय खस्ति, भिन्नानपि अनुगतदुद्धधाधानपदेऽमिपिश्चता 


दुञा । रही द्वितीय सत्ता उसका कारण-कोटि मंनिवेश है यः नहीं ? यद्वि 
नही, तो असत्‌ दी कारण रहा । क्योकि जैसे धूमम विम न मी कृष्णल 
हेतुदर म अनिविष्ट होने से हेतुता मे अनुपयोगी है, वमे ही प्रथम 
स्तासे विष्ट कारण मै विद्यमान मी द्वितीय सत्ता-कारणकोरि मे निरि न 
दीने से-कारणके सत्‌ होने मे उपयोगी नहीं है। यदि द्वितीय सत्तार कारण- 
कोटिम निवेश करं, तो यह्‌ विकल्प होता हे कि द्वितीय सत्ता से विष्ट करण 
मसत्ताहैया नहीं? यदि नही, तो कारण असत्‌ हरहा । यद्वि दै, तो पूछा जा 
सकता है कि द्वितीय सतता से परिशिष्ट मँ द्वितीय सत्ता ह्य रहती है अथवा प्रथम सत्त या 
तृतीय सत्च £ यदि द्वितीय सत्ता ही इती है, तो आत्माश्रय, प्रथम सत्त रती है 
तो अन्योन्याश्रय जर वतीय सत्ता रहती हो, तो हस त॒ अनन्त सत्ता मानने 
से जनव्स्थाहोगी। 


समर्थन -- सत्ता मे सतता इस प्रकार भनन्त सत्ता इष्ट ही दः अर्त्‌ अनुभवसिद्ध 

हाने के कारण बीर क तुल्य यँ अनवस्था दोष नहीं दै । लरढन--दइस तस्‌ पे 
` फेलने से भी निर्वाह नहीं दोगा । कोरि अनन्त सत्ता मानने र सत्‌! दतयाकारक 
अनुगत प्रतीति प्रमाणन होने से प्रथम सत्ता मी सिद्ध नहीं हुई । शोक । व्याज 

चाहनेवार पका मूर-षन मी नष्ट हुजा । 

| शवव्व--ह्म नातप सता को नही स्वरूपसत्ता को मनते है| 
अर्थात्‌ पटादि स्वस्पर से ही स॒त्‌' दै । अतएव अनवस्था दोष नहीं हे । खर्डन-- 
 _ १ -अनुगमननिबन्धने' ति विध्यासागरीपाडः | | 
२ हा विद्यासरागर्यां इति नास्ति । ` । 


 , ३ भ्रन्योन्य की स्थिति याक्ञानमे अन्योन्य का श्राश्रय श््न्योन्याश्रयः 


क ९९ | | ष्टे । “भूत मे घट 
र भौर उखी षर म वदी भूतल है" ठेसा प्रयोग न होना 


ही इसके दोषत्वं का कारण है । 


परिच्छेद ] श्ून्यवाद्‌-विचार २१ 


त्वया दि जातिमात्राय जलाञ्चलिर्वितीर्येत । मा भूदुगतिः खरूपसच्छस्येति बदन्‌ 
तदुगभिणीं कारणतां कथमनुगमयिताऽसीति । 

किश्च स्वरूपस्यं स्वरूपाद्‌ घटाद्यात्मनो नाधिकम्‌, श्रसतोऽपि खरूपं 
स्वरूपमच । न हि अपन्‌ षटादिनं घटादिः; तथा सति "वटदिन हत्यपि न 
स्यात्‌, श्रसतोऽवयादित्वात्‌ । च 


अथ सदपि सत्तामनन्तमाव्य कारणम्‌, तदानीमसदपि तत्तथास्तु, सश्यासखयोः 
कारणकोट्यप्रवशापिशेषात्‌ । 


स्वरूपसत्ता प्रतिव्यक्ति भिन्न होने से दं सत्‌, इदं सत्‌ इत्याकारक अनुगत प्रतीति 
न होगी । यदि अनेक म एकर अनुगत रूपके नदहोने फ भी अनुगत प्रतीति 
मानी जाय, तो गौ आदि व्यक्तियों मे गोलादि न मानने प्र भी गौः इत्याकारकं 
अनुगत प्रतीति का निर्वाह होने रुगेगा, फएरुतः इस तरह जातिमात्र को तिखञ्जछि दे दी 
जायगी । समथन--सत्ता का सर्वत्र अनुगम न हो, स्वरूप सत्ता प्रतिव्यक्ति भिन्न 
ही रहे, तब भी स्वरूपसत्ता से कारण तो सत्‌ ही सिद्ध हुभा । सरडन-- स्वरूपसत 
प्रतिव्यक्ति भिन्न-भिन्न दाने से उसमे घटित कारणत्व भी प्रतिव्यक्ति मित्र-मिन्न हो 
जायगा | फिर कारणल का भी अनुगम कैसे करोगे 

किश्च -- स्वरूपसत स्वरूप ( घशदि ) से अधिक तो हे नहीं जौरं असत्‌ का 
स्वरूप भी स्वप दही हे, क्योकि असत्‌ घटादि रादि नहीं दै पेसा नहीं है, जन्तु वे 
भी घयदिदही दँ! यद्वि असत्‌ प्रयदि. न होते, तो घटादिगः यह प्रयोगभीन 
होता; क्योकि निषेध किसका होगा जो वपतु एकष्पसे या एकदेश में 
रहती है, उसीक्रा अन्य सखूपसेया अन्यदेद्चर्मे निषिध होता है। "असन्‌ षट 
यह प्रयोग भी नदीं होता, क्योकि जव षट दहै नीं, तो असत का विधान 
कहां होगा 

समनथ -- सत्ता कारण-कोटि मे विद्रीषण नदी, उपलक्षण है, यद्यपि घट 
कादण्ड कारण है, पेस्ा दही कार्यै-कारणमावदहै, तब भी सत्त के उपटक्षण 
होने से कारण सत्‌ दे। ख्डन--यदि पेसा दहै, तो हम भी कह सक्ते 
है क्कि असत्ता का कारण-दल में प्रवेश न होने से कारण अत्‌ है । क्योकि सत्व- 
असत का कारणक्रोटि मँ निवेश्य न होनेषर दोनों माँ मे कोद विरोषतान दोन से 
कारण को अप्त्‌ ही क्यो न मनि | 


रर्‌ सायुवाव्‌ खण्डनखण्डखाद्य [ प्रथम 


अथ सत्ता न करणकोरिनिष्रिष्टा, शन्तु ` कारणत सन्म, नियतपूषससा 
टि कारणतां मन्ये इति मन्यसे; तरिं मत्प्ेऽपि सैव कारणताऽस्तु। तरि 
कारशस्य सत्तामसम्युपगतवानपीति षषटरङकव्यां प्रमातमिति चेम, 


(१ 
भावानवबोधात्‌ । सत्तामसतीमभ्युपगच्छताऽपि सत्ता मयाऽभ्युपगतेव । 
अन्यथा काऽ सतीति । तमपि किं सततां तत्पत्तामन्तरमाव्य कारणस्यमिच्छसि ! 


न त्वेवम्‌; पूववत्‌ क्नापि सत्तात्यागो वा अनवस्थायां वा पयेवनानं स्यात्‌ | 
अशसवाविशषात्‌ कारणनियमः कथं स्यादिति वेन । सम्नाविरेषेऽपि 
तुन्यतात्‌ । | । 


समथन--सत्ता कारणता मै उपर्रुणख या विरोषणत्व से प्रविष्ट नलं 
है । कारणत ही सच है, क्योकि नियत-पूवै-सख को द्री कारण मानते दै 
तर्डन --यदि देस मानते दः तब ॒हमरि मत मेँ मी नियत-पू-सख ही कारणत्व 
है । समथन--ठव अध्ने कारण की स्ता मान ठी, इसे ष्की मेँ प्रभात 
हमा । अर्थात्‌ राज-कर के भय सेच मनुष्यका देवत्रश्च तदसीर मँ प्रभात 
होने से जेसी गति होती है, वसी ही आपकी गति इई । 
पदवाद संडन--आपने मेरे माव को नही जाना। स्ताको असती मानने 
प्र भीभं उपे मानताही दँ । यदि सत्ता को न मान्‌, तो असत्‌ किसे करेगा 
आप मी नियतपू-सत््वटप कारणत्व म अन्य सत्त को मानते दै या न्नी: 
` वदि नही, तो असत्‌ ही कारण हुजा |. यदि मानते है, तो उस द्वितीय सत्त 
को कारणल-दल भँ प्रविष्ट कर्‌ कारण मानते है याग्रकेल न कर्‌ { यदि प्रवेश 
नकर तो भसत्‌ ही कारण रहा । यदि प्रवे कर, तो सता मे सत्ता ओर्‌ उसमे 
` सन्य सता दस रीति से अनवस्था हो जायगी । यदि किसी सत्तार सत्त 
न मानं, तो जड़ ( मूरू-कारण) तकं सव अत्‌ ( सत्तरहित या मिथ्या) 
"दो जमा | 4 ~ 
३. चङ--यदि कारण | असत्‌ है, तो भसतत्व म कोई अन्तर नहीं हे | फिर श्वरः 
` कं दण्ड कारण है, रासम नही यह नियम कैसे होगा १ माधान--यदि कारण 
पत्‌ हो, तव मी स्व मँ कोदे विरोषता न रहती । दण्ड, रासम सवरकी सत्ता रकं 


# | सही । षि तुम्हारे मत॒ में भो द्््ड कारण ड मौर म नहं 


परिष्ठेद | श्ूल्यवाव-विचार २३ 


ससेऽस््यन्वयव्यतिरेकानुिधानं तस्थ तञजातीयस्य बा । लयते तु असच्ा- 
विशेषाद्‌ व्यतिरेकः । परं सोऽप्यनियतः, यदा करारणामावस्तदा कार्याभावा- 
वश्यम्भाव्रानभ्पुपगमात्‌, निस्यासत; कारणस्यासचख एव फेदाचित्कारयत्पादात्‌ । 
प्मन्वयस्तु न क्वचिदपीति चेन्न | तुल्यत्वात्‌ । अन्वयो नास्तीत्यभ्युपगच्छता- 
ऽप्यन्वयोपगमात्‌ । भ्न्वयस्यापि सत्तान्तमाबने कथितदोषापत्तः । 
एतेन- 
शश्राशामोदक्तेप्ता ये ये चोपाजितमोदकाः 
गस-वीयं-पिपाकादि तस्यं तेषां प्रसज्यते ।।' 


सद्राद-समवन--सतय-पक्ष में दण्ड या दण्डजातीय कै साथ षट का यह्‌ 
अन्वय-व्यतिरेक दै --जव्र दण्ड रहेगा, तव षट होगा ओौर जव दण्डका अमाव 
लगा, तव प्र करा भी अमाव होगा । यदी अन्वय-व्यतिरेक धट कै प्रति ्दण्ड कारण 
है, रासभ नही दसम नियामक ह । तुम्हारे मत मँ केवर व्यतिरेक ८ अभाव ) है ओौर 
वह भी नियत नहो, ग्ोकरि जव श्कारण क्रा अभावहो, तो करयं का अमाव अवद्य 
होगा' पेसा नहीं है, असत्‌ कारण के अमाव म मी-कभी कभी कार्यं की उत्पत्ति देखी 
जाती है । अन्वय तो कही भी नहीं है । 

संडन--जरदौ दण्ड है, वँ घट॒हे ओर जरह दण्डामाव है) वरहो घटाभाव हे" 
यह अन्वरय-उयतिरेछ दोनों म्तौ म एसा हे । वथोँकि असत्‌-वादी भी व्स्तु को 
स्वरूप-सत्‌ ( प्रातिमापिक ) मानते ही हँ । यदि स्रख्पसे भी सत्‌ न मान, तो उनके 
मत मँ “असन्‌ घटः, ध्वटोनः आदि व्य्हार हीन होगा | यह अख्ग बात हे रर 
प्रमाण से परमार्थतः दण्डादि सिद्ध नदीं हेते, पर व्यवहारमेतोदहँही। 

रिश्च, (अन्यथ नही है यह कटनेवले तुम्हें भी अन्वय अव्य मानना 
पड़ेगा । कयोक्ति यदि असत्‌ काभी अन्वय न होतो निषध क्िंसका होगा 
समर्थन सत्‌ अन्वय ही कार्थ-करण-माव का निषामक दै ओर्‌ असत्‌-पक्ष मेँ 
वह नही है । संडन--तुम्द सत्‌ अन्वयः से क्या अभिप्रेत है-- तत्ता से विरिष्टं 
या उपलक्षित अन्वय कायै-कारण-माव का नियामक हैः? दोनों पक्ष बन 
नहीं सकते, कारण उक्त रीति से ८ अन्तरमावितसच्चं चेत्‌! इस रीति से ) वे अयुक्त है । 

शङ्का - व | 
| 'माद्या-मोदक्र विपणि के, मोदक से सममोद । ` 
 चहिए तुम्हरे मरि म, वुष्टि-पुषटि अरु तोद ॥ 


रधर सायुवाद खण्डनलण्डलाद्य [ प्रथम 


हयस्यापि वाधकलखमाशामोदक्ायते। सततान्तमावानन्तमोवाम्थं प्रत्यादेशात्‌, 
आशामोदकादिनाऽपि च रसवीयंमिपाकादिजननात्‌ । तदसत्कथं कायं स्थादिति 
चेम । सत्तामन्तरभाव्य कायंलोपगमे कारणत्कायऽपि रउक्तदोषस्य, अनन्तमपि 
बाऽवरिदोषस्य पूेषदादृत्तः । तस्मात्‌-- 
` पूवसम्बन्धनियमे हतु तुन्य एव नौ । 
. हततखबदिभृत-सतवासखक्था वथा ॥' 


अर्थात्‌ जव सव * वसत असत्‌ ( प्रातिभासिक ) दै, तो मनोमोदक ओर बाजार 
के मोदकसे एक सा रस-वीर्ै-विपाक होना चाहिए । समाधान--यह तकं भी 
मनोमोदक के तुल्व आमास दही है । क्योकि तकं॑विपयैय ( अमाव ) म पर्यैवसायी 
हु कता दै। यँ िपथैय मेँ इस प्रकार पमैवसान होगा कि प्तुल्य रसादि 
दोनो से नहीं होता, अतः कारण सत्‌ दै । परन्तु सत्‌-क्ष का पूर्मोक्त युक्ति से 
खण्डन होने के कारण-विपरथेय मे पयैवसन नहं बनता । सच तो यहि स्वप के 
मनोमोदक से भी जाग्रक्रारीन मोदक के समान दही रसादि देखा जता है) इसी 
तरह गुञ्ञा-पज्ञ मं॑कर्पित अधि से भी बानर फी शीत-निदृत्ति देखी जाती दै । 
अतः दोनों से तुह्य रसादि नहीं होता' यह कथन नहीं बनता । 
शृङ्गा--उत्पत्ति से पटे असत्‌ घटादि मे भी सत्ता-सम्बन्धदूप कार्वत्व रहता 
दी है । इससे कायै असत्‌ कैसे हो सकता है १ समाधान यदि सत्ता के अन्तर्माव से 
कयत मानै, तो कारण के तुल्य कथप्ने भी उक्त दोष „ आयेगा । यदि स्ता का 
कायत मे अन्तर्भाव न मनि, तो सत्ता के अनन्तर्माव स असत्‌ ही काय क्थोनदहोः 
पूर्वोक्त युक्ति से स कारण-कोरि मै निविष्ट नहीं हे । अतः दोनों मत म 
 नियत॑सम्बन्परूप दैतुल तुल्य दै । पिर इस प्रसङ्ग में हेतुल से प्रथममूत कारण के 
` सत्व-असत्व का विचार व्यथै है| यदि कारणत्व कै सत््व-असच्य का विचार ही 
कना हो, तो स्वतन्त्र ख्यसे ही करना चाहिए । ` | 
| पूष नियमसे काथैके, जो सो कारण यार । 
दस प्रसङ्ग भं व्यो करो, कारण-सत्व-विचार ॥ 


। ५ | = ् कार्यपूक॑दशेन । नियमेन ॥ि । 1 | | | र | 
1 ते व ५ "7 सबन्धः; = वृत्तित्वम्‌ । राजदन्तादिरवात्‌ नियमस्य 


परिच्छेद ] शरल्यवाद्‌-विचार २५ 


आस्तां प्रतिवन्दिग्रहाऽ्रहः-। कथं पुनरसतः कारणत्रमवसेयम्‌, प्र कष्- 
नियमस्य विशेपस्यानस्युपगमात्‌; श्रमस्य चाविरेषादिति वेन । हइदमस्मा- 
ज्नियतप्राक्‌ सतु" इति बुद्धया विरेषात्‌ । 

भ्रान्तेवघु द्विगो चरेऽतिप्रसङ्ग इति चेन्न । यादृश्या हि धिया त्रिचतुरकका- 
पाधाऽनवबोधवि धरान्तया वस्तुससनिधयस्ते, तादृश्येव विषयीद्तस्य ममापि 
कारणता निधयः । केवलं ततः पराखपि कक्तासु बाधात्‌ पूपूवभरान्तिसम्भवेन 
न तावता सावधारणं चयं मन्यामह इति भिरेषः। = +. 

परदशेन सिद्ान्तस्य मभूरिककाधाविनोऽपि ` ततः -परकक्षाबाध्यमानस्पेन 
द्रतथाभावोपगमात्‌ । अरन्यां एकदशंनपरिरेषः स्यात्‌ । 


शङ्का --प्रतिबन्दीख्प राहुका अ्रहण भके ही रहे क्योकि प्रतिबन्दी को 
वक्ष्यमाण रीति से अप दोष मानते नदी । फिर असत्‌ कारण होता है, यह्‌ कैसे 
जाने, क्योकि कारण मँ नियत-प्राक्‌प्रूप विदोष तो अप मानते नहीं ओर असच्च मे 
कोई विदोपत। है नदीं । छमाधरान--दण्ड घट से नियमतः प्रकक्षण मँ रहता दहै" यह 
बुद्धि ही विदरोष हे । 
शङ्का--यदिवुद्धिदी क्िषदहै, तो शसमषट्से पू हैः इस बुद्धिसे 
रासभ कौ कारण क्यो न मनि? समाधान--तीनया चार ज्ञान की कक्षाओं मे बाध 
के अद्रकषन से तिश्रान्त जसी वुद्धि से तुम्हं वस्तुका निश्चय होता ह 
वेसी दी बुद्धि सेहे भीकारणता काज्ञान होता! मेद यहीहे कि तीन या 
चार कक्षाओं से अभिम कक्षां मँ वाध की सम्भावना से सम्भवदहै कि पूर्व-पूव ज्ञान 
भरम हो, इसरिए हम तीन-चार कक्षाओं मं वाधनदहोने पर भी वस्तुसत का 
निश्चय नहीं करते । | 
शक्का---तीन-चार ज्ञान-कक्षाओं मे बाधन होने से अनुमान से अम्रिम कक्षा 
म भी सवाध सिद्ध होगा । समाधान--यह नियम नहीं है किं जो तीन-चार कक्षाओं 
मै भवाधित हो, वह अग्रिम कक्षाओं मै अवायित दही रदेगा। क्योकि नैयायिक 
मीमांसक्छाभिमत शब्द-नितयत्-सिद्धान्त को, तीन चारं ज्ञान-कक्षाओं मै वाध न 
होने पर भी, अग्रिम कक्षा मं बाधित मानते ही दै । यदि तीन-चार कक्षाओं मे 
अवायित होने से किसी के सिद्धान्त को प्रामाणिकं मन; तो सव दरनों के सिद्धान्त 
आपाततः अबाधित होने से प्रामाणिकं होने ख्गगे । फिर तो प्रामाणिकत्व- 
अध्रामाणिकलङ्कत दशनो के मेद मी न होगि, सव ददीन मिर्कर्‌ एकदर्॑न हो जार्थगे । 
ह 


२६ सा्ुवाद्‌ खण्डनखण्डखाद्य प्रथम 


 एतेन--त्रप्चाविरेषेऽपि कथं कस्यवित्पकषस्य त्रिचतुरकक्षाधावित्वाधावित्व- 
 मास्तामित्यपि निरस्तम्‌ । | | 
नेवं बुद्धिमिषयतादशायां को विशेष इति चेत, यदा कदापि ताद्शबुद्धि- 
विषृयतेतर । श्रन्यथा कथय कथमन्यदातनतादृशबरुद्धि विषयतय श्रन्यदा सक्तं 
स्यात्‌ । तदा सखमन्यदास्थेन गद्यत इति चेत, अन्य शालिकमेवर तदहि तत्‌ 
तदातनकारशणस्मोपयोगीति समानम्‌ । तदेतत्‌ संघरतिसछमिति गीयते | | 
 श्रसतीसान 'विशेषिका सती सा नेष्टेत्यमिसन्धथानन स्ति सती 


= शृङ्क--यदि ` रक्तिस्थ रजत ओौर यथाथ रज्रत दोनो की प्रातिमासिक सत्ता 
एकनसी है, तो शुक्ति-रज्ञत क्षटिति बाधित रोता है ओर यथाथ रजन दैरसे, 
स्स मेद मे क्या हेतु है समाघ्रान--यद्यपि आप अन्य दर्घ्नों कै 
सिद्धान्तो ओर शुक्तिरजत म एक-सी सत्ता मानते है फिर मी जैसे अन्य सिद्धान्ता 
मे बाधोदय देर से होता है, ओर शुक्ति-रजत म अतिशीघ) वैसे ही यहं 
भीनानियि। ` 
शङ्ा--यदि कारण म वस्तुभूत नियत-प्राक्‌-सच्य नही, क्रिन्तु प्रातिभासिक 
दै, तब जिस कारु ओर जिस बीजम “इदम्‌ अस्मात्‌ नियत-प्राकृ-पत्‌' यह युद्धि 
नहह, उस कार्या उस बीज मे कारणल्य की व्यवस्था केसे होगी ! समाषान- 
उस कारु मँ भी रसभादि मे जो इदम्‌ अस्मात्‌ नियतप्राक्‌-सत्‌, इस बुद्धि शी पिषयता 
के अभावं का अधिकरणल्ल दै, उसक्रा अभाव ही व्यवस्थपकर दहै | अधवा यन 
कदा (अन्यदेशया कार मेँ} या जन्य रुरुष मै जायमान शशदम्‌ अस्मात्‌ नियतप्राक्‌ 
सत्‌ यहः बुद्धि ही नियामकं है। यदि जन्य कारक बुद्धि नियाम्कन हो, तो 
 सद्वादीके मत भे भी इदम्‌ अस्मात्‌ प्राक्‌ जसीत्‌ः इस बुद्धि मे भूत दण्डादि 
मँ कारण की व्यवस्थाकेसेहोगी 
शङ्क-सद्वादी के मत मँ कारण सत्‌ है| अतः अन्य कारुकेज्ञान सै 
सीतं होता ह । संडन--तव अन्य काठ की वुद्धि ही वर्षमानं कारणल्य-व्यवहार 
मे उपयोगी (कारण) है। इसी फो आचार्य लेग पंवरतिसत्य' कहते शर । ज्ञान 
अपने सत्त्व से विषय कै असत्य ( अभाव ) का संवरण कर्‌ केता है । अतएव ज्ञान 
के ्सवृतिः ओर उसके एत्व करो 'संवृतिसत्य' कहते षै । 


ध ^ --असत्‌ या मिथ्या सृवृति व्यवहार का कारण नष हो सकती भौर 
र दयह्यवाद्‌ कौ हानि के भय से अप्प विज्ञान की सत म्रानगो सर्म । पपिः -गनाच्नत 
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नेवेति प्च्छन्‌ प्रतिवक्तव्यः । विज्ञानं तावत्‌ व्यवहारोपपादकतया द्वाभ्यामप्यनुमतम्‌ । 
तस्यापि जिज्नारायां त्रिचतुरकंश्षाविश्रान्तगवेषणस्य यदि सत्तोपपन्ना भविष्यति, 
तदा सता तेनेदमुपपादितं भविष्यति । अथासत्ता वस्य पयेवसास्यति, तदाऽसतेष 
तेनेदयुपपाद्यत इति स्वीकतव्यम्‌ । भ्रमविषयेणेष भ्रमे विशिष्टतान्यवहारः । ` 

प्रविचार्येव तावत्तस्य सदस्लं विचार आरब्धव्यः । अन्यथा प्रथममेव 
मतिकदमे कथारम्भणमशक्यमपदयेत । स्वीह्रतं च मवताऽपि भिष्यदादिविषये 
विज्ञाने विरिष्टव्यवह।रनिदानत्वमसतो विषयस्य, कास्णशक्तश्च विरेषक- 
मसदेव कायम्‌ । 

न च कालान्तरसम्बन्धिनी सत्ता तस्य, अन्यत्र नान्यदे!ऽपीति वैधम्ये- 
मेतयोरपीति वक्तव्यम्‌; बिशष्टव्यवहारप्ृ्तिसमये दंयोरप्यसच्चाविशेषात्‌ । 


कैसे होगा ? चमाधान--ज्ञान व्यवहार का कारण है, यह दोनो को इष्ट हे । उसकी 
भी सत्ताकी जिज्ञासा होने पर विचार होना चाहिए । षिचार म॑ तीन या चार 
कक्षाओं म सत्ता का अन्वेषण समाप्त होने पर यदि युक्ति से असत्ता निरिचत दो, 
तो व्यवहार की अन्यथानुपपंत्ति से मानना पडेगा कि 'मसत्‌ ही ज्ञान व्यवहार का 
निमित्त दे" । क्थौकि दष्ट मे को$ अनुपपत्ति की शंका नहीं होती । जैसे आपकर 
मत में "हृदं रजतम्‌" दस भ्रमप्थर मँ असत्‌ रजत ही †रजतीयं ज्ञानम्‌ इस व्यवहार 
का प्रयोजके, वैसे ही मेरे मत म मी असत्‌ विज्ञान दी व्यवहार-कारण है । 

अतः ज्ञान कै स्च का विचार न करके दही कारण की सत्ता का विचार करना 
चाहिए । यदि नियम किया जायकि ज्ञान को सत्ता के व्रिचार्‌ के विना विचार्‌ का 
आरम्भ नहीं हो सकता, तो ज्ञान के सकछ-भसत्व के विचार का आरम्भ भीन दहेगा | 
क्योकि यह भी विचार स्व सेपूर्वस्वके न होने से ज्ञान के सत्व-असत्व-विचार- 
पैक नहीं है । अर्थात्‌ यदि पसा नियम कर, तो ज्ञानरूप कीचड़ मे गो के तुल्य 
पफैस जने से विचारक्रा आरंभ अरसंमव हो जायगा | आप मी प्पत्र होगा, निजी 
चमक गयीः आदि मूत-भविष्यत्‌-विषयक विन्ञानस्थर मे असत्‌-विषय को ही अवहार 
का कारण मानते है तथा असत्‌ कायै ही कारयपूरववर्ति-कारणम्‌" यही कारणत्व 
का निदचायकं होता है । 

शङ्का सद्वादी के मत मे अन्य कामें सत्‌ घटादि ही ज्ञान के विषय होते दं 
ओर्‌ असदवादी के मत मे घटादि अन्य कारम भी असत्‌ है, बही दोनों मतं 
मे विष है । समापान-जिस कार मेँ व्यवहार होता दहै, उस कारु मै अश्व 


ह  सानुवाद्‌-लण्डनखरडखाच [प्रम 


्रयोजनानुपयुक्ते काले तस्य खरूपतोऽवस्थानं -पाटचरलुण्टिते वश्मनि यामिक- ` 
जागरणवृत्तान्तमनुहरति । | | 

तथापि कालान्तरस्थित्या घटादिकं स्वरूपतः विशेषतश्‌ त्यत्रन्दितं 
तद्विज्ञानेन स्वमाववल्ला्‌ स्विशेषणत्वनोपादीयते । न स्वेवमन्यन्ताऽसदू 
भवितुमहेति, तस्य स्वरूपतो विशोषणतश्यव्यबच्छिभतयाऽनंमीकारत्‌ दुत 
सखमावतो विज्ञानं सम्बन्धि निरप्येत ! 

न; उक्तमत्राध्सतोऽपि तदेव स्वरुपं, तस्य नियतस्वरूपस्यंव नियत. 
विशेषणस्येवापवात्‌ , अन्यथाऽतिपरसङ्गात्‌, अरान्तिविषयेण दपोत्तरतवाच्च 
इत्यलमतिभ्रपश्वेन । | 

 सख्प्रकाश-वाद्-विचार 

रपरे पनः चेतसोऽपि शूल्यताऽ्वीकारे मन्रत्ययमनासादयन्तः मैमिदमस- 
देव विश्वमित्यमिधातं सहसेवान॒त्सहमाना मन्यन्ते विज्ञानं तावत्‌ 
दोनो मतो म एक-सा दै । जिस कार गे भ्यवहार नहीं होता, उस कार स स्त 
चोरो से घर छट जाने पर पहरेवाख के जागने के तुस्य व्यर्थं हे | 

 शृङ्का--व्यवहार-कारः म दोनों मतो म एक-सा अस्त्व होने पर भी सद्वादी 
के मत मँ अन्य कारमं घटदि के सत्‌ होने से स्वप भौर विदोषण से युक्त घटादि 
ह, अतः विज्ञान स्वभाव से उसे विषय करता है | किन्तु थसदूनादी के मतर 
अत्यन्त याने कालान्तर म भी असत्‌ घटादि विज्ञान के विषयकसे टो सकते दै, 
वथोकि शून्यवाद मँ घटादि स्वरूप जौर , विरोषण से युक्त नहीं दै ! फिर स्वभाव 
से विज्ञान का- सम्बन्ध करा होगा ? षमाधान-मेने इस विषय मे क्टाटहै कि 
अमत्‌ का स्वषटप भी स्वरूप दही हे । अर्थात्‌ नियत-स्वरूप ओर्‌ व्रिरोषण से युक्त 
ही घटादि का अस्त्व है । यदि सर्थेथा असत्‌ माने, तो “वटः अपन्‌, घले नः इया 

प्रयोग भीन. होगे । इदं रजतम्‌ इस भ्म का विषय असत्‌ रजत दी जैसे रजतीयं 
` कनम्‌ इस ग्यवहार्‌ क कारण होता दै, वेसे दी सब जगह असत्‌ ही व्यवहार का 
कारण होता हे॥ विहन्‌ के कए इतना ही बहुत है, अतः विस्तार व्यथ दे | 
0  स्वप्रकाराचाद-विचार 
। , भ लन विजान को शत्य मानने म सन्तोष न करनेवाले तथा सरे 

समार को असत्‌ कहने म उतसाहरहित वेदान्ताचाये मानते दै क स्वपरकशा इपने- 
` “१ चसा जान होने परं जते बट सन्शनप्ययादि नहीं होते, देसे हो घटश्ान 
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स्वप्रकाशं स्वत एव सिद्भस्वसूपम्‌ । न खलु विज्ञने सति जिज्ञासोरपि कस्यचित्‌ 
जानामि न वेति संशयः, न जानामीति वा विषयेयः, -व्यतिरेकप्रमा बरा । तेन 
निक्ञासितस्य श्रसस्वक्चानव्यतिरकप्रमाणाममावस््दायः स्वव्यापक जिज्ञासि- 
तस्य॒ प्रमितस्वमानयति । श्रन्यथा हि जिक्ञासितप्रमितलनव्यतनिरकन्यापक 
जिज्ञामित्य तिर्कोन्जेखि ज्ञानमविष्नितलिक्ञा्तस्य स्यात्‌ । अतः (रसवेजनस्वातम- 
सेदनपिदधमेवास्य बोधस्य सरूपम्‌ । 7 
` व्यवसायस्य श्रनुव्यवप्तायनियमानन तत्र संशयादिरिपि चेन्न | यत्रेवासुव्यवसाये 
यता नोपेया, तत्र जिक्वास्ायामत्मधमिकं तत्पंशयमारभ्य व्यव द्वायविषश्पयन्तं 
संशयाक्रान्तेदुष्यरिदहरस्वात्‌ । विपयिसद्धावसंशये तद्विषयेऽपि संशयस्य सम्भवात्‌ । 
एवं त्रिचतुरसंवेदनककषाष्ठानध्रौव्यनियमाभ्युपगमेऽपीति । 


आपली सिद्ध स्वकूप-विक्ान है। क्योकि विज्ञान दने परं किसी जिज्ञाघ को 
भीमे जनतां या नही रेसा सन्देह नहीं होता; ज्ञान म "यह ज्ञान नर्ही, 
सच्छा ै' पसा अम नही होत या भँ नहीं ही जानता पेसी अमाव-पमा 
ही न्रंक्षेवीदै। दसर्एि जिज्ञासित विज्ञान म सन्देहः मिथ्याज्ञान ओर 
व्यतिरेक-प्रमा के अभाव का समूह अपने व्यापक जिज्ञासित विषय की प्रमिति 
( यथार्थज्ञान) का अक्षिपं करेगा । यदि विज्ञान की प्रमिति नहो, तो 
विज्ञान के अभाव के व्यापक, जिज्ञासित विज्ञान के अभाव को विषय करनेवाख-- 
ज्ञान ( सन्देहाद्वि) अव्य होने चािए, किन्तु होते नदीं । इसिए यह जानना 
चाय कि सब मनुष्यो के अपनेज्ञानसे बोध कास्वखूपसिद्धदीहे। _ 
*~-----त--------------- 9 ------ 

शुन्यत्राद्‌ समथन---उ्यवसाय ८ ज्ञान ) का अनुव्यवसाय ( द्वितीय ज्ञान , होता 
है, इसीलिए ज्ञान मै सन्देह आदि नहीं होते । खडन--जिस ज्ञान का ज्ञान 
न हो, उसकी जिज्ञासा होने पर सन्देह जदि दयो जरयगे । ज्ञान मं सन्देह होने पर 
प्रथम ज्ञान के विषय तक सन्देह हो जाय । क्योकि विषयी ( ज्ञान के सन्देह 
य भी सन्देष्टादि नकी होते । इससे श्रनुमान होता हे कि धट के साथ-साथ घटक्ञान भी क्तात 
ता है श्र्थात्‌ सूयं ॐ तुल्य ज्ञान श्चपने विषय घटादि क साथ-साथ श्रपना भी प्रकाश 
करता हे, श्रतः स्वप्रकाश | यदि छान को स्व-परकाश न साने, तो सन्निकपांदि कारण रष्ते 
जिक्षासा होने पर घट-जान मे सन्देहादि होने चादि, क्योकि यह व्याि है कि “यत्न यत्न 
सन्निकर्पादिकारखसखे जिज्ञासायामन्तात्वं तत्र तन्न सन्देहादिः* । अततः स्वप्रफाश-विन्ञानं के 
स्वतःसिद्धं ्टोने से श्युन्यवाद्‌ ठीक नरी, विक्षानवाद्‌ ही ठीक है--यह वेदान्त-मत दे, गँ 
संकेप से उस मत का विचार करते ई | 


३० साुवादं अण्डनखण्डलाद्य [ अथम 


सम्काशं तु मानमेयमावव्यवस्थाया श्भावादेव तदात्रया दोषा 
निरकाशाः । अन्यथा तु बोधसरूपमेमे न सिद्धयेत्‌, यदि हि विज्ञानं परतः 
पद्येत तदाऽनवस्था स्यात्‌ । न च वाच्यमृ--भवर्यवेयनाविततेनमपुपेये, 
स्ा्थव्यमहारस्त स्वरूपसत्तया प्रघ्यते इति क्वानवस्थेति १ यस्तस्यां ममाणानु- 
पन्या सखरूपसत्ताऽपि कुतः, यया व्यवहायेपपत्तिः । फो रते सती सा वित्तिः? 
 श्रसत्येव न इुतः ! _ - 
सामान्यतो विततस्तथात्विधावपेितसिद्धया यत्र विशष्पाधां भमागाऽ 
त्तिः, तदा तत्र ससपाधनासरवेऽपि जिक्नासायां सत्यां पश्चाद व्यध्रहारयततैष 
वा अन्यद्‌ बा प्रमाणम्स्येवेति चेन्न | तध्यापि कथं समित्यनवस्या वा स्यात्‌, 
से विषय मँ सन्देह अव॑रय होता है । इसी तरह जो वादी तीन या चार जानना 
का ज्ञान होना आवर्यक मानते दै, उनके मत म मी सन्देह जदि दोष जानने 
चाहिए । | 
पन स्वपकर मानने प्रवी ज्ञानकम गौर क्रिया दोनो केसे देम, 
कयात विया-कमेमाव ओर विषय-विषयिमाव मेद्‌ म होते दै । उत्तर प्िजञानवादं 
मँ विज्ञान से पथक्‌ किमी मी बाह्य पदार्थं कर स्ीकार्‌ न ह्यन से भिषय-विषयिभाव ही 
नही होता | यदि मेदे विषय-विषयिमाव मनि, तो विज्ञान मिद्धषही नद्ोगा 
यदि विज्ञान्‌.की सिद्धि अन्य विज्ञान से मानी जाय, तो भनवस्था ह्यो जयी । 
 वक्यन-- वित्ति ( ज्ञान ) का ज्ञान अव्य टो, पेस। नीं मानते, किन्तु जेन 
स्वरूपसत्ता से ही स्वविषय ( घटादि ) के व्यवहा ऋ निमित्त दत्त ह | दसस 
` अनवस्था नदीं होती । संडन--उस वि्तिर्म प्रमणकेन दनि पै उसे स्वद्पसत्ता 
कसे सिद्ध होगी, नितसे व्यवहार की परवृत्ति हो सक्ते । कौन परमाण केगा करि 
` विति सत्‌ है, यह असत्‌ ही क्यो न हो £ 
 समथन--उयवह्‌्‌ मेँ कारण होने से सामन्यरूपेण ज्ञन के सिद्ध होने पर 
:: नयवहारकार मँ जिस ज्ञान मै प्रमाण नही है, उपम भी पीठे जिज्ञासा होने प्र 
 विरोषज्यवहार या स्मरणही प्रमाण हो सकता है।  संडन- जिन सामन्यया 
विशेष व्यवहारे ज्ञान कीसिद्धिहोवी ह, उसकी स्द्धिभी ज्ञान के अधीन दही 
` दैत्थाञ् नडी पिदविभीजन्य तान के अधीन हे, इष तरह॒ अनवस्था हो 
जायगी । अथवा जि ज्ञान का ज्ञान न होगा, -उसकी ` असिद्धि से समीकी अर्िद्धि 


हो जवी ओर इष तरह अर्थं की भसिद्धि त्क, की अपत्ति आ जायगी | जो 


परिश्छेद्‌ ] रघप्रकाशवाद-विचार ३१ 


शषासिद्धथा सवांसिद्वि्बा प्रसच्येतेसयर्थाऽसि द्विएयन्तस्य भ्यसनस्य दुरुततर्वात्‌ । 
सेयम्‌ भप्रत्यकतोपरम्भस्य नार्थः प्रसिद्ध्यतीति 

घटसततां . ह व्यवहर्ता प्रामाणिकेन तत्र प्रमाणपरद्भावो वाच्यः । यदि 
प्रमाणमनुपन्यस्य साऽस्तीत्यङ्ीक्रियते, तदा वेपरीत्यमेव बाकि न स्यात्‌| 
ततश्च घटसत्तायां प्रमाशपत्ता दशोनीया । तथा च प्रमाणसत्ताऽपि तप्रमाण- 
सत्तामन्तरेण प्रामाणिकस्य नाङ्धीकाराहा, सव॑प्रमाणसत्तानिधतेवस्त॒सत्तानिष्रत्ति 
नियत्वात्‌ । ्रन्यथा सप्मरसादैरप्यापत्तेरिति भ्यक्तमनवस्थदोस्थ्यमस्वग्रकाश- 
वादिनः स्यात्‌ । यदि हि पिनष प्रमाणसत्तां परोऽङ्गीकारत्ेत्‌, तदा घटसत्तामपि 
तथेवाङ्खीकारयतामिति घटेऽपि प्रथा प्रसाणोपन्यासः | 

अथ नाव्यवधानलम्तवित्तितंद्‌ ित्तिधाराऽभ्युषगम्यते कि नाम कदचित्‌ 
ङुतधित्‌ काचित्‌ वित्तिः प्रमीयत इति सवां वित्तिः प्रमाणसिद्धवेत्यम्युपेयत इति 
चेम ! रयादप्येवं यदि षट इति षटं जानामीत्यतोऽधिका [ षटवित्तितद्षित्ति 
परीक्षक्र उपटम्भ (सान ) का प्रत्यक्ष नहीं मानते, उनके मतम अथदही सिद्धन 
होगा, घर्मकीर्ि के दस वचन का भी यदी अमिप्रायदहै। ` 

घर-उयवहार्‌ करनेवाले प्रामाणिक को घट मँ प्रामाण अवदय कहना चाहिये । 
यदि प्रमाणन देकर श्वट है" पेसा स्वीकार करे, तो उख्य धर नहीं है" यदी 
क्यं न स्वीकार क्रिया जाय ट तस्मात्‌ घट म प्रमाण अवदय दिखाना चाहिए । 
तवतो प्रमाण मी प्रमाण के विना स्वीकार-योम्य नहीं| कयोक्रिं सब प्रमाणं के 
अमाव से वस्तु का अभाव अवद्य होतु है । यदि प्रमाणन होने पर्‌ भी क्तु की 
सिद्धिदो, तो छः रसौ के अतिर्क्ति सात्वं रस भी मानना पडेगा । इस प्रकार्‌ 
ज्ञानको जो स्व-परकाद नही मानते, उनके मत मेँ अनवस्था स्पष्टही है| यदि 
वादी प्रमाणके विना दही प्रमाण को स्वीकार कराना चाहंतोप्रमाणके विना ही 
घटका मी स्वीकार करये, फिर घटसे प्रमाणदेनाव्यथहीदहे। 

समथन --अन्य विषय का ज्ञान होने के कारण धारप्रवाह के तुल्य अव्यवधान 
सज्ञान ओौर उस ज्ञान की ज्ञान-धारा नदीं होती । किन्तु जिज्ञासा होने पर व्यवहार 
आदि कारणों से कोई-कोई वित्ति प्रतीत होती है। जतः सामान्य रक्षण से सब 
वितिर्या प्रमाण-सिद्ध दही, एेसा माना जाता है | संबन-- जिज्ञासा होने पर" 
हृ्यादि कथन से ज्ञात होतादैकि जाप भी व्यवधान से उन्न ज्ञान ओर उस 
ज्ञान की धारा मानते ह । किन्तु आप वैसा मान नहीं सकते । वैसा तमी मान पति, 


२ सानुवाद्‌ खण्डनखण्डखाद्य [ प्रथम 


पारया पिषयमावेन प्रषिष्टया तादग्बिषयशततमारमन्थरा ] बि्तिरस्मददिरुत्पच- 
पानाञ्तुमुयेत । ॥ 
थचस्मदा दि धिललकणजन्मनि सा सम्भाव्यते, तदाऽपि यस्या वित्तस्तावद्‌- 
वेषयगरमिता धीवरिषयः साऽप्यन्यया कयाचिदुन्लेस्येत्यत्र प्रमाणाभाव, 
प्रनिमकापत्तिश्च | न हि स्वमन्तभाव्य कयाचिद्‌ धिया मप्रमाहो ग्राह्यः, तथा 
पति सप्रकाशतासिडः | अत एवान्योन्य विषयता निरस्ता, स्वविपयकानयान्यग्रह 
छ्ग्रहपत्तः। 
` नेच पुरान्तस्ण सा प्रमास्यते, न त॒ तदभाव इति प्रमा तेऽस्ति; तदथमपि 
परमाणन्तरसद्भावपरम्परापततेः । 


मेव वटः ओर क्ञातो घटः से अधिक ज्ञान-प्रवाह असुभव-गोचरं होता, जिसमे 
वेषयरूप से अनेक ज्ञान प्रविष्ट हौ । परन्तु वेसा नहीं हे | 

-, समर्थन हम रोगो से बिरक्षण जन्मवलि योगि की वुद्धि का पिषय-- 
वच्छ उत्पच्न--विषयमार से मन्थर-- ज्ञान भी होता है । खर्डन-- तत्र भी जिस 
कमी कै ज्ञान का विषय--विच्छिय उन्न ८ व्यवधान रखकर उस्न ) --- विषय 
भार से मन्थर ( अनेक ज्ञानरूप विषयों के पड़ने से मन्द }--पूर्वोक्त ज्ञान होता 
वहं योगिज्ञान भी किसी ज्ञान का विषय होता दै, इसमे को$ प्रमाण नहीं| 
यन पट योगिज्ञान भी योगी के अन्य ज्ञान का विषय होताः षै, 
हिः ानधारा के अविश्रान्त होने से अन्य विष्य का अक्घान मौर मोक्ष का 
त दो जायगा । समथन- उस ज्ञानप्रवुह का ग्रहण करनेवाख ज्ञान अपना भी 
¢: करत! है | संडन- पसा मानने पर तो ज्ञान स्व-प्रकार सिद्ध हो गया। 
न---योगी के ज्ञान के प्रवाह म अन्त का ज्ञान अन्त के समीपके ज्ञानन्नो 
समीप का ज्ञान अन्तके ज्ञान को बिषय करता दै । इससे न अनवम्था होती 
र न स्वप्काशतापत्ति दी आती है । संब्न--अन्ल-ज्ञान अपने को विषय 
र उपान्त्य ( अन्त के ज्ञान के समीपवर्ती ज्ञान ) फो विषय कर्ता हुभा 
(भी महण करेगा । इसी तरह उपान्त्य्ञान, स्व के ग्रहण करनेवारे अन्य- 
महण करता हुजा स्वका भी ग्रहण करता है। इस तरह अन्योन्य-गह 
(स्वप्रकाश ही सिद्ध हुजा। = 

न -अन्य-विषय का सञ्चार ओर मोक्ष होने से विश्रान्त मी प्क पुरुष के 
ट का अन्यज्ञान अन्य पर्ष से गृहीत होता है| अतः अन्त्य की 
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नवैवं षटसरामब्री-तस्तामग्रीगवेपणेऽप्यतवस्था स्यात्‌ ? वेषम्धात्‌, यदि हि 
पटक्षामग्री-तरखामग्रीधागा कत्रचिद्‌ विच्छियेत, तदा घटः सदातनः स्यादितयर्था 
पसयत धटः सामग्रीपरम्पराविच्छेद्रहित एव प्रमीयते | यदि तु ज्ञनेऽप्येषं 
स्थात्‌ तदा स्वस्य प्रवेशात्‌ खप्रकोशापत्तिः, यग्रवेशादनषस्था, अवेदने रेषा- 
िद्वथा सषोसिद्धिरिति व्यसनं दुरुत्तरमेव । ये च मानमेयाश्रयाः दोषाः 
कीतेनीयाः तेऽपि प्रसज्येरन्‌ | 
असिद्धि से सवकी असिद्धि नद्य है । सर्डन--अन्थ पुरुष का अन्स्यज्ञान अन्य 
पुरम के ज्ञान का गोचर होता है, समे भी आप प्रमाण अवदय दगे | भन्ति उसमे 
भी अन्य प्रमाण की अपेक्षा होने से अनवस्था वेषी दही सुस्थिर्‌ हे | श्रिश्च, अन्य 
पुरुष से भी अन्त्य-ज्न ही गृहीत होता है, उसक्ना अमाव नर्हा इसमे कु 
प्रमाण नही हे | | 

शङ्का यदिस्ञनकानज्ञान तथा उस ज्ञन का अन्य ज्ञान, इस प्रकार ज्ञान- 
प्रवाह फरो अनवस्थित न माने, तो की यिद्ध हीन होगी | फरतः ज्ञान की अन्यथा 
असिद्धिरूप अर्थापत्ति प्रमाण से अनवस्था सप्रमाण है, अतः दोष नष्टं है| यदि 
जनवस्था को सर्वत्र दोष मानै, तो घट के अनित्य की जन्यधानुषपत्ति से घट-सामग्री- 
प्रवाह की अनवष्था भी दोष कही जयी । पमाधान--यदि षट की सामम्री जौर 
उस सामगी की सामभी, दृष प्रकार पीठे दौड़ती अनवस्था का कहीं अन्त म्नि, 
तो घर अनिद सिद्ध न दोगा । अतः घट कै अनित्य की अन्यथानुपपरिूप 
प्रमाण-साम्यं से अनव्या्दोष नहीं है | "कन्तुज्ञान की सिद्धि तो स्व-काश 
माननेपर्‌ मीहे जाती है। अतः ज्ञानसिद्धिं की अन्यथानुपपत्तिष्प प्रमाण कैन 
होने से ज्ञान-्रवाद्‌ की अनवस्था दोष हे । यदि प्रवाह का कहीं विच्छेद मन,तो 
अन्त्य की असिद्धि से समकी असिद्धि होती है । यदि अन्त्य-ज्ञान को स्व-विषयक 
म्नि, तो जान स्वपकाश सिद्ध होता दै । यदि ज्ञान को अन्यज्ञानका विषय मानि, | 
तौ अन्य ज्ञानके साथज्ञन का सम्बन्ध कहना होगा । किन्तु वह सम्बन्ध उसके 
सम्बन्धी ज्ञानक द्रभ्यनंदहोनेसे संयोग नहीं हो सकता, दोनों कै गुण होने से 
समवाय नही जओौर भिन्नहोने से तादास्य मी न्हीहो सकता | द्रव्य आदिं सात 

यद्य शंकाकर्ता तैयायिक रै शौर स्माधान-कता वेदान्तौ । दोनों घट-सामभ्री को 


परमाण रौरं प्रष्ति ( माया) मे विश्रान्त मानते है| घादि कै श्रनिव्यत्व का कारण सामग्री 
फा श्नवरिश्राम नी, किन्तु जन्यत्व है! अतः शंका-समाध्रान दोनों समू में नहीं राते । 


कीक 
अनित्य का 


 सानुषाद खण्डमखण्डलाद् [ रथम्‌ 
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तन च तैदपि्नास्सयेव ज्ञानमित्यास्थेयम्‌, स्वतः मकृपिद्धूम्य दुरपहवत््त्‌ | 
सग्रकाशाङ्खीरादेव चाऽनुमवस्य सवंदोपनेवरयम।ण शात्‌ । प्रकाशालसनामात्र स्येव 
सतःपिद्धिशम्पे जडात्मनां धर्माणां केषामपि तदनर्मागरनुपपत्निः 
~ आ ट यमौप्रहमवक्तषा पप्रहारारिपयतम्‌, कालानवच्छदमादाय च 
निद्यसोपवारः, । देशानवच्छेदमादाय वरियुत्वग्यपदेशः | प्रकारवन्येःपिगह- 
निबन्धनथ सर्वासत्वाञ्ेतादिव्यवहारः | सौगतप्रामाङरादियह्‌ भत्रे, नेयापिक- 
बच यभावे अमायानतिरेकस्ीकारादेव चाद्धेताऽन्पाघातः ! भ्रमविषय निपेत्रच 
प्रतियोगिनः सवंथेवसिद्धय।ऽपि त काचित्‌ भत्तिः। \. 
तदेतत्त भ्रत्या. प्रमारेनोपलक्षणन्यायात्र तात्पयेतः प्रकाश्यते 
पदरथ मे अन्तमवि न होने से व्रिषय-किषयिभाव असम्भव है, जतः वू भी 
नहीं हो सकता । ज्ञान अस्द्र का ही अ्रहण कसा है, यद भी न्द्‌ कह सक्ते, 
वयोकिं यद्वि ज्ञान अप्त्बद्ध करा ग्रहण करे, तो अन्यथ का भी अहण हे जाय | 
मररन--उक्त देषोंसेज्ञन भी नहह, पसा दहीक्यो न मानं ? उत्तर-ज्ञान 
सब॒ममूरष्यों के अपने अनुमब सेहीसिद्धदे, अतः उसका अश्वीकार न्ह 
सकता ।.- स्वक होने से दी अनवघ्था, असम्बन्ध अद्धि दोष नी होते, यह्‌ 
भगे ्र्वपरपरमर्थविदेव' आदिसे (२६ वीं कारि से) करैगे; एकमात्र 
 अभानपादक अक्ञनक्रा दिरोधी ज्ञन ही स्वतःसिद्ध हो सकता दै सौर जडासक 
कोड भी अन्तःकरणधपै उपयुक्त प्रकारातस्मक ज्ञानसे भिन्न हीं । फस्तः उन 
 धर्मोसे भमा सं रहित पवतः सिदर्‌ जनमान के गहने येः जानमात्र के रहने मेँ कोई अनुपपत्ति नहीं है । मानमेय 
खण्डन प्रकरणोक्त दोष पराधीनसिद्विकं वस्तुओंका ही निरास कर॒ सकते ड, स्वतः 
सिद्ध वस्तु के निरुप मे उनकी सामण्थ ही नरह, यह्‌ भवदे | 
 , इसीरिए ज्ञानघ्वूप तरह सत्त, गुणत्व, ज्ञानत्व भादि जड्धूर्मा के 
सम्बन्ध से प्रवृ. वाण्यवहार्‌ का अगोचर कहा, गया है| श्न गरि 
नह म कोई धर्म नही, तो सव्यं ज्ञानमानन्दं रहम इस श्चेति मे निस्यत्व 
व्यवहार कते होता दै १ उत्तत- करार कै सम्बन्ध से नस्तु मे 
वि के अमाव को न न र [ ॥ ५५ मि 
त्यस्व^्यवहार दोह दे | 


क न | 3 अदि स्ोकाञमाव केहोने से जका मे नीरुहूपता क] 
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' त 
परमाथतोऽमिधानामिषधेयमाव्रविरहे तास्पयेतः श्रतिस्तस्मिन्नविद्यादशायां पराभ्यु- 
पगमरीत्या प्रमाण मिस्युच्यते । वस्तुतस्तु स्वात्मसिद्धमेव चिद्रपम्‌ । 


प्रभ-- "जगद्‌ वरंहयति ( व्यामोति ) इति ब्रह्म इस ब्युखत्ति से तथा भहतो 
मदीयान्‌ इस श्रुति से तह मे परममहत्‌ परिमाण अवदय मानना पगा । उत्त --देरा 
तरे सम्बन्ध सै पूर ( परिमितल ) का व्यवहार होता है।, व्रह्म म मूतं नहीं 
हे, त; सरसे ही धित ( व्यापक ) का व्यवहार होता हे । श्श्न- षटलादि 
एक-एक धर के सम्बन्ध से घटादि षट्लायात्मक एं दवेत हः परनतु ब्रह्न सवधां के 
सम्बन्ध से सर्वात्म तथा श्रेत । इस रीतिसे ब्रह्मम समधर्मा का सम्बन्ध 
मनना पडेगा । उत्तर--.षय्यादि एक-एक धरै के सम्बन्ध से धटादि असन-धर्मक 
है| किति व्रह्म म असप-धर्मालकल का अभाव होने से आरोपित सव॑धर्मासकल 
क[ व्यवहार होता है । 

श्र द्रत करे अमाव को ग्रैत' कहते द व्रह्म द्वैत का अमाव हे आर वृह 
अथिकरणरू नहं हे । जतः निधर्मक ब्रह्म सिद्ध नदीं हुजा । उतचत--जसे बोद्ध तथ्‌ 
रामाकुर्‌ अभावमात्र को _ आर नेयायिक अयत्‌ में स्थित जभाव्‌ को अपिकरणर्ूप 


+ 
[व त म 


मानते ह भरेते द्ी हम भी अभाव को अपिकःणष्प ही माने दै । प्रभ-पदि द्वैत कै 


र १ 111 । 
णवा > &: 
# 


अभाव कौ ष्ये कहते है तवतो प्रतियोगी षृ्पसे द्वैत मी मानना पडेगा । जतः 
रह अद्र हे, यह कथन नं बनत।। उत्तर---ञसे प्रमप्थर म असत्‌ रनत का दी नेद 
रजतम्‌, न्पिध होता दै, भसे ही असत्‌ या कल्पित द्वैत का ही निेध होता हे । 
भमाव-हान मे प्रतियोगी का सामान्य ज्ञान अपेक्षित द, प्रतियोगी की प्रमा नदीं । 
यहं द्वत का प्रमासकज्ञानदैद्ी।  । ` 


र जह्य यदि वाणी का अगोचर है, तो उम शुतिःप्रमाण कैसे हो सकती 
ह ? उत यद्यपि धप का सम्बन्ध न होने से व्रह्म द्‌-वच्य' नहीं यर बो्यता्ञान 
न होने से वाक्यार्थं भी नहीं हे; तथापि जैसे काक्वन्तो देवदत्तस्य गृहः" दस वाक्य मे 
काकपद उपलक्ष रूप से तृणाच्छादन ( छप्पर ) का प्रतिपादन करता है, से ही श्रुति 
भी जगक्दत्वादि विदोषणों को स्यागकर त्‌यै-बट से बरहमका ही प्रतिपादन करती 
ह । तस्मात्‌ वाच्यवाचकभाव से रदित उस ब्रह भ॑ भविचा-दशा मे नेयायिकादि 
क्री रीति से श्रतिप्रमणहे। वा्तव मं अपने आप सिद्ध चिद्रप.ब्ऋहे। . ` 


६ सावा खण्डन्लष्डजादच [ भय 


| वच सल कानन | 
| # 1 क्रिया हि कमंणो मवति, कमं च कारणं क्रिपया;ः | न च 
सेनेव खनिष्पादनं शक्यम्‌, पर्वापरमापविशेषस्य हैतुरैतमदुभावरूपस्वात्‌ । न चं 
तस्मादेव तदेव पूेमपरं च सम्भवति, तदनपच्िभफालग्रिशपस्य तसप्- 
 शब्दाथंखोत्‌ । वदा चतस्य सद्धप्नस्वीकारे स एव ालस्तदवल्थिनः, ` तदन 
 -वच्छिन्रश्चेति पिरोधात्‌ | 
अवप; क्रियायाः कमंजन्यतानियमानङगीकारात्‌ । सयैव अनामतविषयगरि ने 
तदसम्भवात्‌ । क्वचिज्जनक्तामादाय च कमणि फारक्रतव्यपदैशात्‌ । करण. 
व्यापारविष्यत्वाद्‌ वा प्रसमपेतक्रियाफलभागिवाद्वा कर्मलषणात्‌ मिनापि 
प्रियाजनकस्रेन कमेव्यवहारोपपत्तः । 
क्श्ि तत्वमंखं यस्स्वं प्रति पिरद्ध्यते १ परममवेतक्रियाफलभामितखमिति 


न कन 


1 भभ-ज्ञान स्वप्रकादा दैः ग्रह वात युक्त नदी; क्योकि क्रिया-कर्मभाव भेद 
` के विना नही होता। क्रिया कर्मका कर्यै ओौरक्मैक्रिया कराकारण।स्वसे 
 -सकी उसत्ति नदी होती, क्योकि पूषपरभाव कर्य-कारणमायरूप है ओर अपते 
से माप पूष तथा पर नहीं हो सकता | जपे से जनवच्छि्न ( रहित ) कार 
१ पूर ॥ रब्धं का अथं है| यदि पूथकारः म भीकार्यको मार्न, तो वदी ऊंट उस 
ऋवे" से यक्त जौर अयुक्त दै, पेसा विरोध हो जायगा । 
` स्त्--किया क्रमं से जन्य दै". यह नियम हम नं मनते; क्योकि श्व 
` -क्यति' इस -मवी स्थर भे व्यभिचार दै । पर्_-यदि क करिया का कारण नही, 
तोक की काक मे गणना क्यो होती दै : उत्त “आलानं जानाति, आदि क्ती 
किसी स्मरः मे कर्म करिया का जनक होता दै, अतव क की कारक म गणना 
की जी है. मभ--अतीत जीर अनागत कर्म मँ मी रहनेवाे किती एक्‌ रोक्यतव- 
"च्छेद ( कम-रक्षण )केन होने से अनुगत कर्म-व्यवहार कैसे होगा ? उत्तर - 
कण % व्यापार काजो विषय हो, उते शर्म कहते | मथवा अन्य मे रहनेषाढी 
द्विया के फट से युक्त को कर्म कते दै । इन्दी रक्षणो के अनुसार श्वः ज्ञास्यति ` 
आदि प्य भका का जनक न हीने पनी ट कमल का न्यवहार होतः दै । 
„ द कल यादेः जोस कास मदरद् है ? निव॑ननकता अ 
म विनं + ॥ *त्रिसा-सर “से छव दी कह है । संडनकरता- उव तो कात्‌ पण 
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चेन । शपादानस्यापि व्याप्तः पादानं कर्मापीत चेन्न | वृकषारपतति प्णमिःतिवत्‌ 
वृक्षं पणं पतती'त्यपि स्यात्‌ | | 
विव्रकातः कारकाणि भवन्तीति तदधिव्तेया नैषमिति चेन्न । वस्तुतः सतसता- 
द्रप्यस्य यदि विषक्ता स्यात्तदा तदपि स्यात्‌ | अपादानस्य कम॑तवं न ॒विवद्यत 
दति शान्दिकसम्प्रदायोऽयमिति चेत्‌, तटं तत्र निवत्तसवकमव्यवहारेऽपि स्वक्त- 
कमंक्ष्रानुरोधेन करमस्वमभ्युगच्छेता वस्तुमात्रं कमंत्यपि लक्षणं सावका शितं स्यात्‌ । 
कथभ्च लोकोत्तरप्रतेन निदृत्तमयेकमेग्यवहारेऽपि स्वकृत्मं स्वमस्तीस्यधिगतम्‌ ? 
पादानेत्द्‌ इदृशं कमति -चेन्न । तत्रापि "नदी वधते इत्यादौ तद्वरद - 
प्राप्ननारमागादिप्रा्ठिफएताग्राः सक्रमकरखापत्तेः । ्चपादानेतरदिति स्थाने क्रिण- 
पतति' यदे वृक्षर्प अपादान प्णनिष्ठः पतन-क्रिया के विभागरूप एक से युक्त 
हे, धतः उसमे गी कर्म-क्षण की अतिव्याप्ति हयो जायगी । निव॑चन--अपादान क्म भी 
है । संडन--फिरि तो जसे वृक्षात्‌ पततिः प्रयोग हेता है, वैसेदी धृक्च पततिः 
यह भी प्रयोगदहो जायगा 
निध॑चन--कारक वक्ता की इच्छ से होते दै । यहो वक्ता को कर्मत की इच्छा 
नही दै, अतः द्वितीया नहीं होती । संडन--यदि वप्तुतः अपादान भी कर्म हो, तव तो 
मिस कारुर्मे उसे कर्मल्वस्य से कनेकीस्च्छ हो, उस काट मे क्षं पतति' एसा 
भी प्रयोग हौ जायगा | निकिचन--अपादान की कर्मरूप से विवक्षा नदीं.होती 
पूसा वयाकरण का सथ््दय है | चंडन--जिसमे कर्म का कभी भी व्यवहार नह 
होता, उस्म भी घ्क्रल्पित रक्षण के सनुगोध से कमल माननेवाले आप ववस्तुम 
कर्म हे' पसे दी रक्षण क्री कस्पनाक्योन करज के दोष दे, तो वैयाकरणो 
के सम्प्रदाय का आश्रयण कीजिये । इसके अतिरिक्त जिसमे कमकत कोद भी 
व्यवहार नह ह्येता, उस अपादान मँ कर्मैख को लोकोत्तर बुद्धिवटे आपने कैसे 
जाना ? अर्थात्‌ जव करं अपादान मेँ वृद्ध द्वार कमेत्वभ्यवहार नहं होता, 
त्व उसे कम मानना हकर नहीं| 
निवचन----'अपादान से इतर जो पर-समवेत क्रिया के फट का आश्रव दो, बह 
कर्म है" एसा निवे करने पर कोई दोष नदीं होगा । खंडन--फिरि भी नदी वधते 
इस स्षरुमे तीर को कर्म दहने रोगा, क्योकि वह नदीवरद्धिषष क्रिया के फर 
( अप्राप्त तीरमाग मं प्राप्ति) का आश्रव हे । निक्चन--क्रिया का नाशक जो 
.पर-पमनेतक्रियाफर दै, उसका मागी कै हेः पसा रक्षण करगे । इसते शृं पतति 


१८ सानुवाद्‌ खण्डनखण्डलादय [ प्रथम 


। 


नाशकेति करणेऽप्यस्य दोषस्य तादवस्थ्यात्‌ । विनाशलक्तणापां श्ुद्रौ तदसम्भ- 

वाच । वृक्ष त्यजतीत्यादौ शरकमंसप्रपङ्गाच्च । । 
आमानं जानामौष्यत्र परसामावषदव्या्ः | तत्रापयुषामिमेदालस्यम्‌, 

कतेखभोक्तघाुपहितस्येवासमनो जेयताभ्युपगमादिति चेन्न । यतोऽप्तु तापू 
यथा कथचिदेवम्‌, तथाप्वध्यात्मव्रिदो निर्पाधिमात्मानं जनो तानं नामकर्म 
स्यात्‌ । च्यते एलं स्वयमेबेतयाद करमकतेरि का गति; स्यात्‌ ! 

` सवक्ञमीश्वरं मन्यमानेन च निव्यज्ञाने तस्मिन्‌ मगति पएरनाशकलस्था- 
एसे प्रयोग की आपत्ति भीन होगी, क्योकि वृकषनिष्ठ व्रिभाग पतन-करिया क] नारक 
नही, किन्तु मध्यग ही नारक ह| संडन--दृस रक्षण तै भी नरी बरत 
दसी ध्य म दोव हैः करवोकरि नीर-तीरसंयोगरूप फल वृद्धिर्प किया का नारा 
हैः अतः तद्‌-मागी (उसका जश्रय ) होने से तीर क होने सगे | क्रि, ज 
नाशख्प वृद्धि हे, वहीँ असम्भव हो जायगा । धर्थात्‌ जँ वृधः धातु कर तन अथै ह, 
उस स्थर ( चृक्त वधते वधकरि? ) मेँ नाश्रूप फक त्रिया का अनाशक है, जतः 
क्ष कमे न दने पयेगा । किञ्च धृक त्यजति मे विमागरूप फर त्रिया का नक 
नही है, सतः वृक्ष म कर्म नै होगा । ` 

आत्मानं जानाति बँ भीहृतरकेन होने से कर्म न होगा | ननन. _ 
ररीर-इन्दिय ( स्ूख्शरीर ) से यक्त आत्मा कर्ता है ओर कर्पैखादिविशिष्ट 
 पू्मररीरयुक्त , अपमा कर्मं हे, इस प्रकार आओौपाभिक्र मेद हो जाने से द्रौष 
न होगा । संडन---यचि उपाधि भिन्नमिन्र फिर भी उपहित आसा एकद्टी 
हे । अतः कर्ता जर कर्म दोनों मेद दुम ही है । विश्वः निरपभि आसतस्च को 
। जाननेवाटे जध्यालविद् के भमिप्राय से आत्मानं जान का कमं नहीं होगा | श्रि, 
पच्यते फर स्वयमेवः इस प्रयोग मै जँ कर्म की कतै रूप से विवक्षा हे अर्थात्‌ 
कमकोहीक्र्तामानल्यादै, वहं "रन होने से फल म कर्मत नहीं वेगा | 

ध कि, जो दैदवर को सर्वज्ञ मानते दै, उनके मत मं श्वर का ज्ञान नित्य 
 & पर्नास्य नही । -अतः (दैशवरः सै जानातिः यहा सच को कर्म न 
` | होगा । इसं तरह स्पष्ट है कि कमं क्र 1 निदु रक्षण बन नहं सकता । सतः 
वही नना उचित है वेयर ने नदी, वद्धि जदि के ठस्य करै" भी 
 शन्द्धभ केवर संकेत मि है कम के अनुगत रक्षण का अन्वेषण व्यर्थं ह| 
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केने इरदिगयीय धाद है । 





भदा 'दृधः इस पाठान्तर क श्रनुसार यह भरन्थ है] 


परिच्छेद | स्वप्रकाश-विक्ञानवाद्‌-विचार ३६ 


नभ्युपगमात्‌ त प्रसेतन्लकणाऽसिद्र ; । तस्माद्‌ व्याकरणङरिः शब्दधिद्धयर्थ 
नदीवृद्रयादिवत्‌ कर्मापि परिमापितमिस्यलं तदनुगतलक्षणगरेपसया | 
कटणद्यापारपिपयः कमं इति चेत्र । दृस्तेन रामेण शरणः इत्यादावति- 
प्रसङ्गात्‌ । सकण त्रिनापि क्रियाजनकतवे सति व्यापारोदश्यत्येन कमव्यवहासेपपत्तेः 
दोषश्च दश्यराभिसन्थौ स्वप्रकाशवादे 'रिरवद्य।मः | 
नु चाऽभेद विपयिषयिमावस्येवासंगततम्‌, विषयित्वं हि विषयपम्बन्धिता, 
सम्बन्धश्च मेदमन्तरणा सम्पवदबस्थितिः, सम्बन्धमितेः सम्बन्धिस्वरूप्मेदमिति 
व्यतिरेके बंपरीत्यावधारणात्‌। _ ~ 
मवम्‌; विपयग्िपयिभावततस्नन्धो हि न सम्बन्यिस्यरूपाद्धितः तेथाभूतत्येऽपि 
चान्ततः तत्मम्बन्धस्यापि स्वाध्रयाससक्रखपस्पुपगम्यम्‌. अनवस्थामयात्‌। तथा सति 
च सेव यथा सम्बन्धमितिः सम्बन्धसरूपात्‌ सम्बन्धिनोर्भदमनादायेव पयवस्यती 
त्यभ्युपगन्तव्यं स्वभावसम्बन्धस्य इतरमम्बन्धमयादातिश्ायित्यात्‌ । तथा विनाऽपि 


निवत्न---कूरण के व्यापर्‌ का त्रिपय कमे है | खरडन---स्तेन रामेण 
ररेण बाढी दतः, य्ह हस्त्य करण के व्यापार का विषय होने से ज्ञर्‌ कमं हो 
ज.यगा | कश्च, लक्षण करे विना भी श्रियाजनकलखे सति ग्यापासेदेश्य-ह्प 
( सव कर्मा मँ रहनैवठे ) अनुगत धमल्लसे हौ कमं का व्यवहार हो जायगा । रोष 
दवराभिसनिि" अन्थ के स्वप्रकाद्च-परकरण मे कगे | 

शङ्का---अगभद मं विषय-पिषयिमाव असङ्गस्‌ हे, क्योकि विषयित्वं विषय ङी 
सम्बम्धिता है ओर सम्बन्ध की स्थिति भम्बन्िधियों के मेद के विना होनी 
सकती । वयोकरि र्हो-नहौ सम्बन्धी के मेद की प्रमा हे, वहं सम्बन्ध की प्रमा होती 
ह | स्व-प्रकाश-जञानस्थल मे सम्वन्धी के मेद की प्रमा नदीं हे, अतः विषय-विषयि- 
माव भी नहं होगा| 

समाधान प्रिपय्‌-वरिषयिमाव्र सम्बन्धी के स्वह से भित्र नहीं है । यदि उसे 
सम्बन्धी के छ्य से भित्र मानै, तव॒ भी अन्त में उसके सम्बन्ध को अवदयमेव 
सम्ब्रन्धिहप मानना पड़ेगा । य॒दि . उसे सम्बन्धिरूप न मनि, तो सम्बन्ध का सम्बन्ध; 

१ यहः भविष्यश्कालिक परथोगर श्रागे (वोचाम च जल्पे इत्यादि भूतकालि प्रयोग 
श्रिया गया है ! दक्षसे यह संदेह होता दै कि भ्रन्थकार ने प्रथम 'इईदवराभिसन्धि" का निमांणछरं 


फिर 'खरडनः षा निर्माण शिया, 'खश्डन' का नि्मांणकर दैश्वराभिसन्ि' रचौया दोना का निमाण 
पका मे हुमा ? मेरे बिचार में तो दोनों का निमांण एक साथही हमा हे ।.. 


> सानुवाद्‌-म्रण्डनलरडशाद्य [ प्रथम 


सप््न्धिभेदं विष्यविषयिभावास्माऽयं सम्बन्धः पयवमास्यति, तदव्रगमोऽपि 
तथावगमव्यतिरेकेणेव भविष्यति को विरोध; ! 
 मेचैवं वट-तञजञानयोर्याहमिषयविषयपिमायः ततो मात्रयाऽपि स्वध्रकागे 

विष्यविषयिभावान्यस्वे बाध्यते स्यात्‌ । श्रस््ेव छिदा वरिचमानि धट-तःज्ञाते 
बाध्यत्वम्‌, परमाथेपति तु सप्रकशे पारमा्थिशटतमिति दयोरननुगपरेऽपि न दोषः | 
अथवा स््रालसना सह क्रियाक््मभाभो तिपयविषपिभशे वा स्वप्रकाशार्थं 
इति नम्बुपेयमेव, यथा तु भवतां सत्तासमन्धादितस्र मदृव्यव्हारन्यवस्था [ सत्ता 
त स्यमेव सद्रूपा, न चैतावता खात्माश्रयता तस्याः ], तथा ज्ञानमपि सत एव 
षिद्स्वस्पम्‌ । ` 

थथा यथा वहु्रीहिसमाते तद्गुशसंतिक्ञाने गुणमादयिव प्रधानस्यान्य- 
पदाथेस्य वहुव्रीहिसिदरपदप्ररिपाता, तथा ्िज्ञानस्याऽपिषयमपि स्वास्मान- 
पिर उसका सम्वभ--इस प्रकर अनवस्था हो जायगी । एसा दरोने ५२ शस 
 चय-विषविभावलप सपबन्ध-्ञान सम्बन्धी के भेदान कै विना होता हे--कोरि 
सवलपसम्न्थ का स्वभाव इतर सम्बन्धो के स्वमाव से भित्र होता हे- पैसे दी 
किषय-विषविभावहप यह सन्ध भी सम्बन्धी के भेदके विनाही सिद्ध होगा मौर 
उका ज्ञान भी सन्धी के भेद-जञन के विना हय होगा | पिर दसम व्रिेध क्या ? 
शि जसे षट ओर उपके ज्ञान क विषिय-विषयिमाव होता दै, स्वप्रकश्च 
रीन के विषय्-विषयिभव से यदि उससे थोडा भीगेद हो, तो एकस्थर मे वह्‌ 
सवर्य बाध्य होगा । उत्त --अविचा नसे कस्य षट एवं घटज्ञान के बुधित होने 
सं ऽसक्न समबनध विषय-विषयिमाव भी वाथित दी दै । जिन्व परमार्थतः सत्‌ स्वभकःश 
म्‌क्ह्‌ संवन्ध भी परमथत दै । दोनों म अनुगत ठक सपन होने प्रभी 
कोई हानि नहीं है । | 

अथवा त्वं के साथ क्रिया-कर्ममाव या विषय-पिषयिभाव 
अर्थ नश्च मानना ऋहिर्‌ | किन्तु जसे आपके 
मं पत्वजयवहार होता है जोर सत्त स्वयं सद्र 


स्वप्रकाशः चष्द का 
मत मे स्त के सम्बन्ध से द्रव्यादि 
त | प होनेसे. उसमे आत्माश्रय दोष 
मौ नही होता, पैसेही शेन अपने विषय घटादि का | जर अपना न 
~ ८4 जथ जते तदवुण-सविकञान्‌ इहुीदि"समास मेँ गुण ( समास के अन्तशेत पद्‌ 
क १» ऋ महश करके ही प्रधानमूत जन्य पवा कुटोदषद्‌ का वाच्य्‌ होता है 

शी ग्रहण कके ही, ख- 


दी कितानः जी, -जपने अविषय अवने ` 


परिष्डेद्‌ ] सतप्रकाश-विक्षानवाव्‌-विचार ध्र? 
पादायेव सवरिपयग्यवदारपवतेनं ` समथ्य॑ताम्‌ । सोऽयं गुरुणां सविषयक- 
छप्रकाशतापरो न तरक्षस्वप्रकाशतापत्तः, तत्र विषयामावात्‌ । एतावन्मात्रेण तु 


स्यात्‌, यथा स्वाविपयेऽपि इटादौ बहु्ीहिवाक्यं व्यवहारं प्रतयतीति तथा 
` जञानमविषयेऽप्थार्मनि अविधादशायामिति । 


तदेवं यर्‌ यदन्यत्र च्ैधम्यं सप्रकार पयंथसस्यति, ततसवमन्यथाचुपपत्ति- 
रेव खप्रकाशसाधक्रतया प्रदशिता सीकारयिष्यति । तथा-अन्यो ज्ञाताऽन्यश 
य हत्यन्यत्र दृश्महमिति ग्यवहरान्यथानुपपर्था स्यान्यमूः। तथा अन्यज्जन 
मन्यज्ज्ेयमिति जानामीति व्यवहारान्यथानुपपर्या स्याञ्यमू्‌ । सवतो बलवती 
हम्यथानुपपत्तिस्तथा ट्टतामात्रषलमवलम्ब्य प्रहृत्तं वकंशतमपि वाधते । तदिद- 
माहुः--प्रमाणवन्त्यदशनि कल्प्यानि _सुदून्यपि ।--इति । तस्मात्‌ - 

५. ^ -------- ब कल 
विषय मै व्यवहार की प्रवृत्ति करता दहै । यह गुरु ( प्रभाकर ) का सत्य विषय से 
युक्त विज्ञान-स्वप्रकाशता पक्ष दै, ब्रहमसप्रकराता पक्ष नही; क्योकि उस पक्षम 
विष्र अत्‌ होता द । केषर इतना हयी साम्य हे करि जसे म्बकणै' जौर्‌ ुटादि' 
पद्‌ अपने अवाच्य कर्ण, कुट जादि के व्यवहार के प्रवतैक होते दै, वैसे ही ज्ञान 
अविया-दश मे अपने अविषम्‌ आ्म्रूप के व्यवहार क प्रवैक दै । ` 

ञचसे "अह इस व्यवहार की अन्यथानुपपत्ति से षटादि-प्यवेहार गँ दष्टं क्ञाता 
अन्य होतादै जौर्‌ जेगर अन्यः यह निम व्याग दिया जता है ओर इसी तर 
“जानामि, हस व्यवहार की अन्यथानुपपत्ति से श्ञान अन्य होता है ओर ज्ञेय जन्य 
यह नियम त्यागा जाता है, पैसे ही स्वप्रकि के साधन में प्रद्ित अन्यथानुपपत्ति 
ही उन सवका अभेद में क्रियाकर्मभावः विषय-विषयिमाव आदि का स्वीकार 
करा देगी, जिनका घटादि-व्यवहार मँ अभाव ओर स्वप्रकाश म भाव देखा गया है। 
अन्यथानुपपत्ति ( अर्थापत्ति ) सभी प्रमाणो से बखवती हे । अतः रोक मै यदी 
देखा गगा ह किं यह ( अर्थापत्ति ) केवर इपी बल का अवलम्बन कर पराच तक-शत का 
मी बाध कर सकती है। किसी जचा्य ने कहाभी हे--श्रमाण रहने पर्‌ 


रोक मनै अदृष्ट भी वहुत-सी वस्तुओं क स्वीकार कयि जात्‌ ह करिया जाता हैः 
ककि १ 





| < .."अटयतभागोऽपि न कदप्यो निष्यमाणकः इति ्रस्योत्तराधम्‌ । [र 


४२. : : साचुवाद्‌ खण्डनलण्डखाद्य  [ प्रथम 


श्न्यंथानुपपतिश्वेदस्ति - वस्तुप्रपाधिका,। 
फिनिष्टि वैषम्यं सेव सवबलाधिका॥ 
वाय्याऽम्यथोपपक्तिवां स्याज्यो वा टृष्ताग्रहः |. 
न द्यक्त्रे समवेशः, दापातपवदेतयोः ।।'--ईइति 
तदित्थं खदङ्गीकृतसदवि चारलक्षणो पनेरवंषिषेिचारैः स्वधरक्ाशता भवता 
सुभरतिष ग्र्मापिष्तु सरपबेदनल्षदिव स्वतःसिद्धसपं विज्ञानमास्थीयत इति | 


श्रुन्यवाद-स्भ्रकाशवादयोभेद्‌ः 


एवं च पति 'पौगतन्रक्षषादिनोरयं पिठेषः -यदादिमः सर्व॑मेनानिर्वचनीयं 
वणयि । तदुक्तं भवता लङ्कबतारं- 
। युद्धा विविच्यमानानां स्वभावो नावधायते | 
रतो निरमिलप्याक्ते विःस्तमावाध देशिताः ॥--इति। ` 


अर्थापत्ति पदाथ क, साधष यदि है मान 
दे ही. दृष्टिविरोष क वर्णं करेमी मान॥ 
,. उपपत्ति. हि तुम अन्यथा, करो या छोड दृष्टि | 
| ` एक जगह कप होयगी, छायाऽऽतप की सृष्टि ॥ 
इस श्रकार आप द्वरा]अङ्गीछ्ठत सद्विवार्‌ ( कथा ) के रक्षण से युक्त विचार द्वारा 
आप जनि की प्वपकशता मीति जान सक्ते दँ । हम तो जने. अनुभव से ही 
स्वतःसिद्ध ब्रहमह्य विज्ञान को प्र्हैं। `  . 
~ श्ल्यचाद्‌ शरोर स्वप्रकाश-विक्ञानवादं का भेद 
„ प्षाहोने पर वौद्ध मौर वेदन्तयोंमें यहमेद हैकिबौद्धतो सय वस्तुओं 
को ही अनिरैचनीय' कहते दै । शलङ्कावतार नामकं अन्ध. स भगवान्‌ बुद्ध के 
दियो ने क्ट दैरिुद्धिसे विचारे पर वस्तु के समाव निशित नद्यं ह्यते | 
अतः सम्पूण वतत स्वभव से रहित जौर अनिषैचनीय है |! | 


। यौद के पवार भेद्‌ है माध्यमिक, योगराचार सौत्रान्तिक श्रौर्‌ वैभाषिकः । इन 
` मथन -चल्यदादी, द्वितीय ` वरिकविज्ञानवादी, तृतीय. चिक विक्ान से धनुमेय रथिक बश्च 


 _ २. -अरंकारावतारे हति. पाठः” . इति विास्ञागरः । पुस्तकस्याज्पलम्भात क सणान्‌ 
निखलं न शक्यते] ` 


परिच्छेद ] शल्यवाद्‌ नोर स्वप्रकाश-विक्ञनवाद्‌ का भेद ४३: 


शिज्ञानभ्यतिरिक्तं पुनरिदं विश्वं सदसद्भ्यां विलस ्रहमबादिनः 
संभिरन्ते । तथाहि- नेद सत्‌ : मप्रितुमहंति, वच्यमाशदृषशग्रस्तसात्‌ । 
नाप्यसदेव, तथा सति लोकिकविचारकाणां सर्वव्यवहारब्याहत्यापतः । 

: यदपि ननिकक्तुमसामर्ध्यं गुर उपास्यन्ताम्‌, येभ्यो निरक्तयः 
शिचदयन्ते, इत्युपालम्भवचनं; तत्तदा शोभेत, यदि मेधस्मावाङ्गामिनीयम- 
निधचनीयतेति न बरूयुः, वक्तदोषादिति च बदेयुः | यस्तु वादीः निरुक्तयमिमानं 
धत्त, स निषकतु न तु शच्यति वक्तव्यदोषात्‌। 

न चते दोषाः खकमपि ` घन्तः जातयः कथं न स्युरिति वाच्यम; यततो 
निवे चनीयलं बाध्यते तेदषिः स्वयभप्यनिवंचनीयरेव । अनिर्दवनीयैरव च 


तेव्य॑बहिवत एवंति इतोऽस्माय्‌ प्रति ` व्याघातः स्यात्‌ । तउजातिलस्य॒च 
निरुच्य योजयितुमशक्यत्वात्‌ । 


विज्ञान से भिन्न सव वक्तु सत्‌-भसत्‌ से विकक्षण दैः, यह ब्रह्मवादी कहते ह । - 
देखिये-- यह प्रप सत्‌ नहीं दहे, क्योंकि वतु की सिद्धि लक्षणसे होती दहैःजौर 
रक्षण वक्ष्यमाण दूषणो से दूषित हे । बह असत्‌ भी नहीं हे, क्योकि -लोद्धिकः तथा 
परीक्षक के व्यवहार का विपय होता हे | | 

 अश्न--यदि निरुक्ति ( रक्षण ) नहीं कर सकते, तो उन गुरुओ की सेवा 
कीजिये, जिने निरुक्ति ी श्रिक्षा मिर्ती हे । उत्र--यद निन्दागभित - भरन तव 
शोभा देता, यदि आप मेयन्के स्वमाव-को ही अनिपैचनीय न कटक ` धक्ता क दोष 
से अनिवेचनीय दे" एेसा कहते । जो वादी निरुक्ति ८ रक्षण ) करन का अभिमान 
करते हैँ) वे भी वक्तव्य (मेय ) के दोष से निरुक्ति नही कुर सकते । 4 


` शष्न--अम्य्ति, अिव्यति आदि जसे प्रण, प्रमेय जदि कै रक्षणो कर दूत 
करते दः वेसे ही अपने रक्षणो को भी दूषित करते दँ । अतः प्रमाण आदि के लक्षणो 
का खण्डन जाति"उत्तर है । स्वम्याघात्तक ( जपने स्वह्प को नष्ट करेवा ) असत्‌ 
उत्तर को जातिः कहते हैँ । उत्तर--जव्याम्ति आदि भी स्व-रक्षण मै जव्याप्ति आदि 
दोष होने से सत्‌.असत्‌ से विलक्षण अनिर्भैचनीय अवदय हँ । किन्तु. अनिर्वचनीय 
दोषो सेदही रक्षणोंके खण्डन द्वारा जत्‌ की अनि्ैचनीयता बोधित होती है। 
भप तो जनिवैचनीय अव्याप्त्यादि दोषों से भी व्यवहार करते दी है । फिर मेरे कथन 
म व्याघात कैसे. हो सकता है £ किञ्च, जाप जाति. की. ` निरुक्ति ( रक्षणः) भी नह 


+ | सासुवादं खण्डनसखण्डखाय [ प्रथम 


नस सदसव्यक्षयोदपिदशेनाद्‌ अनिकवनीयतेति ब्रुवाणस्य क सदसस 
संशयः, ईं वा सदसश्छपकषबहिरमावामभ्युपममः ? श्रां भवितव्यं तावत्सदसश्च- 
योरन्यतरेशेति एकपशृदोषस्यामापतवप्‌, तच्च ससपक्तदोपस्येवाभ्युपेयमाबश्यक- 
साद्‌ ! यदि ताबस्सखपक्षस्तदाः सखपचदोपः कथं संगच्छेत । अथाऽसखपक्ष- 
स्तदा धर्वापिे दोषः कथं सदूमावतान्‌ भवितुं प्रमदेत्‌ १ द्ितीयस्तु 
व्याषातादेकासस्भङ्री, "पररपरविरोधे हि न प्रकारान्तरस्थितिरिति। ` 
 तदेतदनाकर्तिपराभिसन्धेः प्रत्यवस्थानम्‌ । यो हि सव॑मनिषेचनीयसद्‌- 
स्वं ब्रते स॒ कथमनिनेचनीयतासत्लव्यवस्थितौ पयंनुयुभ्येत, प्षाऽपि हि 
कृत्लपरपश्चपरसवेशब्दामिपेयमष्यनिविशेव । 
परस्येव व्यवस्थयेवं॒पर्यबस्वति- निवचनप्रतिदेपादनिर्वचनीयस्वम्‌, 
विधिनिषेधयोरेकतरनिरासस्य इतरपयव्सायितायस्तेनाभ्युपगमात्‌ । ततः परकीय- 
रीतयेदमुच्यते--्रनिवेचनीयत्वं विश्वस्य पर्यवस्यतीति । 
कर्‌ सक्ते, अतः जाति भी असत्‌ हे फिर मेरे कथनमे आप जातिः कैसे दे 
सकते हँ | 
 श्रश्न--'त्‌, असत्‌ दोनों पक्षौ मेँ दोष है", इस युक्ति, से अनिपैचनीय कहमेवाठे 
आपको सत्‌-असत्‌-विष्यक सन्देह है था तृतीय पक्ष का स्वीकार १ यदि सन्दैह , 
तो सत ओर अस्व दोनी म से एक अवद्य सिद्ध दोगा भौर दूसरे पक्ष के दोष को 
जसा कहना पड़गा । आवदयक होने से सत््व-पक्ष के दोषों को ही आभास कह] 
जाया, क्योकि यदि सत्व-पक्ष है, तव तो उस पक्षके ष्दोष आमास ही जर 
यदि जसस्व पक्ष है, तय भी सव के असत्‌ होने से स््व-पक्ष के दोष भी भसत्‌ ही 
=| सत्‌-भसत्‌ से विलक्षण तृतीय पक्ष का जश्रयण तो व्याघात होने के कारण 
अगत हे । सत््-अस्त्व दोनों आपस मे किरुद्र दै । अतः इनसे भिन्न तृतीय पक्ष 
नहीं है; क्योकि जे सत्‌ नी, बह असत्‌ अवदय है मौर जो असत्‌ नही, वह सत्‌ हे । 
° ए-च्तके इस प्रकार साफसाफ दोष न दै कि इस-दस दोष से सत्‌-क् 
का दोषु अपमास है, तवतक सत्व-यक्च का स्थापन या अनिर्चनीयत्व का खण्डन नहीं 
द सकत } फिर यदि अनििचनीयत्व का सण्डन हो भी जाय, तो हानि क्या १ 
जो सूर जगत्‌ फो अनिर्वचनीय कहता है, वह अनिैचनीयल को भी अनिक्ष्चनीय 
दी का, सथो कि जगत्‌ के भीतर अनिपैचनीयल भी जा ही जाता है । 
नकम दि ऋनिकेचनीयत्व का स्थन न करगे, तो वह सिद्ध वैसे होगा ! 


१ . 


परिच्डेद 1 दल्यव्राद्‌ श्रोर स्यपकाशर-दिकषानवाद्‌ क्भेद्‌ 44 


वस्तुतस्तु चयं समेप्रपश्चस्ापखग्यवस्थापनविनिवृत्ताः स्वतःसिद्धे 
चिदटमनि बरक्षतरे केवले भरमवलम्ब्य चरितार्थाः उुखमास्महे। येतु 
स्वपरिकल्पितसाधनदुषणन्यवस्थया विचारमयतायं तं निर्णेतुमिच्छन्ति, 
ताय्‌ प्रति ब्रुमः-न साध्वीयं मवतां बिचार्‌व्यवस्था, मवत्कल्पितव्यवस्थयेव 
व्यहतलात्‌ | 

श्रत एवास्पदुपन्यस्यमानदुषणसि्थितिषिषयाः पयनुयोगा निरवकाशा, 
त्वदुष्यवस्थयत्‌ सखदुव्यवस्थाया व्याहत्युपन्यासात्‌ । न चोपन्यास् एव॒ निबन्ध- 
कारणम्‌ $ विचारोपन्यासस्य सदसयखोपगमादयदार्सानेविचायमिस्युपेस्येव ` परं 
पिचारप्रबतनायाः शक्यत्वमित्यावेदितत्वात्‌ । 
उत्तर---परपक्षी की व्यवस्था के अनुरोध से इस प्रकार निवचनीयत्व ( रक्षण ) का 
खण्डन करने पर अनिैवनीयत्व सिद्ध हो दी जता है । क्योकि विधिया निषेध इन दोनों 
मसे एकके खण्डन से अन्य की सिद्धि अर्थात्‌ ही फकल्िति होती दहे, इसे परपक्षी 
मी मानते दै । अतः संसार अनि्ैचनीय है, यह कथन भी दसस की रीति से हे । 

वस्तुतः सारे संसार्‌ के स्वया असक्त के साधन से निवृत्त हमलेग तो 
स्वतःसिद्ध चिद्रप केवर ब्रह्मत क्रा निश्चय पाकर कृतक्कृत्य हो सुख से स्थित हैँ । किन्तु 
जो परीक्षक स्रकस्पित साधन ओर दूषण की ग्यवस्था द्वारा कथा ञरम्भकर तत्व- 
निर्ण की इच्छा करते ह उनसे हम कते हैँ कि आपकी यह व्यवस्था ठीक नहीं 
क्योकि आपके द्वारा कस्पित दूषणो से ही वह खण्डित हो जाती हे! 
पर्ष - अव्याप्ति आटि दोषों के रक्षणी मेँ दोष होने से वे अनिषैचनीयदहँया 

नहँ १ यदि अनिर्वचनीय हः तो उन दोषों से प्रमाण-प्रमेय के रक्षण दूषित कैसे होगे । 
यदि सनिर्चनीय नीद तो उन दोषोँसे ही द्वैत हु । उत्त--हम उन 
दधो भी अनिधैचनीय ही मानते दै, अतः द्वैत नहीं है । किन्तु जप उन दोषों 
छते मानते दै, अत एव आपक्रे मतानुसार दी हम उन दोषों से प्रमाण-प्रमेय के 
रक्षणो का सण्डन करते हैँ । मल--दोषों जौर्‌ कथा के स्वीकार के बिना दोषं का 
कथन नहीं हो सक्ता, क्योकि कथा मे स्वीकृत का ही कथन होता हे । इरण 
दोषों का उपन्यास ही उनके स्वीकार का दहेतु होगा उच्तर ~ विचार ( कथा) 


१ विश्वारस्येति सुपाडः, विचारोपन्योसस्येति ङपाठः, श्रनन्वयात्‌ । विचारस्येष्यस्य 
निर्वन्पेऽम्धयः । निर्बन्धः = स्वीकारः । उपम्बास्र दध्यस्याम्रे दोषाणामिति शोषः, विचारं विना 
 दोषोपन्पासानुपपत्तरिति भावः ) 


( 
परिच्छेद | श्रत में प्रभासु-चिचार ४७ 


. यदि च खदशनरीस्या अभिधीयमानमस्मामिर्बाधं वधस, तदा खाभ्युपगम- 
रीतिधाधाऽमिधायितेव ते स्यात्‌। श्रसाभिरनिरवाह्मानस्य स्वया  खण्डनयुक्तयेव 
माधेऽस्माकमेव जेतृता, खण्डनयुक्तयो बाधिकाः, निरवा्यपक्ष्च बाध्यः! इत्यस्या- 
स्मदुक्तपत्तस्य त्वयंव निर्वाहात्‌ । तस्मात्‌ तया. निर्बादयमस्माभिश्चं खणडनीय- 
मितीद्श्यामेव परं कथायां सन्निर्राह्यनिर्बहि -तव जयो. नान्यथेति.। तदेषं 
मेदप्रप्छोऽनिवेचनीयः ब्रह्मेव तु प्रमाथसदद्वितीयमिति स्थितम्‌ 1 . 


अदेत-प्रमाणविचार 


, ननु श्वद्रते फं प्रमाणम्‌ ? प्रश्न एव तावत्‌ श्रदेतमनङ्गीक्षवेतो नोप्पधते। 
प्रमारं यत्रादेते पृच्छयते तस्ाऽप्रतीतौ कृथमेवभृतः प्रधः संगच्छते १ नहि प्रमाण- 
मात्रं भवता पृच्छयते, रिम विषय विेषनियतय्‌ । तच तदोपपद्यते, यदि तादशं 
ते प्रतीतिमारोहेत्‌ | प्रभस्य बाण्ग्यवरारिशेपत्वात्‌ व्यवहारस्य च ॒स्वजनक्क्ञान- 


यदि तुम्हरे दर्शनः फी रीति से दमने जो अव्या जदि दोष दिये है, उन 
का खण्डन करते दहो, तो अपनी रीतिकादही खण्डन करते हय । यदि कदाचित्‌ हम 
अव्याप्ति आदि दोषौ का समर्थन करं मौर याप. खण्डनोक्त युक्तियों से उनका खण्डन 
करः तव मी हमारी दी व्रज होगी । वयोकि जपने ही हमारे इस पक्ष का साधन का 
दहै फि खण्डन मे उक्त युक्ति वाधक जौर्‌ निर्वाह्य पक्ष बाध्य है ॥ अपि प्रपञ्चक 
सत्य मानते दै, अतः आपको प्रमाण-पमेय कँ रक्षणो का निर्वाह करना चाहिए जौर 
हम अनिैचनीयवादी दै, अतः हें ` उनकौ खण्डन करना चाहिए, एेसी वितण्डा 
मे यदि आप रक्षणो क्रा समथेन कर सके, तभी आपकी जय हयी, अन्यथा नह । 
इस तशद आप रक्षणो का स्थापन नहीं कर्‌ सकते । अतः मेद-पप्च अनिषैचनीय दै 

ओर्‌ जद्धितीय ब्रह्य दी परमाथ म सत्‌ है, यह सिद्ध हुजा । | 


तमे प्रमाणन्विचार 


` प्रभ--्द्वितर्मे क्या प्र॑माण है ट प्रघ का खरडन--जो अद्धेत कौ स्वीकार नही 
करते, वे अद्धितमे क्या प्रमाणं हे? पसा प्ररनदी नहीं कर सकते । आप जिस 
अद्धैत मै प्रमाणं पृषते हँ ` उक अज्ञात रहने पर पसा प्रन ही कैसे होगा ? क्योकि 
प केवर प्रमाण तो प्ते नहीं अद्धैत मेँ प्रमाण पूते दँ । पर्‌ अद्वैत म प्रमाण 
का प्रन ` तभी हो सकता दै, नव अप अद्रैत को जानते हों । क्योकि प्ररन.वचन- 


= साच॒षाद्‌ खण्डनखण्डखाद्य [ प्रथमं 


मरिषयनियतलात्‌ अन्यथा व्यवहाराणां विषयनियमग्रयोजक्षस्य ानस्यासम्भवेन 
य्यवहार विषयपा रि्वापत्तः 

यदि चद्धतंप्र्षतरिषयः प्रतीतरुच्यते, तदा त्स्रतीतिस्ते प्रमा चा स्यात्‌, 
अग्मा वा? अये यदेव वध्याः प्रमायाः करणम्‌, तदवादेते प्रमाणं तवापि 
पम्धरतिपननमिति बृथा तस्य प्रभः | 

न च वाच्यम्‌--सामाम्यतोऽ्धेतप्रमासिद्धौ भूतायामयि विशेषतः प्रमाणब्रशच 

यतः सामान्यिद्धवेव ओद्ैतसिद्धौ शिदेषविचारः काकदन्तविचारवत्‌ स्यात्‌| 
सापान्यसिद्धिव च पिरेषमंप्याधिप्यानयन्ती . वि्ेषमपि ते कथितवती किमत्र 
प्रश्नेन ? परिगणितेषु हि प्रमाणप्रकारषु सध्ये यत्रैव दोषन प्रमिशोषि, तत्रेव 
विषे सामान्यस्य विश्रान्तेः यदिच परिचितचरेषु प्रमाशध्रकारषु स्वष्वेव 
दोषं प्रमिणोषि, तदा प्रमाणान्तरमादिष्यापि सामान्येन विश्रमणीयमेच | 
व्यवहारविरोष रूप है ओर व्यवहार ज्ञान से जन्य होता है; अतः वह ( ग्यव्टार्‌ › 
स्वजनकं ज्ञान के विषय से नियत ( व्याप्य ) है | यदि व्यवहार स्वजनकं ज्ञान के 
विषय का अतिक्रमण करे, तो अमुक व्यवहार का विषय अमुकं व्यवहव्य है, यह्‌ 
नियम ही नहीं हो पयेगा । 
रिरि, यदि प्रसलका विषय अरत प्रतीत ( ज्ञात) हो, तो वह प्रतीति भमदहेया 
प्रमा यदिप्रमाहै,तोजोप्रमा काकारणदहै, वही बद्धैत मँ प्रमाणदहै, यह तुम 

भी मानोगे । अतः प्रमाण-प्रसन व्यथे है | 
| प्रशषका समथन--अद्रैत मे सामान्य खूप. प्रमाण सिद्ध दै मौर यह विशेष रूप 
से प्रमाण का श्रत है | प्र्न-सरडन- प्रमाण यदि सामान्य खूपसेसिद्धदीै, तो 
विशिष्यसे उसका विचार कौएके दतिंी परीक्षके तुल्य निष्फरु हे। 
कारण सामान्य स्प सेप्रमाण की सिद्धि दही विरोषकामी भ्षेप कर लेण, 
क्योकि विशेष के बिना सामन्य होता दही न्ष | (यदि कही ङि इससे 
विशेषत खूपसे दी विशेष सिद्ध हु अनुमानादिष्प्र से नहीं भौर हम 
 तोवेसी दी सिद्धि चाहते तो) प्रक्ष आदि परसिणित प्रमाणो मेस 
~ जिह प्रमाणम जपदोषकौ प्रमितिन करे, उसी विरोषमे विश्राम दहयेगा | यदि 
आप पूथपरिचित प्र्यक्षादि सभी प्रमो मे दोष जनते हो, तो सामान्य उनसे अन्य ` 


विष प्रमाण का अध्याहार कर्‌ विश्रम करेगा | 


$ काकस्य रति दन्ताः. सन्ति" यदह विचार नौ होता, 


५ क्योकि इस 
7 चेदं विक्र के किख क्म म प्रवृत्ति नक हेती | पाकं दसका ऊचु नही 


॥ ११ ^ 
परिच्छेद | दधत म प्रमास् वचार ४६ 


यद्विचका प्रमाणव्यक्तिरिपौ इति प्रश्नार्थः परिशिष्यते, तदा न सर्वा 
व्यक्तिविशेषतो निष्टं शक्यते इति तदनिदशेऽपि न नः किंच्िदपचीयते । 

यदि ¦, तदानीमद  श्प्रमाविषये 

दि च द्वितीयः, तदानीमदेतप्रतीतिमप्रमां मन्यमानस्य तव अप्रमारष 
किं प्रमाणम्‌ इति कथं न्‌ प्रश्नो व्याहन्यते ! 

थ श्प्रमा सा मम मते, खन्मते त॒ परमेवेति तस्करणं प्रमाणं प्रयते 
इति चरे; नैतदप्युपपदयते, तवाधेते ज्ञानं यदुः्पयते तत्करणं. मया प्रमाणस्पं 
वक्तव्यमिर्यत्र ममाऽनियमात्‌ । यदि नाम मया सददरतमभ्युपेयते, तावत्ता र 

९ * (~ ¢ 
तावक्घीनस्य तज्ज्ञानस्य करणमवश्यं प्रमाणं स्यात्‌ १ वस्तुतो" बहिम्यपि पवते 
यदि करिवद्प्ाप्यं धूमं प्रतीत्य ततो वदहिमनुमिनोस्येतावता रिबाप्पविषयं पृम- 
ज्ञानं करणं प्रमाणमेष्टव्यमिति ! 

# १ 

अस्तु वा प्रश्नोऽयं यथा तथा, भ्ुतिरेवादरते प्रमाणमिति ब्रमः । श्रुयते 

‹ ट म्‌ । ^) =  सिद्धाथं 
खलु 'एकमेषाद्ितीयम्‌, नेह नानास्ति किंचन इत्यादि । भुतिप्रामाण्य सिद्धाय 


प्रध-समथन--अनुमानलर्ूप विरोष भी सामान्य दही हे, अतः स्द्रेत म कोन-सी 
अनुमान व्यक्ति प्रमाण है ९ यह प्रर्न का आशय हे । ्रशन-खंडन--स॒म्पूणं प्रमाण- 
व्यक्तियों का विरोषदख्पसे कोष सी नदर नहीं कर सकता, तव हम भी उसका 
निर न कर सक, तो हमारी हानि व्याह? _ 

यदि अप्क्री अद्त-प्रतीति अप्रमाहो, तो प्रश्न का आशय यह हज 
ङि ष्जप्रमा के विषय चैत मे प्रमाण क्या है} चिन्तु यह प्रन वाधित हे, क्योकि 
जो अप्रमा का विषयदै, व॑ह प्रमाका व्रिषय कैसे होगा 

तमर्थन---हमारे मत मे अदरैत-ज्ञन अप्रमाद, पर्‌ आपके मत मं वह॒ सव 
प्रमा ही है। अतः उसके करणप प्रमाण के प्रशन मं व्यापि देना ठीक नहींहे। 
खरडन - (गैः अद्वेतविषयक जो ज्ञान हुभा है उसका प्रमागर्पर करण हमे कहना 
चह, दसम मेरी निघुक्ति नहीं हौ सकती । हम सदा अदैव मानते द, क्या इतने 
मान्रसे तुम्हरे दैत के ज्ञान का करण अवश्य प्रमाणं होगा £ ( कदापि नर्य) । 
वस्तुतः वहिमान्‌ मी पवतम यदि कोद बाष्प या धूहि-परल को धूम जानकर 
उससे वहि का अनुमान करे, तो बहिज्ञान के प्रमाहोने पर्‌ मीक्या बाष्प का 
पूमशूप से ज्ञान उसा ( विज्ञान का ) कण्‌ प्रमाण मान जायगा ई 

र्न का उत्तर-- मान टँ किलिस किसी भ्रकार्‌ “द्वैत मे क्या प्रमाण दे" यह्‌ असच 


| सानुवाद खण्डनखण्डाद्र [ प्रथम 


प्रामाण्यं चेश्वराभिमुस्धौ साधपिष्यते । 

सिद्धानां श्रतीनासन्यपरलमपि यदि स्यात्तथापि पदमपन्धयत्रलेन्‌ ता्‌ 
्रतीयभानर्थम्ायितमादायेव तासामन्यपरिमवनात्‌, धियां स्यताप्रामाण्यश्य 
बाधकेकापोचसात्‌ । 
वन नाय; तव मी छन्दो (६।२। १) की ध्यक्मेकाद्रितीयं बर" भौर व्रनुःर्यक 
(६।२। १) की नेह नानास्ति किंशचन' ह्यदि श्रय ही सेन मे प्रमाधद| 
रका प्रथम तो वर्वकरद्छकिथित दोपोसेवे ही क्रमण 2 | उने मी 
स्तसिद्ध व्रह्म का प्रतिपादक उपनिरपद्‌ तो स्मीामोक्त वृक्तियो म अप्रमा 
दी. दँ । समाधान --श्ुतियों कै प्रामाण्य तथा स्वनःसिद्ध व्र करी प्रनिषादक उपनिपते 
के प्रामण्य की सिद्धितो इदवरामिसन्िः नामक यथने अन्य ग्रन्थं कर | 

शा--उपनिषदों का व्रहमरित भ तात्प नही, क्रन्ु ष्क दौ जहम ( ददवर ; 
है, ऋ ` ही उपासनीय दह, इत्यादि अधम ही तसय द | समाधान -- यद्भि म्वनः- 
सिद्ध अवेत की प्रतिपादके उपनिषदों का "एकर ईयर है, केकर व्रह्म टी उपासनीय है' 
दस अथे मे तास मनि, तो भी श्रुति "एकम्‌ भौर रह्म इन प करे अन्वये 
प्रतीयमान दद्रैत जथ को ग्रहण कफे हीद्र॑त क्रा वाध कर देगी | 
| ५ नास्ति लोग पुतरेष्टि करने पर भी पुत्र के नोने से वेद म श्रवृतस्व ( मिष्या-कथन 9 

तथा “उदिते जयात्‌ कहकर श्यावोऽस्याहुतिममभ्यवहरति य उदिते जुति" देस प्रकार निपेध करने 

से व्याघात ( श्रापस में विरोध ) दोष देते है| ङिन्तु यष उनका अम ह, क्योकि शपुग्रकामः पश्र्ट्या 
यजेत" इस श्रुति का श्राशय यह हे मि. पुत्रोत्ति कै सब लौकिक कार्णं रहते हु भी यदि किसी 
पापवश पुत्र न दोताहो, तो दख दृष्ट से पाप कौ निषत्त द्वारा पुत्र शेता ड । हसो परह प्रप्निहोत्र 
का य प्रकार दै कि उदित होम दा उदयम ही करं शौर श्रनुदित होम सव श्रनुद्िल मे 
ही करं! यदि इसे विपरीत करं, तो शश्यावो०? इत्यादि निषेध के मागी हमे । श्रत: ध्रनुसतय, 
व्याधा श्रादि दोष नहं ह । यद्यपि श्रामितम्धिः मन्थ श्रश् मिल्लता नटी, परन्तु सम्भव ह 


| कि.उसमे से दी परिहर हों। 


२ मीमांसकं लोग कहते है कि "सोमेन यजेत › न कललं भक्षयेत्‌” इष्यादधि वेदयाक्य 


 शमक्षमे मे प्रवृत्ति तथा अशम से निनृत्त करते है, रतः प्रमाण ह । उपनिषद्‌ सो सिदुस्वरूप 


. बहमंकाभ्रतिपादन' करती ह, भवृत्ति तथा निवत्त नदी वतलाती, अतः प्रमाण नीं द । यवि प्रमाण 


` मीषह,तो. शरीर से व्यतिरिक्त आमा को भतिपादकं ठोने से कमेकागड के शङ्ख है, क्योकि ओ 
 . - श्र से एयर्‌, ्रप्मा को.मानते दै, वेही स्वगादि फलवाले कर्मकाण्ड सं प्रत्त हो सकते है । 


व्यादि विधिवाक्य ह, जिनसे श्रवणागरि मं परषृलि 
चन 8, परतः वे भी स्वतंत्र शान्र पर्वं प्रमाद) ` 





परिच्छद्‌ | श्रह्रत मे प्रमाणु-विचार | ५१. 


ननु नाद्रतश्रनानासृजावध प्रामास्यं सम्भवति, प्रत्यक्ादिवाधात्‌ । ततश्चा- 
सयत्रव क्व चित्तात्पय कल्प्यम्‌ । 
मवम्‌ ; यददतशुतवाधकर प्रत्यक्षादि मन्यसे तदाऽऽत्मीये विषये षटपटदिरमेदे 
नियत एवीत्पद्यते, न तु प्रतयक्तादिकं भृतमागिवर्तमानसकलव्यक्तिमेदग्राहि जाय- 
मानमावयोः सम्प्रतिपन्नमस्त, तादप्ोन ज्ञानेन चोत्प्यमानेन सर्वज्ञतां तदा तव 
भ्रदध्यां, यदि जानासि मम चेतसि क्रि वर्तते इति| 


यादि च प्रस्यक्तादि क्िञ्चिन्पात्रषिषयम्‌, तदा तदिषयादन्यन्रापि प्रवर्त 
माना यद्रतश्रनिस्तेन म वाधितु सक्ते, सविषयमात्रे प्रमया परिपरीतविषयज्ञान- 


याधनात्‌ । श्रन्पथाऽतिप्रसङ्गात्‌ । मा दि मृदग्नीपोमीयपग्वासम्भनविधिन। सर्व 
भूताद्धिमाध्रतेवयथ्यम्‌ | । 


रादा ~ -व्मारिसो यृषः' इस अथेदं करा प्रयसा मेँ ताद्य होने से, पद-समन्वय 

से प्रतीयमान सामानाधिक्रण्र जैस प्रयक्षे बाधित होता है, वैसे ही एकं ब्रह्म इस 
स्थर म॑ अद्रत कर वाधि क्याँन हो माषान--वुद्धिका स्वतःप्रामाण्य तो केवर 
परक रहने पर ही दूर्‌ देता दै । जदिदयो यूपः" वौ प्रलयश्च वाधक है, पर्‌ "एकं ब्रहम 
यह कोई बधक दै द्री नदीं । र 
ध्न - अद्रत-श्रति का ऋजु अथं ( वाच्याय) मे प्रामाण्य नदह, क्योकि 

द्रत प्रत्यक्ष से गृहीत होता दै । अतः प्रवयक्च से अद्वेत बाधित होगा । इसरिए उपासना 
आदिमे श्रृति काताखङ्र हं। 4 | 
उत्तर.--जिन प्रत्यक्षादिकं को अद्ित-श्रति के वाधक मानते ह, वे ( प्रत्यक्षादि.) 
केवरु अने-यधने प्रिपय मेँ घट-परादधि के मेदो से नियत दही उ्पत्र होते हैँ । अतः 
प्रययक्च द्वारा श्रति मे जात सवद्रित बोध का वाध केसे होगा? < ~ 
प्रत्ते के सतेविषयक्रत्व का तमथ॑न-- रामान्यरक्षणा से मूत, मापि ओर वतमान 
सक्र भेदधिपयक एक ही प्रत्यक्ष होता हे ओर वही अद्रैत का वाधक होगा । सडन-- ` 
सामन्यरक्षणा प्रसत्ति ( सलिकरषै ) से आपके सवैविषयक ज्ञान म॑ हम तव श्रद्धा करे, 
यदि जाप सामान्यलक्षणा कै वरु से वतलदं कि हमारे चित्तम क्या ग 
यदि कटै प्रयश्च भिञिन्मात्रविषथक.होता है, तो उत विषय से अन्येत्र मी प्रवृत्त 
अद्रत-ध्रति उससे बाधित केसे होगी, क्योकि प्रमा स्वविषय मं ही स्व-विषय कै श्रिपरीत- | 
विषयक क्ञान करी बाधक होती है | अतण 'सभ्रीषोमीयं पड्ुमारमेतः यह शति ` स्यात्‌ ` 


४ | सौयुवाद्‌ स्रण्डनखरडलाद्य [ प्रथम 


यदा चैवं तदा बाधिकायाः प्रसयक्षधियो बाध्यायाश्वादतेवोधने श्रतिनिर- 
बाधा सती तयोरैक्यं बोधयतीति तसप्तक्ञादि कथं स्वात्मानमेव बाधन । धेन 
पटेन तद्भेदेन च स्वविषयेण सह तस्या एव धियः श्रत्या सथस्याद्रतं गोचर 
यत्स्या कथं नामेदे प्रामाएयमाक्तादयितन्यम्‌, तत्रायाध्यमानत्वात्‌ । नहि तस्या 
धियः स्वासा वा स्वात्मना सह धटपदादेर्भदोऽपि वा विषयः | पटपर भिन्नौ 
््येषमाकारा `हि सा जायते, न तुं श्रं घटात्‌ पटाच्च भिन्ना, मत्तौ वातौ 
भिन्नो! इति । | 

` खप्काश्ताऽपि समत्र साचिणी, न तु यतो यतः प्रकाशो भिद्यते ततस्तत. 
स्तस्य भेदेऽपि । अन्यथा तत्तदपि खप्रकाशुकु्तौ निधिषन्ती न कथमद्रते 
एव पयंवस्यति ) । 
सर्वा भूतानि इ श्रुति का अग्नीषोमीय परमात्र विषय मेँ वाध करती हे, अन्व पु 
विषय मै नहीं । यदि अन्यत्र भीवाध करे, तो भा रिष्यत सर्वा भूतानि" इतत श्रति 
का वैयर्थ्यं हो जायगा । 

यदिप दै, तो वाधक प्रयक्षवुद्धि जौर्‌ बाध्य अद्वेत-बुद्धि दोनों कं अदत 

बोधन मँ वाध-रहित अदवैत-धरुति उन दोनों के अभेद का बोध करायेगी । अनः बह 
प्रयकष-ुद्धि अपने अपका वाध केसे कर सकती है ? परस्पर सारे जगत्‌ के अभद 
को विषय करनेवारी | श्रति धटः पराद्‌ भिन्नः, ट्स प्रवयक्ष-बुद्धि के स्व-पिषय घट 
पट ओर्‌ भेद के साथ अमेद-बोधनमे प्रामाण्य व्योन प्रात करे; क्योकि उक् 
विषय म कोद बाधकं नीं हे । उस बुद्धि के वरिष्य सपनी जाला ( स्वय ) या 
अपनी जता के साथ घटयट के मेद नहीं है; क्योकि प्रलक्ष-बद्धि श्वटपदौ भिन्नौ, 
इत्याकारकं ही होती दै, अहं षत्‌ पराच मित्ता अथवा “त्तो वातौ भिः 
स्याकारक नहीं होती । 
 . पत्षन--ुदधि स्वप्रकारा है, अतएव स्व ओर्‌ स्व के मेद का व्यवहार कराथेमी। 
"ल्ग -स्वप्रकाराहोने से बुद्धि अपना तो व्यवहार अवश्य करायेगी, परन्तु जिस- 


जिससे षह भिन्न है, उस-उससे अप्रने मै रहनेबलि भेद करा व्यवहार न 


^. 1 क्योकि भेद का स्वभाव है कि बह प्रतियोगी यौर धर्मी से व्यतिस्ति ज्ञान का 
मोच हो ॥ । यदि ज्ञान कागोचरन होकर भीभेद्‌ को सिद्ध मनि, तो अद्‌ भी 
 रि्कह्पं हो जायगा, क्योकि संविद्‌-विषय के नहेनेपरमभी सिद्धव्व संविद का 
` दीने) ८ - ` क द्स्व समिद्‌ 


परिच्छेद ] श्रदर त मे.प्रमाण-विचार  \ ३ 


नच तया धिया स्वस्य सविषयस्य च स्वरूपावगाहने स्वस्पलधण्ये मेदः 
प्रकाशितं एय स्यादिति वाच्यम्‌; 'पुरोवतिं रजतप" इति भ्रान्तो पुरोवर्यास्मनो 
रजतातमनश प्रकाशे मेदग्रहापत्तः । 

धमंग्रिरेषमन्तर्माच्य खवहपस्य मेदसवे धियोऽपि तथां स्यादिति सेव धीर्न 
तत्प्रकाशः, तस्मिन्‌ सन्निकर्षा्पेत्तायां धिपः प्राक्‌ तदसंभवात्‌ | ्रामवदारमेधमंऽपि 
सन्निकषोनपेक्षा सा इति चेन्न । गरहणस-र्मरृतिख-प्रमात्रादपि तथेव स्यादिति । 

तदेवं सा बुद्धिः भुत्या षटपटासतया व्यवस्थाप्यमाना कथमात्मनः 
स्वस्मादेव मेदे प्रमाणौमवितं प्रभवतीति वाधिकायां बुद्धो षटपटयोभेदे प्रमाखा- 


समथेन - स्व-परकाय ज्ञान कास्व यी विषय दै | अतः षर-पट आदि विषय ओर स्व 
का स्वरूपरुक्षण मेद ज्ञान का विषय दै ही । संडन--स्वह्प मेद नदं हे । वथोकि यदि 
स्वह्प करो मेद करे, तो दं रजतम इस स्थलमँ शुक्ति ओर रजत दोनो के स्वरूप-रक्षण 
भेद का अ्रह होने से समेद-परम नदीं होगा, क्योंकि मेद-रह अभेद-गरह का विरोधी है । 

समर्थन स्वरूपमात्र मेद नही, किन्तु वेधम्य-विरिष्ट स्वख्प ही मेद हे। 
ुक्ति-रजत का वेधम्धयुक्त स्वरूपरक्षण भेद गृहीत नहीं हे । अतः दं रजतम्‌" एेसा 
जमेद-अम हो जाता है । खरुडन--वुद्धि का भी स्वहूप मेद नही हे, किन्तु वेधम्य से युक्त 
सख्य दी मेद दै । बुद्धि के स्वका होने पर भी वेधम्यं स्वका विषयनहींहेः 
वो सन्निकर्ष के विना वेधम्यै का भान हो नहीं सकता । वेधम्यं के साथ भन 
सक्ताःमसमवेतजञ न-तमवा१ः दी सचिकपं हो सकता है । वह ज्ञान घटित हने से स्व 
से पू नहींहै | अतः विरोधी ( मेद-गरह्‌ , केन होने से श्रतति षर-पटभेदरूप स्व- 
विषय के साथ प्रयक्ष-वुद्ध के भेद का बोधन करेगी । | 

समर्थन वधम्थै स्वप्रकाश ( ज्ञान ) का विषय है । जैसे जोन अपना सन्निकष 
के बिना ग्रहण करताहै,चैसे ही स्वधम का मी ग्रहण करेगा | खर्डन--यदि स्व- 
प्रकार ज्ञान को स्व-धमै का प्रकारक माने, तो बुद्धित्व ओर स्मृतित्व का भी ज्ञानदो 
जायगा । यदि ज्ञान के स्वप्रकाश होने से जान-ध्मे कामीज्ञान मानर, तो ज्ञान के होने 
पर प्रमास्वादि काजो सन्देह होता दै, वह नहीं दोगा । ् 

तस्मात्‌ इस प्रकार श्रुति द्वारः षट-प्‌ के अभेद रूप से व्यवस्थित प्रत्यक्ष-बुद्धिः 
अपनी आला षट के-स्वकीजासा पटसे- मेद मेँ प्रमाण. कैसे हो सक्ती. 
हे ? अतः बाधक प्रस्य्षबुद्धि के घट-पट-मेवरूप विषय मे अव्रमात् होने पर अश्रेद. 


४४ सालधाद खण्डनखण्डखाद्य । भयम 


मवमासादयन्त्यां भ्रतिस्तत्र तत्राऽ्रतिद्रम्द्ितवाञ्पह्कचितस्वतःप्रामाण्यबलल्ध- 
तत्तदर्ैकयान्यथानुपपत्तिसहायमम्पदजय्या तयोरप्यमेदं बोधयन्ती न ॒प्रतिदन्तु 
शक्येति न कवचिदपि प्रतिहतप्रसरा सती सवाद्रतप्रमापिकरेति । 

मेदप्रमान्यथानुपप्या च वैपरीत्यमशक्यम्‌, तत्राद्रतश्रत्या सन्दिद्यमानस्य 
प्रमालस्येवासिद्धः, मेदथीमात्रस्य च द्िरन्द्रादिवोधवरदन्यथाप्युपपत्तः 

एकध्‌' इत्युपादाय यद्‌ एवकारमप्युपादत्तं श्रुतिः (एकमेवेदम्‌' दइतिरूपा। 
तदेकान्तिकमेकयं गोधयतीति भेदाभदेनाप्यशक्यसमथनं पटपदादरिभद ग्राहि ग्रत्य- 
ल्षादिप्रामाएयमिति | 

ुदधर्विरम्य व्यापाराभावात्‌ कथमित्थमिति चेन । श्रतितो द्रागेव जाताया; 
सरवबिषयाया शअदेतधियोऽस्मदुवुद्धय ,एवंविधविचारसोपानपरम्परामासेहन््यो 
नानाविषयेषु तसपरामाण्यविषयाः क्रमेण परिनितिष्टन्तील्युच्यमानस्ात्‌ | 


म प्रतदर्धीके न होने से असङ्कुचित ओर स्वप्रामाण्यं केव्छ से ठठ्धजोस्व 
( श्रौतुद्धि ) से घट. आदि अर्थो का पेक्य, उसकी जो अन्यथानुपपत्ति है, ३ 
सहायता से अजेय--पट-पट के भी मेद्‌ का बोधन करती हृद--व्रोधन कै अय्य 
कहीं मी न स्कनेवाटी--अद्रैत श्रुति, सव पदार्थो के छद्रैत की प्रमा करायेगी | 
` ्न--वटः पाद्‌ मिचः इत्यकार घर-पटके मेद की प्रमा ही अनुपपन्न 
होकर अद्त्ुति का सर्वत्र वाध वों नहीं कर देती : उत्त--अदत-्रुति से भन 
प्रक्ष मे सन्देह होता है, अतः उसमे प्रमाल्र फी सिद्धि दही नीं होगी | प्ररनः मेद- 
 प्रवयक्षमात्र ष्वि-चनद्रारि-ज्ञानसदश भ्रम मेँ ही पयेवसित होगा" 
 अ्--श्चुतिसे अभेद बोधित होता दै, तो प्रत्यक्ष से भेद लनो प्रमाण 
माननीय हं, अतः भेद ओर अभेद दोनो र । उत्तर “एकमेवाद्वितीयम्‌, ग्रह्‌ शति 
` एकः रोब्द कहकर "एवाकार का भी उपादान करती है, फस्तः श्रति का अयन्त अभेट 
मँ तात्पये हे | अतः भेदाभिद्‌ भी असङ्गत ही हे । 
। श्न --अपाततः प्रत्यक्षविरोध होने से श्वति द्वार जायमान बुद्धि प्रथम अधने 
 -सेही प्रयक्षुद्धि ओर उसके विषयों के अभेद काबोध कराती दे, पश्चात्‌ स्व 


| (बद्ि) से अर्थो के पेक्य की अन्यथानुपपत्तिप अर्थापत्ति कौ सहायता से विषयों 


१ जेसे नेत्र-कनीनिका ( शरो को पुतली ) के सामने तृण स्वकर देखने से द्री श्वम्प्रौ' 


गख मरुव ञान होता हे "वितस्तिपरिमित सूयः रसा भ्रम होता है वै 
द है; वैसे दी मेद्‌ -ध्रषयक्ष 
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नन॒ यदि नाम एस्यक्षषिसय। तया षटपटसेदोन्लेखिन्या स्वात्मना सह 
घटप्रटयोमेदो न गोचरीक्रियतं । त्ता कथं तस्याः स्वविषयेण सहइद्धते भ्रति 
प्रामाए्यमापादथितुषीष्, बुद्रचन्तरण वयां साधं घरपटथोरपि गेदल्सिखता 
तत्रात परुतवाधादेव । 

मेषम्‌ ; तरिं तस्या श्रपि बिषयमपाततः परित्यज्य ययेवाऽपराया बुद्धवा 
यटपटमेदुषदे्धयाच पटा मेदो विषयीक्रियते, तस्याः स्वपरिषयेण सहादत भ्रति 
प्रामाण्यमवल्षम्ब्य ज्लब्धपदा षटपटतद्धद्घुद्धिभिः शह द्वितीयाया बद्ध रभे 
पयवस्यन्ती स्वेषामेव तपाममेदे विभ्रास्ति | 


एवं च सति यत्रे गत्वा बाधबुद्धिपस्म्पराविच्डेदो विष॑यान्तरसंचारोच्छेद- 
भयाद्‌ अनवस्यामयाचाभ्युषेयः, तस्यौमेव वुद्धौ पदमारोप्याद्वेतश्रतिः सवं 


केभी परस्पर अमेद का बोध कराती है-- यह्‌ कथन युक्तिविरुद्धं दहे; क्योकि शब्द, 
वुद्धि तथा क्र्म के व्यापार विरम्य (करम से) नहीं येते, किन्तु ष्क वार दही दोते है । 

उत्तर--श्रति से सववरिषयक दद्रैत-बुद्धि रिति (एक दही कालम) हो जाती 
ह, परन्तु नाना विषयों म उस्र श्रुतिज बोधके प्रामाण्य फो विषय करनेवारी, एव- 
विध प्रच मँ उक्त क्रम से जात विचार्य सोपान की परम्परा पर आरोहण कर्नेवारी 
हम रोगों गी बुद्धिर्यो क्रम से परिनिष्ठित ( सुस्थिर ) होती हें । 


श्का--ययपि धवस-पलौ भिन्नौ यह प्रघ्यक्ष-पट-पट के भेदरूप स्वविषय 
के साथ-- स्वके मेद्‌ को विषय नौ करता । फिर भी उस प्रत्यक्ष के स्व-विषय के 
साथ द्रत म श्चति प्रमाण कैसे होगी, कथाकि धट-पट-मेदाहि प्रत्क्षघट्पौ 
न भवक्ति यह अन्य वुद्धि व्रट-पटमेद के साथ उस प्रत्यक्ष के भी मेद को ग्रहण करती 
है । अतः श्र॒ति का वाध होगा । 


खरडन..-- प्रथम '्वर-प्टौ भिन्नौ" इस बुद्धि का घट-पटमेदरूप स्वविषय कै 
साथ द्रैत-बोध को त्यागकर श्वट-पट-मेदमाहिप्रस्यक्ष घटपटौ न मवति! इस 
द्धिकाही स्व-विषय वर-पट-मेदग्ाहि प्रत्यक्ष तथा घट-पटभेद्‌ के साथ अभेद मं 
श्रतिप्रामाण्य को अवटम्बन कर्‌, पवात्‌ सवैवस्तुओं के सद्वैत म पथवसित होगी । 
शङ्क--उस द्वितीय बुद्धिका मी स्व-विष्य के साथमेद्‌ का बोध तृतीय बुद्धि 
करेगी । अतः वरहा भी अद्त-ध्ुति का अवकाशःनहीं है । सण्डन--विषान्तर के 
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तदविषय-विषयिप्रवाहमदेते स्थापयन्तो न कैनापि प्रमाणेन क्वविदमि विष 
वाधितं शक्या । तस्मात्‌- 
मुदुरधावनश्रान्ता = वापवुद्धिपरम्पय । 
रिनिवृत्ताघ्धयान्नायेः पाष्डिग्रादैविजीयते ॥'--इति । 

न च यत्र तस्य प्रतिपततबद्धिषारपिरान्तिम्त्र पृदपान्तरवुद्धिभदे प्रमाणं 
स्यात्‌ । तथापि पषान्तरेण भिन्नतया स। प्रतीयते इत्यत्र प्रमाणं स्रया वाच्यम्‌ । 
नेहि तदपि परपान्तरेशेष, न च संभाव्यमानमू्‌, श्रौतेन निश्चयेन तन्नित्रतनात्‌; 
तथाप्यनवस्थानादिति । 


स्र ( ज्ञान ) के "उच्छेदं ओर्‌ अनवस्था के भय से जँ जकर आप शद्रैत-नुद्धि 
की वाध-वद्धि-धारा की समाप्ति मरनिगे, उसी बुद्धिम श्रुति अव्रका पाङ्र ममपूर्ण 
उस बुद्धि के विषय ज्ञान-प्रवाह को द्रेतमें स्थापन करती दुद्‌ क्रंसी प्रमाण से 
किसी मी विषय मँ वाधित नहीं हो सकती । अतः दर दौड़ने से श्रान्त--भनष्प्र 
विनिकत्त--वधपरमरा प्ष्ठ-धावी ( पीछे दौडनेवलठे ) घु के सद्या रत्ति 
जीती जाती है । 
दूर दौडने से थकी, बध-वुद्धि की धार ¦ 
रोटी अद्भय-बोधने, पेर्‌ दवा नार ॥ 
१द-तमथन--त्रिषयान्तर के सञ्चार का उच्छेदनं न हो, इसरिए उस पु 
को बुद्धिधारा तो समाप्त हो जती है । परन्तु अन्य पुरुष की बुद्धि से उस चर मन्रुद्धि 
( अन्तिम मेद-बुद्धि )केमेदकामभी प्रहणहोताहै। ‹ 
 भैद्-संडन--अन्य पुरषं की युद्धि से उस चरम बुद्धिके मेद का ज्ञान होता 
हे-इसमे यदि प्रमणन दे, तो आपका दृष्ट मेद सिद्ध नहीं हुआ । यद्वि कोद बुद्धि 
प्रमाणदं, तो उसी बुद्धि म अवकाश्च पाकर उद्वेत-शति मेद-वुद्धि का वाध करेगी 
य॒दि जप ्रमर्णो (मेद-क्ञनों ) की धरा म्नि, तो अनवस्था हो जायगी । 
सकन पपात की बुद्धिस मेद काज्ञन होगा, इसमे थी प्रमाण अन्य 
पृ देगा । खंडन --उदरत-्ुति पुरान्तर से प्रद्चित पमाण्र-बुद्धिमे ही अवकाश 
पाक स्व भेद्‌ का बाध करेगी जथवा अनवस्था का प्रग हो जायगा | 
मृ हेग | | प धूमः स्यत्‌ तदा न स्यात्‌ 


| । ऋणः नित्यो घा स्यत्‌ इस तक से यदि वहिविरहिण्यपि धूमः स्यत्‌ 
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श्रथ ब्रुवे षयदा कियदृदुरं बुद्धिपरस्परया सा बाधिता भेषत्यद्रेतश्रुतिस्तद्‌ा 
तन्न्यायाद्‌ याऽपि बुद्धिः शेषं गला न्‌।ऽनुष्यवप्रीयते, तत्र।पि तद्धाधोऽवशम्यते 
यत्र सा बाध्यते, तत्तल्यन्यायलादन्तिमवृद्धेरपीति । 

मैवम्‌; पि पितीषु बुद्धिषु व्याप्यग्याप ङो कावप्यवल्म्न्प व्या्चिग्रहरूपयेव 
धिया रेषबुद्धो बाधं व्धुखादयसीव्थमदेतभरतेः, किं या वुद्धयन्तररष्टव्यापरिसनाथया 
परधमहेत॒युल्लिखःस्या बुद्ध याऽन्तिमबुद्धिविषयया ! 

नाद्यः, व्या्नबुद्धियेदि िषयप्रिरेषेऽपि स्वातन्थेण बाधात्मिकोपेयते, 
तदा सेव विशेषबुद्धिरपि स्यादिति गतमनुमानकथया । अथानुमि तिमभ्युपेषि, 
तदा सा नाऽऽ््मानमपि धर्मत्य प्रवते इति तत्रेव दत्तपदा सर्वामदवतशरुतिः 
प्रम्परामारम्बते दस्युक्त मावते । % | 
टस व्यभिचार की सम्भावना ( राङ्क ) की जैसे निवृत्ति होती है, वैसे ही श्रुतिजन्य 
बुद्धि ( ज्ञान ) से उक्त सम्भावना का भी बाध होगा । किञ्च, सम्भावित बुद्धिर्मे जो 
प्रमाण-म्भावना है, उसी से उसके विषय के साथ अभेद के बोध मे अवक्रा पाकर 
यद्रेट-ध्रति सब वस्तुं के अमेद्‌ का ग्रहण करायेगी । यदि उसके मेद्‌ मँ कुछ प्रमाण 
कर, तो अनवस्था हो जायगी । 

प्रश्न-जव कुछ दूर तक प्रव्यक्ष-वुद्धिकी परम्परा से वह ( दरत-शुति 
बाधित हयेती दे, तव उसी दृष्टान्त सेजो बुद्धि ज्ञात नहीं होती, उसमे भी बाध 
का ज्ञान होगा । क्योकि अन्तिम बुद्धि मी उसके तुल्य ही हे । अर्थात्‌ जो-नो बुद्धि 
है, वह स्व-विषय ( अपने विषय ) से भिन्न हे, जेसे घट से पर भिन्न है यह बुद्धि 
इस रीति से, ज्ञान-धारा की तीन-चार कक्षाओं मे व्यापि का निश्चय होगा | पश्चात्‌ 
उसी के र से अन्तिम बुद्धिम भीख-विषयके साथ भेद की सिद्धि होगी किर 
यद्रेत श्रति को अवकाश ही करटौ हे न 
 उत्र-क्या जोजो बद्धौ है, वे स्व-विषय सेभित्न दै यह व्य्िग्रह दही 
अन्तिम बुद्धि के ( स्व-विषय के साथ ) मेद-ग्रह मेँ प्रमाण ह अथवा व्याति से युक्त-- 
पक्चधमेताविचिष्ट हेतु का ज्ञान 

यदि व्याप्ति का ज्ञान कहा जाय, तो प्रथक्‌ अनुमान को प्रमाण मानना व्यथे हे, 
क्योकि सर्वत्र प्यापिग्रह से ही विशेष ( अनुमेय ) का ज्ञान हो जायगा । यदि अनु- 
मिति कही जाय, तो श्रति उसी अनुमिति मँ स्वविषय के साथ अद्वित-बोधमें 


अवकांस पाकर सत्र अद्रैत का बोध करायेगी । 
प्र 
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'. अथ स्वा विवादाध्यासिता बुद्धयः स्रविप्ेभ्यो भित्रा, ुद्धिखात्‌, षटपट- 
ुद्धिवत्‌' इति सामान्याकारेणाऽऽत्मानमपि धर्मह्त्य सनोऽपि स्वग्रिपयाद्धद 
साधविष्यत्यनुमेवि मन्यसे । मेवम्‌ ; एवमपि पिपयिणो विपयस्वाऽभेदं 
बोधयन्ती श्रुतिरनुमानमप्यनवकाशयति । 

=“  -विषयितिषययो्मिो भेदेऽपि साध्ये रपु हेवदुयोगः । पण्ुद्धिस्तद्विषयांध 
प्रति निर्‌बाधा-सती श्रुतिरेकस्या बुदधर्विषयाद-परानपरस्याशच वरिपयात्‌ पराममेद- 
मोधाय धन्त सर्बाद्तै एव पयेवस्यतीति । 
नच शक्यमुातुं पव्या बुद्ध वरिष्या सर्वा वुद्धि्िमेति, माभूदन्यवुदधि- 
्िषयादात्मनोऽपि वृद्वि्िननेपि | न चऽऽलमग्यतिरिक्ादियुक्तं निस्तारः स्यात्‌ 
अद्ेतयादिना सर्वामिदमिच्छता कविदपि तदसिद्रया विरेषयप्रपिदेरिति | 


शन - व वुद्धि्थो अपने विषय सेमिचदहँ बुद्धिदहयोने से, घट-पटपरिपशरक 
द्धि केतुर्य स्वको भीः भाम दरम प्रवे कर प्रतत इष अनुमिति से 
स्व ( उदधि) मै भी स्य-पिषयके मेद्‌ की सिद्धि होगी । | 
 उत्तर--ईइस अनुमिति सेभी वुद्धि म विषय का मेद सिद्ध हुभा, बुद्धिका मेद 
विषय म नहीं । पेसाहोने से बुद्धि मौर विषय।के अमेदुगोध स याष 
न होने से श्रुति अवक्र पाकर सवद्रित का बोध करा देभी । 
अ्--बुद्धिविषयौ परस्परं भिन्नौ" देसी अनुमति वयो न हो १ उत्तर.-दइसमे 
यदि वुद्धि को देतु कं तो विषयभाग म असिद्धि है जर यदि विषयल 
कोषे करै तो बुद्धिश मे असिद्धि (पक्ष मे देतु का भभाव) 
दै । उमयन्तावारण प्रमेल देतु व्यभिचरति दै ।जुद्धि-विषयन्तरतर आदि को$ 
 उभयसाधारण हेतु मान. भीरं; तथापि परवुद्धि भौर उस द्वि कै विषयके 
प्रति बाधसे रहित होकर श्रुति ( एक वुद्धि के विषय से अय बुद्धि का भौर 
अन्य बुद्धि सेक बुद्धि के विषय का जमेद-बोध कराती हुई क्रम से सर्वा 
 द्विस्कावबोधक्रादेगी। [प | 
`. ` अत्रव वुद्धि, पव बुदृद्ियो के विषय से भिनद, यह अनुमिति ही भेद्‌ 
से पलक्या नही उत --जन्यवुद्धि का विषय उपान्त्य-बुद्धि भी श्व ३ 
शिश हयो जायगी । वरयोकि बह वुद्धि दै जर ऊयुद्धि का विषय मी 


परिच्छेद ] शअद्वत मे प्रमाण-विचार ५६ 


एतेन (सवे भिन्नम्‌" इति वाक्येन विना ब्रां स्वतःप्रमाणेन सस्तिशब्दा 
सेयमद्रेतश्रुतिरित्यप्यन्‌वरकाशं प्रत्यवस्थानं मन्तव्यम्‌ । यस्मात्‌ कस्मादपि भेदे 
मिथ्पातः सत्यमेदोपगमेन पि द्रसाधनात्‌, सवस्मादिति स्वतोऽप्यापएत्तः ; खन्यति 
रिकतादिति चाद्रतबादिन्यव्यवच्छेदकेम्‌ । तदेवम्‌-- 
हेतवाद्यमाबसावसये सथं पकतयाऽऽप्थिते । 
किच्चित्त त्यजता दत्ता सेध दारहयश्चतेः।॥' 
अत एव च-- ` 
आद्यधीवेदमेदीयाऽप्पन्यथानुषपन्क्ता  । ` 
सज्ञानपिषणादन्ते वाधते ना्यभ्रुतिष्‌ ॥ ` 


परन--सव उद्धिों के आलम-मिन्न विषयों से सव बुद्धियां भिन्न है पसा 
निवेश करने पर को$ दोष नह्य हे । उत्तर--आापका यह अनुमान स्वाथेदहै या 
पराथ ९ यदि स्वाथ क, तो स्व (सेदवादी) के प्रति मेद सिद्धी होने से 
सिद्ध-साधन होगा । यद्वि परार्थं कहे, तो पर ( अमेदवादी ) के प्रति आत्म-व्यतिरिक्त 
पदाथ का अभाव होने से विदेषण ससिद्ध होगा। | 

अश्न--बाधक के विना स्वतःपमाण सव भिन्न हैः इस वक्य से जद्धैते का वाध 
व्यौ न हो ? उत्तर--यदवि इस वाक्यसे “जिस किंसीसे भी भिर एसा बोध भभिप्रत हो 
तो मिथ्यासे सत्यमे मेद सिद्धदीदहोनेसे सिद्धसाधन} यदि श्सषै से भिन्न इष्ट 
हो, तो अपने आत्मा से भी आस्म भिन्न सिद्ध हो जायगा । यदि (जात्-भिन्र जो (सवे 
उपसे भित्र पेसा करे, तो वचन पराथ हे भौर पर उद्रतवादी के प्रति जास्-व्धतिरिक्त 
अप्रसिद्ध होने से गिरोषण की असिद्धिदे। | | 

किञ्च--सथस्मात्‌ सं॑मिन्नम्‌' इस पूर्वोक्त अनुमिति के प्रतिज्ञावाक्य में 
पस को आप ष्च मनते दै । अतः पक्षसे भिन्नहेतु, संध्य तथा च््न्तका 
अभाव हयो जायगा । पक्ष प्रमाण-सिद्ध दही होता है, अतः स्वैवस्तुओं को 
्ञात ही मानना हयोमा। वह॒ सरमज्तता के विना दुम है । यदि पक्ष म कुछ 
अंश छोड दै, ठो उसी स्थर मे अवाच पाकर शति सवत्र अद्वैत की 
स्थापना कर्‌ देगी । | | 

सर्ध-पक्ष यदि होत तवं, हेतु निदश्न नास | 
सबको हो सर्जता, छोडे श्रुति-यवकास ॥ ` | 
परभ--धटपठौ भिन्नौ इस वुद्धि का विषय मेद्‌ (सर्ैमभिन्नम्‌ः इत्याकारक 
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` न च संस्कारारुदद्दात्वयव्यतिरेकान्वयग्यतिरकन्वयप्रतिपर्युरपत्तिप्रतिषन्धः 
शक्यशङ्कः । यतः-- | 
` ` श्यत्यन्तासस्थपि ज्ञानमथं शब्द्‌ः करोति दहि। 
परभाधात्त प्रमामत्र स्वतःपरामाण्यनिश्वलाम्‌ ॥ 
असंसर्गागरस्यापि मन्ता शत्यप्राधिते | 
अस्यन्ताऽपदसंसर्गाग्रहं संसग॑लगरकम्‌ ॥ 


तिज भोध के बाधके निना अनुपपन्न है । अतः भेद्‌ की अन्यथानुपपत्ति से श्रुतिज 
बोधका वाधहोणा। | 
उत्तर--अन्यथानुपपत्ति भी ज्ञात होकर ही उपपादकं होती ह तथा च 
अन्यथानुपपत्ति का ज्ञान ८ उसका विषय भी) सौर अन्यथानुपपत्ति इन दोनो 
के अभेदक बाधके बिना भी घट-पटभेद उपपन्न है । अतः वह उन दोनों के अभेद 
को नहीं बधेगा । तब श्वृति उन दोनों के भेदम दही अवकाञ्चप क्रम से सर्वा 
मेद का बोध करा देगी। 
अनुपपत्ति जो मेद की, ज्ञान-मेद विनुमित्र। 
वह भी चाहत ज्ञान निजः वाधक सहि श्चुति-मित्र ॥ 

प्रभ--सव मनुष्यों के बार-बार ज्ञान से स्थिर संस्कार का विषय, 
अतएव दृढान्वय ( इृदपद=वाधितुमशक्य ) जो मेद, उसका जो अन्वय-यतिरक 
अर्थात्‌ “्वदाद्‌ भिन्नः पटः" अथवा "नीलद्‌ अभिन्नः पटः! इृत्याका उससे 
जो अन्वय ( अभेद ) की प्रतिपत्ति ( अयोग्यता का ज्ञान ) उससे श्रतिज शद्रत-बोष 
कौ उत्ति का प्रतिबन्ध क्यो नहँ £ 
:- उत्तर--'अङ्गुस्यग्र करिशतं विहरति", मम करणकुटरं परविद्यः सिहः क्रीडति 
 इस्वादि वाक्यों से जत्यन्त असत्‌ अथं का मी वोध अनुभवसिद्ध है । अतः शाब्दधोध 
नतो यो्यता का ज्ञान कारण है ओौर न अयोगयता-ज्ञन प्रतिबन्धक ही है | किन्त 
ब्ध होने के पश्चत्‌ प्वतःप्ामाण्य का निश्चय होता है। 'एकमेगा-दवितीयम्‌' 
इस शरौरस्थर मे प्रलकञादि-वाध का निराप्ततो पदे करही चुके ह । अतः स्वतः- 
प्रामाण्य सिदध हुञा । असंसरगाब्ह के मानने मीमांघक भी अवाधस्यल ओ संसमी- 

काचा ही मानते द परकृत मे प्रयक्षादिबाध का निरास हो चुका दे, 

` भ्त छसो क प्रह सवैसम्त है । = [ 


परिच्छद ] 


श्रद्धत मै प्रमाण-विचारे | ६१ 
प्रनौचिर्याऽपि ` तकण दुबधिवाऽ्यशरतिः) 
श्रनारोपितमूल्लत्वाद्‌ बलवादताद्शा \; 
्रृत्तेनाप्यनौचित्यमृल्तं येन न लूयते । 
तत्राऽनौचिस्यसाभ्राय्यं वेपरीस्यात्त नात्र तत्‌ ॥' 


नन .यथ्देवोदाहियते स्वया-- नेत हतोऽस्य भेदो गहीतः इति ततोऽस्याद्र॑ता- 
भ्नायेरमेदगोधने तदद्वारा सर्वाऽभेदे पय्यंवसातव्यमिततिः ततस्ततस्तस्य भद्स्तेदव 


असत्‌ अथे काबोधमभी शब्द से होता अति। 
पीठे वाध-भमाव से, होत प्रमा का नाते ॥ 
वाधस्थल मे जो ` कहं असम्बन्ध-अन्ञान । 
वे अवाध.स्थर विषे, करे सम्वन्धहि मान ॥ 


परल _ सक्रोक्रसिद्ध मेद का बाध अनुचित दै | फिर अनौचिती खूप तफ 
ते श्रति क्रा बाध व्यौ नहो ? उत्तर--तकं अरोपस्वरूप होता है, अतः अनारोपित 
छप होने से बह्वती श्रति का उससे वाध नदीं हो सकत | 

प्र्न--पेसा मानने पर नौचिती ूपतकं का अवक दी करटौ होगा 
उत्तर--प्वाधरसिद्धि में प्रवृत्त भी वाध्य प्रमाण, जहौ अनौविष्य की मूलमूता अपच 
जापादक-उ्याप्ति का खण्डन न कर सकं, उस स्थर मे अनोचितय का साम्राज्य हे। 
प्रहत मै द्त-्ृति से भेदका वाध तथा व्याप्ति का खण्डन होने से अनौचित्य 
का साग्राज्य नहीं हे । 


अनौचिती जो तकं है, वह आरोप-सरूप । 
अनारोपर श्रुति-बोध के, सन्मुख वेट चृप॥ 
जहौ अनौचित तकं के, मूर मान बलवान्‌ । 
वह तू उसघ्न खोर हिय, बहुरि करौ सन्मान ॥ 


प्रभ--श्वटपटौ मिन्नः इस बुद्धि से षट.पट का तथा अन्तिम बुद्धिका 
स्व-विषय से मेद किसी प्रमाण से गृहीत नदीं है । अतः श्रुति क। षट-पट से शवटपदौ 
भिन्नौ" "इस वद्धि के अभेद्‌-बोधन द्वारा स्वभिद-बोध मेँ पर्थवसान दै--ईइस 
प्रकार निस वस्तु का कथन आप करेगे, तो उससे ठसक भेद उसी कार मं गृहीत 
हो जायगा । इस कारण यदि आप क्रिसी क्तु का कथन हीन करे तो स्थले 


॥ । 


.६२ | सायवाद्‌ खण्डनसण्डसाय [ प्रथं 


गृह्यते मया | तस्मादुदाहियमाणतायामनुदाहियमाणतायां च कस्य पिदेतत्‌ 
्रत्यवस्थानमस्थने' इति । मैवम्‌ ; अनितमवुदध र्रतश्रुतिजघुदुध्यादितो भेदो न 
त्वया प्रमित इति मयोच्यमाने यस्तदीयस्ततो भेदः प्रमाततम्यः+ प्त न तावत्र 
प्रत्यक्तेण, तत्कालममितिमवुद्ध रुप्थितेः । 

यदि च केनचिद्धतुना रा क्याचिदनुप्पश्या वा तथा स्यात्‌, 
तदानीमदेतवादिनं प्रति हेतोः साध्यापिशिषटतया भचुपपत्तेध, येन विनासा 
तदधिशिष्टतया, ततः कथमाभाकषात्‌ प्रमोदयः स्यात्‌ । नं च बाध्यं स्वयं मया 
समेदो ज्ञायते इति नास्ति पा्िकोऽपि मां प्रत्यसिद्धधादिरिति। यशोऽस्य 


अमाव मे श्रति का भवकाश्च नहीं हे । यदि.किसी वस्तु का कथन कर, तो उसी काल 
मेँ मेद-्ह होने से श्रति का बाध होगा उत्तर--अन्तिम बुद्धि का यंद्धत श्रतिज 
द्धि से जो मेद उत्का ज्ञान आपको जात नही है, यह कहने पर उक्त भद 
क[ ज्ञान अप्को केसे होगा प्रक्ष से हो नदीं सकता, क्योकि उस कालम 
अन्तिमबुद्धि के न होने से सनिकषं नहीं है । 
्रन--“अन्त्य बुद्धि श्रुतिज बुद्धि से भिन्न है, भिन्नसामम्रीजन्य होने से अथव 
भिन्न चाब्द्‌-जन्य होने से अथवा जन्म-नाश आदि विरुद्ध धर्मो करे होने से; जो-जो 
मिच-सामग्री से जन्य है वह्‌ मि हे, जैसे षररि--इस अनुमान सदी 
भेद सिद्ध होगा । 
उर - द्वैतवादी केमत ममेद्‌ केन होने से, भि्तसामभीजन्यत्व आद्रि 
हेतठु॒॒साध्यसम ( असिद्ध) हँ । अतः आमसदेतु सेमेद की प्रमा का उदय 
नहीं हो सकता । ` 
` प्रभ--अन्त्ुद्धि जौर शतिज बुद्धि मे परपर भेद के विना, ापामर-प्सिद्ध 
द्वैत (मेद) के ज्ञन की अनुपत्ति है । अतः दैत ( मेद ) के ज्ञान से अन्खछबुद्धि ओर 
तिज बुद्धि मे परस्पर भेद्‌ की कल्पना कथो न ह्यो १ [ि 
 . उक्तम म भेद कैन होने से उपपादक ्वैत-ज्ञान दी असिद्ध है । भतः 
 उ्प्कै द्वार्‌ अनल बुद्धि से धृतिजबद्धिके मेद की कलन कैत होगी । किध 
` अदेतमत मे उपयाच-उपयादक का मेद मी पमा मँ नहीं हे । गौर्‌ अपारमार्थिक द्वित 


५ 4 --्रस्थाने = अयुक्तमिस्यर्थः । श्रन्न दति मेषमिःत्यपपाठः, 





चपरि ` ` 


प्रस्थाने दृष्यनेन पुनस्तैः । 


परिच्छेद ] श्द्धत मेँ प्रमाण-विचार ६३ 


तद्वचनस्य वेयर््यापत्तिः, वचनस्य॑पराथ्यात्‌ । मौनमपलष्व्यपधतिषठमानश्च 
भवानप्रतिमातो न पुच्यते। ` | | 

नच स्वयं मया प्रमितो मेदः परं प्रति ववक्षा सेप्रलं पोध्यते इति 
वाच्यम्‌; खदचसि परस्याप्रत्ययात्‌ । धिजिशीषुं परं प्रति षरि. 
गीष्ठन्तरवचनं हि तत्रार्थे तभ्जक्ञासोसादनद्रारेण तस्थ खतस्तदथप्रमिस्युस्वादन- 
पयवसापित्तयोपयुक्तम्‌ | न चाद्रेतवादिनं प्रति तथा कतु श्यते, तं प्रतयन्यतशः- 
सिद्ध सुक्तत्वात्‌ । 

न च दाच्यं मम वचनाल्संदेहेवापि श्रत्या तत्र संदिग्धघाधितमांवया नाभेद 
प्रतिपादनं ते घटते इरि, यस्मदद्रेतं मन्यमानेन मेदाऽप्रिद्धय। . सवत्र साध्याविशे 
पादिदोपप्रतिसधायिना संशयस्याप्यनवकाशीकरणमेव स्यात्‌ । 

( मेद ) शुक्ति-रजत कै तुल्य उपपन्न दही है, अनुपपन्न नहीं । पिरि उससे अन्त्य 
ुद्धि के श्रुतिज-वुद्धि के साथमेदक़ी कस्पनाक्से हो 

पररत----यह्‌ अनुमान पराथ नही, किन्तु स्वाथ॑दहै जौरहम द्वैतवादी दै, 
अतः हमारे प्रति असिद्ध नहीं । उत्त-- यदि जपक्रा जनुमान स्वा दै, तो पञ्चावयव 
का प्रयोग व्यर्थं हे, क्योँकि.रव्द का प्रयोग परार्थं होता हे । 

शर्न--अस्तु, हम पञ्चावयव रूप शव्द का प्रयोग नही करगे १ उत्तर कथा मे 
यदि आप मौन का अवरम्बन करगे, तो अप्रतिभा नामक निग्रहस्थान से नहीं छ्टंगे । 

प्रन-हम भेद का स्वयं अनुमानक्रर दूसरे के प्रति वचन से केवरु बोधमात्र 
करते हँ। उत्तर -तुम्हारे वलन में दृसरे को विश्वास ही नहं हयेगा । 

श्न जे ;वाद मे एक विजिगीषु के प्रति अन्य विजिगीषु का वचन्‌ 
आप्तशब्दल्हटप से प्रमितिं का कारण नहींहै, परन्तु उस अधम प्रमाणकी 
जिज्ञासा के उत्पादन द्वारा स्वतः जायमान उस पृरुषके शनकाकारण दहे, वैसे 
ही हमारे शब्द भी आपके ज्ञान में कारण होगे | 

उत्तर- -अद्रैत-मत मे भेदके न होने, मेद-षटित देतु के असिद्ध होने तथा 
रेत-ज्ञानखप उपपादक के न होने से आपके वचन अनुमान या अर्थापत्ति मै अद्वैतवादी 
की जिज्ञासा का उत्पादन भी नहीं कर्‌ सकते । 

प्रभू-- “सवे भिन्नम्‌ इस मेरे वचन. से अपको मेदविषयक सदेह अवदय 
होगा । अतः संदिग्ध या बाधितविषयक्र श्रति से अभेदविषयक बोध आपको नहीं 


होना चाहिए । 


सकता । उस सामान्यतः चिन्ठित से 


६४ सानुवाद्‌ खण्डनखण्डखाद्य | श्रथम 


तस्मात्‌- . 
एकं त्रहमाक्लमादाय नान्यं गणयतः कचित्‌ । 
आस्ते न पीरवीरस्य भङ्गः सद्करकेरिपु ॥' 
अपि च प्रतीयते तावदिदं सामान्यतो यन्नाम सिंञ्ित्परशेतसा चिन्त- 
यन्नस्तीति, हिखिदा विचन्ुरिस्यादि । तत्र परस्य बुद्धिविषयो तिरिचाकिषियो ता 
विशेषतो त्रिनिगमनं किना नैव प्रतीयते | ततोऽन्तिमवृद्धयादिमेदो न भवता 
शक्यप्रमः, परंण तच्चिग्तनादेरपि संभवात्‌ | खस्म्सस्य मेदस्यामातात्‌ । 
ततस्तत्र लब्धपदा कथमदेतशरतिर्विश्वामेदे परथबस्यन्ती स्वया शक्ययाभरा 
स्यात्‌ | तस्मात्‌ - 

कथं सामान्यतो ज्ञाते नेव ज्ञाते परिदोपतः | 

पदरोधरसया कतु ' शक्यः स्यादद्रयभतेः ॥ 


उत्त--जो गद्रेत को मानते है, उनके मत मेँ मेद की असिद्धि होने से मेन 
का उपस्थपकर हेतु ( मेद्-षट्ति होने से) साध्यके समानदहै जतः मेद्‌ क्री 
उपर्थिति न हने से मेद-विषयक सन्देह का भी अवकाश नही है | 
इसर्पि एक ( अद्वैत ) बरहमटप जस को अर्थात्‌ अभेद्य युक्ति को अहणकर 
सग्राम ( रास्थं ) रूप क्रीड मे अन्य मेदवादिरयोकी गणना न करनेवार, धीर-वीर 
अदवैतवादी का मङ्ग ( पराजय ) कदापि नदं हो सकता । 
+  ब्रहक्ञान व्रह्म को, करम कर विद्रन। 
दुसरे को नवि देखते, किसपे हो पमान ॥ 
कि्च--जौं यह प्र पुरुष चित्त गे कुछ चिन्तन करता दहै या कुक कहना 
चाहता हैः एसी सामान्यतः प्रतीति होती है, वलौ उसकी चिन्ता या 
विवक्षा का विषय प्रमाण के विना विष षप से सोत नहं होता । उस 
सामान्य रूप से ज्ञात वतु द्वारा अन्तिम यद्धिके भेद कीप्रमा (यथ ज्ञान) 
आपको अशक्य दै, अर्थात्‌ नहीं हो सकती । क्योकि संभव है किं परपुरुष 
 जअन्त्युद्धि काही चिन्तन करताहो गौर्‌ अन्त्य-बद्धि का स्वम मेद्‌ नहह 
सः ‹ अन्तिम बुद्धि के अभेदबोधन मै जप अद्वैत 
 शतिकेपद (प्राप्ति) का रोप (वां) नहीं कर सकते । अतः उस्‌" स्थरे 
अवक पाक्‌ श्ृति सवद्धित मै पर्यवसित हो जायगी । ` ` ~ : 


परिष्ठेद ] भेद्‌-लरडन का श्रनुवाद ६१५ 


ननु मेदमनङ्गीकुवंतो भवतः कथं तत्तत्पदाथवेचित्रीव्यवहारो न व्याहन्यते ? 
कथं व्याहन्यते, प्रतिवद्यते हि तत्‌ । किं च योऽयं स्या व्याघात आपादनीयः, 
सोऽपि करमाच्चिदापादकात्‌ । न च आपाद्यापादकसमिवमानमापच्ये प्रभवेदिति । 
तस्मात्‌-- 
'नानात्वमवलम्ब्यापि बदत्यदरेतबादिनि। 
असिद्धमेदाद्चाधातः पएतेदापादकात्‌ इतः ॥' 


अथ भेदखर्डनानुवाद 
इदमपि च पिचारमदहति-यददतश्रतीनां बाधकयुपन्यस्यते प्रव्यक्तादिवट- 
पटप्रमृतिमेदग्राहि, तदपि की दृश्यथं पथंबस्यति ? तथाहि, प्रस्यक्तेण योऽसौ भेदो 
गृ्यते स रि स्वरूपभेदः, किमन्योन्यामावः) फ बेधम्यम्‌, किमन्यदेव वा 


जो सामान्य से ज्ञात अह, नहि विरोषसे त। 
उनमें अद्रय-श्रुतिन का, रोध होत कस तात॥ 
प्रभ---पदाथै की वेचित्री (मेद ) का व्यवहार भी मेद के अङ्गीकार्‌ के विना 
नही हो सकता । अतः आप पद-पदाथै का भेद अवश्य मनिगे। तवतो 
माप अमेदवादी को मेद ओौर अभेद दोनो विरुद्ध धर्मां का स्वीकाररूप व्याघात हुमा । 
उत्तर पद-पदा्थै की धेचित्री का व्यवहार अपारमा्थिक मेद से भी उपपन्न 
हे ¦ अतः पारमार्थिक अभेद के साथ व्याघात नहीं होगा | 
किच्च व्याघात का भी अगे खण्डन करगे । फिर व्याघात आपाद्य है, अतः 
मेद्य पादक कैसे हयोगा 2 अमेदवादी के मत मँ आपा्-आपादक मं अभेद्‌ 
है। उषम जात्माश्रय दोष होने से उपपाद्य-उपपादकमाव नहीं होता 
 ओौर मेदतौ है न्ीं। फिर व्याघात कैसे होगा 
परमारथ अद्वैत मे, कैसे होवे तात। 
आपादक-आपाद् मँ, मेद विना व्यादात ॥ 
मेद-खलणएडन का अनुवाद 
यर यह भी विचारना चाहिए कि जिन घट-पट आदि के मेदी 
 प्रत्यक्च अदि को द्रेत-श्रति का बाधक कहते ते हवे प्रत्यक्षादि किस तरह के मेद को विषय 
ही ( प्रथक्ख ) को? 


& 


६8 सवाद लण्डनसलण्डसाद्य [ थम 


यदि तावत्‌ खरूपमेदः, स ताम पटपटयोहिं सरूपं यत्‌ परस्परस्माद्‌ 
मेदः, तत्परसपरमनन्तर्माव्य न सम्भवति । मेदो हि भवन्‌ कस्मादपि मवति । 
अन्यथा खरूपं मेद्‌ इति पारिमापिकं नाम स्यात्‌ । यदा च ्वटाद्‌ मेदः 
पटस्य इत्येतावानेषाथेः पटादेः खस्पं प्रत्यरेण गृद्यते, तद्‌ घटोऽपि परात्मन्येब 
प्रषिष्ट इति पटषध्योरेक्यात्म्यमेव मेदग्राहिणा ््यहेणाऽगादितमिति 
विपरीतमापदयते। = | 

ननु यथेयं प्रतीतिरमेदोल्लेखितया व्याख्यायते, तथा भेशोन्ले खित्वेऽपि 
 दीयतामस्यां दृष्टिः । मेदे हि धटः” इत्येव टः" ह्येव बा बुद्धिः स्यात्‌, न तु 
घटाद्धिन्नः पटः' इति चेत्‌ | 

स्यादु्येष पयंलुयोगो यथविधाविदमानमा्थं॒मेदं पारमाथिकममेद- 
मिच्छन्तोऽपि प्रतयादिशामः। तेसप्ू-- 


प्रथम्‌ कक्रल्य-सणडन-- इनमे प्रस्क्षादि स्वरूप मेद को विषय नहीं करते । क्यो 
पट ओर्‌ पट का स्वरूप है परस्पर से मेद; षह पस्य के मन्तभवि 
के विनाहो नहीं सकता । फिसीसे ही किसी मेद होता है । यदि प्र्तिमोभी से 
अनिषरूपित ही ( केवर स्वरूप ) को मेद कहे, तो बह मेद की केवल परिभाषा ( सकरेत ) 
हद, रब्दाथे नही । यदि षय्रतियोगिक मेद पट का सधम ष भौर वह 
` प्ररयक्षका विषयहेः तोषटभी प्ट के स्वह्पमेदही प्रविष्ट हा । इस रीति से 
भेदप्ादी प्रक्ष षट-पट के देव्य को ही विषय करेगा, द्सकिए विपरीत दी मां । 
` प्मथन--आपने इस प्रतीति का जसे अमेद्‌.विषयकलषूप ते कथन 
क्िहै,वेते ही द्स प्रतीति के मेद के उछ प्र मीर दीभिये । अभेद के 
उच्लेख ग वटः, टः" पसा ही जकार्‌ होता, धयत्‌ मित्रः पटः, पसा नदय | 
 खरडन--हम परमाथ मे ही भेद नहीं मानते, व्यवहार मेँ तो मेद 


` मानते दी ह । अतः व्यावहारकि मेद से इस प्रतीति क निर्वाह हो जायगा | 


__ ऋन--प्रमाथ मे मेद नही, अभेद ही है, इसे क्या प्रमाण 
` उत्तर अभेद ( स्वप ) के उल्छेख ( अवगाहन ) बिना घट-पर के भेद 


कार्ल नहीं होता ओर भद्‌ के इर्टेस कै चिना भी अभेद का उ्लेख 


क हो जोता है । जतः उपजीन् होने से अभेद्‌ भे उक्त प्रतीति रमाह, मेद्‌ नहँ 


५ | । 
| 1 छ ~ 1 | सु नामः यहु पाड श्रधिक्‌ सत होता ष | विद्यासागसी | न्स नः 


एसां पाड है, 


परिष्डेद ] भेद्‌-सख रए्डन का श्रदुवाद्‌ | ६७ 


अभेदं नोन्ठिखन्ती धीनं मेदोल्लेखनक्षमा । 
तथा चाये प्रमा सा स्यान्रान्त्ये स्वपिच्यवेशसात्‌ |+ 
प्रथ मेदः इत्येतावन्मात्रं पटस्य स्वरूपं धटादिति च तद्घटेन प्रतियोगिना 
अन्येनैव निरूप्यते; तदपि नोपपद्यते, निष्प्रतियो गिकस्य भेदस्य प्रमाणागोचरलात्‌ । 
नित्यं प्रतियोगिवटित एव तस्मिन्‌ प्रमाणग्रसरात्‌ । का चेयं वाचो युक्तियदन्या- 
साक्ष पटस्य स्वरूपमन्येन प्रतियोगिना निरूप्यमाणं ततो भेदो भवतीति । 
न हि यत्‌ खरूपेशेष नीलं तस्पीतेन निरूप्यमाणं नीलं भवति । 
यदपि चोक्तम्‌--श्रतियोगिना घटेन निर्प्यमाणं पटस्य स्वरूपं मेदः इति। 
तत्रपि पटं प्रति प्रतियोगित्वं घटस्य कि स्वस्पंकिं वा धमः कथित्‌ ! 
यदि प्रथमः; तदा पटं प्रति प्रत्ियोगत्वमिस्येताबानेवार्थो घटस्य स्वरूपं 
भवत्‌ आत्मन्येव पटमपि प्रततिपतीति कथं नाद्वेतमेव पर्यस्यति । 


चिनु अभेद के मानक, होत नमेद्‌ क मान। 
अत अभेद के भान मँ, होत प्रतीति प्रमान ॥ 
निज उपजीम्य अभेद की, मति बाधन से भीत। 
| भेद-प्रतीति प्रमान कस, होय सकेगी मीत ॥ | 
समथैन--केवरु मेद ही पटका स्वरूपे ओौर वह स्वरूप मे अप्रविष्ट षट से 
निरूपित होता है । खर्डन--्रतियोगी से रहित मेद शरी प्रतीति कहीं भी नहीं होती, 
नियमतः प्रतियोगी से विरिष्ट ही मेदप्रतीति होती है । अतः षट भी मेद्‌ के स्वरूप 
मे हीं अन्तर्भूत दै । यह फौन-सी युक्ति दैकिजो स्वभावतः अन्य से निराकाहं पट 
का स्वरूप दै, वह अन्य ( प्रतियोगी ) से निरूपित होकर घर कामेद हो जाय । 
स्वमावसे जो नीर दहै, क्ट पीत से निरूपित होकर उसका मेद है--यह नहीं दे । 
पिरि भप जो कहते हैँकि प्रतियोगी (षट) से निरूपित पटं का 
स्वरूप भेद ह, वहो प्ट के स्वरूपरूप भेदका जो प्रतियोगित्व दै, वह घट 
का स्वष्प है; या ध्म : ॐ | 
यदि घट का स्वह्प है, तो पटनिष्ठ॒ मेदीय प्रतियोगि घट क्रा 
स्वरूप हआ; अतः पट मी घटका स्वरूप हुआ । तव बद्वेतमै ही मेद-प्रतीति 
क[ पथषघसान क्यो न माना जाय? | 
। १ मन्येन" इससे पोद्धे "तत्‌' यह रेष हे । 
२--“नोलम्‌? के स्थान में "ततो सेदः" एेखा पाट ठीक ज्ञात होता हे । 


६८६ सीयबादं रखण्डुनंखंण्डंलायं [ प्रथम 

तत्रापि यदि प्रतियोगिखरमां घटस्याऽऽत्मा, टं प्रति इति च पटपेदितख- 
मन्यदेव । तदप्ययुपपकमू; अरफिधिदपेकषस्य प्रतिय गिलस्य प्रमाणाविषयलात्‌ । 
"रं प्रति, इत्यत्रापि च स्वरूपतदन्यविकल्पे दोष एव । 

नापिद्वितीयः; योऽसौ धर्मः परं प्रति प्रतियोगिखं तस्याऽऽत्मनि पटऽपि 
विशतीति तेन सह पदस्यषटेतं स्यात्‌ । यदा च पटो घटस्य धमतामापन्नस्तदा 
घोऽपिं पटस्य धरमतामनेनेव न्यायेन गच्छेत्‌ । न दि परप्रतियो मिस्य षटेन 
प्रतियोगिना निरप्यमाणत्वे षटस्याऽ्या गतिरस्तीति परस्परमाभधितसमाश्रयस्तं 
च स्थात्‌ । न्‌ च कस्यचित्‌ प्रमाणस्य िषियो पटारूढः पटस्तत्पटासूटशधच स 
एवं घट इति । . 


तमथन-कवल प्रतियोगित्व धट का स्वल्प है | वह स्वरूप म अप्रविष्ट जो 
पट का स्वद्पष्पी मेद दहै, उससे निषूपित होता है । सरडन--यह टीकर नहीं 
है, कर्योकिं केवर प्रतियोगिख की कमी प्रतीति नदीं होती, नियमतः भेदनिरूपित ही 
प्रतियोगि की प्रतीति होती है । अतः भेद-परिशिष्ट प्रतियोगिल 
के घटस्व होने से पट भीषट का स्वप हुभा। प्रतियोगित्वं के षर 
होने से प्रतियोगि मे वर्तमान पटनिरूपितत भी घटम ही है। वह्‌ 
 पटनिरूपितत्व भी षट का स्वरूपे या धरम ? एसा पिक करने पर उक्त भौर 
वक्ष्यमाण रीतिसे दोष दही दै। 
` पृटके स्वहूप-रप भेद॒से निरूपित प्रतियोगिल्व षट का धर है--यह द्वितीय 
पक्ष मी उचित नहींहै। क्योकि पट की स्वह्प जो भेद, उकषके प्रतियोमिल के 
स्वल्पमे पट का प्रवेश होने से प्रतियोगि के साथ पट काञभेद्‌ दहो जायगा । 
तव॒ जसे प्रतियोगि षट का धमष, वैसेहीपट भीघटका ध्म हो जायगा; 
` केरथोकि दोनों का जभेद्‌ है | जव उक्तं रीति से पट षट का ध्म हुथा, तब उसी रीति 
सेषटभी पट का धम हुज । क्योकि "टात्‌ घटो भिन्नः इत्याकारकं प्रतीतिसिद्ध 
प्रतियोगि का घटसे निर्परण करने पर घट की अन्य गति नहीदं । अतः घट 
= पटक आश्रय जौ धमहोगा तथापटभी षटका धर्मं ओर्‌ आश्रय ह्येगा गन्तु इस 
कह घट प्र आरूढ पट तथा उसी पट पर आरुढ वही षट--किसी प्रमाण का विषय ` 
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किञ्च धर्मस्य तस्य धमिणा सममसंबन्धेऽतिग्रसङ्गः, सम्बन्धानन्त्येऽनवस्था, 
प्रथमतोऽन्ततो गत्वा बा स्वभावसम्बन्धाभ्युषगमे सम्बन्ध्यन्तरस्यापि तत्स्वभाव- 
प्रवेशादभेद एव पर्यवसानं स्यादिति । एवमन्यस्मिन्नपि धमंविकल्प इति । 
तस्मात्‌ स्वरूपभेदे प्रमाणं सवत्‌ प्रसयक्षमद्त एव प्रमाणं भवति । 

ननु घटादिकमेव यदाऽन्यानपें वीचदयते, तदा षटादिकमिस्येव प्रतीयते । 
यद्‌! पुनः पटादिना निरूप्यते, तदा ततो भेद इति प्रतीयते । मेवम्‌; षटादिक- 
मि्ेवभृतप्रतीतेस्ताबद्धेदप्रतीतिरविलद्णा, सा चन धटादिमात्रेण स्वविषयेण 
श्मन्यथाकाय भवितमदहति । 

न च पटादिकमधिकं तदा प्रकाशत इति विशेषः स्यात्‌; षटपटगरिषृय 
प्रतीतितोऽपि वैलक्ण्यात्‌ । न हि धटः पटश्च' हति धटात्‌ पटो मिन्नः! इति 
प्रतीत्योरेकाथकस्वं कथित प्रस्येति । तत्‌ कस्य हेतोः? पञ्चम्या प्रथमया 
च वेकल्पिकं निर्देशमसदमानयेव प्रतीतिकृलतह निरासात्‌ । न हि घटः पटश्चेति 


फिर उस धर्मका धर्मी के साथ असम्बन्ध माने, तो सव धर्मो को सवत्र रहना 
चाहिए, कर्कि सम्बन्ध आदि कोई नियामक है ही नही । यदि कोड सम्बन्ध मानि; तो 
उस सम्बन्ध का सम्बन्ध, पुनः उसका अन्य सम्बन्ध) इस तरह अनवस्था हो जायगी । 
आरंभ या अन्त मे यदि स्वरूपसम्बन्ध मानं, तो एक सम्बन्धी के स्वरूपसम्बन्ध 
मे अन्य सम्बन्धी काप्रवेशहोने सेदोनोंका रेक्यदो जायगा । इसी रीतिरसे 
घटत्वादि कामी घटसे अभेद हो जायगा । जतः आप स्वखूपखूपी मेदे जो 
परल्क्च प्रमाण देते है, वह प्रव्यक्ष उद्रेतमे दही प्रमाण हो गय 

सम्थन-- जव अन्य से अनिरूपित केव घट प्रतीति का विषय होता दै 
तव श्वटः, इत्याकार ही प्रतीति होती हे । किन्तु जव वह पटादिषूप प्रतियोगी से 
निरूपित होकर जिषय होता हे, तव॒ टत्‌ भिन्नो धटः" यह प्रतीति होती हे। 
 सखरडन--“्वटः इस प्रतीति से पदाद्‌ भिन्नः घटः यह प्रतीति विरक्षण हे, श्वटः' 
` यह्‌ प्रतीति केवर घटविषयक होने से विरक्षण नहीं हो सकती । 

तमथन--“पयात्‌ भिन्नः घटः इस प्रतीति मे पट अधिक भासता है, यही 
विरोष है £ खख्डन--घट-पट को विषय करनेवारी प्रतीति से भी षटाद्‌ भिन्नः घटः 
टस प्रतीति की निरुक्षणता हे । कोई भी विद्वान्‌ "घटः पटश्च जर धयद्‌ पटो मिन्नः" 
इन दो प्रतीतिं का विषय एक न्वी मान सकता; क्योकि प्रथमा ओर पञ्चमी का जथ 
अधिक मासता ह | (वरः पथः पसे ज्ञान के ङ्एि घटाद्‌ पटो भिन्नः पेसे वाक्य 
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प्रत्येतव्य ऊर्वित्‌ घटात्‌ परयो भिन्न इति प्रत्येषि | तस्माद्‌ घटस्य न स्वरूप 
निरूपशे परग्रतीत्यपेत्ता | 
न च यत्परतीपियंसतीतेः कारणं स्यात्‌, तत्र तस्याः कारणभूतया 
्रतीते्योऽः तस्मात्‌ श्रयम्‌ इति कृता कायेभूतायाः प्रतीतेरथः प्रतीयते । 
मा भूनिविवन्पकाथदिवं पविकल्यकाथेस्य प्रतीतिः। मा च सादृर्यादरवं 
स्मर्यमाणादेः स्यात्‌ । तस्मात्‌ पटो षटाद्धिन्ः इत्याद्याकारेण षटादेमद एव 
मेदावधिभूतपटादिसंघटितः स्फुटं स्वंलोकसाचिकः प्रतीयमानो नेकम्रतीतेरन्य- 
= म्रतीत्यपेक्तामत्रेण समथंपितुं शक्योऽतिप्रसङ्गादिति | 
शत दएवान्योन्यामावं मेदमवगाहमानं प्रतयत्तमदधेतश्र तिबाधकमित्यपि 
निरस्तम्‌ । अन्योन्याभाोऽपि यस्माद्द एष्टव्यस्तमात्मन्येवान्तर्मावधेदुक्त- 
युक्तिमिः । 
किंश्च घटपटयोस्तद्रदन्ययोथ तादात्म्यमन्योन्याभाषस्य प्रतियोगि मन्तव्यम्‌ | 
तद्यदि सवथा नेष्यते, तदा तद्िरिष्टस्तदुपलकितो बाऽन्योन्याभावोऽपि न 
प्मःेन प्रदतं शक्यः । न हि शशविषाशविशिषटस्तदुपलकितो बा फषित्‌ 


का प्रयोग कोई भी नहीं करता । अतः घटके स्वरपके निरूपण मे पटप्रतीति 
की अपक्ष हीनहीं हे। 
 एमथन-- षट-खरूप के मान मँ कदाचित्‌ प्रतियोगी पट की प्रतीति अपेक्षित 
है । जतः ज्ञाननिष्ठ हेतुत का विषय म आरोपकर "पराद्‌ भित्र: घटः यह्‌ प्रयोग 
होता हैः जेसे धूम-जञाननिष्ठ हेतुत का धूम मै आरोपकर वहिमान्‌ धूमात्‌" यह्‌ 
प्रयोग दहोता है! ` 
संन निर्विकल्पक ज्ञान सविकल्पक ज्ञान का तथा सारर्य-ज्ञान स्मरण का 
हेत हे । फकुतः आरोप से भोतात्‌ गौः, मौर (सादृश्यात्‌ स्मरणम्‌, यह्‌ प्रयोग हौ 
` जायगा । अतः भटः षयद्‌ भिन्नः इस आकार से पटनिष्ठ॒सरव-रोक-साक्षिक ओर सुट 
प्रतीयमान घट के मेद्‌ का समथन, अन्य प्रतीति के एक्‌ प्रतीति का कारण होमे मात्र 
सेनहींहोस्कता) = 
 « सम्थन--मेद्‌-पतीति अन्योन्याभाव को विषय करती है । संडन-- अन्योन्याभाव 
भी जिसका होगा, उसको जपने स्वरूप मे ही उक्त रीति से  अन्तभूत कसा । . 
 \ : पर-पर के तादास्य को भन्योन्यामाव का प्रतियोगी मनगे ओ. वह 
(अट तादात्पर ) सवि सवेथा जस्‌ ह, तो उससे उपलक्षित या विशिष्ट अन्यो. 
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मायिको भवितुमर्हति । तत्‌ कस्य हेतोः १ तसमिस्तदिशिष्टर्पेऽ्थं तादश 
चोपलक्षणव्यधच्छियमानात्मनि प्रमाणं नि्विशमानं विदेषणमपि तदीयं 
तहुपलक्षणमपि वा नालुल्लिकद्धवितु प्रमति । तस्मि अ्यन्तमपत्थेब बलम्बने 
न तटप्रामाण्यं शक्यसमथनम्‌ । | [र 

न च वाच्यं पटप्रतियोगिको वटमाभरितोऽ्ो अभाबोऽभयुपगम्यमानो 
नात्यन्ताससतियो गिकतादोपमावहतीति । तथा सति संसगामावादन्योन्या- 
भावस्य क्तो विशेषः स्यात्‌ १न हि यथा षटामावः पटसंक्ीति घटसंसगामावं 
पटे समर्थयते, तथा वटामावः वटास्मक इति तत्तादारम्यामा्रं पटस्य 
स्वीकरिष्यसि । तस्माच्तादाल्यं संसगं च प्रतियोगिकोटावन्वमाव्य अन्योन्या- 
भावसंसगामाययोवलक्एयममभ्युषेयम्‌ । तथ। सति चास्यन्तासततियोगित। दुबारा । 


-यामाव भी असत्‌ होनेसे प्रमाण का विषय नही हो सकत । रार-विषाण से 
विष्ट या उपलक्षित कौई वस्तु प्रमाण का विषय नरा होती, क्योकि शश 
विषाणविशिष्ट वस्त॒ मया शश-विषाणरूप उपरु्तण से व्यवच्छियमान वस्तुमें 
प्रवृत्त प्रमाण; विरोषण या उपलक्षण को विषय क्ियि विनादहोदही नहीं सकता । 
उस असत्‌ विशेषण या उपलक्षणखूप विषय म ज्ञान के प्रामाण्य का समन 
अ्षक्य है । ` 
तमर्थन--अन्योन्यामाव का घट-पटताद(स्थ प्रतियोगी नहीं है, किन्तु घटनिष्ठ 
अन्योन्याभाव का प्रतियोगी, पट है ओौर्‌ पटनिष्ठ अन्योन्याभाव का प्रतियोगी घट । 
इसरिएु असत्‌ परतियोगिकरख दोष नर्द हे । 
 संडन--एेसा मानने पर संसर्गाभाव से अन्योन्याभाव म विदरषता दी क्या होगी 
अर्थात्‌ अन्योन्यामाव ओर संसर्गामाव म स्वभावत तो कोई विरोष हे नहीं; 
= प्रतियोगी तथा अनुग्ोगी-ङकृत ह्य विशेष है, सो आपके मतमेरहा नहीं। जसे 
` घट-्रतियोगिकं पटसंसमीं घट-रंसर्गामाव है, वैसे दी षटप्रतियोिक  पास्मक 
वयान्यौम्यामाब दै--यह मेद दोनो अमां मे नहीं कर सकते, वर्थोकि पटातमक 
अन्योन्याभाव मानने मे जापको अपसिद्धान्त हो जायगा । अप अमाव को 
भावरूप . नहीं मानते । अतः तादास्य -जौर संसग का प्रतियोगि-द्र म अन्तर्भाव 
कके ही अन्योन्यामाव तथा संसर्गाभाव मे परस्पर विशेष स्वीकार कर्‌ सकते देँ । 


देता होने पर जन्योन्यामाव का भसत्‌-प्रतियोगिव दुर्वार ही दै । 


७२ सानुवादं खण्डनसलण्डलादय [ रथम्‌ 


न च वान्यं श्वरे पटलं नास्ति, पटे च टत्वं नास्ती'तेतावन्मात्रपयेव- 
सितैव अन्योल्यासावस्य व्यवस्था मन्तव्येति । यतस्तथा सति षत्वे परत्वे च न 
करिविचाद्मो पर्मोऽभ्ुपगम्यते, योऽन्योन्यस्मिननपदु योग्य इति तयोस्तादारम्या- 
पत्तौ सस्यां धटे पटत्वं पटे षत्वं च निपेधत्‌ प्रमाणं बटलपलशूल्यत्व दयमप्या- 
वेदयतीति वेध्यस्य स्वरूपभेदस्य चासंमवेन षं प्रतियो गिनं कि चाऽऽलम्बनं 
विधाय पटवटान्योन्यामावः प्रमाणपथमवतरदिति । 


अत एव न बेधम्यंमपि मेदमवेदयत्‌ प्रत्यक्तमदतश्रुतिवाधकयुपपद्यते } 
"भ, *८^ ® (प * 1.  ) रि ¬ ८ 
वेध्यऽपि हि षटसखपटल्वादौ बेधम्यंभन्यदस्तीत्यभ्युषगमे बेषम्यं मेधम्यवि्रा 
तं # (२१ भ ५ 
न्त्थनवभ्थयोरेकमननुभयश्व कथं प्रसयुत्तरणीयः | वेध्य च बेधरम्याश्ी कार 
पेधम्येयोरेक्यापच्या कथमास्माश्रयमेदस्वेन तयोः पयंवसानं स्यात्‌ । 


तमथन-- यदि करे मि घट मँ पटल का तथा पट मे घरत्व क अभाव ही घट 
पट का अन्धोन्यामाव है  संडन--एेसा होने पर घटल तथा प्ल में सा कोर 
धमे नही, जिसका अभाव पर्ठ-षटल मेँ माना जाय । अतः उन दोनों म तादास्य 
 हनेपर टमं पटल तथापटमे घटके अभाव को त्रिषय करनेवारा प्रमाण 
घटत्व तथा पटत्व से शत्य दोनों को सिद्ध करेगा । इसषिएु घट तथा पट मेँ वेध्य 
तथा स्वष्पमेद के न होने से अन्योन्याभाव किसे प्रतियोगी या आरम्बन मानकर 
प्रमणका विष्यहोगा `. | 
सम्थन--घटनिष्ठ अभाव-प्रतियोगी प्टलद्प धैव पट का तथा 
पटनिष्ठ॒ अभाव-प्रतियोगी घरत्रह्प धर्मव्ख घट का जो वैषम्यं दै, वह 
मेद॒ दै । उसीक। अवलम्बनक़र भेद्‌-प्रयक्ष श्रुति का वाधक हो सकता दै? 
सणडन-- वैषम्ये मे वेधम्धे रहता दै यानी £ यदि नही, तो भैष की 
 विग्रन्तिदी दोष हभ । पिरि जिस वेधं ये वेपर्ग्बान्तर नहीं मागे, तो उन दोन 
 कारक्य भी हो जायगा । यदि वेधर्म्यो की अनादि-जनन्त धारा मनि, तो जनवत्था 
दोष दोगा । यदि बीजक के वल अनवस्था को इषटपत्ति मानँ तो वेधम्य मेँ वधै, 
 उसमं अन्य वैषम्ये इस रीति से वैधमयै की अविश्रान्त धारा अनुमव की अबिषय 
 दहेनेसे ॥ अनलुमवरूप दोष हो जायगा । यदि कटे क वेध मे वेषम्यं नही ता, ` 
गजो मप्यहोन सेवे अपने भिक के भद कते कयेगे ६ == ` 
[111 
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फिंचयेते वेधम्यं मेदौ ते $ षटादितो भिन्ने धर्मिणि निषिशेते, 
शिममिन्ने, परस्परविरुद्वयोरनयोः प्रथग्भृतस्य प्रकारस्यासं भवात्‌ । 

द्रा्यं येन भेदेन भिनतवं वेधम्यीश्रययोमंन्तव्यं तत्रापि पर्यनुयोग 
रत्यनवश्थायां पयेवषानं स्यात्‌ । सन्धनन्ता एव मदा इति चेन्न । क्रमेण तेषामा 
श्रयसम्बन्धे, सावधिस्खे बस्इनि तदन्ययासंगतिरेव | 

श्रथ जायमानं पस्तु युगपदेव ते मेदाः परिरभन्ते | तदा र भेदविशेषिते 
फ भेदव्ययस्थितिरिति म विनिगमकम्‌ ? विद्धेषाभषादन्योन्यकलहं तेषां कः 
समाधातुमीष्टे ? #ि 

चरमचरमस्वी कायण च मेदेन प्रथमप्रथमस्वीकृतमेदोपयोगसिद्ध; , गरे पावन्‌ 
पश्चाल्लप्यसानो बिस्मरशशीलश्रतवत्‌ स मेदप्रबाहः दिमाल्लम्बेत ? एतमेषविपे 
षिषयेऽन्यत्रापि | 


रजो वेधरम्यमेद्‌ है, क्या वे षयदि से भिन्न धर्मी पदादि मँ रहते 
या अभित्त धर्मी मेँ ? परस्पर विरुद्ध इन दोनों से प्रथगूमूत ( मेदमिद या भेदाभेद 
से रहित ) अन्य प्रकार अपतम्भव्‌ हे; क्योकि परस्पर विरोध मँ प्रकार॑न्तर नहीं शेता 
यदि मिन्न धमे मेद मानं, तो जिस मेद से वेध्यं ओर आश्रय को भिन्न 
माने, वह मेद भी भिन्न धर्मी मै मानना होगा--इस रीति से मेद की परम्परा मानने पर 
सनवस्था होगी । प्रल-यदि धर्मी मे अनन्त मेद रह, तो क्या दोष है १ उत्तर-यदि 
क्रमदाः उनका आश्रय से सम्बन्ध मनि, तो सान्त वस्तु (कायं) मे उन दोनों 
क[ सम्बन्ध नहीं होगा । 
यदि कद किं जायमान वस्तुको एक कालमेदहीवे मेद्‌ प्राप देते दः तो किस 
मेद से विशिष्ट म कौन-सा मेद रहता है--इसम क्या पिनिगमक है £ अकं मेदविरिष्ट 
म अमुक मेद रहता दै, इसमे को$ विरोष प्रमाणतो है नदीं | फिर इन भेदो के आश्चय 
से सम्बन्ध की व्यवस्था कोन करेगा £ 
साथ ही चरम-चरम स्वीकार्य मेद से प्रथम-प्रथम स्वीकृत मद्‌ के 
उपयोग की सिद्धि होगी । इससे अगे दौडइता ओर पठे से 
नष्ट होतु हुजा वह मेद-प्रवाह श्रुत ( पठित) को विप्मृत कर जानेवाटे छक्र 
के तस्य किसे अव्ररम्बन करेगा ? इसी तरह शोख-विशिष्ट मे गोत्व रहता हे 
गोत-रहित मेँ ¢ इत्यादि विक्पकर गोतादि धर्मो का भी निरास करना चाहिए । 
९० 
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प्रम्लोपाविनिगम्यसप्रमाणापगमैमेवत्‌ । 
श्रनवस्थितिमास्थातुरचिकिरस्या तरिदोषता ॥॥' 
यदि च कचिद्‌ गला सहूपमेबाल्योन्यं व्यावतंमानं भेद इध्यते ; तदा 
ययोः खरूपं यथेषटव्यं तयोः निःस्रूपतापत्तिः ¦ 
श्रथन स्वरूपमात्रं मिथो व्यावतते, पनाम ? स्वूपविशेष इच्युच्यते 
तहिं स्वरूपपिरेषमात्रव्यार्या स्वरूपमात्रं तयोः स्यादिव्यक्रस्वापत्तिः । शधवा 
वक्तम्योऽसौ स्वसूपमात्रादन्यो विेषाथेः | 
श्रथन खस्पं नाम शिचिर्‌ ्रनुगतमिष्यते मया, पिशेपशूपासु व्यक्तिष्वेव 
सषटपशब्दो नानाऽथेः सन्निविशते हृत्यमिधस्से; तहिं गतमनेनैव न्यायेन 
मोखादिषिद्विभत्याशया । न च प्रतिव्यक्ति स्वरूषपदसमयग्रहोपपत्तिः । 


अभ्निम-अग्निम मेदसे दही पूवै-पूवै मेद के उपयोग करा प्रयोजन ( मेद््-उयवहर ) 
सद्र होने मे. पूषै-पूवै मेद का विखोप (वेयथ्य); क्सि मेदु-वरिशिष् मं 
कौनसा मेद रहता ै' इसमे अविनिगम एवं "एक म बहुत-से मेद दै! इषो प्रमाण का 
अभमाव्‌-- ये तीन दोष अनवस्य-स्वीकर्ता के रिष अप्रतीकाये हो जा्येगे | 
 कौनमेद्‌ किसभेद से, युतम षिनिगम नाहि । 
एकवस्तु मँसमेद बहु, यमँ अनुमब नाहि ॥ 
पू्ैमेद की व्यथेता, उत्तर भैद से होत । 
| अनवस्था मे दोषये, तीन सबहिं जग होत ॥ 
समर्थन --परस्पर व्परवृत्त्वरूप हप मेद से भिन्न मँ 'वेधर्मख्य मेद रहता है, 
अतः अनवस्था दोष नदीं है । खणएडन --तव तो जिन दो षट्पथं के स्वख्य परस्पर 
व्यावृत्त होगे, वे दोन स्वरूप से रहित हो जर्येगे | 
= समथन--स्वह्परमत्र ( समान्य स्वष्प ) परस्पर व्यव्ृत्त नही होता, किन्त 
` खहटपविशोष ही व्यकृत्त होता है । संडन--यदवि स्वह्यधिरोष व्यावृत्त होता है, सो 
उन दोनों म प्वहूप-सामान्य होनेसे पेक्य दहो जायगा । पिरि पटकास्वखू्पपट दही 
 दैःजोसव परो रहता है जौरषटकास्वरूपषटदहीदै, जो सव घटो म रहता 
द| उन दोनों छ्वरूपौ से जन्य किसी विशेष स्वरूप का उनम अनुभव नहीं होता, जो 
` पर्प से व्यृहो । 
 . कमक हम घटादि सव व्तुभा म अनुगत्त ( एकप से विमान ) एकं 
= समान्य स्प ( जिक्र ताम स्वष्पल दै ) को नद मानते, किन्तु: प्रतिव्यक्ति मे 
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यदि च स्वरूपं भेदः स्यात्‌, तदा पत्निणि दृष्टे स्वरूपं दृष्टमिति क्वविन संदेहः 
स्यादिति । यदि चाभिन्ने मेदी निविशेत, तदा याऽपयेका व्यक्तिः प्रतीयते घटादिः, 

[ऽपि तेनेव मेदेनानेका स्यादिवयेकाभावे नाचेकमपि व्यव तिष्ठेत्‌ | 

एतेन न भेदाबन्छिन्ने, न चाऽमेदावच्छिन्ने मेदो बिनिविशते, किंतु उदासीने 
इत्यपि निरस्तम्‌ | 

अतःएव च मेदो ताम स्वरूान्योन्याभाववेधरम्यानामषो धर्मान्तरं 
पृथक्त्यापरनामकमित्यपि परास्तम्‌ । सोऽपि हि स्वाश्रये भिन्ने बिनिविहेत अभिन्ने 
मेत्यादि यथोक्तदोपलडघनाजङ्घाल एव स्यात्‌ । , 


व्यावृत्त विदरोष रूपरसे युक्त व्यक्तियों मे ही स्वरूपः शब्द फी रक्तिका सनित 
मानते ह । अर्थात्‌ स्वरूप रब्द्‌ का स्वकपलसूप एक अथं नहीं, किन्तु नाना व्यक्ति 
ही अर्थदहे। व 

खरुडन-- तव तो दसी प्रकार गोः शब्द का भी नाना गोव्यक्ति मेँ प्रयोग होगा, 
फरतः गोत्वादि जाति की सिद्धि णी ञाक्चा भी जाती रहेगी | फिर, स्वरूप तथागो 
आदि व्यक्तियों के अनन्त होने से उन्म स्वरूप तथा गवादि पद के समय ८ राक्ति) 
काञ्चन भीन होगा । 

यदि स्वहू्पही मेददहेःतो धर्मी के प्रत्यक्ष होने पर मेद भरी प्रवयक्ष हज. 
अतः करीं मी स्थाणुः पुरुषो वाः हृव्याक्रारक स्वरूप विशोषविषयक सन्देह नहीं 
होगा सौर न श्रद्‌ रजतम्‌" यह अभेद-भम ही ह्येगा ¦ यदि कहं कि अभिचमें मेद्‌ 
रहता हे, तोजो धयदि" व्यक्ति एक प्रतीत होती हे, व्ह भी उसी. 
भेद से भिन्न ( अनेकं ) प्रतीत हो जायगी । जतः कोड मी एकन होगा । फिर प्रतियोगी 
एक के अरीक्‌ होने से अनेक भी व्यवस्थितं नहीं होगा । 

यदि कहं फि मेद की वृत्तिता के भेद अथवा अभेद अव- 
च्छेदक नही, किन्तु मेद या अभेद से अवच्छिन्नख म उदासीन होकर केवरु धर्मी 
म मेद रहताहै्त्व तोस्वमेंस्वके मेद की आपत्ति हयो जायगी । करयो 
स्व भी मेद-अभेद से अवच्छिन्न मे उदासीन है जौर धर्मीभीहे। 

` ्मथन---स्वरूप, अन्योन्यामाव तथा वैधम्धं से भिन्न प्रथकृल नामके नैयायिका 
भिमत गुण भमेद-प्रतीति का विषयदहै दही, "फिर गी द्रत नहीं हज । खंडन--वृह 
प्रथकूल भी पृथकूसरूप मेद्‌ से भिन्न या जसिन्न धर्मी मे रहता है' इत्यादि विकस्प 
से पूर्वोक्त दोषों के रद्घन मे अपमथेदहीदह। 


७६ सानुवाद्‌ खण्डनखण्डला्य [ प्रथम 


स्वाश्रयेण च स्वस्मिन्नमेदमयाधदि स॒ एव मेदो निविशते; तदाऽऽत्माश्रयः । 
अन्यश्वेत्तस्मिन्नेधं तस्मिन्नप्यन्य हत्यनवस्था । क्वचिदपि गसरा 
मेदमेदाश्रययोर्भदस्य श्र्वीकारे च तदैक्यदवारिका मृरपयन्तमेकंता धावेत्‌ । 
` स्तद्रेतभ्रतेस्तावद्धाधः प्रत्यकतेतः त्तः। 
नायुमानादि तं फक्त तवापि क्षमते मते ॥ 
अद्रेतागमनासीरे साघु सा धुन्वती परान्‌ | 
सेवामेषाजयत्यर्थापत्तिपत्तिपरम्परा 1)" 


ननबदधेतथूतथो वणे-पद-प्िभक्ति-तदर्थादिमेदारपजीव्य अथं प्रतिपादयन्त्यः 
सोपजीव्यामिभेदबद्धिमिनं कथं बाष्यन्ताम्‌ १ उपजीवकस्य उपजीभ्यादु लतवात्‌ । 


यदि मेद कै अश्रयकेसाथ भेदका भेदन मानं, तोस्वश्रयसेमेदका 
अमेद्‌ हो जायगा । अतः यदि मेद मानं ओर उयीकास्वमें निवेशो, तो आस्माश्रय 
हो जायगा । यदि अन्य भेद मनि, तो अनवस्था होगी । यदि कीं जाकर अन्त मँ भेद 
का मेदश्रय के साथ मेद्‌ न माने, तो उसके पेक्य द्वारा मृर्प्यन्त पेक्य हो जायगा । 


तस्मात्‌ मेवद-प्रक्ष क को विषय ही न होने के कारण प्रत्यक्ष से अदैत-धरति का 
बाध नहीं हो सकता । अनुमानादि तो आगम की मगेक्षादर्ष्ही दै; अतःवेतो 
तम्हरि मत से भी दरैत-धति के वाधक नहीं हो सकते । तथा अद्रैतागमशूप सेना में 
भगे विचा; अर्थापतिरूप पेदलों की ट्कड़ी रो पूर्वोक्त प्रकार से प्रतिपक्ष युक्ति 
रूप शचुजं का नाश कती हुई अदरैत के अनुकूल ही है । ' 
इस विधि से प्रक्ष से, श्रतिज बोध नहिं अँचि। 
अनुमानहि से अच तो, तुम मि न मानो सौँच॥ 
` उद्वतागम सेन्य के, आगे देक छरंग | 
| अर्थपति पदाति ने मेदवाद दी आग | 
 _ ऋऋ-नानल् (भेद) के विना नाना पद श्रौत-वुद्धि के कारण है यह 
¦ कायेकनारमव नहीं द्यो सकता ओर न कारण के यिना श्रौत वद्धिदी हो सकती दहै) 
इङ्द्‌ वाष्य-वाधकमाव कौ चिन्ता व्यथ दै । वोर पद्-पदार्ं का नाना रति का 
` उगरीव्य्‌ ( कारण ) है ओर्‌ श्रुतिज बुद्धि उसकी उपजीवक ( कये ) है । उपजीवकं से 
उपनय को बाप नहीं हो सकता, क्योकि वह्‌ उपजीव्य से दुयैर होता है | 


परिच्ठेद ] मेद-खरडन क्रा श्रयुवाद्‌ ५७ 


मेवम्‌; न ययं मेदस्य सवथेव अ्रसच्वमभ्युपगच्छामः। किंनाम, पारमाथिकम- 
सखम्‌ । श्रविाविद्यमानलं तु तद्‌ौयमिष्यत एव, तदेष च कायंकारणमावोपयोगी | 

एतेन एकमवेर्येवकारव्यवच्छेयन, अद्वितीयमिति द्वितीयेन, नाना नेति. 
नानात्वेन, किथ्वनेत्यनेन बहुना पिना नोपपचयमानेन व्याघात इत्यपि प्रत्यादिषटम्‌ । 

श्रतिसिघाद्रतार्थामिः पारमाधिकमदेतं प्रतिपाद्यते । न च पारमाधिकमतिः 
अपारमार्थिकथिया शक्यवाघा । मा मत्‌ शुक्तिरजतधिया परमाथशक्तिमिति्राधः 
यत्र तु “्रभरिरनष्णः' इति उुधरुष्णज्ञानोपजोवनात्‌ उष्णवोधेनावुष्णबुद्धिषाधस्तत्र 
दयोरप्यविद्याविद्यमानलाद्‌ बाधो युक्तः 

ननु तत्रापि तद्य चुष्णताऽपि पारमा्धिक्येव साध्यतापुत्राधनाय । मेवम्‌ ; 
श्रनुष्णताया जल्ला दि दृष्टन्तसजातीयायाः. शौता्यव्याघ्त्तस्वरूपायाः प्रसाधनेन 


उत्तर---उगप्रावद्‌रिकि नाना श्रौत-बुद्धि का उपजीव्य हे, अतः उस नानात्व 
का वाधन दहो । किन्त पारमार्थिक ननाख तो उपजीव्य हे नदी, इसषिए श्रौत-अद्रेत- 
बुद्धि. से पारमार्थिक नाना का वाधदहो ही सकता हे । व्यावह।रिक नाना ८ मेद ) 
तोहम भी मानतेदहयी दे जौर वही कार्यकारणभाव का उपयोग है। 

प्रश्न--“एकमेव' य्ह “एव विरोषण विजातीय मेद के बिना अनुपपन्न हे, 
८अद्वितीयः विदोषण द्वितीय के बिना अनुपपन्न है, न नानाः यह निषेध नानात् 
के विना अनुपपन्न हे ओर "किञ्चन" ( कुछ दे ) यह कथन बहुल के विना अनुपपन्न 
है । अतः अर्थापत्ति से सिद्ध विजातीय मेदादि से बद्वैत्ुति का वाध क्यो 
नहीं होता | 

उत्तर --"एवकार' आदि विरोषणों की उपपत्ति तो व्यावहारिक मेद आद्विसेभी 
हो सकती है ओर श्रुति से पारमार्थिक अद्वैत काही बोध द्योता है । अतः विषय-मेद 
होने से व्यावहारिकं मेदादि से पारमाथिक अद्रेत का व्याघात नहीं होगा । अन्यथा 
राक्ति-रजतवुद्धि से परमाथ-शक्तवद्धि का भी वाधहो जायगा । जहौ प्रतियोगी रूप 
से उष्णत्व-जञान की उपजीवक होने के कारण दुर वहि अनुष्ण हैः दस अनमितिका 
वहि उष्ण दैः इस स्पारीन प्रत्यक्ष से वाध होता है, वहं दोनी ज्ञानां के व्यावहारिकं 
लेते से उष्णल्व के प्रत्यक्ष से अनुष्णतानुमिति का बाध उचित दहीहे। 

परध जसे श्रति का विषय परमाथ सत्‌ है, वेसे ही वहि अनुष्ण है" इस अनुमिति 
का विषय भपमा संत्‌ क्यो न माना जाय १ उत्तर--जक आदि मं चष्ट जौर्‌ शीतादि 

अव्याृत्तरूप अनुप्णल व्यावहार्कि दही हे। अतः प्रवयक्ष से उसका वाघ 


१ सायुवाद खैण्डनखण्डलाद्य [ प्रथम 


विधागि्यमानत्वे एव विश्रामात्‌ । तत्रवंविधंरूपतानङ्गीकारे च दवेनस्यैव नामा. 
नतरकरणापततः; ततस्तस्या जञयज्ञानादिमेदावश्याभ्युपेयतया जगदूनाधयुक्तिकवला- 
प्रवशापम्मवात्‌। ` | 
अहते च दवेताश्रयस्य बाधस्य वास्तयस्यानवकाशाद्‌ अपारमाथिकत्व- 
संभावनाऽपि दूरत एवापप्ररतीति । 
नलु क्रिमदधेतपरमाथताम्युपगमेन समाहितं मवति १ यत उपजीव्यभाधाषद्ेते 
रमां भरुतिजेनयितु न शक्रोतीति ब्रूमः । मेवम्‌ ; श्तं दि पारमाधिकमिदं 
पारमाथिकेन मेदैन वध्येत, न स्यविदयापिचमानेन । तस्मादिधाव्यनस्थितं 
मेदं तद्भोधं चोपजीवर्त्या न परमायदितयुद् सपजीग्यवाधः | 
यदि भरुतिजन्या मवन्त्य्यद्वेतद्धिः अविदयावरि्माना, तथापि तद्विषय 
उचित ही है । यदि जलदि मे अदृष्ट [ श्चीतादि से वरिरक्षण ] अनुप्णल् का आपि 
साधन कर, तो नामन्तरसेवह द्वैत काटी साधन होनेसे हमारा नी ८ 
सिद्ध हुमा । यदि जलादि दृष्टन्त मँ दष्ट स्परी के सजातीय अनुष्ण का ही अनु- 
मान करते दः तो वह हृदय है । जतः उसमे ेय-ज्ञान का भेद अवदय स्वीकार्य 
दोने से जगद्‌ वध्‌ कू"दयसम्न्ध-सण्डन' आदि युक्तियों के कवर (ग्रास) मेँ 
अनुष्ण क मी प्रवेश हो ही जायगा । 
श्न--अद्ैत (ज) मी श्रौतबोधका विषय ह ही | जतः उसमे भी मान- 
मेय-व्यव्हार होने से उसका भी जगद्‌-बाधक युक्तियों के कवर म प्रवेश क्यों 
न हो ? उत्तर--अदरेत सप्रकार है, उसमे मान.मेयभाव नहीं । अतः वह ८ अद्रैत › 
भ्रोतबोध क निषय नही, स्वरूप ही दै । यथपि व्रह्ित संस्कृत मन की वृत्ति 
का विषय होता है, तथापि जव मन ही कृष्पित हे, तो वृत्ति कलित है ही । दस- 
रिष अद्ैत मँ वास्तपिङ मान-मेयमाव होता दी नही । 
` अभ अदेत पारमार्थिक दै, यह मान ठेने से क्या सिद्ध हुआ १ अर्थात्‌ उससे सोक 
क निङृततिया निहङ्क् वृति दी सिद्ध होती द । वह तृपति श्रोत-बोथ ते ही होती 
है ओर वह बोध र्ति आदि के भेद्य उयर्जव्य के विरोध से बाधित हे, अतः 
उतने ही नहीं होगा । उत्तर -अद्रैत पारमा है; अतः वह पारमा- 
धिकभेद का विरोधी दे, अवि्याकलित मेद्‌ क नहीं । इसछिए्‌ अवियाकलिपत भेद 
याउसभेद्‌ के बोध की उपजीवक श्रुति से उपजीव्य क बध नही है | 
` ` -क्न--अदेवुद्धि मी अवि काही कथे हे] जतः शृक्ति-रजत के तुस्य 


प्ररिच्छेद्‌ ] भेद्‌-ख्रएडन' का अवाद्‌ ७६ 


स्तावत्‌ परमार्थसदेधद्धेतम्‌ । व्रिराधेन च तस्याः बध्यता, सच नास्तीति। 

तस्मात्‌- 

'पारमाधिकमद्रेते प्रविश्य शश्णं श्रुतिः । 

बाधनादुषजीव्येन विभेति न मनागपि 

भ्रुतिरपि तदाह---्वितीयाद्े मयं भवति इति । 

तचद्ेतं (्होवेदं सर्वमिति भत्यर्थन सदैकपमावननं ब्रह्म स्यात्‌, 'विन्ञान- 
मानन्दं ब्र्ञेति च शत्या ज्ञानानन्दास्मतय व्यबिष्टते । तेन यदिदमद्वतज्ानं 
भरत्या जनितं तदठक्ञानादरेतारमन्येव निविशते । 


भेदप्रयक्ष से उसका वाध क्यो न हो! उत्तर--अरैत-बुद्धि के स्वरूप का 
वाध अम्परितदहैया विषय काटयदि स्वश्पका वाध अमिप्रेत हो;तो उसे हम 
भी मानते दही दै । यदि विषय का बाधकः तो वह सस्यं ज्ञानमनन्तं व्रह्म इस श्रुति 
का विरोध होने से असृङ्गत दहै । विषयके वरिरोधसे दही बुद्धि वध्व होती है। 
प्रकृत मे अद्रतरूप विषय बाधित नहीं है । अतः अवियमान ( स्वरूप से वाधित ) 
भी अद्ैत-बुद्धि विषय से अवाधित दी है । 
तस्मात्‌ पारमाथिक स्रैतरूप शरण का अवम्बनकर्‌ शवुति उपजीव्य के वाध से 
चित्‌ भी नहीं डरती; वरयोकि परमाथैतः मेदघटित बाध्यबाधकभाव ह ही नहीं । 
परमारथ छद्रैत की, शरण पाय श्रुति मान। 
भेद्-जुद्धि, उपजीभ्य से, तनिक न॒ डरती मान ॥ 


बृहदारण्यक ८ १।४।२) श्रुति भी कतीह कि द्वितीयसे भय होता ह । 

प्रभ _ एकमेवाद्वितीयम्‌ इस शति से जद श्रेवेदं सर्ैम्‌ः इस श्रुति से व्रह्म ओर 
-वज्ञानमानस्दं जहम" इस श्रुति से विक्ञान तथा आनन्द ज्ञात होते द । इनका परस्पर 
विरोध होने से कुछ भी सिद्ध नहीं होगा । यदि श्रुति-प्रामाण्य से समीकी सिद्धि होतो 
अरत की दही हानि हो जायगी १ उत्तर ---"एकमेवाद्धितीयम्‌ः इष रति से बोधित अरत 
्रधेवेदं सवम्‌ इस श्रुति के साथ एकवाक्यतापत्न होकर तरहख्प ह) हे | इसी तरह 'विज्ञान- 
मानन्दं ह्म! इस श्रुति की एकवाक्यता से व्ि्ञान आनन्दरूप दी व्यवस्थित होता है । 

प्रन--शरतिजन्य विज्ञान का विष्य होने से यद्रेत विज्ञानरूप नहीं है, 
क्योकि स्वयं अपना विषय नह होता । उत्तर--वृत्तिश्प ज्ञान से मेद इष्टदहीदहे। 
अदधत वृतति-प्तिनिग्वित आमास का विषय नदीं द्योता, किन्तु स्वयं आमास अद्वितरप 


< सानुवाद्‌ सरडनखण्डस्राद्य [ श्रथम्‌ 


नयु कथं तस्य श्त्या जन्यतष्ुपपचते १ सत्यम्‌ ; एवं स्थात्‌, यदि तस्य 
पारमार्थिको शरुत्या जन्यताऽपि स्यात्‌ । अविद्याग्यवस्थिता तु तेञ्जन्यतान 
पारमाथिक्रेनाजस्यलवेन षिद्धृष्यते | 

अत एव भरु्यदमेकं साध्यते । यत्तु तत्र यथेकता मेदामावः, यदि चेकल- 
संख्या, ` यदि बा ज्ञानात्मफखं, यदि वाऽन्य एकतनामा कथिदरमेदापरपर्यापा 
धम॑सद्रसं बोध्यते । तचाद्ेतव्यावातकतवान्न सेद्ध शक्तोति, तदा तदपि निष्पीडन- 
मसहमानं तज्जनं श्रुतिजन्यस्वेन सैव निर्तताम्‌ । 

यत्त॒ तादृशस्याद्धेतस्य धर्मस्य धर्मितया प्रमितं तन्मात्रमव्राधादधिगतं 
परमार्थतो व्यवतिषताम्‌ } न हि परमा्यक्ती रजततया प्रतीयते यद्‌], तदा 
याधात्त्र रजते व्यावर्तंमाने धर्मिन्यक्तिरपि तदपराधान्निवर्तति । 


हो जाता है । यदि पेसा न मानै, तो षिज्ञानमानन्दं ब्रह्म दयापर श्रति का चिरीध 
दी जायगा | 
पश्न--अद्वेत (त ) नित दहै सौर श्रौतवोध नम्य है| अत्तः श्रौत-नोध 
( विज्ञान ) दद्वितरूय नह है । जन्यथा ब्ज्ञान श्रतिजन्य नहीं हेमा, क्योकि 
जन्यत्र-भजन्यल्र्प दो विरुद्र धर्मा का एकत्र समावेश अनुचित है ? 
` उत्तर--श्रोतबोध ( विजान ) जन्य नही, नित्य है; अतः परैत हे | फर्‌ भी 
दपिषप उपाभि के जन्य होने से उस जन्यत्व का व्थवहार्‌ होता टै । ञसे 
अकशके नित्य होनेपर भी धट, पट आदि उपाधि्ों के अनित्य होने से षटायव- 
च्छि जाकाश मे अनियत का व्यवहार हेता है । 
शन एकमेवाद्वितीयम्‌, इत्यादि शुतिचन्य बोध यै ब्रह्मे विपण ह्म से 
पल भी मासता है । अतः हममे एकल की भी सिद्धि दुद्‌, तव दधत सिद्ध 
भसे हु १ उक्त --्ति से एकलाडि धर्मो से शत्य केवल धर्मी अहैत ही सिद्ध 
दषाहै। यदि उस धर्मी सृति से अमेदापरपरयाय मेदाभाव एकत्वसंस्या, ज्ञान 
योद ही जन्य एकलकूपर धर्मक बोधित होता हो भौर वह अद्वैत का व्याघात 
देसे सिद्ध नहो दा हो, तो एकलादि भी याघात न सहते हुए अन्त 
 केर्थदी निवृत्तदये चरथं 


१ 1 नो उस अदवेत-थ् ( प्त ५ का धर्मौ रूप से बोधित हो, अबाध से ज्ञात ही 
स्कक कयतस्थित हो जहौ परमाथ युक्ति रजतत्व रूप से ल्त होती है. वर्ह 


पर्च्छिद ] मेद्‌-लर्डन ` ८१ 


सेयमदेतबुद्धिनं तक्शतमवताय प्रादेरपनेया । यदाह श्रतिः--निषा तरश 
मतिरापनेयेति । तस्मात्‌- | 
धीधन्‌ाः ! बाधनायास्यास्तदा प्रत्ना प्रयच्छथ | 
 कतेप्तुं चिन्तामणि पागिलन्धमन्धो यदीच्छथ ॥' | 
 सेयशद्रेतरिषटर्थाऽपि । यदाहुः--'सल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो 
भयात्‌! । तस्मात्‌ - # 
 खसतुप्रहदिषा पुसामद्रतगासना । 
महमसयङ्कतत्राणा द्वित्राणां यदि जायते ॥ 
तस्मात्‌- 
'्रापाततो यदिदमदपवादिनीनापरहतमाकललितमथेतया  श्रतोनाम्‌ । 
तत्‌ स्प्रकाशप्रमाथेचिदेव भूख निष्पीडिताद६ ! निहते विचारात्‌ + 
रजतत्व की निढृत्ति होने पर॒ रजतलखधमं मँ अरोपरूप अपराध होने से, परमा शक्ति 
भी निवृत्त नहीं होती । 
तस्मात्‌ प्राज्ञवै ! आप इस अद्रैत-वद्धि का अनेक कुतर्का का अवटम्बन कर 
खण्डन न करं । वर्योकि कठ श्रुति (२३) र्खिादहै क्श्रुति से जायमान 
अदत-वद्धि तक से खण्डनीय नहीं ह । इरि बुद्धिमानो ! इस अदेत-वुद्धि का 
कुत से बाधन करने की इच्छा तथ कीजिये, जव किं हथ रगे चिन्तामणि को समुद्र 
पैक देने की इच्छा रखते हो । 
धीधन | तरव गद्वत के, बोध चहहु तु बाध। 
नव चिन्तामणि रल को, गेरन वारिधि स्राध॥ 
दस उद्नित-लुद्धि का मोक्षषटप अदृष्ट पठतो है ही, परन्तु जीवन्मुक्ति मेँ 
अनुभवनीय आनन्द, शोक-निवृक्ति, अमय, संतोषदि इष्ट प्रयोजन भी दँ | भगवदीता 
नेमी(२।) कहा है कि स्वल्प भी ( जापाततः उतत ) इद्रैत-बोध महान्‌ 
मय, शोक आदि दुम्खोँसे रक्षा करता है। यह बद्वैतुद्धि दुप््राप्य, वहु- 
विघ्नो से युक्त तथा अतिु्ष्म है। अतः परमेखर की कपा से महाभयो से त्राण 
करनेवारी यह्‌ अद्ित-वासना दो या तीन मनुष्यों के ही हृदय मे प्रादुरमूत होती हे । 
| ईश-छपा से होत दै, तीन दोय हिय माहि: 
द्भय की ज्ुम-वासना, जिसमे भय कुक नांहि | 
हष है कि अतिसूक्ष्म होने से अद्वेतबोधक धुतिरयो द्वारा परोक्षखूप से ज्ञात 
१९ 


दर्‌ | सानुवाद्‌ खण्डनलण्डलाद्य । ५4५ 


तदिदमेताभिरासमतसिद्रसधक्तिल्तणोपपनाभिः युक्तिभिह्यनोव् मानम 
मगरियाविललासलालपोऽपि श्रदधातु ताबरद्धवान्‌ । तदनु च अनयत्रौपनिषदथ 
रद्रया अध्यासं जिज्ञासमानः परमाथेक्ं क्रमात्‌ वृत्तिव्यात्त्तचेनाः स्यप्रकाश्‌- 
साकतिकं माधिकरसातिशापि स्वानेव साक्तात्करप्यति । 
यथा च परिहृतिचापलमालमतसामूतसरसि निमज्य रन्यति निरायाप्रमेव 
मानसम्‌, तथाऽमकथयं नेषधचरितस्य परमपुरुपस्ततौ सगं इत्येषा दिक्‌ । 


परथ प्रयोजनप्रतिपादनम्‌ 


अरभीष्टसिद्राबपि पण्डनानामखरिडगज्ञामिव नेवमान्ना। 
तत्तानि कस्मान्न यथाऽमिलाषं सेद्रान्तिकेऽप्यध्वनि योजयध्वम्‌ \+' 


अद्रयङ्प अथं शुद्धविचार से खप्रकाशच भनन्दश्प होकर अपरोक्ष रूप से अपने ज 
भूत होता है । 
जो आपात से होत है; श्रुति से अद्भय-बोध) 
वह विचारसे होत दै, सचित आस्म वे-रोध ॥ 
` युक्ति परार्थानुमानरूप दहै } अतः स्बुद्धिसिद्ध युक्तियो के रक्षणो से युक्त 
मेरी इन पूर्वोक्त युक्तियों से ज्ञानविषय इस द्रत म अव्रि्यविखस ( मेद्रवाद्‌ ) 
मे खरुसावले मी आप प्रथम श्रद्धा करं | तद्यश्चत्‌ इसी उपनिषद्थं ( रह्म ) 
की श्रद्धा तथा जत्मविषयक जिज्ञासा से युक्त एवं धीरे-धीरे विष्यं से व्याव्रत्तचित्त 
 आपमधुसे भी मिष्ट ओौर स्वप्रकाश अद्वैत परमार्थं का स्व्यं सक्षाकार करगे । 
जिन साधनों से चपरुता छोड़कर आपका चित्त बिना परिश्रम के आस्मत्वद्प 
 अमृत-सरोवर मँ निम हो परमानन्द प्राप्त करेगा, भक्ति, अभ्यास, वैराग्य आदि 
 साधर्नाँ को "नैषधचरित के परमपुरुष सगे म कहा गया है । यह तो अद्वैतसिद्धि का 
 सेकेतमात्र है | 


४ 


प्रयोज्ञन-प्रतिपादन | 


` अ-स भकार दवेत-निवृत्ति द्वारा द्वैत की सिद्धिमात्र मै खण्डन-युक्तियो 
की उपकारकता है । इसकिए यह मुसुक्षमात्र -के रिष ग्राहय है, केवर विजिगीषु कै 


` केष नर्ही--यदि पसा हीमानरे तो छेकेषु दिग्िजय-कौतुकमातनुष्वम्‌" इस 
प्रतिधा के साथधिरोधदहोज्ञयगा। 


` परिच्छेद |]  योनन-प्रतिपादन ८३ 


तदेतादशीषु सर्मासखपि दकशंनस्थितिषु काममास्माकीनाः ` खणडनयुक्तयः 
प्रगल्भते, यासामीश्वरपरवशां विश्छव्यवस्थामनास्थाय निरसनमशक्यं तासा- 
मेवावतारणाथमयं प्रावादुक्प्वादोपन्यासः। तथाहि - यदि शून्यवादानिर्वचनीय- 


परयोराश्रयणमू, तदा तोषदमूषां निराबःधेर सावेपथीनता | 
यदि तु प्रमाणादिसत्ताभ्युपगन्तमता्रङम्बनम्‌, तदाऽपि रक्षणखण्डनयुक्तीनां 


भ 


उत्त--यथाथ मै हमने उ्ित-सिद्धि के ल्एि ही खण्डन-युक्तियाँं की 
ह | फिरिमी अप रोगों की अभीष्टसिद्धिं ( र्द के नित्य, अनिव्यतादि के 
र्वस्थापनमे ) भी राजां के तुल्य इन खण्डन-युक्तियां फी आज्ञा का खण्डन 
( निवारण ) नहीं किया है । अतः अधि रोग अपनी-जपनी अभिलखषा के अनुसार 
तत्‌-तत्‌ सिद्धान्त की सिद्धि या खण्डन मै इन खण्डन-युक्तियों की योजना करं । 


यद्यपि खण्डन-युक्ति का, अद्रय-सिद्धि-नियोग । 
तदपि निज सिद्धान्तमें, सब कर सकते योग॥ 


इन खण्डन-युक्तियों का तत्‌-तत्‌ सिद्धान्त की सिद्धि के द्एि निवारण नहीं 
किया गया है । अतः सव सिद्धान्त माननेवाटे दशनं के [ पर-सिद्धान्तों के खण्ड 
रार ] स्थापन मे हमारी खण्डन-युक्ति्यौ यथेष्ट समथ दँ । जिन॒खण्डन-ुक्तियो का 
श्डवर (राजा) के अधीन विश्व-म्यवस्थापक आज्ञा के बिना निवारण नहीं दहो 
सकता, उन्हैके अवतरण क्रे टिए इस उद्धत अरन्थ का निर्माण किया गया है .। देखिये 
यदि आप शून्यवाद या अनिकेचनीयवाद का आश्रयण कर्‌, तव तो इन खण्डन-युक्तियो 
का सर्मत्र उपकार निर्वाधिदहीहे। क्योकि इन मतो में स्वमत का स्थापन तो करना 
है ही नही, केवर परमत का खण्डन ही करना है सौर परमत के खण्डन मे खण्डन्‌- 
यक्तियौ सर्वपथीन ( वेयेक ) हं । ि॥ 


यदि प्रमाण की सत्ता माननेवाठे नैयायिक, मीमांसक आदि फे -म्तोका 


आश्रयण करः तो रक्षण-विशेषप के खण्डन की युक्तां की लक्षण-विशेष के 
खण्डन मे उपकारकछता हे जौर रक्ष्य-विरोष की खण्डन-युक्तियों का तद्विषयक 


१, विद्व व्यवस्थाप्यते = नियम्यते, अ्रनया = दर्डधारयेति,; राजाधीन-दण्डेनेष्यथंः । 
२. प्रावादुकः = उद्धतः, श्रयसु = खण्डनग्रन्थेः, तस्य उपन्यासः; = निर्माणम्‌ । . ` 


स सायुबाद खण्डन्लरण्डलाय [ प्रथम 


लदश बिरोषखण्डने रच्यखणडनयुक्तीनां च॒ तदिषयप्रमाणादिविशेपखण्डने 
प्रत्येकं तात्पयम्‌ । 


त च सौत्रादि्षणखण्डने' अरपसिद्धान्तापत्तिः ; तादश्याः घत्रादिव्याल्यायाः 
बण्च्यमानल्ात्‌ । न च वाच्यं लतच्णविशेषषस्तुव्यवस्थापकम्रमाणविशेषश्चत्रादि- 
व्याख्याविकशेषखण्डनपरत्वन लचणान्तरं प्रमाणान्तरं व्याख्यान्तर्‌ चं वाच्य 
प्रसज्येत भवतोऽपीति ; विदण्डाकथामालम्न्य खेण्डनानां वक्तव्यत्वात्‌ 1 तेत्र च 
व्यावृस्य स्वपक्षनिर्बाहं प्रति पयनुयोगानवकाशात्‌। ` 

एवं च सति बादिदशेनमाश्चिर्यापि खण्डनप्रयोगो निवोध एव, एकदे शिष्रत्‌ 


प्रमाण-विरोष के खण्डन मँ ताद्य है । जसे भेद के अनि्वचनीयत्व से बाधितविषयक 
होने से अनुपरन्धि प्रमाण खण्डित हौ जाता हे | 


परश्न--गौतमादि के सूत्रं मे उक्त क्षणोंका खण्डन करने से अपसिद्धान्त 
हो जायगा ? उत्त--सूत्र के व्यास्याधिरोष का खण्डन होने पर भी उसकी अन्य 
ग्यास्या की सम्भावना से अपसिद्धान्त नहीं होगा । 
 प्रभ्र--रक्षण-विरेष, क्स्तुके साधक प्रमाण-विरोष तथा सूत्र के व्यास्या- 
 विरोष के सण्डनपरकं अन्य प्रमाण जोर सूत की जन्य व्याल्या तो आपको भी कटनी 
पंडेमी ? उत्त--वितण्डाषूप कथा का अश्रयण करके दी खण्डन-यु्तियों का उपन्यास 


क्रिया गया है । वितण्डा मँ  परमत-खण्डन को छोड स्वमत के स्थापन का आग्रह दी 
नही होता | 


इस प्रकार जव स्वमत-ष्थापन मेँ ग्रह है ही नही, तब वादी की द्रीन-मीमांसा 
आदि का आश्रयण करके मी खण्डन-युक्तियों का प्रयोग हो सकता हे । वयोँकिं मीमांसक- 
-सामान्य मत के एकदेशी ( मीमांसक-विरोष ) प्रभाकर के तुस्य एक दीन करा आश्रयण 
करके भी परस्पर खण्डन-प्रयोगं हो सकता है। अथवा जसे सभी वैयाकरण 
गोशब्द आदि की सिद्धि को तुल्यखूप मानकर भी दूसरे को तचज्ञान कराने के 


| 9. भरन~-गोतमसूप्रस्य म्त्यत्तलकणए क खण्डन से मीरमांसर्शो षो श्रपसिद्धान्त नष हो 
 , क्ता क्योकि वे उन्ड प्रमाण नहीं मानते । श्चन्यथा न्यायाभिमत शब्दानिस्यस्व भी न मानने 
षे मीमांसका. षो श्रपसिद्धान्त दहो जायगा १ उत्तर~--यर्ह इस शङ्का-समाधान का? उद्तेख 


क | जेखक-प्रमाद से हुशरा है । वस्तुतः अन्थकार ऊ श्रनुसारं इसका लेख 'समानपक्षस्थित्याऽपि 
खस्भवातै. कके श्वासे होना चादर । क 


18 च तवग) 


परिच्छेद 1 प्रयोजनःप्रतिपादन ` + 


प्रसपवस्थातं शक्यलात्‌ । वैषाकरणानामिव च शब्दधिदधि्रशनस्य परकीयत्खज्ञान- 
निस्पणाथं समानपचस्थित्याऽपि पयनुयोगसाव्यवहारिकतायाः समवात्‌ । 

पर्तुस्थितिं इवेन च विचारकेणावश्यमेता युक्तय उद्धरणीया: । अन्यथा 
चस्तुस्थितेरशक्यत्वादति बदिऽपि प्रयोगः संभवत्येव खण्डनयुक्तीनम्‌ । 

जल्परस्वेा कथा न संमस्येवाऽपामयिकी, रितष्ड द्रयशरीरस्वात्‌ । अन्यथा 
जल्पटयेनापि किमिसयेका कथा न कल्प्यते । 

प्मयोचाम च जल्पविचारप्रस्तावे विस्तरणेतदिति । 
रिप परस्पर प्ररन किया करते दै, ेसे ही समान पक्ष मे भी प्रन तथा खण्डन-युक्तियों 
का प्रयोग हो सकता ह । 

तका निश्चय करनेवठे परीक्षकं को तो अवश्य ही इन चखण्डन-युक्तियां 
का आश्रयण करना चाहिए । क्योकि जयतक खण्डन-युक्तियँ से परमत का खण्डन 
न हो, तवबतक तच्च का निश्वयहोदह्ी नदीं सकेता । इसरिएि वाद म भी खण्डन- 
युक्तियों का प्रयोग हो सकता हे । | 

 श्रश्~--जल्प मँ स्वपक्ष क स्थापन अवरय करन पडता है, किन्तु खण्डन-युक्तियौ 

लण्डनमात्न मे प्रगस्म जौर स्थापनम तो मूक हैँ । इसर्एि जट्प मँ इन खण्डन-युक्तियो 
से उपकार कैसे होगा १ 

उत्तर--नल्प तो कोई एक असग कथाह ही नरह; क्योकि उसके दारीर मेँ 
दो वितण्डर्दै प्रविष्ट दै । अर्थात्‌ एक ने स्वपक्ष का स्थापन करिया ओर अन्य ने उसके 
पक्ष को दूषित किया, यह एक वितण्डा हु तथा अन्य ने स्वपक्ष का स्थापन क्रिया 
जर प्रथम ने उपतके पक्ष का खण्डन किया, यह दूसरी वितण्डा हु । इस तरह दो 
वितण्डा मिरुकर एक जहप होता है, अतः वह कथान्तर ही नहीं है । किच्च-जल्प 
तयासौ के सिद्धान्त से सिद्ध यी नहीं है, केवर नैयायिकं के संकेतसे ही कल्ित 
हे । अन्यथा यदि दो वितण्डां को मिलाकर 'जसप' नामक अरग कथा मानी जाय, 
तोदो जल्पो को मिलकर चौथी भी एक अल्ग कथा क्यों नहीं मानते । अर्थात्‌ 
स्वपक्ष-द्रय का स्थापन ओर परपक्ष-दय का खण्डन-स्वरूप एकर कथान्तर्‌ भी जल्प के 
तुल्य हो सकता द, फिर वह भी अङ कथा क्यों न मानी जाय | 

्रशन--यदि जल्प ॒वितण्डा-द्रय-चरीर होने से कथान्तर नहींहै, तो वाद 
मी वितण्डा-दय-श्रीर होने से अर्ग कथा नहीं कहरयेगा । एकमात्र वितण्डा ही 
कृथा कहरयेमी १ उत्तर बाद ओौर जरप-वितण्डा मँ फर-भेद ह । अर्थात्‌ बाद का कृरु 


६६ स्षानुवाद्‌ खण्डनखण्डस द्य [ प्रथम 


 जल्यकथयाऽपि चामिधाने स्वपक्षे व्याव्त्यं सदोपस्यापि प्रमाणतया 
ग्रमिधानं ता तेषोद्धाबनकारी कामपि खणडनधुक्तिमघता्यं वाधनीय इति 
जल्पेऽपि नास्यन्तमनवकाशाः खण्डनयुक्तयः । 

_ ` अथ स्ामान्य-खणडन-युक्तयः 

= कीदशः पुनस्ताः १ उच्यन्ते| तथादि-- लक्षणाधीना ताबल्लच्यव्यवस्थितिः, 
रक्षणानि च अनुपपनानि, ्ञाताधिकरणादिलक्षणनिरूपणद्रारण चक्राकाद्यापत्तः | 


तंत्व-निर्णय . है ओर्‌ जद्प-वितण्डा दोनों का विजयकूप एक फट । जअत्ताण्व वह्‌ 
अन्य कथा है । मन्तु जह जौर वितण्डा मँ तो फ़र-मेद भी नदीं हे, अतः जघ्य का 
वितण्डा मै अन्तर्माव. हो जाता है--व॑ह अन्थक्था नहीं है| ये सव बर्ति हम 
दवरमिसम्धि' नमक अन्थ मँ जल्प-पिचार्‌ कै प्रस्ताव में कह चुके हैँ | 
.प्रश्न-- रम-रावण-युद्ध की तरह खपक्षरक्षण तथा प्रपक्ष-खण्डनरूप अस्प-कथा। 
भी अनुमवसिद्ध दही हे; क्योकि शाखा्भ भी बाग्युद्ध ही हे । अतः उसका वितण्डा मे 
अन्तरमाव नहीं हौ सकता. | उस जल्प मै खण्डन-युक्तियों की उपकरारकता नहीं है, 
अंतः सवत्र खण्डन्‌-युक्तिभों की उपकारकता सिद्ध नहीं हुई £ 
उत्तर --जलप-कथा का पुरस्कारकर्‌ अमिघान करे, तो भी सदोष प्रमाण का 
मी निदुंष्टवत्‌ अभिधान करते हुए किसी खण्डन-युक्ति का अवतारणकर स्वपक्ष म दोप 
के उद्धाकलकरारी वादी के. पक्षकावध हो सकता दै । तायै यह दै कि प्रतिपक्षी 
के. उप्रने पक्ष मे. दूषण देने के वाद जपना पक्ष स्थापन करने के शि सद्धेतु ध्यान 
मन आःते सदोष मी. प्रमाण निदष्टवत्‌, उपस्थितकर वह प्रतिपक्षी द्वारा दिमे गये 
दोषो का निराकरण इन खण्डन-युक्तियो से-कर ही सकता है । इस तरह जल्पे भी 
सण्डन-युक्तिय का अत्यर॑त अनवक्राश॒ नहीं हे । 
9 5 - सामान्य-खरएडन की युक्तिं | 
। निवर्त वे सण्डनुक्तर्यो कैसी दै £ संडनकर्त-वे युक्तया कदी जती 
` द| इनिये, स्कष्य का निय द्षण के अधीन होता है जर रक्षणमात्र ही अनुपपचच 
दै । क्योकि वेज्ञान, अधिकरण आदिक रक्षण-निरूपण द्भरा चक्रक आदि दोषों 
से अस्त है । अर्थात्‌ ज्ञात ( ज्ञान-पिषय ही -रक्तषण रक्ष्यव्यवहार्‌ तथ इतर-व्यावृत्तिरूप 
 प्ंयोजन सिद्ध. कर सकते दै, अज्ञात नह । यर्हौ यह प्रश्न हो सता दहै कि "वह्‌ ज्ञान 
` मसी कतु, हे? दस -प्र यदि. यह उत्तर दिया जाय कि शानस-युक्त ज्ञान दैः; 


र्च्ेद ) प्रमा-लच्चस मै तत्त्वपदाथे-लरडन ८५ 


त्रय प्रमाल्लन्नणे त्वपद्‌ाथखणडनम्‌ 
तेषु तावत्‌ तचावुभृतिः प्रमा इत्यव्ययुक्तपू; तसशब्दाथस्व निवंक्तमशक्य- 
त्वात्‌ । तस्य भावो हि तखखगुच्यते, प्रङ्ृतं च तच्छञ्डाथः। न चात्र प्रकृत 
किंचिदस्ति यत्‌ तच्छब्देन परामृश्यते । | 
अथ श्नुमुत्या स्वसंबन्धिविषय अ्षेषाद्‌ बुद्धिस्थः कायते, स तच्छ 
परामृश्यते वक्तभोतृवुद्विस्थतायामेव प्रकरणपदाथेविश्रामात्‌ । तेन यस्याथेस्य 
यो भाबः, तत्‌ तस्य तणरुच्यत इति 
तो पूछा जायगा--वह ज्ञानत्व ही क्था दै £ इसपर यदि श्वुखादि म अवरतति. ओर 
आसा के विरोषगुण मे वृत्ति जाति-विरोष ज्ञानघ हे" मह उत्तर हो, तो फिर प्रन 
होगा कि वह जति दही क्या है इसपर 'अनुगतःम्रव्यय { एकाकारक ज्ञान ) 
का दहेतु जाति हे" यह उत्तरदै। यहा ज्ञनकी सिद्धि होने प्र जाति की सिद्धि 
जाति की सिद्धि होने पर ज्ञानत्र की सिद्धि ओौर ज्ञानत की सिद्धि होने पर ज्ञान 
की सिद्धि-इस तरह चक्रक; ज्ञान की सिद्धि होने पर ज्ञनत की सिद्धि तथा ज्ञानत्व ` 
ङी सिद्धि होने पर ज्ञान की सिद्धि--दस तरद अन्योन्याश्रय तथा ज्ञान की सिद्धि रोने 
पर्‌ ज्ञान की सिद्धि--इस तर आ्माश्रय, ये तीनों दोष हो जा्यगे । | 
किञ्च--रक्चण रक्ष्यरूपी सधिकरण मँ ज्ञात होने पर ही म्यवहार का साधक होता 
ह | यँ यह प्रन हो सकता दै कि अधिकरण क्या ह £ दसा उत्तर है--“इष 
इत्याकारक ज्ञान का विषय अधिकरण है |” इस उत्तरं के अनन्तर ज्ञान क्या है ® इस 
प्रन पर श्ञानलयुक्त ज्ञान है यह उत्तर है । इस उत्तर के अनन्त क्ञानख क्या 
है? इस प्रन पर ध्वुखादि म अवृत्ति तथा आत्मवृत्ति-विरोषगुणवृत्ति जाति-विरोष 
ज्ञानलव है यह उत्तर है । दप उत्त के अनन्तर्‌ अत्मा क्या हे इस प्ररन पर्‌ श्ञान 
का अपिकरण आत्मा दै यह उत्तर होगा । इस रीति से एक रक्षण को दूरे रक्षण 
की अपेक्षा होने से चक्रक आदि दोष ह्यो जायगे । 
प्रमा-लक्तख म॑ (तस्वः-पदाथ-ख्रडन = 
उन रक्षणं म प्रथमः तच्छानुमृतिः प्रमा यह रक्षण तव शाब्द के अथ का 
निध्रचन न हो सकने से अयुक्त है । क्योकि तत्‌ के भाव को तच कहते ह । तत्राब्द 
का अर्थं शनत दै | तनुम्‌ तेः प्रमा" यइ लक्षण न्यायाचाय हिवादित मिश्रकृत “रक्षण ` 
माटा' का प्रथम उक्षण है । अतः यह प्रकृत के हे न्दी, जो तत्‌-राव्दसे परंमष्ठ हो । 
` निर्वचनकर्ता--अनुभव ८ ज्ञान ) नियमतः सविषयक होता टै, अत्तः अनुभव से 


„ एम सातुवाद्‌ खरएडनखण्डलायं ( प्रथमं 


न; श्रगजतादिरपि रजतता्यात्मना असुम्‌ तिविषयतासमवात्‌ अप्रस्यानुमुत्य- 
व्यवच्छेदात्‌ भवितुरत्खशब्दाथलप्रसन्ग न धम्यशे विशिष्टं च प्रमाया 
अप्रमाखाकतात्‌ । 

अथोच्यते अ्पययाथंचिन्तया दृषणामिधानमिद्‌ त्यज्यताम्‌, यतोऽयं 
तच्चशब्दः स्वरूपमात्रषचन इति । एतदप्ययुक्तप्‌; सवरूपतस्य जातेरुषा।धूरा 
सात्मनि वृचयवृत्तिभ्पामनुपरपत्तः, खरूपशब्दाथस्येकस्यापस्म्भवेन प्रदिप्रपयन्या- 
वृर्या लक्षणस्याव्यापकत्वापातात्‌ । 

कथश्च तखेति विपर्यासादेनिरासः । तथा दहि-शुक्तौ यो रजतमिति प्रत्यय 
सोऽपि स्वरूयवुद्धमस्येव । न दि धर्मा बा रजतत्वं बा न स्वरूपम्‌, नापि तयोः 
प्रतिभासमानः सम्बन्धो न स्वरूपमिति युक्तप्‌; समरबायो हि तयोः सम्बन्धः 
प्रतिमाति, स च खस्पमेव । | 
विषय का अक्षि होगा ओर वही प्रिय तत्‌-शब्द से परभ्रृष्ट द्येगा | वक्त 
तथा श्रोता की बुद्धि का विषय दी ध्रकरण' पद का वाच्य है| अतः जिस अ्थैक्राजो 
भाव-हे, वही उसका तच हे | 

खण्डनकरता--क्ति यै इद्‌ रजतम्‌) इत्याकारक अम भी रजतलरूप तच्वविषयक 
है ।.अतः व प्रमाके रक्षण की अतिव्याप्ति हो जायगी | धर्मी तच्च नरह है, अत 
पर्मी-जय तथा विरिष्ट अख्में (प्रमार्मे) मी प्रमा-रक्षण की सन्याप्नि दहो जायगी | 

निवचनकर्ता (तत्स शब्द्‌ स्वप मे ख्ढ़ दै, अतः अवयवा के अनुरोध से 
दोष देना अनुचित है । उसे रूढि मानने मँ धे, धर्मी, सम्बन्ध-- सभी के स्वटपद्प 
 होने-से धर्मी तथा विरिष्टं म ऊप्रति नहीं है । 
` व्रर्डनकर्ता- स्वरूपत म खरूपतव रहता हे यान? यदि रहत है,तोस्व 
 भ.सव का वृत्ति होने से आत्माश्रय दोष दै यदि नहीं रहता, तो स्वप से 
रहित होने से वह खरूप नहीं हुभ कथोक्ि खरूपलविचिष्ट को ही खूप कहते ई । 
अतः खरूपत्व-प्मा म॑ रक्षण की अग्याप्ि हो जायगी | 
` क्िल्च--त्व.विेष्म से दं रजतम्‌ हस भ्रम मेँ प्रमा-रक्षण की अक्ति्यासि करा 
बाः केडे होभा £ देखिये, शुक्ति मे जो रजत्वुद्धि द, वह भी स्वह्धप की बुद्धि दही है । 
= क्योकिः र्मी -तथा सनतत खषटए ही दै ओर उन दोनों कः प्रतिमासमानः . सम्बन्ध 


= ( प्रप्राय्‌-) भ स्वप. दी है। 


रिश रनकस-समवाय,खह्प हैःसदी, न्यु बह रजत भदै सकि मेँ 


परि छद ] प्रमा-लक्तण मे तन्तपदाथ-लरडन =£ 


सत्यम्‌, समवायः खूपम्‌ । स एव तु शुक्तिव्यक्तो रजततस्य नास्तीति 

चेत्‌ । मेवम्‌; तत्र नास्तिसेऽपि स्वरूपताया भव्यादृत्तेः | न हि गृहे देत्रद्तो 
नास्तीति स्वस्पनं स्यात्‌| 

न स्वसूपमात्र तच्चश्रच्यते, किन्तु यदशकालसम्बन्पि यरस्वरूप प्रतीतं तस्य 
तदेशकाल्लसम्बन्धि स्वरूपं तच्णुच्यत इति चेत्‌ । मेवम्‌ ; देशकालसम्बन्धांशे 
प्रमाया अग्रमास्वापातात्‌ . तयोः स्वरूपमेव -तखशब्दा्थं इति - चेन्न । तच 
पदस्यानेकाथसे लक्षणव्यापकत्वापत्तेः | 

छ्रथेवं त्रषे-यद्यथाभतं प्रतीयते तत्तथा परमाथतो व्यतस्थितं तक्छयुच्यते । 
नैतदपि युक्तम्‌; यद्यथामतं प्रतीयते, तद्यदि प्रतीति्तमयमपहाय कालान्तरं 
नही, क्योकि शुक्ति मेँ रजतत का सम्बन्ध अवियमान है । संडनकर्ता-रुक्ति मे 
अविद्यमान होने पर भी रजतत्व का समवाय खख्प ही है । कर्योकिं घरं म अविद्यमान 
भी देवद खूप ही है । अर्थात्‌ स्वहूपसख मेँ विमान हेतु ८ साधक ) नदीं है । 
यदि विद्यमानत्र को साधक मनि, तो घर म अविधमान देवदत्त खूप न कहखयेगा 

निवंचनकर्ता-- केवल “खर्प तच्छ नँ है; किन्तु ज्सि देश तथा कारसे 
सम्बद्ध जो प्रतीत होता दो, उस देश तथा कार से सम्बद्ध खरूपदी तत्वहे। 
संडनकर्ता- देशक म देश-कारु का सम्बन्ध नदीं रहता । अतः देशच-कार के 
सश्पो के त्न होने सेदेस तथाकारं कीप्रमा मे प्रमा-छक्षण की अन्याप्षि 
हो जायगी । | 

निवंचनकर्ता---अन्यत्र ती देश-कार से सम्बद्ध खूप दी तत्व है, तथापि देशच- 
कारस्थरमे केवल स्वरूप ही त . हे । संबनकर्ता--देश-खहूप, कार-खषूप तथा 
देा-कारसम्बद्ध खक्ष, इनमे प्रत्येक को समुदित रूप से (तख'पदवाच्य माने, तो रक्षण 
का अनुगम नहीं होग। । यदि प्रत्येक को वाच्य माने, तो सुदाय ग ओौर सुदाय को 
वाच्य मनि तो प्रत्येक मँ भनव्यध्िहो जायगी। : ` | 

तिर्वचनकर्ता--जो स्वप यद्धमै-विरिष्ट ८ जेसा ) प्रतीत होता . हो, यदि उस. 
धर से विचिष्ट हो, तो वह. त कहा जाता है । संडनकर्ता--तद्धमवेतिष्टय का यह 
ज्ञान प्रमाणसे ही होगा ओर प्रमाण. प्रमिति के करण को कहते हँ। तवतो प्रमा 
की सिद्धि हने पर प्रमाण की सिद्धि जौर प्रण की सिद्धि होने पर तद्धमं के निश्वय- 
द्वारा प्रमा की सिद्धि--इस प्रकार अन्योन्याश्रय आदि दोष हो नागे । 
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६० सानुवाद्‌ खण्डनखण्डखाद्य [ प्रथम्‌ 


तथाभतं स्यात्तदाऽ्प्येषं तत्वं स्यादेवेति भाविपाकजरागः इम्भः श्यामदशायामपि 
रक्तपित्तिना रक्ततयोपठभ्यमानस्तवं स्यादिति तद्बुद्धेः प्रमाखापातः | यदा 
तदति विशेषणप्रचेपेस च कालविशिष्टताप्रतीतेसमाखापातो न हि शालमैशिष्टथेऽपि 
फारान्तरसम्बन्धः सम्भवी | 
अन्योपाध्यवच्छि्नः सोऽन्योपाध्यमच्िननेन सभ्भन्त्स्यतीति चेत्र; ति 
दण्ब्यपि देवदत्तः शुण्डक्िनं खमायेचयत्येव । उपाधिमेदस्षयुपधेषहय एकटानिशृते 
नवेभिति चेत्‌, तुल्यम्‌ । 
किञ्च-जो स्वरूप यद्धमैविशिष्ट प्रतीत होत! हो, यदि बह प्रतीति-कके से अन्य 
कार मे मीतद्धमविरिष्टहो, तो वह त ही कहा जायगा | तव तो जो अपृक्र इयामघर 
पजन्य रक्तरूप से युक्त दोनेवाख है, वह भी रक्त-पित्तरेग से मस्त मनुष्य दवारा 
रक्तवेन ज्ञत होने से तच हो जायगा । फख्तः इयामता-दशा मँ शक्तो षटः यह्‌ बुद्धि 
भी प्रमादो नायगी। 
 तिवचनकर्ता-- जो यद्धमैविरिष्ट जिस कारु मे प्रतीत हो, वह उस कारे 
यदि तद्धम-विरिष्ट हो, तभी (च्व' है । अतः भावी स्कत-स्थर में भतिव्याप्ति नही 
होगी । संडनकता--रक्षण मै "यद्‌, "तदा" निवेश करने प्र कार-अदा तथा कार 
के सम्न्ांशा मे, काल. का सम्बन्ध न होने से व्याति हो जायगी, क्योकि काट- 
सम्बन्ध मँ कारसम्बन्ध नहीं रहता । | 
निवचनकता-- यदपि ` काल एक दे, तथापि उसकी उपायि ( सूयैक्रिया ) का 
भेद होने से एक उपाधि से युक्त कारका अन्य उपापि से युक्त कारके साथ 
सथ्न्ध' हो दी जार्यगा, नेसे कि संवत्सरावच्छि्न कारु ` का पक्षावच्छि्न कार से जौ 
= प्षवच्छि्न कोटं का दिवंसावच्छि् कार से सम्बन्ध होता है । | 
| संग्नकत।- -एक उपाधि से वरिष्ठ काठ अन्य उपायि से विचष्ट स्वात्मा 
(करं ) से सम्बद्ध नहीं हो सकता, कस्तु होने से; जसे देवदत्त भपने से विरिष्ट 
नही, होता । अन्यथा दण्डी देवदत्त का कण्डीरूप स्व॒ से आधाराधेयभाव 
सवन्धः होने शुगेगा। ` ` 
> लिनजनकर्ता दण्ड, कुण्डल आदि, उपाधियो का मेद होने पर भी देवदत्त फे एकं 
ह खै ्रण्डी देवदत्त. कुण्डली देवदत्त से सम्बद्ध नहीं होता | खरडनकत--यह . बात ` 
= कक-स्यल मे भी तुल्य है । अर्थात्‌ सूय.करियरूप्‌ उपापि का मेद होने.षर भी. 
फारुएकहीह।, | 


परिच्डेद ] शरनुभूतित-जाति का खण्डन ६१ 


एतेन कारणं तन्लमित्यपिः निरस्तम्‌ । सवस्य तथात्वे प्रमित्यभावेन भ्राल्मा 
शरेण च प्रतिक्षणविशिष्टविश्वावश्यकारणशतयोपगमे दुरपवादाथक्रियाकारितस्वरूप- 
सखलक्षणाङ्गीकारिजेनचरणशरणप्रमेशविडम्बनापादिदोषग्रासेन चति। 


अनुभूतित्रजातिखणडनम्‌ 
दिश्च- इदमयमतिखं नाम ? ज्ञानत्वावान्तरजातिभेदो बा, स्प्रतिव्यतिरिक्त 


 निवेचनकर्ता--हम कारण को ही त्त कहते दँ । खरडनकर्ता--स्वमे स्व का 
धृति न दहोनेसे कारम नियतप्राकृक्षणवृतति्वरूप कारणत न हे $ अत 
कार की प्रमा मँ जव्धाप्ति हो जायगी । | 
निर्वचनकर्ता_ यद्यपि अन्यत्र नियत-पूर्वैकाखवृत्ति ही कारणस है, तथापि 
कार्यर में नियतपू्मात्र कारणत ह ; अतः करकी प्रमार्भे म्या नहीं 
होगी | खरडनकतां--जन्तिम कर्यं तथा पारिमाण्डल्यादि किंसीके कारण न हने से. 
"वस्तुमात्र कारण दै" इसमे कोई प्रमाण नहीं | एर्त अन्त्य-कार्यादिविषयक प्रमा में. 
अन्याति हो जायगी । | 
किध. “कारणत से युक्त को कारण कहते दै । फिर यदि कारणत्व मेँ उसी 
कारणत को मानै, तो आसमाश्रय होगा | यदि अन्य कारणत मनि, तो उस दूसरे 
कारणत मे कौन-सा कारणत रहेगा £ यदि प्रथम कारणत्व रहेगा, तो अन्थोन्यौश्रय 
ओर यदि वृतीय कारणस मनि, तो उस तृतीय मै चतुथे, चतुथं मै प्म एप | 
उत्तरोत्तर कारणस मानने से अनवस्था हो जायमी | यदि किसी कारणत्व म कारणत्व न 
नै, तो वह कारण न होगा, अतः तत्कारणतवविषयकं प्रमा म व्याधि सुस्थिर है । ` 
निर्वचनकता-समी भाव प्रतिक्षण परिणामी. है, अतः पूवक्षणविरिष्ट भाव 
उत्तरक्षणविरिष्ट भाव का कारण दै । इसिएि सभी वस्तुओं के कारण हो जाने से की 
भी जव्यासि नहीं हयेगी । संडनकर्ता क्षणिक विवमात्र को अवदय कारण माने, तो 
कारण ही स ( माव ) का लक्षण है! पसा माननेवाले वौद्ध-मत का स्वीकार करना 
होगा । फरुतः जाप नैयायिक के किए यदह अपसिद्धन्त हो जायगा । 


शरचुभृतित्व-जाति का खसडन 
किश्च--अनुमूतित्व' वया है ? क्या वह ज्ञानस-व्याप्य जाति हे, स्मृतिसे भिन्न 


६२ सायवाद्‌ खण्डनकण्डलाद्य [ परमम 


ज्ञानत्वं बा, स्मृरतिलक्षणरहितक्ञानसं बा, तदबिद्रपराक्षालीतत्तिनियतास्ताधास्ण- 
कारणकबुद्धिल चा? 

न तावदाद्यः। तथाहि-अनुभूतितवं नाम जातिरेकाऽम्युपगम्येति इतः ! 

अनुभवामी' ति प्रत्ययालगमवशादिति चेन्न । माघमासीयनिशावस्षाने सिता- 
सितसरिससम्भेदस्नायिनः सत्यपि शब्दवलाद्‌ भाविस्वकीयस्वगसुखसम्प्रत्यये 
सुखमनुभवामीति प्रतीत्युदयात्‌, प्रसत शीतसम्भूतबदनासंबेदनादेव प्रख्ियश्च 
` पम्धुञ्धानस्यं थास्तिककापुकस्य शब्दाधीने सत्यपि भाविनरकगमनासुभवनीय- 
यातनाधिगमे दुःखमनुभवामी"ति मतेरनुखत्तेः। प्रत्युत श्रमन्दमानन्दं पंपरिदन्‌ 
साम्प्रतमस्मी'ति प्रत्ययात्‌ | 


ज्ञानत्व है था स्पृतित्वाभाववत्‌ क्ानल है अथवा स्व से ष्मव्यवहित पूर्वक्षण भ होनेधीटी 
उत्यत्ति से नियत ( व्यापक ) है असाधारण कारण जिसक, देस बुद्धि है 
इनमे प्रथम पक्ष ( जञानत-व्याप्य जाति ) युक्त नदः क्योकि अनुमूतिल-जाति 
मेको प्रमाण नहींहै। ` 
 निवचनकर्ता- परयकष अनुमिति, उपमिति ओौर्‌ शाब्द, इन चार प्रकार के सानो मँ 
अनुभवामि इत्याकारके जो अनुगत रतीति होती है, वही अनुमूतितवजाति से प्रमाण है | 
सरढनकता ममास मँ प्रातःकाल सिता ( ग्ग) ओर अदिता (गुना ) 
नदो नदियों के सङ्गम सानकर्ता पुरष फो 'पिताऽपिते सरिते यत्र सङ्गते, 
त्ाऽप्ठतासो दिबुततन्ति इत्यादि शति-शब्दौ से भाविषठर्-सुसविषयक दान्दज्ान 
होने प्रमी उस ज्ञानम स्वगैयुलमतुमवामिः रेस प्रतीति नही होती । प्सयुत 
क्षीतस्पद्यै के त्वाच-प्लक्ष से जन्य दुःलुमव का द्ुःतमनुभवामि' इत्याकारक 
अनुव्यवसाय ही होता है । इसी ^ तरह प्रक्ष के उपमोगकाल मँ आस्तिक कामुक 
क भ परियं गच्छेत्‌" इस आप-वाक्य से भावी दुःख का शाब्दज्ञान होने र भी 
 उसै दुःखमनुमवामि! पेमा जद्ुभव नहीं होता, किन्तु पूण सुख का 
अर्मे करा दैः सौ दी अनुव्यवसाय दोता द | जतः परलय्षादि तर अनुद अनुभवत्व- 
` बर्तिमकुछप्रमाणनहीदहे] = = ` = ` 
४ | | ५, भस्य, प्लुमिति, उपमिति श्रौर शाष्दबोध ऊँ असाधारण कारण सक्निकषे, ' ज्यासि- 
ऋं परादि भ्रपने-धपने कायं से प्रम्यवहित पूदेसं मे उत्प होते हे । पर स्ति का श्रसाघारण 
 कनकसकर कारः कये {स्ति 9 के श्रभ्यवष्ित पूवेशषण मे उत्पन्न न होता । . 


परिच्छेद ] श्मनुभूतिःव-जाति कां खण्डन ६३ 


यदि तु श्रब्दोपदशितव्याश्िजमनुमानमनुमव एव स्यात्‌, तहिं पुख दुःख 
वाञ्चुभवामी'ति तयोः प्रस्ययः स्थात्‌ | 

अथय मन्यसे-साक्तात्कारमलमवाथंमनुरुद्ध्य तयोनँवमश्ििमन्यवहारौ 
शब्दजालुमानापेच्तौ तु विमशेकस्य स्यातामेव ताविति । तिं साकतात्कारिण 


निर्॑धनकतौ---'सिताऽसिते ससे यत्र इत्यादि श्ृतिवाक्य से सितासिता-स्नान म 
सुख-साधनता का ही. शाब्दबोध होता दे । साधनता मे सुख विरोषणरूप रै 
मासता है । फठतः जैसे "्ैतमनुभवामि' एेसा अनुव्यवसाय नहीं होता, वैसे ही प्रकृत तँ | 
भी ्ुखमनुमवामि' पसा अनुग्यवस्ाय नहीं होता । किन्तु श्ुखसाधनतामनुभवामि | 
ठेसा हयी अनुव्यवसाय होता दै । अतः प्रकृत स्थर मेँ अनुभवामि" इ ज्ञास के न 
ठोने पर भी अन्यत्र समी राब्दस्थलों मे अनुभवामि' पैसा ज्ञान होने के कारण 
अनुमूतिवजति मे को$ बाधक नर्ही है । | 

 ख॑डनकर्वा- उक्त. श्रतिवाक्य से -ध्यत्र यत्र सितासिता-सम्भेदस्नान, तत्र तत्र 
भावि ससम एसा व्यािज्ञान होकर अद्टं॑सगीं भविष्यामि, सिताऽसिता-सम्भेद्‌-' 
स्नायात्‌, इन्द्रादिवत्‌' इत्यादि अनुमिति होने पर भी अनुभवाभि' एेसी प्रतीति नही 
होती । किन्तु स्नान-कार मेँ 'शीतदुःखमनुभवामि, देसी ही प्रतीति होती हे । हौ, भावि- 
सुसं शाब्दयामि या अनुमिनोमि पेसा जनुग्यवताय अवदय होता है । 


यदि श्ाब्द-बोध या अनुमिति भी अनुभव है, तो अनुमवामि' इत्याकारकं प्रत्यय 
अवदय होना चाहिए । किसु होता नही, अतः अनुमान करना चाहिए कि शब्द तथा 
अनुमिति अनुभूति नहीं दँ । | 

निर्वचनकर्ता उक्त स्थ श्रै 'अनुभक शब्द्‌ का अथ साक्षाच्च-जाति ही मानते 
षै । अतः चाव्द या अनुमिति म जनुभवत्वम्यवह।र नही होता । यदि विचार किया 
जाय, तो प्रसयक्ष; अनुमिति, उपमिति ओर्‌ शाब्दज्ञान मे अनुभवत्वजाति दोने से 
शाब्द तथा अनुमिति भँ मी जनुभवलन्यवहार होता दी दै । 


खंडनकर्ता-- यदि साक्षा को ज्ञास मे अनुभव-शब्द कै प्रयोग का कारण मान, 
तो प्रत्यक्ष मे अनुमवलजाति की सिद्धि नहीं होगी, क्योकि वह अनुमवत्वम्यवहार तो 
रक्षत से ही हो जाता दै । फिर प्रत्यक्ष मे अनुभवत्व जाति रती है, इसमे को 
प्रमाण नहीं । किश्च--ेसा मानने पर अनुमूतिशब्द के दौ अर्थ ही जने से अुनसुगम ` 


६४ सानुवाद्‌ खण्डनलण्डलादय [ शरथम 


ज्ञानेऽनुभवप्रत्ययव्यवहारौ साक्ताललनिबन्धनाविति तत्राचुभवत्रजातिकन्पनायां 
न प्रयोजनप्रमाे इ्यलुमत्यथमेदान्लक्षणाऽनजुगमो दोषः 

` चथ स्प्रतिन्यावृत्तन स्पेण यः प्रत्यक्षादिष्वलुमव शत्यसुगतावगमः, स 
सा्तात्कारित्वादनपपन्नः |: ततथ साक्षात्कायेसाक्तात्कारिषिशषसाधारणमनु- 
भतिखमन्यदेष्टव्यमिल्युच्यते | तदपि न युक्तम्‌ ; पदा्थान्तरव्यावृत्तन रूपेण 
यस्तदितरेष्बसुगतप्रत्ययस्तद्व्यवहारो वा, तत्र तदेव सूप निमित्तम्‌, न ठ जातिः 
करावित्तदनुरोधाङ्कल्प्यते । तथा सति श्रनक्तपदाथभ्यो षटादिभ्यां व्यादृत्तन सूपेण 
वरिभीतकादिषु साम्यावगमादक्लादिजातिः कन्प्या प्रसन्येत । 
, इतोऽपि नालुमतिखं नाम स्मरतिव्यादृत्ता जातिः। तथाहि- धटः स. 
एषायमि'ति ताषस्मत्यमिन्ना जायते, सा फ स्मृत्यनुमवसरूप ज्ञनदयम्‌, एकमेव वा 
विज्ञानमंशं स्परृतिरशं चानुमवः, उत स्मृतिरष, श्राहोस्वित्‌ अनुभव एव ! 


हो जायगा | प्रत्येक ` को अथे मानने पर्‌ समुदाय म ओर समुदाय को अथे मानने पर 
प्रत्येक म अव्याप्िहो जायगी। 

गिवेचनकर्ता~-प्रयक्षादि-चतुष्टय म होनेवाटी ्मृतिभिन्रं ज्ञानम्‌" इत्याकारकं 
अनुगतप्रतीति साक्षाख-जाति से नदीं हो सकती । जतः उसके अनुरोध से अनुभूतित्व 
जाति माननी ही पड़ेगी । खंडन्रतां---प्तयक्षादि-चतुष्टय म प्तमृति-मिच्म्‌ः यह जो 
अनुगत प्रतीति होती है, उसमे स्मृतिमिन्न-ज्ञानख ही निमित्त ह । अतः उसके अनुरोध 
से अनुमूतित्व जाति की कल्पना उचित नहीं | अन्यथा पासा, विभीतक तथा इद्िय 
आदि मँ भी 'अनक्ष-पदाथभिन्नेम्‌ इत्याकारकं अनुगत प्रतीत होती है । इसरिए उसके 
अनुरोध से अक्षत्व-जाति भी मान टी जायगी | 
` किच्च स्प्तिख अनुमूतितर को छोड़कर स्मृति मेँ है, अनुमूतित् स्परतिसको 
 त्फागकर्‌ प्रयक्षादि चार मे है ओौर दोनों प्रत्यभिज्ञा दै, इस तरह सङ्कर-दोष 
होने से भी अनुभूति जति दहो दीनी सकती। 
षमर्थनकरता-- प्रत्यभिज्ञा मै अनुभूतिलर तथा स्ृतित दोनों है, इसमे प्रमाण न 
होने से स्कर नहं .ह। ` परतः अनुभूति जाति हो ही सकती ३। 
` संडनकता-- श्रवण कीजिये, प्त एव अयं धटः यह जो प्रत्यभिज्ञा होती 
| है, क्यु वृहू. स्मृति जर्‌ असुभव्‌ दो सानं ६ अथवा एक ही ज्ञानय्या एक अंश 
मे स्ति ओर्‌ एकं अश म अनुमव हे ? अथवा स्मृति हीह भरिवा अनुम दही? 


परच्डेद्‌ ] शननुभूतित्व-जाति का खण्डन ६१ 


आधे य॒ एष प्रत्यभिज्ञायां प्रागवस्थाविशि्टादिदन्ताविशिष्टस्यामेदः 
प्रकाशते, स स्यृतावन्तर्माबयितुमशक्यः, अनलुभूतचरतेन संस्कारातुपनेयस्वात्‌ । 

द्रत एव न तृतीयोऽपि । नाप्यदुमवेऽन्तसागयितुमसो शक्यः, प्रस्यमिनज्ञन- 
कालेऽ्मवेन प्रागवस्थाया असेदनात्‌ । संवेदने बाऽलुभत एवेति देषपचेऽन्तमावः 
स्यात्‌, स चाग्रे दूषयिष्यते । क 

धरत एव न द्वितीयः । प्रागवस्थाविशिष्टाभिन्नसवाशि भ्रनुमश्सीकास्थेत्‌ 
प्रागवस्थ्शिष्टयमप्यनुभव विषय एव निविष्टमिति चरमपचप्रवेशः । | 
` श्रथ प्रागवस्थाविशिष्टादभिन्न ह्ययमर्थोऽप्यनेकांशः, तत्र प्रागस्यानि शिष्ट 
इत्यत्र स्मृतिखम्‌, अभिन्न इत्यत्रा चाचुभवसमिर्युच्यते । एवं तदि प्रागवस्था 
विशिष्टः स॒ इदन्ताविशिष्टोऽमिन्नथायमिति स्पप्यबुभूतिस्यामविदितं भवति, 


यदि प्रत्भिक्ञाको स्मृति ओर अनुभव उभयरूप मानं, तो उस्म प्राग- 
वस्थाविरिष्ट से इदन्ता-विरिष्ट काजो अभेद भासता है, उसका अन्तर्म कहँ 
होगा £ स्मृतिमैतो हो नदीं सकता, क्योकि वह अश वैका मँ अनुमूत न होने 
ते उसका संक्ारदीनह्है। ` | | ` 

अतएव श्रत्यभिकञा स्छति है" यह वतीय पक्ष भी असङ्गत हे । फिर अनुभवं 
भभ अमेदके मान का अन्तर्भाव नहीं हो सकता, क्यो प्रत्यमिक्ञाकार मँ 
च्चुःसनिकषै न होने से प्रागवस्था अनुमव का विषय नहीं रहती । यदि प्रागवस्था 
को अनुभव का विषय मानै, तो ्रव्यभिज्ञा अनुभव ही है" इस चतुथं पक्ष मे श्रते 
हो जायमा । उस पक्ष का खण्डन आगे करगे । ( क 4 4 „~ 

अतप्व श्रसयमिज्ञा के एक अंश म अनुमति तथा दूसरे जंश मे स्पृति है' यह द्वितीय, 
पक्ष भी युक्त नह, क्योकि यदि प्रागवस्थाविरिष्ट के साथ इदन्ताविरिंष्ट के अमेद्‌ को 
अनुभव का विषय मनि, तो विशेषण सं पविष्ट प्रागवस्था का वैरिष्टय भी अन्‌मव का: 
ही विषय हयो जायगा । अतः उसका अन्तिम पक मँ अन्तर्म हयो जायगा । 

. नि्दचनकर्ता_ श्रागवस्थाविरिष्ट से अभिन्न यह है" यह भी दौ .अशंँ से युक्त है 1: 
नय श्ागवस्थावियिष्ट' यह अरा स्मृति दै ओर अभे, . एवं इदन्दविदिष्ख ये. 
डश अनुभव है । संडनक्ता --यदि पेता हे, तो भरागवस्था से तिशिषट वह", 
इतना अभर स्पति-जश्च का विषय है तथा. ८इदन्ता-विशिष्ट से अभिन्न येह! इतना अथ,. 
अनुभव-अंश का विषय दै, भरागवस्था.से चिरिषट के साथ भभेदः किसी .अंश.का, 


सानुवाद खण्डनलण्डल्ाय [ प्रथम 


प्रागवस्थाविशिष्टाश्रतया समेदः केनापि न प्रकाशित इति य एव प्रागवस्था 
विशिष्टः स एवायमिति प्रत्यमिक्षयाः शरीरं न स्यात्‌ । 


ध्रथानुममेन योऽपौ श्रतुभूयमानधरम्याश्रयतया अभेदो बोधितः, स को 
स्तरमनालस्ब्य न पर्यवस्यतीति केनचित्‌ खलु कस्यविदमेदो भवति । ततः 
समत्यंशोपमीतमेष सन्निधानात्‌ कोखन्तरं प्रागधस्थाधिशिषटरपमालम्बत इत्यभेदस्य 
परामवस्थािशिषश्रयतासिद्विरिति । 


तदेतत्तच्छतरम्‌। कोघयन्तरमालसम्धतेः इवि मि फोटुयन्तराश्चितो मवति, 
उत्‌ फोव्य्तराधितदया ज्ञायत इति ? नाधः; अमेदस्येदानीं प्रागवस्थाविशिषट- 
धर्म्याध्रयेणोतपत्तौ एवं प्रागवस्थाविशिष्टेदन्ताषिशिषट्योभेदः स्यात्‌ । द्वितीये तु 
यदेव कोटयन्तराभ्रिततया इदन्ताबच्धिन्नधम्यभेदस्य श्वानं तत्स्मृतौ नान्त्माप्ियितुं 
शक्यम्‌, नाऽप्यदुभवांश इत्यक्त एव दोषः 


7 ५।। 


> 


विषय नहीं । भतः शजो प्रागवस्था से विशिष्ट है, वदी हृदन्ता-त्िरिष्ट ३, यह 
प्रस्यमिज्ञा का स्वष्प नहीं हो सकता । 


 निक्चनक््ता--अन॒भव-अंश का विषय जो अभेद है, वह अन्य कोटि ( प्रतियोगी ) 
केः. मवरम्ब्‌.के विना उसक्‌¡ विषय दो नहीं सकता; क्योकि किपीसे दी 
किीका अभेद. :होता हे । तवः तो वह सन्निधान होने भै स्परति-अदा का विषय 
प्रागवध्था-विशिष्ट का दी प्रतियोगीख्प से जरम्बन. करेगा । दस तरह अभेद प्रागवस्था 
विदिषटपकियोगिक सिद्ध हयो दी जाता है। 


` सणनर्ता--कोययन्तर का आरूग्बन करता है" इस पंक्ति का अर्थं क्या ह-- 
शव्या वह्‌ अमेदं इस समय प्रागवस्था-विरिष्ट का प्रतियोगीकूप से आश्चयण करत 
ह अथवा ` श्दानीं प्रागक्स्था-विरिष्ट के प्रतियोगिव-हप से जाव दता 

है. यदि. प्रथम. प्क्ष मनिः. अर्धात्‌ अभेदं यदि. इदानीं - प्रागवस्था- 
 विंशिष्ठ-्रत्योगितया . उदत्च होता है, तो ` इससे पू प्रगवस्था-विरिष्ट -से दन्ता- 
 विक्िष्ट काः मेदःसिद्ध होषा । यदि द्वितीय पक्ष मनि, तो-ज्ञो ` पागवस्था-वििष्ट के 
साथ इदन्ता-विरिष्ट के अमेद का जोज्ञान होता है, वह स्पृतिया अनुर्मब मे 
| पू्रकारः से असतमैव ही दो सकब । तरतः.उक्त दोष दोगा । 





परिच्ेद ] श्नुभूतित्यःजनातिं शां खण्डन ६६ 


िंश्च--यदा प्रत्यभिज्ञानं पः इत्यंशे स्यृतिः अयमि!त्य॑रो चानुभव स्पे क्ञान- 

मभ्युपेयते, तदा धर्मिंशमादायापि स्प्रत्यसुमवङ्कगो दुर्वारः । तथा हि-पंरकारेण 
तत्तामत्रे वाऽपनीपेत, तत्ताविशिष्टो वा धर्मी ? ्राचे स इति प्रस्यभिज्ञायाः शरीरं 
नं स्यात्‌, तत्तायाः केवलायाः संस्कारेणोपनीतसात्‌ } नापि द्ितीयः, तथां सति 
शयम्‌! इत्यनुभवांेऽपि धमिप्रकाशो वक्तव्य ए । अन्यथा इदन्तामत्र 
ग्रकाशेभ्यमिति तच्छरीरं न स्यात्‌ | 

एवश्च संस्कारस्य. चेल्दरियस्य च धर्मिप्रतीतिहैतोरभवयस्योपनिपाति र्षि 
विशेष्यांशे भिननाभ्यां ज्ञानाम्याप्रुरत्तव्यम्‌, उत कारणद्रयसम्मेदादमेदभाजा ज्ञानेन ! 
प्रथमे प्रत्यभिज्ञानस्य एकक्ानव्यक्तिताम्युपगमव्य घातः, मेदपक्षोक्तदृ९णापातश्च 1 
द्वितीये धम्यशे प्रत्यमिज्ञायाः स्मृतित्वमप्यनुमवतरमपीति अनुभूतिस्मरणङ्कर 
इति पिषयव्पवस्थयाऽपि नियमो भग्नः 

किश्च--जव प्रत्यभिज्ञा को सः, इस अश्म स्मृति तथा अयम्‌" इस अशमे 
अनुमव मानै, तो धर्मी को मीटर स््तित्व भौर अनुभवख का संकर होगा 
देखिये, संस्कार से केवर तत्ता उपनीत होती है अथवा तत्ता-विशिष्ठ धर्मी १ यदि तत्तामात्न 
उपनीत होता हे, तो प्रत्यभिज्ञा का आकार सः' न होना चाहिए, क्योकि केवर तत्ता 
ही संस्कार से उपनीत होती है । यदि तत्ता-विशिष्ट धर्मी उपनीत होता हो, तो अयम्‌, 
इस अन॒मवर-अश्च्मं मीधौ का मान मानना ही पड़गा । अन्यथा इदन्ता-मात्र का 
प्रकार होने पर अयम्‌" यह प्रत्यभिज्ञा काआकार ही नहीं होगा| 

यदि धर्मी कीप्रतीतिका दहेतु संस्कार तथा इद्धियसनिकषे दोनों को माने, 
तो क्या उनसे विरोष्यांश मँ स्मृति ओरं अनुंमव दो ज्ञान उन्न होगे अथवा 
दो कारणो करेमेख्सेएकदही ज्ञान ? प्रथम पक्ष में ध्रस्यभिज्ञा एक ज्ञान हेः इस कथन 
से व्याघात ( विरोध) हो जायगा । साथ ही तत्ता-विरिष्ट के साथ इदन्ता-विरिष्ट 
का अभेद किस ज्ञान का विषय हो, इसमे कोड भमाणनदहोने से वह क्रिसीका मी 
विषयं न होगा । यदि द्वितीय पक्च मनि, तो प्रस्यभिन्ञा मे धर्मी -अंश मेँ स्ति ओर 
अनभवत्व दोनों होने से स्मरति ओौर अनुभव का संकर हो जायगा । फरुतः तत्ता-इद॑न्ताख्प 
है । अर्थात्‌ केर एक अधिकरण मँ समवेश होने से संकर नदीं होता, किन्तु ए अवच्छेद 
से समवे होनें सै दी सङ्कर होता दै--यह भी आप नहीं कह सकते । क्योकि उक्त 
मरकर वै षर्मीक्षपि एकं हये अरवच्छेद से समवेश है । अतः अनुमूतित्र जाति नदीं है । 

१३ 


६५  साुवाद्‌ चण्डनल्ण्डल्ि [ अ्रनेन 


`, श्रथोच्यते -माभूद्िषयोपाभिभेदाट्‌ ग्यवस्थानम्‌, उपाध्यन्तरात्त मद्वष्यति | 
तथा संस्कारनलमादाय रतिखव्यस्थितिः, उद्धियसनिकपंजखमादाय 
चनुमवसव्य्रश्यानमिति विरोधपरिहारोऽस्तु । न  प्रमाच्सामान्यानङ्खोकारे 
प्माष्टपताया विषव्यपरस्थि्येमोपगमेन उपाध्यन्तरोपन्यासेऽपि स्पतिचवानुभूति- 
त्ोरकस्मिनेभ धर्यं निवेशात्‌ प्रमाखाप्रमालपोरेकत्िषयतेष । ॥ि 
` किव~ ्ानविवन्पानामष्यासम मावामावसंवेदनःत्‌ स्मृतिखानुचूतिसयो- 
योरपि परस्यमिज्ञायां स्वतः प्रतिपनिन विषयनिषपएव्यवस्थित्यनङ्गोकरार स्मति- 
सादेद्दन्तायामपि स्पृस्यवगमपरङ्गत्‌ । त १५ 
यदि च सृस्ारजलमेव स्मृ तिसम्‌, तदा तस्येव विरोधेऽमिधीयमनि स एव 
विरोधप्ामञ्जस्याय उपाधिहपन्यस्यत हति नान्यस्य चेतति निषिशते । 


पिवकनकर्ता- प्रयभिक्ञा विषय-मेदरूप हेतु से मठे ही स्मृति तथां अनुभव 
ॐ व्यक्था न हो, जन्य-उपापि ( निमित्त ) सेतो ही ६। । अर्थात्‌ ंस्कारजव 
जवच्छेद्‌ से स्मृति की तथा इन्दिय-सतनिक धज यवच्छेद्‌ से भनुमवत्व की व्यवस्था 
होगी । इस तरह स्मृति तथा अन्रभवल का सङ्कर नहीं होगा| अर्थात्‌ एकं ही 
अवच्छेद से एक अधिकरण मे स्थिति के होने पर सङ्क होता हे । अहँ यथपि दोर्नौ 
एक ही अधिकरण से है, परन्तु अवच्छेदक भिन्न है, अतः संकर नदं होगा | 
` सरढनकर्ता अप प्रयक्षल के पाथ सङ्कर होने से प्सात को जातिरप नही 
मानते, किन्तु तच्वानुभतितादि रप द्य मानते द । अतः यदि संारनल, दन्दरियजल 
आदि उपावियों फो स्छृतिल ओर जुमवतल क़ अवच्छेदक माने, तो प्मभिकञा ये एकर 
दी भर्मी-जस भ स्तत घौर जनुमूतित दोनों का सनिवेश होने से प्रघ्वभिज्ञा 
के एकही धर्म्म प्रमाख ओर्‌ जपमासख का भी सतनिवेश हो जायगा, कयोक्धि ` 
अनुभव भ्रमा हे तथा स्पृति जप्रमा । ` 1 त 
. कि्-जानदो के माव ( भवुभूतिल भादि धमै ) सौर अमाव, दोन 
दी मानसभलयक्ष के विषय दोन से यद्व सृतितवादि की व्यवस्था वरिषरय के अधीन 
` नेमनतो स्दन्ल-अश मेँ सी स्मृतित्र का ओर ततता-ञंश म भी मनुमवत् का मान 
शज्या. ` क 
`. किन्र--प्रस्मिज्ञा के संष्कारजल-्ं भँ स्पृतिख तथा इन्वियजत्-भं 
उ पमे ते दै, बह कथन भौ उचित नही; को संसारनतर ही ; 





परिच्छद्‌ | शलुभूतिध्य-जाति का खण्डन ६६ 


अथान्यत्‌ स्मृतित्वं नाम, तदाऽप्यनुपपत्तिः। पथा हि-संस्कारजंत्वं 
सं स्कारादनन्तरं नियमेन भावः । नियतसश्च नानाव्यक्तिगतमेक सूपं सदग्राहकम- 
परोडी्रस्य असम्भवीति सथ तित्वेनेव संस्कारजत्वं वक्तव्यम्‌ । तथा च संस्काश्जत्व- 
व्यवस्थितौ स्म्रतिखश्चुषाधिः, स्मृतिस्व्यवस्थितौ च. संस्कारजत्वभित्यन्यो 
स्वाश्रयः । तस्मात्‌ स्प्रस्यनुभवषदरो दुरं एव । 


प्रपि च स्मृत्यनुभ्वयोयं कारणसामग्रयौ, ते प्रत्यभिज्ञायां मन्तव्ये न वानं 
चेत्‌ कथमंशतोऽपि स्मृतिखमनुभवसच् प्रत्यभिन्नानस्थ । एवमेव तथासवेऽतिप्रसङ्गात्‌ 
समर्यतभत्योः स एव सङ्रः । प्रथमे तु परथगेव कायत्पित्तिप्रसङ्गः, प्रत्येक स्वंस्व- 
कां समथंत्यात्‌, सामग्रीभेदस्य काय॑मेदहेतुस्वनावधारिततात्‌ । 


अथ यत्र तै प्रथक्‌ जयेते ततर प्रथगेव कायम्‌ । प्रत्यभिज्ञायान्तु तयोयुंगपज्ञा- 
तत्वेन सम्भय जननात्कर म्बिहकार्यत्पत्तिः । यथय पि षंटपटादिसमग्रयोनेषं दश्यते 


स्मतित है | अतः 'संस्कारजतव-अंश्च में स्मृतिष्व हे" इस वाक्य का स्समृतिख-अंदय मे 
स्मृति दे" यदी अथ हुजा, जो आत्माश्रय होने से अनुचित है । । 
निव॑चनकर्ता-_ स्मृतित्व जाति या तत्तोल्टेखि ज्ञानत्व है, अतः आत्माश्रय नह है | 
खण्डनकर्ता- संस्कारनतव ` संस्कार ` के अभ्यवहित उत्तरकोठ मँ वृत्तित्वं दही है।. 
्रतावच्छेदक धर्मं स्वीकार के बिना वह यनेक व्यक्तियों मे रह नहीं सकता । अतः स्मृतितव 
मने ही कार्थेता का अवच्छेदक मानना पडेगा । तब तो स्यृतित्वावच्छेदेन सं्कारजस' 
सौर संस्कास्नतावच्छेदेन स्थति मानने मे अन्योन्याश्रय हो जायगा | 


अपिच स्मृति ओर्‌ अनुभव की जो कारण-सामभ्रर्यो दे, वे प्रत्यभिज्ञा मेद्य 
नहीं १ यदि नही, तो अशतः भी प्रत्यभिज्ञा स्यति जौर अनुभव कैसे होगी ? यदि 
संस्कारजख के विना ही स्परतिख मान, तो स्मरति मं अनुभूतिःव ओर अनुभूति भँ स्प्रतिि 
का अतिप्रसंग ्टोने से प्रस्यभिज्ञा से सम्पूण अं मं स्मृतित्व तथा अनुमवत मानने 
` पडगे | यदि दोनों की साम्री हो, तो अल्ग-अख्ग कायं होगे; क्योंकि साम्नी अपने- 
अधने कार्ममेद्ी समथ है) अन्यथा सौमग्री-मेद से काये-मेद का निश्चय नहीं होगा 1 `" 
समथनकर्ता---जरहौ प्रथक्‌-प्रथक्‌ सामगी रहती दै, वर्ह कार्यं मी प्रथक्‌ 
होते दै । प्रत्यभिज्ञा मे दोनो सामभिरयो मिलकर काय उन्न करती दँ । अतः चित्र 
कार्थं उत्पन्न होगा । यद्यपि प्रर-पटादि सामप्रिय मिख्कर्‌ करम्बित ( चित्रे ) कायं उत्पन्न 


१०० सानुव।द खण्डनखण्डखाद्य [ थम्‌ 


तथापि तद्विलकणस्रमावत्वादनयोरीदशतवयुपपचते । न दि एकस्य याद्‌ पदायंस्य 
स्वभावस्तादगन्यस्यापि सर्वस्य मवति, जगदेचित्यभङ्गप्सङ्गादिति । 


` नैतदस्ति । यत्र हि मिन्लितखं तयोस्तत्र कि परस्परसदकारितमनयोरे्टम्यं न 
बा १ नचेत्‌, परस्परमेलकलक्णो विशेपोऽ्लुपयोगी, कायजननं प्रति मिथः स 
कारिभावविरहेणाप्रयोजकतात्‌ । ततथाविरेषात्‌ पृथगेव कायं प्रसञ्येत । श्रथ पर- 
सपरसदकारिं तयोरिष्वत; तदा श्रनुमवांशेऽपि संस्कारस्य व्यापारः, स्मरणांशे- 
ऽप्यक्स्येति नियामकल्यामिमतयोप्तयोरुमयाे साधारण्यात्‌ स्तय॑शेऽपयजुमूतिरलु- 
मू्शेऽप स्मरणमिति बजलेपायितं प्रत्यभिह्ायामूचमूतसपृतिसङकरेयेत । 


नाऽप्यनुभव णएवेति पक्तः; तथा सति तत्तावच्छिननप्याजेदाश्रयतायां न 
संस्कारो नेन्दियसननिकषश्ेति तदवरिषयल्यापातः । 


न कर्ती; तथापि अनुभव जोर स्मृति कौ सामग्री का स्वभाव विरक्षण षै | अतः बह 
मिलकर चित्न-कार्य कर सकती है | क्योकि एकं क्तु का सा स्वभावदै, वैसा दी 
जन्य पदार्थो का नही होता । अन्यथा जगत्‌ क विचित्रता न रह जायगी ॥। 


` सरब्नकता--जहोँ स्यति तथा अनुभव दोनो की सामग्या मिर्ती है, वर्ह उन 

म परपर सहकारि है या नहीं £ यदि नही, तो चित्र-कार्य की उ सत्ति मेँ सामी- 
पमन विशेष अनुपयोगी दोगा । वयक परस्पर सहकार न होने से वह॒ मप्र 

योजकं है । पिर अमरमोजकं होने से जलग-अरग काय॑ की-आपत्ति होगी -। यदि परर 
दोना सामि म सहकार इष्ट दो, तो प्रलमभिज्ञ के अनुभवा मे स्कार का ओर्‌ 
स्मरणां मे इन्द्रिय क व्यापार दै, फरूतः सामभि द्वयरूप नियामक के उभयांश-साषा- 
रण दाने से स्पतिः भ भनुमवल तथा अनुभव-जंय म समृति है । इतरप 
= प्रह्मभिजञा म स्पृतित्व भौर अनुभवत दोनो का सङ्कर वन्न-लेपसा स्थिर हो जायगा | 


 भ्रत्यभिज्ञ जुम दै" यह चरम पक्ष भी उचित नही हे, कयो प्रत्यभिज्ञा को 
अभव मानने पर तततावच्छन्न कै अभेद म न संसार्‌ है भौर न ` इन्दि का 
ङ्गक ही, अततः अभेद प्रत्यभिज्ञा का द्रिषय नही होगा । 





परिच्छद ] ञधुभूवित्व-जःति का खण्डन १०१ 


न च संप्कारदारा प्रव्यासस्या सम्बद्भविशेषणतया तदग्रहः ; फएचित्‌ सोऽभं 
न वेति तहिं संशयो न्‌ स्यात्‌ । 


दोषवशात्तत्र तसकाशो न सम्बद्ध विरोषणसवादिति चेन । विनाऽपि संस्कारं 
दोषवशात्तदापत्तेः | परस्तुप्रकाशिनि च दोषसखवाचोयुक्त्य निरुक्तः । 

कापि तस्यवस्तुप्रकाशितयादोषश त्‌; कथमक्तदेरपि तनन स्यात्‌ । विशिष्टत्दन 
तथात्वस्य प्रद्ृतेऽप्यपरिहारात्‌ । न दहि विनैव इतोऽपि विदषादस्यावस्तु- 

तमथनकर्ता- चक्षु से ही सयुक्त-संयक्त-समवेत-विरोषण-विरोषणतारूप सन्निकर्ष 
द्वारा इदन्ता से उपरक्त अभेद भी भासेगा । देखिये य-संयुक्त मन॒ तथा मन से 
संयुक्त आत्मा है, आला मे समवेत ( समवाय संबंध से रहनेवाला ) संस्कार हे, संस्कार मे 

विरोषण घट ओौर घट मेँ विरोषण तत्ता-विरिष्ट अभेद है । इस प्रकार उक्त सन्निकर्ष 

से अभेद के अनुभवविषय होने मे को$ क्षति नहीं है । खण्डनकरता--उक्त सन्निकषै को 
यदि प्रत्यक्षरूप निश्चय का कारण माना जाय, तो करीं भी सोऽयं न वा यह प्रत्य भिज्ञारूप 
पन्देह नहं होगा, वयोकिं सनिकषं से सर्वत्र परत्यभिज्ञाख्प निश्चय ही होता है । 

पमथनकर्ता-- प्रक्रत स्थ मे यद्यपि उक्त स॒न्निकष है; तथापि दोषः होने. से सन्देद- 
हप ( ज्ञान ) प्रकाश हयी होता है | खण्डनकर्ता-- फिर तो जरह संस्कार-( मात्रना ) 
तथा उक्त सन्निकर्षे न हो, वर्ह मी दोष से प्रल्यभिक्ञाखूप सन्देह होना चाहिए । 

समर्थनक्र्ता जरह दोष, संस्कार ओौर सन्निकषै तीन हो, वरहो तो प्रत्यभिज्ञारूप 
उक्त सन्देह होवा है । जन्तु जरह दोष न होकर सनिकषे जौर संस्कार दही हो, वहौँ 
निश्चय प्रत्यभिज्ञा ही होती है । संडनकते-- वस्तु के अप्रकाराक को दवष कहते 
षै । सन्देह-प्यर मतो वस्तुकाप्रकाशच होता है, अतः वर्ह दोष का क्क्षण दही 
कैसे जायगा | 

स॒मथनक्ती कीकर ८ दं रजतम्‌ इस भम या सन्देह की ही अन्यकोटि, 
मे.) अवस्तु का प्रभरक होने से दोष-रक्षण का समन्वय हो जायगा । संडनकता-- 
यदि करटक अवस्तु कै प्रकाशक होने से ही दोषत्व मान रु, तो इद्‌ रजतम्‌! इस अम- 
स्थल मँ अवस्तु का प्रकाशक होने से इन्द्रिय मी दोष हो जायगा | 
| समर्थनक्र्ता- शुक्ति में दं रजतम्‌, टस अरम म दोष-विरिष्ट इन्द्रियः कारम दै । 

अत; ननागृहीतविरोषणा बुद्धिः विशेष्यपसंक्रामति' इस न्याय से विरोषण ही दोषद् 

इन्दिय नहीं । संडनकर्ता--पिर तो इसी रीति से चश्चरादिविरिष्ट दोष को सन्देह फा 
भम्‌ का कारण माकर शवगृहीतविशेषणां' इस न्याय से इच्छिय ही दोष क््रौनहो। 


१६२ ायुबाद्‌ लण्डनखण्डसो [ परथमं 
प्रकारिता ।-सत्यप्य् दोषादवस्तुन एव प्रकाशे संशयात्‌ प्रराचवृर्यादेरसम्भ- 
 वस्तविषयतेऽपिं दोषादनिश्वयतेति चेन्न | वस्तुतस्तस्य{सङ्ीणेतात्तस्य प्रकाशे 
तदेव संशय॑क्कोयौ प्रकाशितमिति इतर तदनिययता । निथयाथंस्य ष संशय 
बोटावखण्डने संशये तदमावाधिकप्राित्वेऽपि निश्वयत्वस्याप्रसयूहस्वादव श्रमाव- 
निथेयः कोखन्तरं केवलमधिक स्यात्‌ । | 

जातिः संशयलम्‌, तद्योजकथ दोष इति चेन्न | इदं तद्वान वा' इति 
पंशयकोव्यथेनिर्दशसमनस्वयेन बा-शब्द्रतीतिव्यवहार्योरमाषवापत्तः । प्रतीत्या सह 
पांकाराथंसमभ्बन्धे श्रस्येमि न वेति तदापत्तः। बाकाराथंस्य प्रतीतिगतत्वऽपि 


क्योकि दोष भी किसी विष ( इच्वियादि ) के बिना अवस्तु का प्रकाज् नही करता} ` 
पमथनकता- सन्देह या ` भ्रम-स्यर मे व्स्तुष्ै, परन्तु दोष वद्य वह भा्घती 
नी, अवस्तु ही म॑सती है । संडनकता--यदि सन्देह मे वस्तु नहीं मासती, तो वचस्तु 
के "सन्देह से बुद्धिमान्‌ की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए । 
समथनकत।-- प्रवृत्ति के अनुरोध से वस्तु सन्देह का विषय अवदय होती दै, परस्त॒ 
सन्देह म जो अनिश्वयाकार है, उमे दोष ही कारण. है ! संडनकर्ता- धर्मी सक्षरण 
। (त्वर्‌ ओर पुरुषं उमयाकार्‌ ) नही, किन्तु एकरूप ही हे | मदि वी सन्देह में 
हवते हैः तो सन्देह अनिश्वयश्प कर रहा, जिसका कारण दोष होगा 
0 .समयनकता - यदि पुरषरूप धर्मी मे केवर पुरूषत्र का ही भान ह्येता, तो सन्देह 
निश्चयः जवरय कहते । परन्तु हौ तो स्थणुख या पुरुषलामाव का भौ र्ष्टेख 
वराहे | भतः वट्‌ निश्वय नही, भनिश्वयरूप ही है यौर उसका कारण दोष ह| 
नदत --नि्यय देः विषये पुरुषत्वतरिरिष्ट पुरुष का बाधक प्रतीति से खण्डन' तो 
नही, जतः उस अंश मे सन्देह भी निश्यरूप ह है । सन्देह म ज अमाब- 
धिकं मिती है, उस अंशा मे मौ विपयैयरूप निश्वयही है | किसी अंश 













नकत - वियद उमयकोष्किं सन्देह निश्चय दीने प्र भी एककोरिक 
सष बिरुक्षण ह, यं तो आप जघद्यं मनिगे । हम उसी शैगक्षण्य को सन्देहस्यः 
ओर दोष को उसका प्रयोजक मानते है । संनकर्त--स्थाणुःपुर्षो व इस ` 
ह न्दद-कोटि के वाचक स्थाणु ओर पुरुष शव्द के सामानाधिकरण्य ' से ष्वा 


पष्डुद ] | श्रतरुभूतिध्व-जाक्ति का खण्डन .१०३ 


निश्वयस्ववत्‌ स्थाणुमानय पुरं वेति -स्थाणुपुरुषगतपाक्षिकव्यवहारानापत्तः 
तम्माद वाकारार्थस्य ज्ञ नधमस्वे सात्तास्कारिखादिवद्विषयानन्वयापत्तिरवेति । 
` न चप्रत्यासत्तौ सत्यामपि प्रस्यायच्यपुरस्शारान्मनसा न ग्रहणं तत्र दोष्‌- 
वशादिस्यस्तु । दोषे सत्यपि वस्तुनः संस्कारंश, सस्कारस्य चाऽऽ्त्मना, तस्य चं 
बाद्येद्धिमेण, प्रत्याप्तस्यपेश्षण एव तदथंप्रकाशादिनियमोपपत्तः कः -पुनः प्रत्या- 
सच्यपुरस्कारस्तवन्मते स्यात्‌ । यदि तु संस्कारप्ररयासत्तिभनपेदय तथा पन्दिदते 
तद्‌ा अननुभूय प्रस्मृत्य बा तथा सन्दिद्येत । ` ` | 
वस्तुतस्तु मनसा संस्काराग्राहिणः, चक्षरादिना च असाञ्राहिण) तादश्‌- 
प्रत्यासत्या ग्रहणानुपषत्तः, नियमेन तदिन्द्रियाग्राध्ाश्च यकप्रतियो गिकेतेरस्य ग्रहणे 
दाव्द की प्रतीति ( श्रावण प्रदयक्ष ) या व्यवहार देखा जाता है । अतः. व ' दोव्दि के 
अथं जन्यवस्थितत का अन्धयभी उन्ही दो कोर्थ म होताहे। विषय के 
अज्यवस्थाङ्ृत इस निश्चय से ही सन्देह मेँ वेरक्षण्म दे, सन्देहसव-जातिछ्ित नहीं । 
समर्थनकरती_ प्रतीतिगत घव्यवस्थिति वा राब्द का अभे है, विषयगत अव्यव्‌- 
स्थिति नहीं \ जतः हम तो प्रतीतिगस जग्यवस्थिति को ही सन्देहत्व-जाति कते दै । 
संडनकता _-यदि प्रतीतिगत अव्यवर्थिति वाखब्द का अथं होतः, तो श्रस्येमिन वीः 
यही जकार होता, स्स्थाणुमै वा यह आकार न होता । किञ्च-यदि ध्‌।' शब्दाथे 
सन्यवर्थितघ्व को प्रतीति का धर्मं मनि, तो साक्षाच्च ओर प्रमात्र के तुल्य विषयके 
साथ ्वाश्शब्दाभ क] अन्वय नर्द होगा । । | ¦ ॥ 
समर्थनकतौ--उक्त प्रत्यासत्ति है सही, परन्तु दोष से उसका तिरस्कार होने पर्‌ 
निश्चयद्धप प्रत्यभिज्ञा नहीं होती । किन्तु इद तद्‌ वा न वाः इत्याकारके ` सन्देहरूप 
प्रयभिज्ञा ही होती है । संबनकती--सन्देदरूप प्रत्यभिज्ञा भी दोष होने परः वस्तु से ` 
संस्कार, संस्कार से ज्मा, आत्मा से मन, मन से चश्च कौ प्रत्यासत्ति होने प्रदी 
होती है | फिर प्रत्यासत्ति का अपुरस्कार क्या हुभा £ यदि प्रत्यासत्ति को अपेक्षानं करः 
सन्देहरूप प्रघयभिज्ञा होती है-ेसा माना जाय; तो तत्ता-वििष्ट का पूषै-कारमे 
मनभव न होने पर भी. इदानीं .तत्ताविरिष्ट का स्मरण होने पर सन्देहरूप' 
प्रल्भिज्ञा मी हो सकती हे--यह मी मान लेना चाहिए । क्योकि जव निथुक्तिक ही" 
मानना है, तोदेसा भी क्योँन माना जाय. | 
वस्तुतः संस्कार को ग्रहण न करनेषेः मन॒ तथा आत्मा को ग्रहण न करनेवलि 
चश्च से उक्त प्रस्यासचि द्वारा तत्तावििष्ट से इदन्ताविरिष्ट के अभेद का हणं हो 





१०४  कसास॒वाद्‌ खण्डनखण्डखाद्य ( श्रथम 
संग्राधपेम्दविशिषशतायाः प्रतयापेत्तििनियमात्‌। अन्यथ! भप्यपरमाण्वाद 
पृथिषीतदिर्वत्र ग्रदयतैथा निरसतंस्वस्पयोग्यलस्यामाधो देगादिभिगृष्येत । न हि 
इन्द्रिय विंहारदैशेषु निष्परमाणुकखनियमी युक्ताथ्युपगमः | शब्दामवैप्रत्यकस- 
वादिनेषे भीतरेन्दियविरोपणता पप्तमः सनिकषेः, न तु तत्र सभ्वदुविशेषणतेरयतो- 
ऽपिं न व्यभिचारः| 


नही सकता । क्योकि जीय परमाणु पँ अहण के घरूप-योग पृथिवी का अभाव चक्ष 
से गृहीत न हो; इसलिए उपस इन्द्रिय से सम्बद्ध विरोपणताष्य प्रस्य सत्ति तत्तत्‌ इन्दिय- 
जन्य ज्ञान के विषय पदा से धधि ही ह्येती है, अग्र पदरथ से नही, पेता 
नियमहै। ` | 
समर्थनकरता--पृथितीलामाव के साथ संबद्ध-विरोषणत भी नदी है, कयो करि जलीय 
परमाणु के साथ चष्ुःसनिक नहीं दै । फरुतः जल-परमाणु मे प्थिवीलामाव का हण 
नहीं होता । अतः प्बदध-विरोषणतां प्रदम पदा से घटित दी होती दै" इस नियम को मानना 
उचित नही दे । खंड -इद्िवअच स्थल मे स्त्र दी चतुिथ परमाणु व्या 
ह| अतः जीय परमाणु के साथ च्चुःसनिकष नहीं है, यह कथन उचित नहँ ¦ 
 पम॑नकत यह्‌ नियम नही है कि उप-उत इन्द्रि से सम्द्धरोपणता स्का 
पदाथ से घटत ही होती है । व्क प्रण तथा रसनेन्दिय से गन्धामाव तथा रसा- 
 अवका प्रणयः रसना से अग्रह पुष् एवं गुड़ से घटित प्राण-सयुक्तं पुष्प-किरोषणता 
अथवे। रसना-सयुक्त गुड-विरोषणता से भी ग्रहण होता है । 
संढनकत--उन-उन गन्ध आदि की रंक इन्दो से जह्य हँ श्रय जिनके-- 
पसे पदाथ ( गन्वादि ) प्रतियोगी द जिन जमो के, उनसे इतर पदरथ का जं 
ग्र्ण होता है, उस स्थ क रि यह्‌ नियम हे; गन्धायभाव के प्रह्णं के रिटि नहीं| 
सब्दाभाव का त्यक्ष माननेयैले नेयायिक के मत मे ्रेतरेन्ियविरेषणता सप्तम 
सनि हैः सम्बहु-विरोषणेता नही { अर्थात्‌ स्वमाहफ ईन्दि से अगद दै माश्रय 
` जिनके--्वम्भूत पदरथ दै प्रतियोगी जिन अभावो के; उनसे इतर स्थल म यह विरो- 
पष नं. भद; तथापि रोव्दामावश्रेण् मै व्यमिचीर नहीं गां । कारण "खगाय 
पदाथ से घटित रोषतः ही प्रस्यासतति है, यह नियम सम्बदधेषिरोषणंताद्प ष्ठ 
1 लि हैः सत्तम शुद्ध विषणतां ( जो शब्दामाव क परयक्षमे है) के 
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| न चाऽऽत्मरयुक्तमनः प्रि पृर्वासुभूता्थारमप्रस्यासत्तिख संस्कार इति तदती 
न्दरियत्वं न दोषाय, प्रस्याहत्तरतीद्द्रिथाया इ्दरियाथंसन्निकषंस्य उपगमादिति 
स्वीकृते निस्तारः । तधा सति सर इ््यशे चक्ञरादेः प्रत्यासतच्यभागात्‌ प्रत्यभिज्ञाया 
्रचाज्ुवत्वापातात्‌ । श्रयमित्यंशो दगादिना, तदशस्तु मनसा गृद्यताप्र्‌, तदेतद्‌- 
भेदस्तु केनेस्युक्तपप्यावतंत इति । 
एतेन संस्कारः सहकारिमात्रमिन्द्रियस्यातिप्रसङ्कनिवा रकः, प्रत्यभिज्ञायां तदथं 
इन्द्रिेणापन्निङृ्ट एवोल्धिल्यते विभमाथेवत्‌ । सननिष्षटग्राहिता चेन्द्रियस्य सन्नि- 


वषेपहकायोपश्यम्भावमात्रम्‌ । तचेदमंश॒सनिकपषदिव स्यात्‌, न त॒ सवेग्रा्यसन्निङपृ 
सहकारितेत्यपि निरस्तम्‌ । दोऽपं न वेति संशयाभावपातेनेवति। - ` 


सप्रथनकर्ता-- त एवाम्‌, टस प्रस्यभिज्ञा मे संस्कार ही आत्म-संयुक्त मन की 
 पूर्वानुमूत आसा मँ प्रस्यास्त्ति हे। स एवाऽयम्‌ः इस प्रत्यभिज्ञ म भी 
संस्कार ही पूर्वानुभूत घट की प्रत्यासत्ति हे । संस्कारख्प प्रत्यासत्ति का अतीन्द्रियत्व 
दोष नहीं है, क्योकि वर-प्रयक्षस्थर मै भी चक्घुःसंयोगरूप प्रस्यासत्ति अवीद्िय 
दहै \ अतः प्रत्यासत्ति घतीद्दिय भी मानी जाती है । | 
खंडनफता-- एेसा होने पर 'सः' इस अंश में प्रत्यमिक्ञा चक्षुष सिद्ध नहीं होगी । 
सपथनकर्ता- प्रत्यभिज्ञा. (सः इस अञ्च म मानसर तथ (अयम्‌ इस अन्न मं 
चक्ष ही दै-पेसा दी माने, तो क्या हानि है : 
खंडनकता -तत्त-विरिष्ट से इदन्ता-विरिष्ट के अभेद मे न सं्कारदहै ओरन 
निकषे ही । अतः अभेदं क न च्चुषर प्रद्क्ष होगा ओर न्‌ मनस ही, यह 
पर्वोक्तं दोष बना ही रह जायगा | 
 स्मर्थकती- प्रक्ष म यावत्‌ विषयों के साथ इन्दिय का सत्निकषे कारण नहीं 
किन्त ककं यककिञ्चित्‌ विषय के साथ सन्निकरष भी कारण है । प्रकृत मँ इदम्‌ 
अंश के साथ चक्चःसननिकष हे । अतः तत्तंस; अभेद, इदमस--सब प्रस्यक्ष मँ भासते 
है । जसचरिकृषट अश्च के मान म संस्कार सहकारी है, अतः संस्कार के अविषय | 
जसनिक्रष्ट पदार्थं का मान नहीं होता | 
लंडनकर्ता--अमेद-कश्च मे न सननिकषं है ओर न अतिप्रसङ्ककारक संस्कार हौ, अत 
प्रत्यभिज्ञा मे अभेद का मान नहीं हौगा । किञ्च--सवेत्र प्रत्यभिज्ञा कौ सामभ्री निश्चयशूप 
होने से प्रत्यभिज्ञा भी निश्ययरूप ही होगी । कीं मी सोऽय न वा? इस प्रकार सन्दहरूप 
प्रत्यभिज्ञा नहीं होगी. क्योकि सन्देह का प्रयोज दोष उक्त युक्ति सै खण्डित हे । 
.४ 


१०६ |  सानुवाद्‌ सण्डनलण्डलाय | प्रथम - 
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तदृ्राध्मितयादिस्मतिरपि वैवमलुमब ए स्यात्‌ । मनस॒॒भ्रसमसंयोग- 
सहकतादात्मारथसन्निकरषात्‌ संसारात्‌ जायमानायास्तस्य।  इन्दरियायृसननिकष 
सदेव, मना श्रासंयोगादालसपमवायेन प्रतयक्षीक्रियमाणेज्ञानादिभिः स्मयं 
माणस्य श्रथंस्यािरेषादिति । 


एतेन तत्ताषच्धिकरधवियो गिकात्योन्य माव विरः स्वरूपामेदो बाभ्यं भाती- 
स्यपि निरस्तम्‌ । अन्योन्यामावव्यतिरेकोऽन्योन्यमेव तततदन्तोपाध्यबच्छिनयोः 
स्यात्‌, न च तन्मितितमेकेन सुग्रहम्‌ । एषं सरूपामेदेऽपि तयो धमंक्यं तदमब- 
गाहिना दुखगममेव | 


संरकारोपनीपे च विषये यदि ज्ञानमदुमबः स्यात्‌, स्यृतिरपि इतो नामृतः ! 


्रि्च-संस्कार के प्रत्यापत्ति या सहकारि पक्ष मे तद्‌ अद्राक्षम्‌ 

यह स्मृति भी प्रत्यक्ष हो जायगी, क्योकि 'मनःसयुक्तासससमवेत-संस्कारविषयतक्प 

्तयासत्ति म मन के साथ प्मथमाण पदाथके होने से पूर्वोक्त स्मृति भी आपकी 

` रीति से इन्द्रियजन्य ही दै। जनामिः इस अनुत्यवस्‌ ् मै मनःसंयुक्तात्मसमव।य- 

सन्निकर्ष से प्रयक्षीृत ज्ञान से स्प्रतित्रिषय तत्तविरिष्ट मै कोई विशेष न्दी दै | स्ति 
 काविषयतो प्रक्ष हे नदी, अतः जनते" मँ ष्कारघित प्रत्यासत्ति नदरी दती । 


= त्मथनकत--अमेद ततताविरिष्ट के मेद्‌ ८ अन्योन्यामाव ) क्रा अभमावह्प 

अथवा स्वरूपरूप हो, दोनों पक्षा मे वह इदन्ताविशिष्ट धर्मी का खूप 

दही दै । अतः उसका इदन्ताविरिष्ट की मरहक-पामप्री सेदही अहणदह्ेने के कारण 

 प्रत्मभिज्ञा अनुमवद्ीहे। 

 संनकतौ अन्योन्याभाव का अमाव अन्योन्यशूप ही हे । प्ञ्त भै तत्ता जर 

 इदन्ता इन दोनों उपाधियोँ से युक्त धर्मी ही अन्योन्य पदार्थं है । वह॒ अन्योन्य केवरं 

सरकार जथवा इन्दिय से गृहीत नहीं हो सकता । इसी तरह तत्‌ जौर्‌ शद" दोनों 

का खहप-रूपर जभेद भी अन्योन्यरूप दी टै, अतः वह अन्योन्य फो अविषय करेवा 
` कन्यसे अ्राहीदहै। नि व 

` `  क््ि--यदि स्कार से जन्य प्रस्यभिज्ञारूप ज्ञान अनुभव होत; दै, तो स्मृति 


परिच्छेद } शरभूति-जात्ति का खरडनं | १०५ 


अथ न संसकाराधीन्वमत्रेण रयृतित्वपरु, किन्तनुभवकारणासम्परक्त- 
संस्कारजत्वेन । ततथाधिकाथाक्ष सन्निकषपिक् प्रस्यभिक्ञानमलुभव एव भवति, न 
तु स्म्रतिरिति चेन्न । संस्कारासम्पृक्तासभवकारणजसेन अनुभवत्वं भवति, प्रस्यभिः 
ज्ञानन्तु संस्कारसहितानुमवकारणजं स्यरतिरेति वैपरीत्यं किं न स्यात्‌ । ` 

अन्यत्र न स्मृतिरनुभवकारणसम्पृक्तशस्कारजन्मेति त नान्यत्रानुमबोऽपि 
संस्कारसभ्प्क्ताथेन्द्रियसंयोगजन्मेति राम्यादेवाषाधक्म्‌ | 

तदैवं विनिगमनायां प्रमाणाभावात्‌ स्वयं कल्पितम्यवस्थानवैपरीस्येनाऽपि 
करपनासम्भवात्‌ प्रर्यभिह्गानयुभयकारणसस्सवात्‌ स्मृतिथाजुमवश्चेति मन्तव्यम्‌ । 
तथा च स्मृतिव्यावृत्तमसुभवत्वं जातिरस्तीति दुष्परत्याशा निरवकाशा । 


समथेनकती- कोष मी ज्ञान केवल संस्कारजन्य होने से स्मृति नदीं होता, किन्तु 
अनुभवकारण्य संस्कार से जन्य होने पर ही स्मृति होता है । अतः इन्धि ओर अथ 
के सननिकषं की अपेक्षा रखनेवाटी प्रत्यभिज्ञा अनुभव दही ह, स्मृति नहीं | 
सं उनकर्ता- कोई भी ज्ञान संस्काररदित अनुभव-सामग्री से जन्य होने पर ही अनुभव 
हयोता है । भरन्तु प्रस्मभिज्ञा संस्कारसहित अनुमव-सामथी से जन्य है, अतः वह्‌ स्मृति 
ही है--एेसा विपरीत ही क्यों न मानं | 
समर्थनकरती- प्रस्यभिज्ञा को छोड अन्यत्र कटी भी स्मृति अनुभव-कारणयुक्त संस्कार 
जन्य नहीं देडी जाती । केवर प्रत्यभिज्ञा दी अनुमवकारणयुक्त संस्करजन्य है 
अतः वह्‌ स्मृति नहीं है | खंडनक्ता- तव तो हम मी यह प्रतिबन्दी उत्तर दे सकते दै 
करि अनुभव भी प्रघ्यभिन्ञा से"जन्यत्र संस्कारयुक्त जनुमव-सामग्री से जन्य नहीं देखा जाता। 
केवर प्रत्यभिज्ञा ही सस्कारयुक्त अ नुभव-सामभ्री से जन्य हे, जतः वह अनुमव नहीं हे । 
तस्मात्‌ प्रत्यभिज्ञा संप्कारजन्थ होने से स्थति है अथवा इद्दरियजन्य होने से अनुभव 
हे, इनमे से कोई एक पक्ष माननेमे विनिगभक तो है नहीं । अतः प्रत्यभिज्ञा 
स्मृति हे ओर्‌ अयुमब भी है । | 
समर्थनकर्ता - जो केवर संस्कार से जन्य हो, , बह स्मरण दै | प्रत्यभिज्ञा केवल 
संस्कार से जन्य नही, जतः वह स्मृति नहीं है । खंडनकत--हम भी यह कह सकते 
है कि कोड्‌ मी ज्ञान सेश्काररहित अनुमव-सामभी से जन्य होने पर ही अनुभव हत्त 
हे, प्रत्यभिज्ञा संस्कार-सहित भय॒मव-सामग्री से जन्य होने से अनुभव नहीं हे; एेसी 
स्थिति म स्मरति मे न रहनेवाटी असुभवत्व एक जाति है, यह आशा ही जाती री 


१०८ सातुवादं खण्डनखण्डखाद्य [ रथम 


त च विषया स्मृित्वालम्बस्वयोव्य॑वस्था कतु शक्यते, तनिरासस्य 
निरेदितस्वात्‌ । ततश्च तदेव ज्ञानं तस्मिन्नेव शो स्पृतिश्चायुभृतिश्चेस्यापतिवेऽपि 


य॒दि न िरोधवुद्विर्मबवप्तदा तदधीने तत्रेवाथ प्रमातवाप्रमालरापाते सास्तु । 


एतेन विरोधाय श्रनुभनत्स्वीकारे बाधक्षन स्परदिव्यतिरिक्तमनुभवतव 
नामानुगतं साक्षार्कारिज्ानालुमित्यादिसाधारणमचमवरवलदिव व्यव्रस्थापनीय- 
मिति प्रतीतिकिलष्ोऽपि निरस्तः । | 

नलु चालुमर एव शृर्णमिह, प्रत्यभिज्ञाने दयदुभवत्वमेवाजुभूयते, न तु 
समृतितम्‌ । तेन संस्कारजत्येऽपि इन्दिथा्थसन्निकर्पाधिकापिक्या अनुभवत्वमेवेति 
विनिगमनायामषीदमेव प्रमाणम्‌ । अन्यथा प्ररयभिज्ञानेऽुभवप्रत्ययो न स्यादिति 
प्रतीतिकलहैन प्रस्यबस्येयमिति । न ; इदन्तातत्तावभासयोरनमपस्मरणमागयोः 
सेनानुभयस्येकपतते रसाधारणीदृत्य प्रमाणएवितमिहश्कयलात्‌ । 
एतेन स्प्रस्यनुमवसङ्करपषडगेन अनुभूतिपदग्यवच्छेद्यं परिप्लुतं मन्तव्यम्‌ । 

प्रत्यभिज्ञा तत्ता-अंश मे स्मृति ओर इदन्त-अंश मँ अतुमव है; इस व्यवस्था का 

तो पहले ही खण्डन हो चुका है । अतः व्रस्भिज्ञा उसी अश्च मेँ स्मृति ओर्‌ उदी अं्च 
भे अनुमव होने रगेगी, जितत एकतर स्मरतिख ओर अनुभवल्य इन दो विरुद्ध धर्मो का 
सन्निवेर हो जायगा । पसा होने म भी यदि जापको विरोध-वुद्धि न हो, तो प्रत्यभिज्ञा 
म प्रमात ओर अप्रमा इन दो विरुद धर्मा के स्वेद मे भी विरोध-वुद्धि छोड़ 


न 


द| अनुभवरूपं होने से उसमे प्रमा ओर स्मरतिूप होने से अप्रमा स्पष्ट है | 
` समथनकर्ता-- स्मृति मे अवृत्ति जर प्रतयक्षादि-चतुष्य मेँ वृत्ति अनुमवस्व जाति 


की सिद्धि असुभवामि, इस अयुगत-प्रतीतिसे दही दहो जायगी | खंडनकतो--प्रत्यभिज्ञा 


म ही इन परस्पर विरुद्धं स्मरति ओर अनुमवसख का समबिश है, अतः सङ्कर 


होने से अयुमव्ख ति नहीं हो सकती । 


समथनकत-- प्रत्यभिज्ञा मे अनुमयामिः इत्याकार प्रतीति होती दे, अतः 


श्रमण योने से संस्कारजन्य होने पर्‌ भी प्रस्यमिक्ा म अनुभव ही दै, स्मृति नहीं । 
२ छ ` इदन्ता-अश म 'अनुमवामिं हत्यकारक प्रतीति होती है; 
संहो तत्ता-जंश्ञ मे स्मरामि इत्यकारक भी प्रतीति होती है । अतः प्रत्यभिज्ञा म 


 अनुमवामि' यदी प्रतीति होती है- दसा नहीं कह सकते । 
| | _ जब परतमभिज्ा भं अनुभवत भी है, तो ्त्वानुमूतिः प्रम" इस रक्षण मँ अनुभूति 
विरषगं का व्यावतनीय प्रत्यभिज्ञा दै, यह कथन खण्डित जानना चिप । 


परिच्छेद | श्रन॒भूतित्व-ज्ति का खण्डन १०६ 


न च वाच्यं प्रत्यभिज्ञानं व्यवच्छेद्यं मा भूत्‌, स्मरध्यन्तरन्तु भविष्यतीति । 
तस्याप्यनुमृतिस्वेन मदताऽवश्यं सीकतव्यत्वात्‌ । तथा दि- 'घटस्तत्रासीदिःत्यः- 
दिस्मरतौ पूर्वकालपरिशिष्टो घटः स्फुरति | न चाप्त पूवेमचुभूता भूतता, या 
संस्कारेणोपनीयेत । प्रस्युत पूव बतंमानताया एवानुमृत्या ग्रहणम्‌ । तस्मादिदानं 
ूर्वताधीसामग्रीसम्भेदात्‌ सोऽमिति प्रत्यमिन्नानवद्विशिष्टावगमोऽप्यसो स्पत्य- 
नुभबास्मक एवाभ्युषगन्तव्यः | 

एतेन- अननुभवक्षामग्रीसहितः स स्कारोऽनुमवकारणमिति पत्ते पूं शङ्कत 
इदमपि दषणं द्रष्टव्यम्‌ । तथा सति स्पृस्युच्छेदापत्तः । न च तदस्ति स्मरणं यत्र 
सा न प्रकाशते, ततश्च व्यवच्छेयानुपपत्तिः 

यदपि कैधिहुच्यते दोषवशत्‌ प्रयुषटतततशस्मरणं भवतीति । तदपि नोपपन्नम्‌; 
तदीयस्र्णते प्रमाणाभावात्‌ । न चानुमवसामग्यमावात्‌ पारिशेष्येण स्परतितवम्‌ ; 

समर्थनकता-- उक्त-रक्षण मै 'अनुमूति! पद्‌ का उ्यवच्छेय प्रत्यभिज्ञा नही, किन्तु 
शद्ध स्यति है | खंडनकर्ता- जप शुद्ध स्परति कोमी सनुमव अवद्य मनिगे। 
देखिये, 'वरस्ततराऽऽसीत्‌ इ स्मृति मे पकाल से युक्त घट भासता है । वह मूतता 
( तत्त ) पूथैकारु मै अनुमूत न होने से संस्कार दवारा उपनीत नहीं हो सकती । किन्तु 
पकाल में वर्तमानता ही अनुमूल हे । तस्मात्‌ इस कार मँ मूतता की प्रत्यक्षसाम् 
क] मिश्रण होने से सोऽयम्‌ दस प्रत्यभिज्ञा के तुल्य शधवरस्तत्राऽऽसीत्‌ः यह भी ज्ञान 
स्मरति ओर अन॒मध उभयस्य ही मानना होगा | 

अनमवसामभ्री से युक संस्कार अनुमवका कारण हे" इस पूवैकथन म यह 
भी दोषै किपेसा मानने पर स्मृति का उच्छेदे हो जायगा, क्योकि एसा कोर 
स्मरण नही, जिसमे भूतता ८ तत्ता ) भासती न हो । इपर तरह जब स्मृतिमघ्र भूतता 
रा मे मानस अनुभवरूष हे, तो प्तत्वानुमतिः प्रमा इस लक्षण मै अनुमतिः पद्‌ के 

वच्छेय का उच्छेद जानना चादिए । ` 

समथन-- टद्‌ रजतम्‌ इस स्थम दो ज्ञान है “इदम्‌ यष्ट अंशतो प्रत्यक्ष 
ह जर जतम्‌ यह अंदा स्मरण । यपि दोनों ज्ञानो मै परस्पर भेद है, पर्त 
दोप से मेद का जग्रह षै । साथ ही ययपि अन्यत्र ततता से युक्त का हीस्मरण होता हेः 

१. न्य्यपि 'तानुमूति; श्रमाः चह लक्ञण अन्यथा स्यातिवादी नैयायिक का है 1 चरतः 


नामांसामिनत अख्यातिवाद ॐ श्नमुसार्‌ उसका पद-कृत्यं अयुक्त है; तथापि प्रसङ्गत प्रसख्याति- 
त्राद फे दण्डने फ ज्लिएु यह्‌ कथन ह । 


॥ स(तुवाद सशडनख डस 


इन्दियाथंसनिरपैव्यावर्या = अलुमवसामग्र्यभाबात्‌ पारिरेष्येणाचुमित्यादिरपि 
स्मतित्वापत्तः 

सबालुभवसामग्रचसम्भवादिति चेत्‌, कथं पुनस्तत्तांशशूल्यरनतादिङ्ञान- 
हैतसामग्री नानुमवहेतुसामग्रीरेयवधारितमायु्पता ! 

पञ्च्रमाणीकारणसामग्रचसम्भनादिति चेन्न । चतुष्पमाणीजनकसामग्यसम्मनात्‌ 
पश्चमी प्रमा पिन पारिष्यात्‌ स्मरणं खया व्यवास्थापि। ञतर च प्रतिपन्न 
यञ्चप्रमाणीकारणसापग्यमवे जायमानं ज्ञानं रमृतिभेगतीति, धरस्तत्राषठीत्‌। 
इस्यादिज्ञानानामतुभवत्मोपन्यासस्य ततत्‌ । 

अथ मन्यसे प्रत्यक्षादिकारणसामग्रयतुपप्या रजतमात्रस्य च पूवमनुभुतस्वेन 


पन्त प्रकृत मे साददय आदि दोषों से तत्तां का व्याग है--यर्ह ^जतम्‌' यह्‌ 
द्वस्मरति उक्त रक्षण मै अनुमूति पद की व्यवच्छेय हे | खंडन ---यरहौ जतम्‌" यह्‌ 
अंश॒ स्मति दे, इसमे कोई प्रमाण नहीं हे | तमथन---अनुमव की सामगी नर्हीह 

अतः परिरेषात्‌ वह स्मृति हे ही । वंबन--यदिपसा हो, तो इद्धियाधे के सननिकषै 
की व्यावृत्ति होने से अनुमिति जादि भी परिदोषत्‌ स्मृति होने स्गेगे | 

समथन--अनुमव की सम्पूणं सामग्री का जभाव होने से "रजतम्‌ यह ज्ञान 

स्मृति है, ओर अनुमिति मँ इन्ियाथसनिकषरप प्रलयक्ष-सामग्री न होने पर भी पराम 
आदि अनुमितिघामगी विद्यमान है दी, अतः वह स्मरति नहीं है । खंडन--- ततता 

से रहित रजतक्नान का दतु सामग्री अनुमवसामयी नहीं है, यह आपने के 
निश्चय कर छि 


मथन प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, चब्द, अथपित्ति इन पौँच प्रमाणो की 


 सरमभ्रियों के न होने से ¶एजतम्‌' इस स्ग्रति-प्थरु मै अनुमवसामग्री नहीं है, यह निश्चय 


कियाद । संडन--अप चार्‌ प्रमाणो की सामग्री के अमाव से पञ्चमी प्रमा ( अर्थापत्ति ) 


| | को भी स्मरति क्यो नमनं? पिर, आपने क्रिस उदाहरण में यह॒ निश्चय कियाद 


 @रपचं प्रमाणें फी सामग्री के अमावस्थर मेँ जायमान ज्ञान स्परति होती है, वयो 
श्वटस्त्राऽऽपरत्‌' यह ज्ञान भी तत्तंश मे स्मरण नही, भिन्तु अनुभव है- यह्‌ षे 
 क्दादीजाकुक्राहै। 

` _ (नशन म्रलक्षादि-सामम्री के अभावस्थर म रजतमात्र पहले से अनुभूत 
हने क कारण रजत-विषयक संस्कार है ही । अतः वरँ रजतम्‌ इत ज्ञान भे सं 


परि्छेद्‌ ] श्रचुभूतिस्व-जाति का खण्डन | १९९१ 


तदिषयसंस्कारसम्पवात्‌ स स्कारस्येव हैतुताऽङखीक्ियते, न खन्य्कारणस्वेन कल्प्यते, 
इन्द्ियार्थसनिकरपायसम्भवे जयमान्य तु अनुमानदेरनवुभूतिषयतवेन 
तस्मनोतपत्तिक्षम्भव इति तर्ारण सिद्गादिकमङ्कीक्रियते । ततः प्रमाणान्तससहत- 
संस्छारजसं तद्व्यङ्गयो वा जातिगरिरेषं एव स्प्रतित्वमिति । मेवम्‌; तत्र कारणत्वं 
किमिति क्षस्य, येन सस्कारजलं व्यवस्थाप्यते | 


ते नाथन सह तदाऽस्य सनिक्षामाबादसन्निष्ष्टस्य च तस्य ज्ञानजनकतवेऽति- 


प्रषङ्कात्‌ नेन्द्रिथजतं तस्येति चेन्न । संस्कारस्यापि केवलस्य तज्जननेऽतिगप्रसङ्गताद्‌- 
वर्थ्यात्‌ । 


सहचतितिध्मदशनादिना सहकारिणा युक्तस्य संस्कारस्य तञजनने 
नास्त्यतिग्रसज्च इति चेन्न | तेनैव सहकारिणा सहितस्येद्ियस्यापि तञ्जनने- 
ऽतिप्रपषङ्घामावात्‌ । 


को ही कारण मानते ह, अन्य किसीको नही । किन्तु इन्दरियाथसननिकषै आदि के 

अभाव मे जायमान अनुमिति आद्रि के विषय तो अनुभूत नहीं दै अतः वे संस्कार कै 

अभावे वे उस्न दी नहीहो सकते | इसङ्एि उनके कारण जिङ्गादि माने 

जाते दै । तस्मात्‌ अन्य प्रमाणो से असहत संस्कारं से जायमान ज्ञानत् अथवा संस्कार 

से व्यय जातिविरोष ही स्मरति दहै । खर्डन--"रजतम्‌' इस ज्ञान को संस्कर्‌ से 
यमान क्यो माना जाय, इच्िय से जायमान दही क्यो न माना जाय । 


समथेन--- उप कारु मँ रजत के साथ इन्द्रिय का सच्निकषे नहोने से 
"जतम्‌ यह ज्ञान इन्दियजन्य नहीं है । क्योकि यदि ज्ञान सन्निकषे के बिना 
भी इन्द्रियजन्य माना जाय, तो अतिप्रसङ्ग हो जायगा । स्डन--तव तो केवर संस्कार 
कोमीस्मृति का कारम मान, तो सादृश्य-दशेनादि के अमाघकाल मं केवर संस्कार 
से आपके मत मै मी स्मृति की अपत्ति हो जायगी । 


समर्थन --चाकचिक्य आदि सहशधमं-ददौनरूप सहकारी कारणों से युक्त 
स्कार को दी रजतस्ृति.का कारण मानेगे, तो अतिप्रसङ्ग न्दी हयेगा । छंडन--उन्दीं 
सहकारी शोषो से युक्त इन्दिय को ही रजतम्रम का कारण मान लेने पर्‌ हमारे मतमें 
भी कोद अतिप्रसङ्ग नहीं दोगा । 


११२ सायुवाद खण्डनखण्डखाद्य [ शरथमे 


अनुमूतेऽपि तहि पर्ति चेत्न । तवापि तद्मेतानधिगतनद्धमेवस्यधिगते 
तस संस्कारयतः स्मृतयापा समाधिसाम्यात्‌ । | 
 लु्तरसाहवय॑दशंनजसकारस्याऽपि तथा सति सदचरितरजनायत्‌ब्रधरतीति- 
प्रसङ्ग इति चेन्न तथापि मते ताद्शस्य रतवतादिसंस्कारवतो रजतादिस्परति- 
रसङ्गप्ाम्यात्‌ । तस्माघयतस्ते कालव्यवधानादितः सस्कारलोपः तदनुपनिषातस्यापि 
हेत॒स्वोपगपेऽनपिप्रषङ्धत्‌ । 


र्न न्द्रयं द्र एवं व्यवहित पदार्थो का अहण करने मे संस्कार की अक्षा करपी 
हया नह ?यदि करती हो, तो संस्कारज हयेने से रजतम्‌! यह नुन समृति दी होमा | 
ग्रदि नद्य, तो स्कार द्वारा पूर्वानुभव की पेक्षान होने से सननुमूत प॑ भी रजतम्‌ 
यह भ्रम क्योँनदो? संडन--भापके मतम भी शह दोप समान है । अर्थात्‌ कैर 
रजतविषयक रस्कार से स्मरति होती है अथवा रजत-विषयक संम्कार ओर्‌ सादश्य- 
विषयक संस्कार, दोनो से £ यदि दोनों संस्कारोकी अपेक्षाहो) तो उभय-विपयक 
समृति होनी चाहिए । यदि प्रथम पक्ष दे, तो जर्हा सादृश्य अदि धर्मा का पूर्वानुमव 
नहो ओर धर्मी मत्र पूषैमे ज्ञात हो) वाँ भी रजत-वरिषयक-संस्कार्‌ से रजत करी 
स्मृति वथो न हो ? इसपर यदि जापक पक्ष म यह समाधान हो रि 'जट्‌[ चक्चिक्यारि 
साधारण धर्मा से युक्त रजत का पूर्यानुमव हो चुका हो ओर इदानीं चाकचिक्यादि रूप 
से रजत के साददय का प्रक्ष हो, वहीं संस्कारसे रजत का स्मरणदहोता हैः, 
तो हमरे मत ममी वही समाधान होगा। अर्थात्‌ हम भी कह शकते किं 
शजतप्रतियोगिक साद्यज्ञान से युक्त. च्ुरादि' दही भ्रमके कारण दे, अतः उक्त 
स्थर मे दोष्‌ नदीं है । 
ह समथनकर्ता- जहौ रजत-संस्तार अथवा साददय-सं्कार न हो गय। हो, वह्‌ 
रजदभ्रम क्यो नहीं होता संडनकरता-- आपके मत मे मी सादश्य-संस्कार कां उपयोग 
| एजतत म तोहे नदीं । फिर जहौ वह नष्ट हो गया हो भौर केवर रजत-घस्कार ही 
हो वहा भी रजत की स्यृति व्यो न हो--यह शका तुल्य है । यदि आप कृ कि 


 सादृस्यसंस्कार तो रजतप्मृति मे कारण नदं है; परन्तु स्कार के विरोपक काल- 


 म्यवधान्‌, चिन्ता, रोगादि के | अमाव सहकारी अवदय दँ । एवश्च स दर्य-संस्कार के 


नाशस्थर मै कारु-ज्यवधानाद्ि के अमावरूप सहकारी नहीं दै, जतः स्णति नहीं होती, 
| । ) 


# तेहम भी कगे किं रजत-संस्कार रजत-भम का कारण तो नही हे, परन्तु जहां 


परिच्छेद | श्रनुभूतित्व-लातिः का खण्डन ११३. 
तदेवं-- | | 
ततसदक्‌प्रत्यभिज्ञानं यत्ते संस्कारयोधञ्म्‌ । 
स्कार तदेवास्तामक्षस्यातिप्रसक्तियुत्‌ ॥' 
तरसदशप्रत्यमिज्ञानं तु स्मतेव्यस्मरणपुवशमिष्येतदपि सममेव । 


तथाऽ्प्यन्यत्र अरथंसनिकपभन्तरेशे न्द्रियस्य ज्ञानक्ररणतवं नो पलम्ध चरमिति 
चेल । विशिष्टरूपेण भ्रमवरिपये मया तदुयगमात्‌ सदश्ारिभुतदोषशक्तेवां प्रत्या- 


सत्तितेनेशटतात्‌ । 


रजत-सस्कार नष्ट हो गया हो, वर्ह रजत-्रम नहीं होता, क्योकि काङ्-ग्यवधानादि 
का अमाव भी रजत-मरमक। सहकारी है, ओर्‌ प्रकृत मे इनका अमाव है । 

तस्मात्‌ आपके मत म जो सादश्य-द्चनादि संस्कार के उदृबोधक दँ, दमारे मत 
मेभीवेद्ी इच्िय के सहकारी है अतः कोई अतिप्रसङ्ग नहीं दै । 

जिस सादर्य-ज्ञान को उद्बोधक संस्कार । 
मानो तुम, इद्ियन का वह्‌ करता सहकार ॥ 

तमथन--आप रजत-तरम मे इन्िय के साद्दय-ज्ञन को सहकारी मानते दै 
पर वह॒ रजतसूप प्रतियोगी के स्मरण के विना हो नदीं सकता । अतः आवयः 
होते से रजत-स्मृति कोटी म माना जाय, रजत-विषयकं अन्य अनुभव कोञ्नम 
मानना उचित नहीं । | 

संडन--आपके मतम भी संस्कार के उद्बोधक सादृद्य-ज्ञन मं प्रतियो- 
गिखल्प से अपेक्षित रजत-स्यति फे भम हे नही, सन्तु संस्कार के उदूधोधन के 
अनन्तर जायमान रजत-स्मृति ही भ्रमदहै | अतः प्रन हो सक्ता है कि प्रथम उत्पन्न 
होने से सादद्यज्ञान मेँ अपेश्चित रजत.स्पति दी रम वयो न कंहये ! 

समर्थंन-- पिर मी इन्द्रिय अन्य स्थल मे सचिकष के विनाज्ञनकेकारणनही 
देखे गये दै । अर्थात्‌ अक्षन-प्रयक्ष-ज्ञन मँ सर्वत्र इन्दियो का अर्थ-सनिकषं से अन्वय- 
व्यतिरेक देखा जाता है । फिर प्रकत मे स्निकेषै के विना रजतम! यह रम कैसे होगा ६ 

खंडन प्रमास्थरुमे ही इन्दिय का सन्निकषै के साथ अन्वय-व्यतिरेक होने से वहीं 
सनिक्रष अपेक्षित होता है, पर अमस्थरु मै सन्निकषै अपिक्षित नहीं हे, यह्‌ हम विदरोष 
ल्पते क्ष सकते हैँ । अथवा जेसे जप प्रस्यभिज्ञ मै संस्कारं को सच्िकषे मानते हः वैसे 
ही हम्‌ मी अम-स्थरुमं दोष को ही सननिकष मान द्गः तो कोई दानि नही । 

१५ 


११४ सानुवाद्‌ च्रण्डनलण्डलराद्य [ प्रथमे 


किथ्च-संस्कारस्याऽपि प्रमाणान्तराप्रहछतस्य नान्यत्र ज्ञानजनकठं 
षमिति तदपि कथं कल्प्यते । 


प्रयमिज्ञान एव संस्कारस्य सदशदशंनादि सहकारित्वं कल्पितं न सि द्दिस्येति 
चेन । प्रसयभिज्ञाने संस्छारेन्द्रिययोद्वपोरपि कारणलात्‌ सदृशदशनादि- 
सदष्तसखदशनापिशेषात्‌ । 


गतर सदशदशनसद्कारितव संस्कारसहकारिखस्यापिं प्रसङ्गः प्रस्यभिहन- 
वदिति चेन्न । तथा सति तद्देव तत्तोष्टेखापत्तेः । सदशदशेनादिसर कृतस्ेन च 
तत्तांशप्रघञ्जने संस्कारजत्वस्योपाधितवम्‌ । 


्रिञ्च--संस्फ।र अन्यत्र कदी भी अन्य प्रमाणां से रहित होकर ज्ञान क| जनके 
नहीं देखा गया । तव यह केवर संस्कार रजत-स्मृति का जनक है, यद कल्पना दी 
कैसे ह्ये सक्ती हे 


तमर्थन--प्रसयमिन्ञा म ही संस्कार इन्द्रिय आदि ( प्रयक्षादि प्रमाणो ) से रहित 
हो साददयद्ीन के सहकार से ज्ञान का जनक देखा गया दे । संडन-- प्रत्यभिज्ञा 
मे स्कार ओर्‌ इन्छिय दोनो कारण दँ । सादश्य-दशन दोनों काही सहकारी 
है| मेद यदीह किं तत्तांश के ज्ञाने संस्कार ओर इदन्ताके ज्ञानम इन्धिय कारम 
ह । स्कार तो अपने उदृबोधन ओर इन्द्रिय अभेदबोध मे सादरय-दर्येन के सहकार 
की उपेक्षा करता दै । 


` स्मथन--यदि इ्दिय भी रजतम्‌ इस भ्रमज्ञान मेँ सादर्य-दर्यनहप सहकारी करी 
अपेक्षा करता है, तो वह उससे उद्वुदध संस्कार की भी जवद्य अपेक्षा करेगा, जैसे फ 
प्रत्यभिज्ञा मँ इन्द्र्यो संस्कार की अपेक्षा करती हं | खण्डन -- यद्वि प्रत्यभिज्ञ के तुल्य 
 शजतम्‌' इस भ्रम मे भी संस्कारं की अपेक्षा मनि, तो प्रलयभिक्ञा के तुल्य “रजतम्‌! 
इस स्ति मेँ भी तत्ता का उल्टेख हो जायगा । ` 


शृङ्क-सदृश-दरौनशूप सदक्रारी के वरु से ५जतम्‌' इस श्रममै तत्ताका 
उच्छ क्यों नग £ संब्न-सदृश-दशैननिष्ठ तत्ता के उर्टेख म संस्कार निमित्त 
कारण दै । य संष्कार नदीं दै; अतः तत्ता का उक्टेल नहीं होता । 


परिच्छेद] श्रनुभूतित्व-जाति का खण्डन ११५ 
न च सदशदशनसदहकारितैव तत्तप्रयोजिकाञ्त्र स्यज्यतां न संस्कार इति 
युक्तम्‌ । सदशदशनं परिव्यञ्य संस्कारं सत्यपि अतथामोधात्‌ । 
तथापि सदर्थ प्राप्यकारितविमिन्द्रियस्य दषं न हातुं शक्यमिति चेन्न । उक्तमत्र 
यथेन्द्रियस्य प्राप्रिषदरतस्य श्ापकलं दष्टं तथेव संस्कारस्यापि प्रमाणान्त 
स॒हकृतस्य ज्ञापकत्वमुपलन्धमिति तदपि हात न युक्तमिति, संस्कारस्यापि 
 चेद्दरियप्रत्यासत्तितस्वीकारेण तद्विरहासिद्धेः । ॥ 
तत्तांशमोपकल्पनं च स्वतन्तरसंस्कारजसपक्ष एव॒ य व्दधिक्रम्‌ | 
 इत्ायं तत्तंशभोष इति विचारमधिकरोति, पुवं वर्तमानादिकालविशेष- 


शङ्का सदर-दशीन दही तत्ता-भाग के भान का प्रयोजक है; अतः उसीके 
सहकार को शजतम्‌' इस मानम छोड़ो, सस्कारके सहकार कोक्यों छोडते हो 
खठ्न--सस्कार हने पर भी सदृश्-दशेन के अमाव मं रजतम्‌ यह रम 
नहीं होता । अतः सदरा-ददैन को ही चक्षुरादि का सहकारी मानते दहे, संस्कार को 
नहीं । अन्यथा तत्ता का मान दह जायगा | 

समथ॑न--तथापि सत्‌-अथे की प्रमा मे सर्वत्र इद्धिर्यौ सम्बद्ध कोटी अहण 
करती देखी गयी ह, अतः उसको छोडना उचित नहीं हे । खंडन--इस दिषयमें 
हम कह चुके हैकिजैसे इन्दिय सन्निकष से रिष्ट होक्ररहीज्ञान के जनक देखे 
गये, वैसे ही संस्कार भी अन्य प्रमाणो से युक्त होकर ही ज्ञान का जनक देखा गया 
हे । अतः अन्य प्रमाणःका सहकार भी संस्कार म त्यागने योग्य नहीं हे। 
किञ्च- संस्कार ही प्रस्यासत्ति है, अतः रजत असनिष्ट नहीं है । अर्थात्‌ रजतम्‌! 
यह्‌ ज्ञान मानस-म्रम हे जौर मन के साथ रजत का संस्कार ही सम्बन्ध हे । 

साथ ही, ज "रजतम्‌ इसन्ञान को इन्दियजन्य मानते हँ उनके मतम 
तत्ता-ञंदा के भान का प्रसङ्ग ही नहींदे। किन्तु जो स्मृति मानते हैः उनके मतमें 
तत्ता-असा के व्याग की कल्पना म अधिक गौरव दहे । 


यह्‌ मी विचारणीय है रि तत्ता-अंद्च का त्याग केसे होगा ? पृवे-कार मँ वतमानता- 
विशिष्ट रनतादि ही अनुभव का विषय हुभा है, जतः उससे जन्य संस्कार मी व्रतमानता- 
विशिष्ट रजतादि दोही उपस्थित करेगा | अर्थात्‌ अनुमव मरै विरोषणसूप सेजो 
वर्दमानकार भाक्ता है, वही स्मरण म तत्ता-छूप से मासता हे । अतः जो अनुभव में 


११६ सासुवाद्‌ सण्डरनखण्डलादै [ प्रथम 


विशिष्टस्य रजतादेरेकस्मिश्नसुभवे प्रराशिततया तञ्जन्येन संस्कारेणापि तथेवोप- 
 नेतुपरवितसवात्‌, प्रत्यभिज्ञायां तथे फलदशनात्‌ । 

= दोषरशात्‌ तततांशमोष इति चेन्न | विषयसम्बन्धस्य स्वभावत्वेन संस्कारं 
तदकछोपात्‌ । 

दोषात्‌ स्प्रतौ तथेति चेत्‌, कः पुनरसौ दोषः? यस्माद्‌ घरान्त्युत्त्तिः एरपामिति 

चेत्तहिं तद्रजतापरिशिष्टमिदं रजतमित्यत्र, सेवर रजतव्यक्तिरियमित्यत्र वा, 
पुनस्तदेव रजतगुपस्थितमितीह वा, सामान्यत एव रजतस्य तदाऽपि परास्य 
भ्रान्तौ तत्तांशमोपषुः स्यात्‌, दोषस्य विद्यमानत्वात्‌ । अन्यथा हदं रजतमिव्यं शेऽपि 
तस्मिन्‌ ज्ञाने तत्तांशमोषो न स्यादित्यास्तामियं प्रसक्तानुप्रभक्तिः। 


विरोषण से षिरिष्ट मासता हो, वह स्मरण म विरोषण-रदित कैसे मासं सक्ना ह 
प्रत्यभिज्ञा के स्मरण-अंश मेँ सनुमव के अनुकर विरिष्ट का मान दी देख भी गया है । 

समथन--दोषवल से "रजतम्‌, इस स्मरण मे ततां का त्याग होमाः 
खंडन--तत्तारूप विषय के साथ संस्कार का स्वभाव दी सम्बन्ध हे भौर दोषरसे 
संस्कार का रोप हो नदीं सकता । अन्यथा “रजतम्‌! यह्‌ कषमरण दी कैसे होगा १ अतः 
दोष अकिचचिकर हे । 
 स्मथन- दोष संस्कार काना नहं करता, किन्तु तता-जंशा मै स्मतिरूम 
कायै का प्रतिबन्धक होता है । संडन--दोष कया वस्तु है । अर्थात्‌ पूर्वोक्त यक्तियों से 
खण्डित होने से दोष कोर कस्तु ही नहीं द| | 

समरथन- प्र्‌ ( अन्यथास्यातिवादौ ) को जिस पित्त आदि के ब से भ्रम होता द, 
 वेपि्िदिदी दोषदं । लंडन--यदिदोष से तततंश का त्याग हला ह, तो जिस स्थल 
फिर उपस्थित दुभा इस प्रत्यभिजञारूप अम मे ॥ ज र ॥ि न क 
१ 1 म ना--जह सामान्यतः तद्‌-रव्द से रजत 
ऋ परामश 2, प त्ताश का त्याग होना चाटिए, क्कि दोष वर्ह भौ है ! अन्यथा 
यदि यहां दोष न मानं, तो इपी प्रत्यभिज्ञाय अम के दं रजतम्‌" इस अं 

मत्तांश का त्याग केसे होगा-प्रमा-रक्षण के खण्डन प धि 

1 ह न सँ प्रसक्तं इस प्रत्यभिज्ञा 
खण्डन म॑ मनुप्रसक्त तत्तां त्याग का खण्डन अनावदयकर हे | 


परिव्डेद ] शनुभूति-जासि क खर्डनं ११७ 


नच प्रत्यभिज्ञा नाय स्परणानुमशाभ्यामत्य एव. प्रकार इति भाच्यम्‌ ; 
गरननुमवत्वेन अप्रमास्रापातात्‌ | न वैदमस्त्विस्य पि वाच्यम्‌ ; अक्ञणिकल्वादिना 
स्थिरपिद्धौ प्रमाणसेनोपन्यस्तत्वात्‌ । ईद्शप्रसिद्धलच्यत्यागेन च लक्षणोपपादने- 
ऽनियमः प्रसञ्येतेति । र 

तस्मात्‌ जातिवाचिनोऽनुमवपदस्य स्पृतितो वपवच्छेदाथंुषादानमिति सर्वथा- 
नुपपन्नमिति । क 
. अथ स्प्रत्यन्यखखर्डनमः [ 

नापि स्मरतयन्यस्मनुमयार्थः, नापि स्पृतिलकच्णरहितत्यम्‌; उक्तक्रमेण 
स्मृत्यदुभूतिसङ्करस्य दशितसेन व्ययन्छेदकतालुपपत्तेः ¦ 

इतोऽपि न स्पृयन्यसखमनुमवार्थ; । तथा हि-स्मृतथन्यस्वं यरिकष्वित्स्मरणा- 
पत्वं वा, सर्वस्मृतिव्यक्तयन्यता वा, स्मृतित्वरहितत्वं वा श्रमित्रतम्‌ ! 

समर्थन _ प्रत्यभिज्ञ स्मृति तथा अनुभव से विलक्षण प्रकारं है । जतः वह्‌ प्रमा- 
रक्षण मै अनुमति पद का व्थवच्छेय हो सकती । खर्डन प्रत्यभिज्ञा को अनुभव 
न मानै, तो वह अप्रमा हो जायगी | 

शंका प्रव्यभिज्ञा, अरमा हीरे, तो हानि क्या ह. १ सर्डन-- यदि प्रत्यभिज्ञा को 
परमाणन मनि, तो अक्षनिकवादी नैयायिकं ने स्थिर-सिद्वि मै सदेवेदम्‌ 
इस प्रत्यभिज्ञाको जो प्रमाण रूप से उपस्थित किया हे, वह व्याहत हयो जायगा । 
किञ्चित्‌ परस्यभिजञा प्रमा-खक्षण का प्रसिद्ध रकष है, जतः जप द्रा कन्ित' तत््ानुभतिः 
प्रमा इ रक्षण की अब्मरात्ति के मयसे वह कना कि श्रव्यभिज्ञा प्रमा का रक्षय 
नहीं ह", अनुचित हे; क्ये्षि एसा करने से व्यवस्था ही न हो सकेगी । 

नव युक्ति से स्प्रतिमात्र अनुमव सिद्ध हो चुके, तव यह कहना 
'तस्वानुमृतिः प्रमा' रस रक्षणमे स्तिके व्यवच्छेदाथे जातिवाची अनुभूति पदं 
करा निवेश है, सथा अनुपपन्न है । 

स्मति-भिस्नसवका खण्डन 4 

स्मरति से अन्य ज्ञान अथच्‌ स्मृति कै रक्षण ( संस्कारजत्व ) से रहित ज्ञान भी 
अनुमव-पद का अ नहीं है, क्योकि उक्तं प्रकार से स्मृति ओर अनुभव का साङ्कये होने 
के कारण ज्ञानमात्र अनुभव रूप होने से वह अनुभव पद की व्यवच्छेय नहीं हो सकती | 

साथ ही, वक्ष्यमाण दोष अर्थात्‌ स्परस्यन्यत्व का निवैचन न्‌ कर सकने के कारण मी 
तमत्यत्यल अनुमव पद का अर्थं नहीं हनो सकता । देखिये स्मृति से अन्यः इस वाक्य 


११ सानुधाद्‌ लण्डनलेण्डलाद्य [प्रथम 


प्रथमे तु स्परस्यन्तरव्यतिरकात्‌ स्मृ्यःतरम्यनुभृतिः स्यात्‌ । नहि यतो 
` व्यतिरिक्ता स्मरणव्यक्त्यन्तरादेका स्मृतिव्यक्तिस्तत्‌ स्मरणम न मेत्रति, पेत 
` तदन्यस न स्मृत्यन्यत्व स्यात्‌ | 

नापि द्वितीयः ; मदीयादिस्मृतिव्यक्तिभ्थो हिमवता कथङ्करं व्यतिरिक्तल- 
-मवधारणीयं प्रमायाः, तापं सर्वासां भवता प्रस्येतुमशक्यल्ात्र। तथा 
हि- न तावपरकीयज्ञान परस्यास्मादशोऽध्यकसम्मवः । नप्पनुमानार्थापत्ती 
लिदगालपपदच्यमानयोः सव॑तरार्वाग्दशा प्रतयेतुमशकषयत्वाद्‌ । नापि शब्दः ; सवत्र 
तस्यासम्मवात्‌ | उपमानादयपम्भत्रोऽपि स्फुट एव्र । ततः कथ संवराम्यः स्मृति 
व्यक्तिभ्यो व्यतिरेको निरूप्यः प्रमाया इत्यनवपोधादसिद्धिलक्षणस्य | 

न च वास्यं स्मृतिखन सवाः स्म्रतिच्यक्तयः सव द्वालसयपुरुपपम्बन्धिन्यः 
स्नस्मीयां स्मृतिव्यक्ति प्रस्यक्तयत प्ररयचादेवावगम्बन्पै साम^न्यसकशमपरा इृद्दियः 
का अथं क्या एकनदो स्मृतियों से अन्य मानते ष्टः सव स्मृ से भन्य अथवा 
स्मृतिख-रहितस : 

यदि एक दो स्मृतियो से अन्य अहै, तो एक स्मृति से द्वितीय स्मृति कै अन्य 
होने से द्वितीय स्मृरतिभी अनुमृतिदहो जायगी, क्योकि जिम स्पृतनि से अन्य 
दवितीय स्मृति है, वह स्मृति ही नहीं है- - यह वात नहीं हे, जिसमे उसे अग्यल स्मृत्य 
अन्यत्व न हो । 

सभी स्मृतयो से जन्यल दरी स्मृल्यन्यत्व हे, ब्रह द्वितीय क्प भी युक्त नह, 
क्योकि मेरी स्मरति से अन्य प्रमां हे, इसका निश्चय जाप कैसे करगे ? हम लभं 
के सदस अर्थात्‌ योगवरु से रदित अन्य मनुष्यो को अन्य पुरू के ज्ञान क प्रत्यक्ष तो 
हो नहीं सक्ता | पिरि सवैत्र देतु या अनुपपयमानत। का ज्ञनन होने के कारण 
अनुमान अथवा अथपित्ति से भी वह्यदर्ी को समी अन्यस्मृतियौ का भेद प्रमा 
भँ गृहीत नहीं हो सकता । सक्र शब्दकेन होने से शाब्द भी संमवर नहीं | उपमान 
आदि से भी जन्य स्सूतियो का अन्यत भ्रमा में निध्ित न ह सकत, क्योकि उ 
से सजञा-सिमाव मात्रका निश्चय होताहै भौर यहो संजञ-रकिमाव है नश्च | 
एसी स्थितिं प्रमा मं समपू.स्मृतियो से भेद कैसे जानाः जाय इस तरह ज्ञान 
केन होने से रक्षण ही असिद्धहे। | 
षमभ्न-- सीय स्मृति के मानस प्रस्यक्षकार मे सामन्यरक्षण प्रस्यासरि से सभी 
काछी समी गृरपो- से संबद्ध सर्व्पृतियों का ज्ञान हे सकता दै, जेते मि स्या्ि- 


परिच्छेद |] स्प॒तिमिन्नव्वक्ौ का खण्डन ११६ 


प्रत्यापच्य। व्याप्षिग्रहणकाल इव उधाप्यव्पापरूग्यक्तय इति दशान्तदार्ान्ितिकयो- 
दोपिग्रस्तत्वात्‌ । तथा सति ह्येकं प्रमेयं प्रघ्यक्षयतः प्रमेयत्वसामान्यप्रत्यासस्था 
विश्वमेव प्रत्यक्षं स्यात्‌ । एवमम्युपगच्छतश्च श्रदधीमदहि ते काव्यमिदम्‌, यदि 
जानासि भिमसमरचेतसि षिपखिितेत इवि । | 

न्‌(पि तृतीयः; स्मर तित्वरहितत्वं हि स्मरतिस्वाभावव्र्वं वा स्यात्‌, स्म्रतित्व- ` 
प्रतियोशिफरंमाश्रयस्य खरूपं षा, तज्ज्ञानं वा 

त तावदाद्यः । तथा हि--स्ृतितखान्योन्याभव्रोऽपि सघ नितामषो मस्येव। 
तद््छश्च स्मृतिष्वप्यस्ति। [ न दि स्म्रतिमेव स्मृतिः । ] तत स्पृतैरपि प्रमाखा- 
पातः । तदन्यवच्छेदाद्विरोषणषेयथ्यंश्च, विना विरेष्यमिच्डादावतिप्रसङ्गात्‌ | 


ग्रहकाल मे सामान्यरक्षणा के बर से सकर व्याप्य-व्यापक व्यक्तियों का ज्ञान हो जाता 
ह | खणडन--दृष्टन्त जर दार्ान्तिक दोनों स्थरो मे सम्पूण व्यक्तियों का ज्ञान 
सामान्य-रक्षणा सेहो नही सकता, क्योकि सामान्यलक्षणा दोष होने से वह 
प्रत्यासत्ति ही नीं दै । अन्यथा यदि सामान्यलक्षणा को प्रत्यासत्ति मनि, तो एक प्रमेय 
के प्रत्यक्षकार में प्रमेयत्व रूप से सकर प्रमेयं का प्रत्यक्ष होने स्गेगा । 
समर्थन_ प्रनेयल रूप से सकर प्रमेयो का प्रयक्ष होता है, पेसा दी क्यो न मान 
खिया जाय श्वरडन--पेसा मानने पर तो सभी मनुप्य सवैज्ञ हो जर्येगे । यदि आप 
कटं करि सव मनुष्य सर्भ्ञ हो ही जति तो आपके इस दाक्यको हम तमी मान 
सक्ते दै, जब आप यह जान हे कि इस समय हमारे चित्तम क्या हे । 
यदि कहं कि स्मृतिस्वरहितस दही स्मृति से अन्यत्व है, तो यह तीसरा पक्ष 
उचित नही; क्योकि स्पृतिल-रषितत्य क्या वस्तु है--क्या स्पृतित्व का अभाव 
द, स्मृतिदप्रतियोगिक अधिकरणस्य दै ( स्मृतित है प्रतियोगी जिसका पसा जो 
अपिकरण, उसा खूप है ) या स्मृतिखप्रतियोगिक अधिकरण का ज्ञन है ? 


इनमे “स्मृतित्व का अमाव स्पृतिस्वरहितस् है" यह प्रथम पक्ष उचित नर्ही हे 
वयोकि स्मरति का अन्योन्यामाव मी स्सृतिलवामाव ही ह .ओर्‌ वह स्यति मेँभीह। 
फरटतः स्मृति भी अनुमूति हो जायमी । अतः अनुभूति पद से स्मृति का उ्यकच्छे्य 
होने से वह व्यथै दही दहो जायगा। यदि अनुमति पद्‌ का निवेश न करे, तो इच्छादि 
मे जअतिभ्य्ि हो जायगी । 


१५८ साचषाद्‌ खणश्डनलण्डल्लद्य [ प्र्थम्‌ 


प्रथमे तु स्मृत्यन्तरव्यतिरकात्‌ स्मृत्यन्तरमप्यनुमृतिः स्वात्‌ । न हि यतो 
व्यतिस्क्ा स्मरणव्यक््यन्तरादेका स्मृतिव्यक्िस्तत्‌ स्मरणमनत्र न भवति, येन्‌ 
` तदन्यस्व' न स्मृत्यन्यस् स्यात्‌ | 
नापि द्वितीयः ; मदीयादिस्मतिव्यक्तिस्पो हि भवना कथङ्क।२ व्यतिरिक्त 
-सवधारभीयं प्रमायाः, ताणं स्वासां मेवता प्रत्ेतुमशक्यलार्‌ | तथ] 
हि-न तावदपरकीयक्नान परस्यास्मादट्योऽध्यत्तपम्भव्रः । नाध्यनुमानारथापत्तो 
लिङगानुपपच्यमानयोः सवेत्रार्वाग्दशा प्रयेतुमशक्यत्वातु । नापि शब्दः; सतत्र 
स्यासम्भव।त्‌ | उपमानादयप्षम्भवोऽपि स्फुट एव | ततः कैथ स॒त्राम्यः स्मृति 
व्यक्तिभ्यो व्यतिरेको निहप्यः प्रमाया इत्यनवोधादसिद्धिलंश्षणस्य 
नच वाच्यं स्मृतिष्वन सर्वाः स्मृतिव्यक्तयः सवक्रालप्षवपरुपतम्बन्धिन्यः 
स्वास्मीयां स्मृतिव्यक्ति प्रत्यत्तयत' प्रत्यक्तादेववगम्बन्ते साम^त्यलचशगरा इन्द्िय 


का अथै क्या एकनदो स्प्रतियों से अन्य मानतः, सच स्मृिर्या से अन्य अथव] 
स्मृतित्व-रहितत 

यदि एक दो स्मृतियो से अन्य अथहै, तो एक स्मृति से द्वितीय स्मृति कं अम्य 
होने से द्वितीय स्मृतिभी अनुभूतिदहयी जायगी) क्यो मिन स्मृति मै अन्य 
द्वितीय प्रति दे, वह स्मृति ही नही हे- -यह यात नहीं हे, जिसमे उसे आयस स्मृय 

' जन्यत्व न हो । 

. -सभी प्मृतियों से अन्य दी स्म्रत्थन्यलय दहे, ग्रह्‌ द्वितीय क्प भी युक्त नह 
वरयोकरि मेरी स्मृति से अन्य प्रमा हे, इसका निश्चय जाप कैसे करगे ? हम रोगों 
के सदश अर्थात्‌ योगर से रहित अन्य मनुप्यों को अन्ध पुय के ज्ञान कृ प्रत्यक्ष तो 
हो नहीं सकता । पिरि सवैत्रहेतु या अनुपपयमानत। का ननन होने के कारण 
अनुमान अथवा अथापत्ति से भी बह्यदर्शी को सभी अन्यस्पृतियों का मेद प्रमा 
म॑ गृहीत नही हो सकता । सवत्र शब्दके न होने से शाब्द भी समय नहीं । उपमान 
भादि से भी अन्य स्ृतियो का जन्यत प्रमा मे निधित नहीं हो सकता, क्योकि 
से संक्ञासकतिमाव मत्र का निश्चय होतादहै ओर यह संज्ञ-सं्चिमिव है नत्र | 
एसी स्थितिं प्रमामे सम्पू्स्मृतियौ से भेद कैसे जनाः जाय ? इस तरह ज्ञान 
 कैनदहोनेसे रक्षण दी असिद्धहै,। 

५. सीय स्मृति के मानस प्रदयक्षकारु मेँ सामान्यरक्षणा प्रत्यासत्ति से समी 
1 | समी पुरष-से सवद पवैस्ृतियो का ज्ञान हो सकता है, जते कि त्यात्ि- 


~~ 





परिच्छेद | स्पृरतिभिन्नस्वका का खण्डन ११६ 


प्रत्यापच्या व्याधरिग्रहशक्राल छ व्थाप्यव्याप व्यक्तय इति दृष्टान्तदार्शान्तिकयो- 
देपिग्रस्ततयात्‌ । तथां सति दयक प्रमेयं प्रप्यक्तयतः प्रमेयतसामान्यप्रस्यासररया 
विश्वमेव प्रतयश्चं स्यात्‌ । एवमभ्युपगच्छतथच भरदधीमहि ते ा्यमिदम्‌, यदि 
जानासि शिमसमचेतपि बिपखितेत इति । 

न।पि ततीयः; स्मृ तित्वरहितत्वं हि स्मृतिस्वामाववखं वा स्पात्‌, स्म्रतितख- ` 
प्रतियोशिफमाश्रयस्य स्वप वा, तञ्ज्ञानं वा? 

न तावदाद्यः । तथा हि-स्मरतिलान्योन्यामाव्रोऽपि स्परनित्वामवो मस्येव। 
तद्रश्च स्मृतिष्वप्यस्ति | [ न हि स्मृतिखमेष स्पतिः । ] तत स्प्रतेरपि प्रमाखा- 
पातः । तदग्यवच्छेद्‌्विरोषणषे य्येव, विना विरेष्यमिच्दावतिग्रसङ्गात्‌ | 


ग्रहकाल मे सामान्यरक्षणा के वक से सकर व्याप्य-व्यापक् व्यक्तियों का ज्ञान हो जता 
है| खण्डन -दृष्टन्त ओर दार्टन्तिक दोनों स्थो मे सम्पूणं ्यक्तियों का ज्ञान 
सामान्यलक्षणा सेदो कहीं सकता, क्योकि सामान्यलक्षणा मँ दोष होने से वह 
प्रसयासत्ति ही नदरी है । अन्यथा यदि सामान्यलक्षणा को व्र्यासत्ति मरन, तो एक प्रमेय 
के प्रतयक्षकार मे प्रमेय रूप से सकर भ्रमेयो का प्रत्यक्ष होने स्गेगा | 

समर्थन_ प्रमेय खूप से सकर प्रमेयो का प्रयक्ष ह्येता है, पेसा ही क्यो न मान 
लिया जाय शखरडन--पेसा मानने पर तो सभी मनुप्य सवेन हो जार्थेगे । यदि आप 
करै कि सव मनुष्य सक्च हो ही जति दै, तो आपके इस वाक्यो हम तभी मान 
सकते दै, जव आप यह जान रे कि इस समय हमारे चित्तम क्या ह । 

यदि क कि स्मृतित्वरहितत्व ही स्मृति से अन्यत्व हे, तो यह तीसरा पक्ष 
भी उचित नरह; क्योकि स्पृतित्व-रिरस्व क्या वस्तु है--क्या स्फरतित्व का जमाव 
हे, स्मृतिषठप्रतियोगिक अधिकरणस्वूप है ( स्मृति है प्रतियोगी जिस्कापेसा जो 
अधिकरण, उसका खल्य दै ) या स्मृतिखप्रतियोगिक अधिकरण का ज्ञान हे 


इने “समृतित्व का अभाव स्मृति्वरहिततव है" यह प्रथम पश्च उचित नहीं है; 
वथो स्मरति का अन्योन्याभाव मी स्मतित्वामाव ही हे .जौर वह स्मृति मँमीहै। 
फरुतः स्मरति भी अनुभूति हो जायगी । अतः अनुभूति पद से स्यति का व्यवच्छेच 
नहोनेसे वह व्यथे ही हो जायगा। यदि अनुमूति पद का निवेश न क्रं, तो इच्छादि 
मे अतिभ्यप्चि हो जायगी । 


१२० सानुवाद सरडनलडलादय 


स्मृ तिखस्य संसर्गामायस्ततर विरकतिति इति चेन्न । तथा हि-- म्म्‌ तिखस्य 
संत्ौमाद इति किधुच्यते, म स्परतिखविशिष्टस्य संमगस्यामात्रः, उत संसग. 
परिशिष्टस्य स्परतितस्य, श्रथन्यदेव वा िथिद्नया वाचोयुक्त्या विवर्धितम्‌ ? 
राच स्यतिलसंपर्गानयोन्यामावः स्पृतावरस्तीति स एव प्रङ्गः । न हि स्मृत्लि- 
संसगः स्मृतिः। 

परत्व न द्वितीयोऽपि, न हि संसगविशिष्टं यत्स तिं तदैव 
मरतिव्यक्तिः । ततश्च संगं तिशिष्ट॒ तित्वेन सह. स्पृतिवयक्तरन्योन्यामाव- 
मादाय उक्तदोषानित्र्तिः । एवं तत्र तत्रापि संसगेविशेषणप्रहेपे दोपानिवरततिरेव, 
अनवस्थायां बा पयव विह्ञेषशप्रचेपपरम्परायाः । 

न च वाच्यं स्मृतित्वस' गस्य न स सर्गान्तरेण सम्बन्धत्वं किन्तु स्वभावत 
एव, तत्‌ कतः परम्परागवेषणं काय॑मिति । स्सृतितघंसगंस्यान्योन्यामावमादाय 

 पतमथैन--यहौ स्मृतिलयामाव से स्यृतिख के संसगमिव क रहण द । खंडन 

यह. तुम नदीं कह सकते; क्योकि स्प्रतिख का संसगभिव क्या स्मरतिल- 
विदिष्टसपरगामाव है. संसरीविरिष्ट स्मृतिव्वामाव हैया इस वाक्य-रचना से भौर 
ही कुछ? यदि प्पृतिख का संसगमिव अभिप्रत हो, तो स्मृतिल-ससम का 
अन्योन्यामव भी स्मृतिर्मे है ही । अतः स्यृति से प्रमारक्षण की अक्तिगा्नि टो नयी 
क्योकि स्मृति्वसंसरी स्मृति नहीं है । 

इसीलिए द्वितीयपक्ष भी युक्त नहीं है; क्योकि संसगीषिरिष्ट स्ृतितत्यक्ति 
भी स्ति नह हे । अतः संसगेविशिष्ट स्मरति के साथ स्मर्ति-व्यक्ति के अन्यौन्यामावि 
का म्रहणकर्‌ स्मृति-व्यक्ति मे पुनः सतिन्यश्चि हौ जायगी । 
 तम्थन--स्म्रतिलव-ससगे का संस्गमिाव ही स्मृतित्यरहितल् दै । स्मृतित्व-ससग 
का संसर्गामाव स्मृतिव्यक्ति मँ नहीं है, क्योकि स्मृरतिम स्प्ृतिख-ससगै ही है। 


अतः स्यति म अनुमृतिलक्षण की अतिव्याति नहीं दै | खंडन --स्पृतिसव-संसगी क 


`  अप्र-अपर्‌ संसगे का निविशच क, तो अनवस्था य 


संसर्गाभाव इस शाब्द से मी यदि संसरीका अभाव ही अभ्प्रित ्ै,तो फिर भी 
` स्एतिल-संसरी के अन्योन्यामावं का ग्रहणकर्‌ स्मृति म अतिव्याप्ति ही है । शस तरह 
| ¡ अन्तिम संतगे का अन्योन्यामाव 
केकर अतिव्य प्ति दो जायगी । | 

परमथन स्मृतित्वं का संस ( समवाय ) अन्य संसरी से न्ह, किन्बु सखभाव- 
सपर सम्बन्ध से ही संबद्ध है । जतः संसग-परमयरा का गवेषण न होने से अनवस्था 


परिच्छेद स्मृतिभिन्नत्व का खण्डन ` १२९ 


कृतस्य प्रसङ्गस्य परिदहत्त्‌ ` तदानीं सुतरामशक्यत्वात्‌ संसगान्तर विशेक्सवचनस्य ` 
अधिकाथापयवसायिसात्‌। | 

किश्च--तदुभयस्वरूपातिरेक तत्षंषगध्यामन्यमानेम स्मृ तिखसंसगः स्मरतिल- 
धर्मिस्वहूप चेद्येतयोः सं ्गात्मतवे उपवस्थाप्यमानेऽनुभूतौ कथं तादृशस्य संसर्गस्य 
निपेधः | करिमनुभृतेः सरूपं नास्ति, उत स्प्रतित्वसंसषगंस्य, ततः. कस्य निषेधः 

प्रथौन्तरभूतस्य च संदर्गस्य निषेधे स्यृताषपि प्रसदगस्तदवस्थः , स्मृतौ 
तस्यःथान्तरभूतस्य भवताऽनभ्युपणमात्‌ , स्वरूपमेव तयाः -सम्बन्ध इति तत्र 
भवतोऽभ्युपगमः 

ग्रथोच्यते--अनुभू तिस्मृ तितवरसससगंयोः स्वरूप प्म्मवेऽपि ` न प्रस्परसम्बदध- 

युद्धिजनकत्वं तयोः, ताक्तश्च यत्र॒ तयोस्तत्र सम्बन्धत्वं सखरूपयोरुच्यत 

नहीं है । खंडन--यदि स्मरतिल-संसर का खम।व ८ खष्प ) दी सम्बन्ध दहे, तो स्मृतिख- 
सप्तगे के सतगमिव चब्द का अथे संसगे का स्वहृ्पामाव ही हुआ । अर्थात्‌ संसगमिव 
से अधिक नहीं हआ ¦ अतः संसगं का अन्योन्यामाव लेकर जो अतिव्याप्ति दी 
गयी, वह वैसी ही वनी हुई है । 

किंच--्मरतित्व-संसगं ( समवाय ) तथा स्मृति के संसग को उभमयखख्प से 
अतिरिक्त न माननेवाटे आप स्म्रतिख-पंसगे तथा स्मृति दोनों को ही संसर्गासक 
मनिगे, तो फिर अनुभूति मे उस संस्का निषेध कैसे होगा क्य अनुभूति का 
स्वरूप नहीं है या स्मृतित्व-संसर्ग का खष्टप नही है १ जव दोनों कै खरूप है तो 
फिसक्रा निषध होगा 

समथन -स्मृतिलव-संसगं के स्वरूपसम्बन्ध का निषेध अरभूति मे नहीं हे; किन्तु 
स्वप से अन्य सम्बन्ध का निषेध अनुभूति म है। खंन-- यदि स्वरूप से अन्य 
सम्बन्ध का निषेधदहै, तो स्मरतिल-संसरी के स्वरूप से अन्य संसगे स्मृति मँ नहीं 
है, क्योकि आप स्मृतित-संसगै के स्वरूप-षटप सम्बन्ध को ही स्मृति मे मानते दै 
स्वरूप से अन्य सम्बन्ध को नही मानते । अतः स्वरूप से अन्य सम्बन्धं का अमाव 
स्मरति मे भी हो सक्ता है  फठ्तः अनुमूति-क्षण ॐ स्मरति मँ अतिव्याप्ति हो जायगी ¦ 

समथन -- शुद्ध खदूपमात्र सम्बन्ध नहीं है, किन्तु परस्परस॑सष्टव-वुद्धिजनकतरूप- 
सरूप ही" संसग दे । वह स्मृतिल-संसगं तथा स्मृति दोनों के खरूपं सँ हे, अतः इन 
दोनों का खषप संस है । अनुमूति तथा स्मृतिख-पंसग इन दोनों के खष्पोँ में 


वह नहीं ह | 


१२२ खातुवाद्‌ खएडनखर लादय 


इति मेम्‌ ; विरेगोपयदप्रहकपिद्ौ तस्याञ्यनुपपचः। उपएसदग्राहकान्तरोक्तं 
तसवमनन्येऽपि प्रसङ्गेन अपरापरोपपड गरदकगमेषणायामनवस्थापातात्‌ । 
 तादताऽपि चाुमूतिस्पे कस्य निषेधो बणितः स्यात्‌ ! 
` , स्पृतिखकपगावुभूती समब इत्यवंरूपबुद्धिजन खस्येति चेत्न । भ्रान्त्या 
स्मिकाया श््शबुदधजेनक्षलस्य वारयितुमशक्यसरात्‌ । | | 
 „ यथार्थाया इति चेत्‌, शटशवुदध॑धार्थाया यदि सखमम्बुपेपि' तदाऽनुभूतौ 
सतिखप्रसड गः । अथ नाभ्येषि) कष प्रति तस्या जनकामावो निरूप्यः । 
अरथालन्तासतीमेव ताद्शषुदधि प्रति जनकलामावाव्रधारणमनुभूतेरम्युपेषि, 

 . स्रडन~- सतियो मे स्मृतिल-संग तथा स्ति दोनों की परम्यरसंसशुद्धिजनकता 
तवतक नहीं रह सकंदी, जयतक करि जनकत। का कोई अवच्छेदक न मान जाय । यदि 
के फ स्पृतिख ही जनकतावच्छेदक दै, तो अचावधि वह सिद्ध दी नही हुभा है! 
। किच - स्मृतिल या अन्य किसी धमै. को जनक्तावच्छेदक मान छ, तो मी सप्रति 
का सन्य स्ति मे ही है, अन्यत्र नदी दसम भी कोद नियामक अवश्य मानना 
होगा । इस तरह नियामक मँ भी नियामकरन्तर मानने पर अनवस्था दोष हो जायगा । 
` ` क्च ~-यर्परसम्बनध-वद्धि-जनकस-सरूप ही संसगे हे" यह कहने पर भौ 
अनुमृति मे किस वस्तु का निषेव होगा £ अनुमति तथा स्मृतित्व-सेसगै के सरूप का 
नेथ तो.हो न्ष सकत, क्योकि वह सत्‌ हे । स्वरूपरूप संप का न्पिध भी नही 
हो सकता; कथौकि अनुमूति तथा स्मरतिल-संसगं के खरूप मे परस्परसम्बन्ध-बुद्धिजनकसव 
 नहोनेसेवहर्ससगदी नदीं, | _ 

`: सिमथन--अनुमूतिमे ही स्मृतिख-ंसी तथा अनुमूति - दोनों परस्पर संबद्ध 
इयाकारकं बुद्धि की जनकता का न्पिध होगा । सरन --भ्रमरूप निरुक्त बुद्धि की 
जनकता का निषेध नहीं हो सकता, कयोकिं अनुमति मँ उसकी सतत हेद्ी। 
: ` प्रथम तो विषय न होने से निरुक्त बुद्धि प्रमारूप दी नहीं होगी । फिर उक्त बुद्ध 
कै असत्‌ होने से उसकी जनकता भी जसत्‌ ही होगी । तव शशेण के तुर्य उत्त 
असत्‌ जनकखेका न्षिघ हो -ही नहीं सकता । कथचित्‌ मांन भी ठे क्रं उक्त बुद्धि 

= प्रमारूप होती है, तो उक्त प्रमा के करण ( प्रमाण ) से दी.अनुमूति म॑ स्ति का 
प्रसङ्गं दो जायगा | ` ५ द 
. परमथन - अत्यन्त असत्‌ उक्त यथार्बुद्धि की. जनकता का निषेध ही अनुभूति रम 
= योन माना जायः वर्थोकि शशं तसिः यः” अटीकपरतियोगिक अमाव के तुर 


परिच्छद्‌ | ` स्मृतिभिक्न्व. का खशडन | १२३ 


तदा स्म्रतावपि प्रसडगः ; याबत्यस्तदुबुद्धय स्तत्र जायन्ते, तदधिकां तादशबुद्ध 
मस्यन्तासतीं प्रत्यजनक्रत्वस्य स्मृतावपि सम्भवात्‌ । 


सर्वमिव तादशषुद्धिं प्रस्यजनकलमनुमतेः, न तु एवं स्पतेरिति चेन्न 
सबतद्व्यक्तिप्रमित्यसम्मात्‌ | . 


किञ्च सर्वामिति कोऽर्थः किमसतीं सर्वाम्‌, उत सतीम्‌, श्रथ सतीमसती 
ञवेत्युमयीमपि प्रत्यजनकतम्‌ १ आदे दितीये, च स्मृतावपि तदजनकत्वमस्त्येव । 
न हि स्मरतत्प सर्गस्परती सम्बद्ध" इति याघत्यः स्म्रतिव्यक्तिषु बुद्धय उत्पद्यन्ते, 
ताः प्रति प्रसेकं स्मतिव्यक्तिषु जनकसखमस्ति । काश्चित्‌ सतीं प्रति च तदजनकृव 
प्रागेव दूषितम्‌ । तीये नानुभृतावपि तद्‌ जनकम्‌, सत्यासत्यताद्शबुद्ध भावेन 
द्मभावेन बा सतीमसतीं प्रत्यजनकतवस्याकम्भवादिति । 
` संमावनामात्र से जरीकका्निरूपित जनकता का मी निषध हो ही सकता हे । खण्डन. 
तव तो स्मृति मे भी अनुमूति-रक्चण की अतिव्याति हो जायगी क्योकि स्मृति भं जितनी 
स्मृतिखसंसगैबुद्धियौ दयेती ह, उन बुद्धियो से जधिक उक्त असत्‌-बुद्धि कौ जनकता का 
निषेध उसभ भी संमावनामात्र से हो सकता है । | । | 
 त्म्थन- संपूण स्मृतिघ-संसगैवद्धियो की जनकता का अभाव रक्षण मं अभिध्रत हे । 
समृति मे वह्‌ नहं है ओर अनुमूति मँ है, अतः कोद दोष नदीं है । संडन--सामान्य- 
रक्षणा के खण्डित होने से संपू स्मृतिख-संसगेबुद्धियों का ज्ञान हो ही नहीं सक्ता | 
 फिच--श्वमपूर्म शव्द का क्या अथे ह! क्या जसती ( अयथाथ ) संपूण, स 
( यथाथ ) पूरं या असती जौर्‌ सती उभयहटप संपू५ अभिप्रेत है £ तीनों हं पक्षो मे स्मृति 
म उक्त बुद्धि की जनकता का अमाव होने से अनुमूति-कक्षण कौ अतिम्यापि हो जायगी 


न्योक्षि नितनी स्मृतिख-पसर्मवुद्धियों है, उन सवकी जनकता का - अभाव - एक-एक 
मृति मे विद्यमानदहीदै 
` समर्थन हे सव स्मृतिल-संसगैवुद्धियो की जनवरता का निषध प्रत्येक म अभिप्रेत 


नही, किन्तु प्रयेक स्यतिःवसंसमेबुद्धि की जनकता का निषध ्रस्येक मे अभ्प्रितदहै ओर 
नह स्मरति मै नहीं है । सण्डन--प्रथम पक्ष मं जसत्‌ ( जयथाथ ) उक्तं बुद्धि की जनकता 
का अनुभूति मे वारण न होने से अनुमति स॑ अन्याप्ति हो जायगी । द्वितीय पक्ष मे स्ती 
रम के करणरूप ( प्रमाण ) होने से अनुमूति मे स्ग्रतितव-प्रसग हो जायगा । वतीय पक्षं में 
प्रसेक च्वि करने पर भी उक्त दोनो दोष बने दवी रगे । कारण उक्तं अयाय बुद्धि का 
जनकता अनुमूति मँ हे; भतः उसका निषेध उपमं हो नहीं सकता । ओर, यथाथ उक्त 
बुद्धि के होने से तज्लनकलके होने से, तदभाव अर होनेके कारण असम्भव हो जायगा 


(२४. | सानुवाद्‌ खण्डनखण्डल् [ प्रथम 


स्यादेतत्‌ स्परतितस्य श्रन्योन्याभावमादाय याऽतिप्रसक्तिदरिता सा 
नोपपधते, मेदामेदवादिमते स्पृतिखमेदामेदस्व स्मरत्य। सहाम्युपमनात्‌। रयोर्भदा- 
मेदः, तथोस्तत्रान्योम्यामावानभ्युपगमात्‌ । मैवम्‌ ; कथ ह्यबधाय स्म्रतिसखस्य 
मेदामेदः स्मृत्या, नालुभस्येति ! 
= अनुमत्या सह तद्विशिष्ट्रमाया श्रभावादिति चेन्न । ि सत्याः किपसत्या 
्स्याधयक्तविकल्पदोषात्‌ । 
्रागमावप्रतियोगिन्या इति चेन्न । अनुमतौ तादश्याः स्वीकारेण अनुभूते- 


स्तथात्रापतात्‌ । 


समर्थन _ स्मृतित्र का अन्योन्यामाव ग्रहणकर स्मरति मँ अनुमूति-सक्षण को 
जो अतिव्याप्ति दी गयी दै, वह उपपन्न नहीं हो सकती; क्योकि धमै का धर्मीके 
साथ भेदाभेद होता हे। स्मृति का स्मृति म भेदाभेद हे. जिसमे जिसका 
अद्‌भिद हो, उसका उसमे अन्धोन्यामाव नहीं रहत! । खंडन -स्मृतित्व का स्मृति के 
साथ ही मेदमेद हे, अनुमूति से नर, यह बूत अपने कैसे जान टी 


 स्मर्थन--स्मृतितवरिरिष्टा अनुमतिः! इत्याकारकं प्रमा नदीं होती, जतः जान 
जाता किं स्मृति का भेदाभेद अनुभूति मै नहीं हे । संडन--क्या आप 
रियमान स्मृरतिव्कैशिष्ट-प्मा के अभाव से अनुभूति मे स्मृतित् का अमाव सिद्ध करते 
वैया अवि्यमान १ यदि क किं विद्यमान प्रमा के अभाव से, तो विमान परमा के 
करणद्प प्रमाण से ही अनुभूति मेँ स्परतित्र सिद्ध हो जायगा । यदि फ करि उक्ताकारक 
परमा अविद्यमान है, तो प्रतियोगी के असत्‌ होने से उसका अमाव भी अपतत्‌ होगा; 
अतः वाधक का अमाव होने से ही अनुभूति म स्पतिख सिद्ध हो जायगा | 
समथन---अनुमूति मे स्मृतिखवैरिष्टव-प्रमा प्रागमाव की प्रतियोगिनी नहीं होवी 
ओरं स्मति म होती हे। अतः उक्त अमाव से अनुमति म स्थृतिलवाम्‌व का निश्चय 
हो जायगा । खंडन--यदि उक्त वाक्य कायह्‌ अथे होक भ्रागमवुप्रतियोगी जो 
` प्यृतिख-प्रमा उसका अभाव, तो उक्त प्रमा मेँ प्रागभाव की प्रतियोगिता सिद्ध ई । 
फिर “जे प्रागभावं का प्रतियोगी होता दै, वह कदाचित्‌ अवश्य उन्न होता है इस 
नियम क अनुसार उक्त प्रमा म सत्व होगा, जिससे उसके करणप प्रमाणसे दी 
अनुमति म स्मृतित् सिद्ध हो जायगा । यदि उक्तं वक्य का यंह अथै कर र “अनुभूति 
भ स्पृतिख्मां प्रागमव की प्रतियोगी नहीं है, तो उक्त प्रमा मे प्रागमद 


परिष्देद ] मेद-संसगाीभाव.का मेद्‌-लरडन १२४ 


स्मरति-स्मतितयोरन्योन्यामावाभावशथ चअन्योन्यारमाऽनुमृतावपि तुरयः ! न 
हि स्मृतित्वान्योन्यामागोऽचुभतिरिप्युक्तमावतेते। 


मेद-ससगाभा्रयोर्भेदखर्डनम्‌ 


ग्रथ मामद्धेदामेदमादाय परिहारः ; तथापि दं तनन मवति, इह तन्नास्तीति 
ग्रतीतिसात्िक एवान्योन्यामावसं स्गामावयोमद इति चेन्न । प्रतियोगिरूपोपाध्य- 


प्रतियोगि का ही निषेध हुजा, उक्त प्रमा का निषेध तो हु नदीं -- अनादि उक्त 
प्रमा ही सिद्ध हुई । अतः उक्त प्रमा के करणरूप प्रमण से ही अनुमूति मै स्मृतितव 
सिद्ध हो जायगा। ` वि 
किंच- जेषे स्मतिमें प्म के अन्योन्याभाव का अभाव ( अन्योन्याभाव ) 
हे जौर वह अन्थोन्यहष दे, वैसे ही अनुभूति यै भी प्मृतिख के अन्योन्यामाव का 
अभाव ( अन्योन्याभाव ) है यर्‌ वह अन्योन्यखप है । अर्थात्‌ अ नुमूति ओर स्म्रृतित्व 
उभयसूप हे । फिर स्मरति का भेदाभेद स्ति के तुल्य अनुमूति मँ क्योन 
माना जाय | 
समथन --प्मृतितव के अन्योन्याभाव का अत्यन्ताभाव स्मृतिमें ही हे, अनमूति मे 
नहीं, क्योकि घर्मं का धर्मी म अभेद होने से अन्योन्याभाव नदीं है । पिर, अन्योन्यामाव 
क] अत्यन्ताभाव मेदामेद का प्रयोजक है, अतः स्मृतित्व का भेदाभेद अनुभूति मँ नहीं 
३ । खंडन जेते स्मृतितात्यन्तामाव कौ अन्योन्यामाव मानकर प्रथम स्ति म अति- 
व्याप्ति हम दे आये दैः चसे ही अव मी स्मृति के अन्योन्यामाव के अ्यन्तामाव को 
अन्योन्याभाव मानकर अनुभूति मेँ स्मृति का आपादन (ग्रहण. कर्‌ सकते हे 
वयोकि अबतक अस्यन्तामाव ओर्‌ अन्योन्यामाव मेँ परस्पर मेद सिद्ध ही नदीं हुम हे। 
मेद-संसर्गाभाव का मेद्‌-लरएडन 
समर्थन यद्यपि उक्त य॒क्तियों से स्मरति का मेदामेद अनुमति मँमीहो 
सक्ता है । अतः आप यह तो कह नदीं सकते कि शजिसका जिसे मेदामेद है, उसका 
उसमे अन्योन्याभाव नहीं रहता | कारण यदि यह कः तौ अयुभूति म भी स्सरतितिका 
मेदामेद लयेने से अन्योन्याभाव का प्रतिपादन नहीं कर सकेगे । फिर भी स्सृहित्व का 
अन्योन्याभाव मी स्मृरतित्वामाव है ओर वह स्मृतिं हैः अतः प्रमा-ल्क्षण की 
समृति मे अतिम्यप्ति दै यह नहीं कंद सकते; वरथाकि उस ( प्रमा रक्षण ) मेँ 


१२६ | सातिवाद खण्डनखण्डनाद्य [ अरव 


वेवित्यात्‌, अभावे नात्यादिभेदानस्युपगमाच तयोभेदबुद्धिरेव प्रामाख्यमनश्रुवाना। 
करूटसाक्षिणीति तदनाद्रणात्‌ । 


न च सप्रतियोगिसमानकालसमानाधिकरणोऽभावोऽन्योन्पाभाव , तदन्योन्या- 
भवर्ोध तद्मावः संसगमा । यथापम्भवमात्माश्रवाद्यनसुमपेस्वभेद्‌ननुगम- 
तत्तदबगमानभ्युपगमानामनुत्तरणीयतप्रसङ्गत्‌ । 


ससर्गामाव का निवेद दै । अर्थात्‌ संसर्गामाव शब्द प्तसगैस्य अभावः इस अथ मेँ 
यौगिक नही, किन्तु इदमिह नस्ति इत्याकारक प्रतीति के विपत्र अभाव- 
विरोष मे रूढ दै । इसी तरह अन्योन्याभाव शब्द भी अन्योन्यस्य अमारः इस 
अर्थ मे यौगिकः नही, भिन्त ्दमिदे न भवति इस प्रतीति से सिद्ध अभाव- 
विरोषमे खद दै। क्षणम संसर्गाभाव काही निवेश दे, अतः समृति के 
अन्योन्यामाव का ग्रहणकर्‌ स्मृति म दोष नहीं दै। संडन--प्रतियोगिमेद अथवर 
लाति-उपाधिष्य धर्मभेद से दोनों अभवं कामेद हो सकता है, किन्तु वड यद 
नहीं हे । अतः विषयभेद न होने के के कारण उक्त बुद्धि मिथ्या होने से आदरणीय 
नही । इसरिषए उक्त बुद्धि से घटित रक्षण भी असंगत दही दहे । 


समर्थन--८खप्रतियोगी से समान कार तथा समान अधिकरण्वारा अभाव 
अम्योन्याभाव. हे ओौर अन्योन्यामाव से भिन्न अभाव अत्यन्ताभाव दे' इप्त तरह 
दोनों अमावां के खह्ूपोँ म मेद मान लेने पर मेद-बुद्धि अप्रमा तहं होगी । चंडन-- उक्त 
रक्षण के घटक अभाव्‌ पद्‌ क यदि (मावमिन्नतः अथे करर, तो अन्योन्थामाव के रक्षण 
मे अन्योन्यामाव का प्रवेद होने से आसमाश्रयदहो जायगा | यदि अमाव पद का 
मावल्वाव्यन्ताभाववख' अथे कर, तो अन्योन्याश्रय हो जायग्‌।, क्योकि अन्योन्यामाव 

से भिन्न जमाव को संसर्गामव कहते ह ओर संसर्गामाव-व्िरोष ही अव्यन्तामाव हे । 
अतः अत्यन्तामाव से जन्योन्यामाव का ओर अन्योन्याभाव से अल्यन्तामाव का निरूपण 
करना पडता है । साथ ही अन्योन्यामाव का निरूपण अव्यन्तामाव से, अत्यन्टा- 

भाव का निरूपण संसर्गामाव से जर संसर्गामाव का निरूपण अलयन्ताभाव से हो 
है, अतः च््रकदोषभी हो जायगा । क्रिच्च--इन दोषों से रक्षण नही बनेगा 
ओर रक्षण न नने से तदधीन रकषयमूत अन्थोन्यामाव तथा अत्यन्तामव का 
क्न भी नहीं दोगा । किच्च--जाप जन्योन्यामाव का अन्योन्यामाव मानते है या 


परिच्छेद । मेद्‌-संसगाभाव का मेद्‌-लणएडन | १२७ 


नयु सस्षगप्रतियोगिको निषेधः पंपगीमावः, तादास्म्यप्रतियो गिकथ तादारम्या- 
भाव इत्युक्त एव न मिश्रता तयोः । यो हि संपगतादास्म्यस्य निषेधः, स संसग 
पिषेतर एव न मत्रति तादस्म्यप्रतियोगिकलादिति । ॥ 

मेवम्‌; द्रव्यगुणकर्मणां समबायिकारणेषु हि तेषां प्रध्वसा नेवं संसगोभावाः 
स्युः  संपगप्रतियोगिखे तु संपगस्य समवायरूपतया समवाधानियलप्रसङ्गाव्‌ 

क्िञ्च--तर्हि संसर्गान्योन्यामावौ द्वावपि न घटयादिप्रतियो गिकाषिति घटादे 
काल्लादिवननिखधिखापातः । संसगंतादारम्ययोश्च अविरोपितयोनिपेधे सामान्यत 
एव तयोरुच्डेदः स्यात्‌ । 


नही 2 यदि नही, तो अन्योन्यामावका मेद कीं भमीनहोनेसे वह सर्वासक हो 
जायगा । यदि मानते है, तो उस अन्योन्याभाव का मी. अन्य अन्योन्याभाव एवं 
उत्तरोत्तर अन्योन्याभावो की धारा मनने पर मेद्‌ के अननुगम तथा अननमव का 
अनुसरण करना पड़ग 

समथन- जिस अभाव का प्रतियोगी संसर्गं हो, वह अमाव सपर्गामि(व दहै तथा 
जिसक्रा प्रतियोगी तादत्म्य हो, वह अमाव अन्योन्याभाव है", एेसा लक्षणं कंरने पर 
दोनो अमावां का पेक्य नहीं होगा; कर्कि संसग के तदस्य का अभाव तादात्म्य 
प्रतियोगिक होने से संसर्गाभावदी नदीं है । अतः स्प्रतिख-ससर्गामाव शाब्द सें 
अन्योन्याभाव का प्रहणन होने से स्मतिमे प्रमालक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होगी | 

खरडन-- एसा रक्षण करने पर द्रध्य-गुण-कमं के प्रध्वंसाभाव मं संसर्गामाव- 

क्षण की अभ्याप्ति हो जायगी । क्योकि प्रध्वंसाभाव का प्रतियोगी सस्तगं नहीं होता । 

यदि संस्र्म को ध्वसका प्रतियोगी मान छतो द्रव्यादि कै समवायिकारण मँ 
ससरी समवायखूप हे । उसका ध्वंस मानने पर्‌ वह अनित्य हयो जायगा । किन्तु नैयायिकं 
तो समवाय को अनित्य नहीं मानते । 


्रिञ्च- यदि संसर्ग तथा तादात््य को संसर्गाभाव तथा अन्योन्याभोवं 
का प्रतियोगी मनि, ते वे दोनों अमाव घषटादि-परतियोगिक नहीं होगे. अतः; 
घटादि काक््रीभीकाङ्यादेश मँ निषेध नहोनेसे काठ कै तुह्य घटादि 
भी निरवधि अर्थात्‌ निद्य ओर व्यापक हौ जागे । किश्च--अविरोषित संसगे तथा 
तादास्य का निषेध करने पर अर्थात्‌ प्रतियोगिकोटि मे घटादि. का निवेश न करने 
प्र स।मान्यषूप से दी संसग तथा तादाल्य का उच्छेद हो जायगा | . 


९२८ । सालुवाद्‌ खण्डनखण्डलाय [ थमग्र 


एवं यवदेव प्रतियोगि वाच्यं ततत्छरपत एव न स्यात्‌ । तस्यापि संगं 
प्रति धाने च तदधतम्‌, संसर्गानवस्था, रेगोच्छेदात्‌ शवूरवाच्ये त वा स्यात्‌ । 
न प्रतियोग्यलरयो गिनोस्तथालवं पिरोधः, रिन्त सदमावामावः, मतस्तन्पत्र न 
स्यात्‌, न तु तन्मात्रमेव न स्यादिति चेन्न | ञ्रुयोमिनि प्रतियोग्यापर्तः | 
 - तथा प्रमापायात्‌ कथं तद्तामिति चे । तथाप्रमामावमूञ स्व विरोधस्प 
सहानवस्थानसय नियमनभङ्गत, प्रतियोग्यलुयोगिभावादन्यः कस्तयोविरोषः स्यात्‌| 
` इसी तरह जो-जो वस्तु अविरोपित ( केवर ) दी निषधं की प्रतियोधी हगी, 
चे स्व्प से दयी उच्छि्र हो ज्य॑गी अर्थात्‌ अरीक हो जर्थेगी । सत्रथन---तसगे 
या तादाल्यके भी ससी काही निमेष होता हे, अतः स्वरूपतः ठन गोन का उच्छेद 
नहीं होगा । संडन --यदि संसगै के भी संसग काही न्पिध कर, तो अनवस्था 
हो जायगी । यदिष्वरूपका निषेध करः तो संसग के संसग का स्वस्य्रसे री 
उच्छेद ह्ये जायगा । साथ दी उत्त संसी क उच्छेद होनेसे पूरुम का भी उच्छेद 
लेने के कारण फिर भी संपरी तथा ताद(्यमात्र का उच्छेद दो जायगा; क्यार ससग 
क उच्छेद होने पर संसर्गी की स्थिति दहो ही नदीं सक्ती | 
-समर्थन-- अविशेषित संस्र तथा तादास्य क अभव होने पर्‌ घ्वष्प से उन 
दोनों का उच्छेद तब होता, जव प्रतियोगी के पाथ अमति का परस्पर निषेध्य -निप्रमवद्प 
(प्रतियोगी का निषेध अमवल्य ओर्‌ भमावका निषेध प्रतिगोगीर्ूप ) विरोष 
होता । किन्तु यह तो सह-अवस्थान क| अमाव ही विरोध है । अक्तः प्रतियोगी भौर 
` अमाव दोनो का सह-अवस्थानमात्र न होगा, प्रतियोगी के स्वपतः उच्छेद का तो कुई 
रच ही नहीं । लंडन--यदि सह-भवस्थान का अभाव ही विरोधहो, तो जसे 
प्रतियोगं सै अमावका वैरिष्टय होता हे, वैसे अमाव अमाव का वैरिष््य नहीं 
टै, क्योकि स्वम स्व नदीं रहता । एवश्च अमाव मे प्रतियोगी का वेरिष्छय भी होने लगे, 
कारण अब तो दोनें शा स्वरूपतः विरोध है ही नहीं । 
| समथन अमाव म प्रतियोगी के वैरिष्टय की प्रमा नहं होती, अतः उस 
 प्रतियेगी के चैरिष्टय का आपादन होही नहीं सक्ता । खंडन. तवतो प्रतियोगी 
तथा अम्नाव दोनों के सद-अवस्थान की प्रमा तथा जधराधेयमाव की प्रमा भी नही 
 द्ोत्री1 उन्म सह-अवस्थन की प्रमा. का विरह तो सह-अवस्थानरूप व्ियेध से 
 उपपादित हो सकता है । किन्तु अआधारधेयमाव की प्रमा के विर के उपपादना 
` अन्य नियम का भीस्वीकर्‌ करना +इगा । अतः सह-मवस्थान ही प्रिरोध है" 
2. ब व र ममन हो जायगा। वह नियम प्रतियोगी-अनुयोगीमाव ८ परस्पर 
 नििध्य-निषेधकमाव ) से अन्य नहीं हो सक्ता । ५‰&* “^ 


परिष्डेद्‌ | मेद्-संसर्गामाव का मेद खर्डन ८२६ 


तथा न प्रमीयमाशत्मेव स॒ इति चेन्न । ग्रतिग्रसङ्गात्‌ | नियमेनेति चेन्न 
व्यक्त्योरविरोधापत्तः । 


तथा न प्रमातुमनौपाधिकी योग्यतेति चेत्‌ १ सैव मेयगता योग्यता श्रदुयोगि 
प्रतियोभिलादन्या का समर्थिता स्यात्‌ | 


स्वरुूपमेषेति चेन्न । मिथः सम्भेदम्युपगन्त्राऽपि. तयोः स्वहूपोपममात्‌ । 


समथैन--प्रतियोगी तथा अभाव का सहमाव का तथा आधाराधेयमाव से अप्रती- 
यमानल ही गरो दै, परस्पर न्विधरूपता विरोध नदं है ¦ खं बन --ऊद्ःचित्‌ पट ओर्‌ 
महरजन के भी सहमाव य आधाराधेयभाव से अप्रतीयमान होने पर उन दोनों 
ममी विरोधदहो जायगा | 
समथन-- जिस जति. से विशिष्ट पदार्थ की प्रतीति नियमतः आधारा 
सेयमाव या सहमावसे न हो, उनी दोनों का विरोधं होता ह । पट तथा 
 मह।रजन की प्रतीति कदाचित्‌ ज।धारघेयमाव से भी होती है । अतः उनम विरोध नही 
दै । खंडन -- तव तो नित्यत्व, अनिवययत्व आदि जिन वस्तुओं मे जाति नहींहे 
उने मी तिरो का अभाव होने स्गेगा। यदि नियम क्रो देशगभे मनि, तौ 
विरुद्ध देश-व्यक्तियों मे ओर्‌ यदि कट्गभे म्नि, तो अतीतः अनागत कारों 
समी विध न होगा । कारणदेश में देश नहीं रहता ओर न कारं म काल ही रहता 
ह । अथवा जाव्यवच्छेदेन विरोध मनिगे, तो दो जातियों मेदी विभेध होगा, 
भ्यक्तिये मे नद | ५ 
समर्थन सहमाव या आधाराधेयमाव से होनेवाखी प्रतीति को अयोग्पता ही 
विरोध है । माव जर्‌ अभावमें तो सहमव तथा अधरध्रयमावि सं प्रतीति-भयोग्यता 
हे, किन्तु पट ओरं महारजन म वेती प्रतीति-जवोग्यता नही हे; क्योकि महारजन 
मै कदाचित्‌ आधारधेयमाव से भी पट ॐ प्रतीति होती है । खंन--वह अयोम्यता 
या योग्यता ज्ञात या ज्ञानगत तो होगी नहीं, किन्तु प्रमेयगत दही हौ सकती हे ओर 
मनेय स वहु परस्पर निपेध्य-निषेधात्मकता से अन्य को नहीं है । 
 स्रमथैन प्रतियोगी, अमाव इन दोनों खरूप का ही, विरोध हे, प्रतियोगी-जनु 
` योगिमाव लङ्ग । खंडन जो पदा्थमात्र को सत्‌ ओर भंघत्‌ उमयरूप मानते ह, उनके मत 
मे माव 'जौर अभाव दोनों के खशूय होने पर भी एत्र समवे होने से विरोध नदीं 


हे । अतः व्यभिचार होने के कारण स्वरूप विरोध नहीं हो. सकता । 


१३०  सायवाद ण्डनलण्डखाय [ प्रथम 


तथात खरूपमिति चेन्न । तस्येव निर्वाच्यतापततः । 
कथ मोला्साम्यां मावामावयोरवं बिधिरोधे विदोषः स्यात्‌ । सर्याश्च तयोः 
साहित्यप्रमायांव्रङरमेदेन व्यवस्थापन किमिति कायां प्रसयवाप्रमानुपममादिति। 
अथ घटादिगिरेषितयोस्तयोनिषेषौ तौ, सबिशेषणौ च रिषिनिेधौ न 
कथयिद्विरोषणमलपडक्रम्य स्यातामिति त्रप; तदपि न | तिं विशिष्टस्य 
निेधो विशेषणस्यापि भवतीति संसर्गान्योन्यनिषेधोऽपि संसगेनिषधः; स्यदिति 
पुनः स प्रसङ्गो बजरलेपायते। 
्न्योन्याप्रतियो गिक; संसर्गपरतिषेषस्तथा विवर्धितः + एवमन्योन्यनिषेषोऽपि 
समर्थन. जिस रूपमे माव तथा अमाव का परस्पर सह-मवस्थान या आधाराधेय- 
व रूप संमद्‌ ( सम्बन्ध ) नहीं देता, तथाभूत स्वरूप ही विरोध है । ख्न---“क स्प 
मावअभाव का परस्पर सम्भेद नहीं होता' इसका निवैचन ही नहीं हो सकत 
विश्च-- यद्वि सह-अनवस्थान या सह-अप्रतीयमानता ही निरोधहो, तो गोत्व 
अर्वस के व्रिरोध से भत्र-अभावके विरोधमे मेददही क्या रहेगा ट तार्फिक परस्पर 
विशद सयोग ओर तदभाब का एकत्र समावेश करने के सिए मूल-शाख।ि को अवच्छेदक 
नते दै । यदि सह-अनवस्थान या सह-अप्रतीयमानता ही विरोध ह, तो सेयोग-तदमाव 
म सह-अवश्थान ओर सह-प्रतीयमानता होने से विरोध दी नही है । फिर विरोधके 
 परिदासथं अवच्छेदक -मेद्‌ क्यों माना जाय ९ 
समथन--घटदिविशेषित संसर्ग का निषेध संसर्गामाव है ओर घरादिविक्षेषित 
पत्यक निषेध तदाल्याभावदै। विशिष्ट का निषेध विहोषण के न्षिषके 
चिना दहो नही सक्ता, अतः विदिष्टठका निषेघदही विदोषण कभी न्पिध दै, 
तथा च, घटादिविरिष्ट संपगै या तदास्य के निषेध से विशिष्ट संसग या तादात्प 
काही उच्छेद होगा, सामान्यतः संसगैया तादास्य का उच्छेष त्यै होगा । 
 खंस्न--यदि विरिष्ट का निषेध विरोषणका भी निषेध दहै, तो संस॒ग के अन्योन्य 
। क निमिध ( भन्योन्यासाव ) संसणे का भी निषेध हो जायगा । एवश्च समृतितवसंसगे के 
अन्योन्याभाव का बरहणकर स्मृति मे प्रमारक्षण की जो अक्ति्धाप्ति दी गयी दै, वह 
न क्जेष केः कुर, जपरिहाये हो जायगी । कारण इस तरह तो श्पृतितवसंसरगन्यौन्यामाव 
मी स्मृसितवसर्गामाव ही ह । 
र स्थेन अन्योन्य है प्रतिभ जिसका, उससे भिन्न संसग निषेध ही संसर्माभाव 
क ,4 ङः । ४ , संसं है प्रतियोगी जि्तका, उससे भिन्न अन्योन्य-निषेष ही अन्योन्याभाव 





१९च्छंद्‌ )  मेद-सखंसगौभाव का मेद-खंएडन १३१ 


संर्णाप्रतियो गितत्रेन निर्वाच्य इति चेन्न । एषं हि अन्योन्यसंस्गामिावः संसगां 
स्योन्यासावश्च अप्रा कोटिः स्पात्‌ |. 

किश्च--एवं सति पंसर्मामावोऽन्योन्यामावो यो न भवति, स संसगामावतया 
विवक्षित रत्यक्तं स्यात्‌+ तथ। च संघं विशेषणं व्यथमिति संसर्गामावमथेमधिक- 
माकाक्तता तयाऽन्वथंः. संसर्गोमिवशब्दोऽपि हारितः. स्यात्‌; [ यतोऽन्यो 
स्यामाषो थो न मवत्यभावः स संसगामाव हइ्युक्तप्र ]। ` 

किश्च--अनयाऽपि बाचा अन्योस्यामावनिषश्पेऽमिधीयमानोऽन्योन्यामावेऽपि 

सज्यते । न द्यघ्योल्यामाबोऽन्योन्यामषो भवतीति शक्यं प्रमातुम्‌ । सामानाधि- 

करण्यं हि प्रकारमेदे सति भवति, यथा नील््ुतपलमिद्यादि । ततस्तदभावरादेव 
न॑तथेत्यतिप्रषङ्कः । 


है । एवच्च स्मरतित्वसंसगन्योन्यामाव संसगमिव ही नदीं दै, क्योकि वह अन्योन्य- 
प्रपिेगिक मीं हुआ करता हे । फिर उक्तं अन्योन्याभावे को .अहणकर्‌ ` प्रमारक्षण कौ 
अतिव्याप्तिः कैसे हयेगी 2 खंडन--पस। मनि, तो "अन्योन्य . नास्ति दत्भाकारक 
प्रतीतिसिद्धः अभाव मी अन्योन्यप्रतियोणिक दोने से संसर्गाभाव तीं कहा जायग। । 
इसी .तर् "संसर्गो न' इस प्रतीति से सिद्ध अभाव भी संसगेप्रतियोभिक होनेक्षे 
अन्योन्याभाव नही हो सकेगा । तब उक्त अमवद्वय स्वीक्रत .अभावोँ , मै अन्तर्भूत 
नःहोने से अन्यकोरििदही ही जर्थमे। _ 

किञ्च--पेसा होने पर "अन्योन्यप्रतियोगिक से भिन्न जो. संसगभिव .दे,. वही संसर्गा 
भावे! यही उक्त वाक्य का अभ होमा | तब तो संसूरी,, व्रिरोषण्र व्यथं हे, क्योकि 
'अन्योन्यप्रतियोगिक से भित्र जो अभाव, वह संपर्गामव्र.े", पसा कहने पर्‌ भी कोद 
दोष नही हे \ यदि संसग का निवेशन न करे, तो . शछसर्माभाक' श्ट कौ अन्वथता का 
त्याग हौ जायमाः; क्योकि त तो संसर्गाभाव राब्द का अथ-संहगे का अभाव नही, | 
किन्तु 'अन्योन्याम।व से भित्र. जभावः दी दै 2 । 

किञ्च--इस वाक्य-रचना से.कथित . अन्यरन्याभ्नाव्र का निषेध अन्योन्याभाव मँ 
भी प्रप्त हो जायगा । कारण यब्दासामानाधिकरा्रङतु. पिरोप्यविशेषणभाव या 
उदेश्यविधेयभाव ` धर्मभेद, मँ होता दे; नेसे - तील्युलरम्‌?.. इस ॒स्थङ म । अत 
(अन्योन्यामावः, अन्योन्याभावः" यह प्रतीति नहीं हो सकती । एवश्च जव अन्यौन्यो- 

व का विधान अन्योन्यामाव मँ नही हज, तो अन्योन्यामाव का निषेध अन्योन्याभाव 

म सिद्धदहो जतादहै। ` 


१३२ सावा खण्डनखण्डखाद्य [ प्रथम 
अन्यशान्योन्यामावेष्वेव तिषुन्नेव कः प्रमेयो यहति तथा कथ्येत १ श्रमविमतर 
सतिप्रसङगात्‌ । व्यक्तिपिरेषे च रेषे्न्योन्यामावेषु संसगाभावत्वापत्तः। 


एतच सर्ब. तदन्यस्वेन व्यवच्छियमाने द्रव्यम्‌ । तथा दि-- 
तातच्तन्मन्यसे तावन्न त्तदपि मंस्यसे । 


सामानाधिकरण्यं हि रुपभेदमपेक्षते ।! २६ ॥ 
हपान्तरेण निर्दिश्य तचेत्तदमभिधीयते। = 
ताद्रप्येण तथाऽपि स्यात्‌ सेव सन्यमिचारिता ॥ ३० ।+' 


रपि च- अरन्योन्यामावस्य संसगामावोऽप्येवं व्यवच्छिनः स्यात्‌ , तस्यापि 
भ्न्योन्यग्रतियोभिकस्यात्‌ । 


समथन--अन्योन्यामावमात्र मै वृत्ति किसी धरम को उदेर्यतां का अवच्छेदक मानफर्‌ 
अन्योन्यामावस के विधान के ताद्प्य॑से अन्योन्य।मावः अन्योन्यामावः यह्‌ प्रयोग 
हो सकता है| वंडन--अन्योन्यामावत्व से. अन्य अन्योन्यामावमात्रवृत्ति धमं में 
कोई प्रमाण नहीं है । यदि प्रथम अन्योन्यामाव षद्‌ का रक्षणा द्वारा अमावलबोध 
के तायं से प्रयोग करं, तो अन्योन्यामावः अन्योन्याभावः इस वाक्य का 
(अभावः अन्योन्यामावः इस अथेमे तादय होने से संसर्गाभाव भी अन्योन्याभावः 
हो जायगा । यदि. घयन्योन्याभाव कै ताप्यं सेप्रयोग हो, तो उक्त वाक्य का 
'वटान्योन्थामाब अन्योन्याभाव है' यह अथ होगा । अतः पटान्योन्याभाव अन्योन्याभाव 
= नहीं हो .सकेगा; किन्तु वहं संसर्गाभाव दी हो जायगा | 
जिन-जिन रक्षणो म किसीसे अन्यत्व का निवेद हो, उन सभी रुक्षणोमे 
यह दोष जानना चाहिए । देखिये-- 
जेते उससे भिन्न वह, यह प्रयोग नहि होत | 
एसे वह वह॒ यह नही, कभी प्रयोग भी होत ॥ 
जन्य धमे म र्चणावश् से यदि प्रयोग । 
अतिव्याप्ति अभ्याप्ति तब, दोष न होत है योग ।॥ 
` शिच्च--यदि संसरगमिव के रक्षण मै 'अन्योन्याप्रतियोगिते सति' य्ह निवेश 
` करै, तो 'अन्योन्यामावो नस्ति, इसं प्रतीति से सिद्ध संसर्गाभाव मे अव्याप्ति 
` हो जयी, क्योकि वह्‌ भी अन्थोन्यप्रतियोगिक ही है, अप्रतियोगिक नहीं । ` ` 


परिच्दंदं | [ि मेद-संसर्गाभाव का भेद खूर्डन ९२३ 

 इअथान्योन्यामावस्य संसर्गामावो नाम अधिको नोपेयतं एव, यमादाय तथा 
स्यादिति चेन्न ¦ एवं तद्यन्थोन्यामावस्य अन्योन्यामागोऽपि नाधिकोऽम्युपगन्तन्यः 
स्यादिति अन्योन्याप्रतियो गित्वन व्यवच्ेदोऽपि सं्गाभावस्य सवदमिमतस्य 
कथं स्यात , व्यवच्छेदस्य निषेधाथेतात्‌ । 


अथ माभूद्‌ धिकोऽपरी, स्वरूपमेव तु तथेष्यत इति तदादायेव व्यवहारं एष 
निर्दोष इति चेत्‌, तद्यन्योन्याभावसंसगेव्यतिरेकेऽपि तुल्यमेतत्‌ । 
पि च-श्रन्योन्यप्रतियोगिको न भवत्यभावो यः स संसर्गाभावः" इति बदता 
त्वया अस्योन्यप्रतियोगिकेऽमावे निपिध्यमाने अन्योन्यात्मकोऽसौ अमाबोऽभ्युपगतः ` 
त, द्योनिषेधयोः सुन्दोपसुन्दत्या श्न्योन्यप्येव स्थे्ापत्तः । तथा च सत्य- 
न्योन्यभ्मिन्‌ निर्विशेषे जगदेव प्रविष्टमिति संसगाभावखेन विवक्षितस्य जगदात्म- 


समथेन -- अनवस्था - तथा अननुमव-दोष से अभाव के अभाव को अतिरिक्ति नहीं 

नते । एवच्च अन्योन्यामावप्रतियोगिक संसर्गाभाव के अन्योन्धाभाव से अतिरिक्त प्रसिद्ध 
हीन होने से उसे केकर अव्याप्ति भी नदीं होगी । खरडन.---यदि अमाव के अमाव 
को अतिरिक्त नहीं मनिगे, तो अन्योन्यासाव का अन्योन्याभाव भी नहीं मनिगे। 
फिर अन्योन्याप्रतियोगित्व विशेषण देने पर संसर्गाभाव मँ अन्योन्याभाव से ग््रवच्छेद्‌ 
मी कैसे होया; क्योकि (व्यवच्छेद, पदाथ भी निषेध ( अन्योन्याभाव ) ही हे | 


समथ॑न--अन्योन्यामाव का अन्थोन्याभाव अतिरिक्त न होने पर भी म्यवच्छेयमूत 
अन्योन्यामावरूप दयी वह म्यवच्छेद है ! अतः अन्योम्यप्रतियोगिक्रत्व विशेषण से 
अन्योन्यामाव का स्वहूपरूप अन्योन्याभाव मिरु जायगा । खरुडन-- तव तो अन्योन्या- 
भावो नास्ति इस प्रतीति से सिद्ध अभाव अतिरिक्त न होने पर भी उसे आप खरूपरूप 
अवदय मर्गे । एवच्च स्वख्परूप ठस अमाव म. संसर्गाभाव के रक्षणक 
अव्याप्ति वसी ही बनी रदी | 
 किञ्च--जो अभाव अन्योन्यप्रतिथोगिक न हो, वह संसर्गाभाव हे! पेसा रक्षण 
करनेवाले अन्योन्य-प्रतियोगिक अमाव का निषेध होने पर संसर्गामाव अन्योन्यात्मक 
हे" यह्‌ अवद्य मनिगे; क्योकि दोनों अभवो के परस्पर छन्द-उपयुन्द के त्य ` 
निषेधूप * होने से अन्योन्य की ही स्थिति होगी । एेसा होने पर गिरोषणरहित 
अन्योन्य मै जगन्भात्र प्रविष्ट हआ । अतः जिसे आप संसर्गाभाव कहते ह, उसके 
जगद्रप सिद्ध होने पर्‌ वहं अन्योन्यामोवख्प भी इआ । अतः अन्योन्याभाव 


१५४ | सायुकाद्‌ तरण्डनखण्डश्ष  [ अमम 


तायां सिद्ष्यन्स्यामन्योन्यामावास्मताऽपि स्यादिति व्यर्थो विङेषणप्रयाषो 
हासायेति, सविरेषंशेऽप्यविरोषणवल््सङ्ग इति. महत कौतुकम्‌ । 

न्च धदयमाबो न भवति स्तम्भः, दत्युक्त स्तम्भो ध्रटरात्मा विदितो मवति 
तसस्य हतोः ? तदा हि सथा स्यात्‌, यदि घरस्तदभावश्चेस्येव जगत्‌ 
स्यात । यदा त॒ स्तम्भादिरष्यपरा दोटिरसिति, तदा कंथ तथा स्य दिद्युक्त- 
प्रसङ्खनवकाश इति। 


„तकर ;, यथा घटतदमावराभ्यामन्या बदपद्विकमप्यस्ति कोटिस्तथाऽ्म्योन्य- 
दर्पं नान्या कोटिः सम्भवति, निविकेषृणाल्योल्युमण्ये जमत एव प्रचरेत्‌ । 

 तदास्मनोऽपि , निपिष्यमानत्वे त्भिषधार्मके तदाटमनि जगसरवश्त्‌ । न 
हि वटः पटास्मि्यनेन प्टखसपदन्यस्वरदापस्मा . विव; . स्यत्‌ । 


ते व्यवच्छेद - के ए रक्षण मे “अन्योन्याप्रतियोगिल' विरौषम देने का प्रयास दथथ 

अंततए्वं हास्ाण्वदं ` होश १, अति-जंश्व् तो यह है कि विरोषण देने पर भी 

` विदेषणरहित `क तुल्य 'दोष होता 'है । 

 . शंका--स्तम्म षामि नही यह कहने पर क्या स्तम्भ घरख्प सिद्ध ता 
है? पेसा तव होता, यदि जगत्‌ घट तथा घटामावमात्र होता | जब कि स्तम्भ 

आदि मौर मी कों ८ वम्तं ) द, तव पेसाकैसेद्यो स्कतादहै? इसी तर 

अन्योन्फमाव का निषेध होने पर जगत्‌ अन्योन्यरूप कैसे होगा ? 


ज्व जैसे घटं ओौर घटाभावं से अन्य स्तम्भादि दँ, तैसे अन्योन्य ओर 
अन्योन्याभाव सेः अन्व कीई वस्तु नहीं हे । अतः संसर्गमिाव के विरोषणरहित 
अन्योन्य म अन्तर्भूत होने से उक्तं दोष वैसे हीहै। 


योःयाम 


 अमाकःः इस जकेमं यौगिक नहीं एवश्च अन्योन्याभाव के निषघ का अन्योन्य 

पि पयैकेीन न होने से पूर्वोक्तं दोष ' नहीं । दगा | छरडमं-- यदि ताद्‌स्य के सिषेध 
 कौ“-जन्यौन्वायावे कंदे, तो ' तदास्य कै' निषेधः कां निवेध भी तदाल्य्प मेही. ` 
पवै्वतित 'होमां १ तथा च तदात्मक सैसर्गामावं मे जगत का दी प्रवेश हुञ।, वयोकि,श्वटः 


षम यहं ` कह ने परर. घटरूपं स ' अन्य पंसा प्रतीत नहीं होता, किन्तु घर्म 
दी षस ्रषीत होत है 
1.4.42 








परिच्छद | मेद-संसगाभाव का मेद-खण्डन १६५ 


यंदि तु तादात्म्य नामामेदाख्यो धमः कथिदिष्यते, स घटपटाद्यधिकरणतया 
निषिद्ध्य; तदा स'सरगोमाव एव स स्यात्‌ | तस्मात्‌ निर्िशेषणतादात्म्यान्तम्‌ तं ` 
जमदिति कोव्वन्तंरामाव इति | 

श्रपिच एवं तर्हि घटे निषिद्ध्यमाने वटामाचो विधौयते, धेटाभाषे च 
निषिद्ध्यमने षट इत्यपि न स्यात्‌; तृतीयस्य विद्यमानत्वात्‌ । भवन्‌ बा धट 
भवः स्तेम्मो न भवतीत्यत्रापि षटाभावत्वाविशेषातू विरोषान्तरानिवेचनाच्च 
धट; स्तम्भासेव्येवोक्तं दयादिति त्वस्मसङ्कस्त्वयि निपतेत्‌ । संवगान्योन्यामाब 
वैचिच्यमादाय हिस पदाय, सएव च नाचापि व्यव्रतिष्ते। 

अत एष श्रतीतिचरादन्यदेव वैधम्येमनयोरुपेयपित्यपि निरस्तम्‌ । प्रति 


समथन--अन्योन्याभाव का तादास्य प्रतियोगी हे, अतः अन्योन्याभाव का 
निषेध तादास्यदूप होगा । ताद्य जगत्‌ का धम है) जगद्रूप नहीं । खंडन-- यदि 
तादास्यका घटम निषेध करं, तो अन्योन्यामाव का संसर्गाभाव प्रवेश होने से 
उसका उच्छेद हो जायगा । तस्मात्‌ निविरोषण अन्योन्थ अथत्रा तादास्य मं 
जगत्‌ का प्रवेश होने से ससर्गाभाव अन्योन्थामावत्मक हो ही जयगा । 
किञ्च-यदि अन्योन्याभाव के अन्योन्यामाव को अन्थोन्यष्प न मनि तो षर 
त्यन्ताभाव का अत्यन्तामाव भी षररूप न होगा; क्योकि घट ओर बघटामाव से अन्य 
तृतीय कोटि यह मी नहँ है । यदि तृतीय कोटि के रहते भौ अभाव के अमावको 
प्रतियोगीषप मनि, तो श्वटाभावासा स्तम्भो न मवति' यहां घटान्योन्या भाव का अन्यो- 
न्याभाव मी स्तम्भाला ह्यो जायगा; क्योकि अन्योन्यामाव भी अमावदही है ओर्‌ आपे 
अभमीतकं संसर्गाभाव से अन्योन्याभाव का मेद सिद्ध नहीं किया है । अतः “अत्यन्ता 
भावस्थर मे अभावामाव प्रतियोगीष्प होता हे ओर भन्थोन्यामावप्थर म नही" यह 
नियम मानकर भी अतिप्रसङ्ग का निवारण कर सक्ते हँ । 
 स्मथैन- -किंसी अभाव का अमाव प्रतियोगीषप प्रतीत होतादहै, तो किसी 
का भरतियोगी से मन्य, अतः यह प्रतीति ही दोनो अमावां के मेद मँ प्रमाण हे। 
सस्डन-_--जव तक रक्षण से अथे कामेदसिद्धन हो, तबतक दोनों अभावो की 
 मेदावगाही प्रतीति प्रमा न होकर भ्रमषूप ही रहेगी । अतः इन दोन अभागा 
मेदावगाही प्रतीति भी प्रमानदीं। 
समथन--'जहां प्रतियोगी जर अभाव दोनों मे परस्पर विरोध होः वहां अमाव का 
निषेध प्रतियोगी की विधि के र्षि होता है । अर्थात्‌ अभावामाव प्रतियोगीष्प होता 
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वेधप्रतिषेश्ध्यषरिरोधे दहि प्रकारविरोषव्यधस्थानिसूकत्यशक्तरविशपेण एकनिषेषे 
तयविधि्रोव्यं मदन्योन्यामावनिपेेऽप्यन्योन्यविधय्‌ स्वात्‌ । 
मम चानिर्गचनीयतेव प्रती तिन्यवहरव्यवस्थापय॑नुयोगत्राणवारणाय चज- 

वाखाणायमाना विजयते । मम त्वेव दशनम्‌ -- प्रीति सिद्धस्वाद्यन्तास द 
= लकणं भवदपि जगत्तथा सत्तोपगमंऽपि बाध्यमानसादनितरैचनीयमिति । 
श्रत एव प्रतीयमानतराद्‌ वेचित्यमनगोघु ष्यमाणमिदूरानरस्तम्‌ । उक्तप्रति- 

योग्यादिविचितयानुपपत्तितः प्रतीयमान्येव बाध्यताया एव कथनात्‌ । तस्मात्‌ -- 
` (अन्योन्य भावसंप्रगामावमेदव्यवस्थितौ । 
सत्यां स्याद्तव्यषस्थेति स्वाश्रयं कथिशषत्सतु ॥ २३१ ॥ 


है । अन्योन्यामावस्थर मँ अभाव जर प्रतियोगी एक अधिकरण म रहने से उन्म 
विरथ नहीं है, जतः उस स्थर मै अभावामाव प्रतियोगीरूप नीं दोगा । <डन--- 
'अल्यन्ताभावस्थर म अभावाभाव प्रतियोगीरूप होता है, अन्योन्यामावस्थट मेँ नहीं बह 
व्यवस्था मी इन अभावो के निवैचन के विना. हो नहीं सक्ती । यदि अविेष रूप 
से अमावन्थल मे उक्त नियम मर्गे, तो अन्योन्याभाव का जमाव भी अन्योन्यरूप हो 
जायगा | | 
 `प्र्न- रक्षण द्रा इन दोनों अभावो का मेद करना तो आपका मी कतव्य ह 
अन्यथा आप भी प्रतीति ओर व्यवहारं के वैचिच्य की व्यवस्था केसे करगे { खण्डय 
मेरे मतम इस प्रश्नरूप वाण के वचाव के छिएु अनिवचनीयता ही युद्ध-कवच ह । 
अर्थात्‌ जगत्‌ परतीतिसिद्ध होने से भव्यन्त असत्‌ नहीं है ओर निपैचन योग्य न होने 
से बाधित प्रतीति का विषय होने के कारण सत्‌ मी नही., किन्तु भनिधचनीय है । 
 इसषटिषए सुदचसे निथचन का प्रश्च हो टी नहीं सकता । 
प्रतीति के बाधित होने के कारणसेही श्रतीति के वेरक्षण्यसे दोनों अभवं में 
 वैरक्षण्य दै" यह कथन भी खण्डित हो जाता है । उक्त रीति से प्रतियोगी, अधिकरण 
` ओर्‌ रक्षण तनम मेद न होने से दोनों अभवाम परष्पर सेद नकी है। अत 
 विषयके बाधसे प्रतीति बाधित हे, | 
. तेस्मत्‌ जन्ोन्यामाव जौर संसर्गाभाव का मेद सिद्ध होने पर अन्योन्यामाव- 
` भिन्नसलधरित ससर्गामाव का रक्षण हो सकेगा ओर्‌ रक्षण होने पर ही अभावोँमे मेद सिद्ध 
 होसाः--इस तरह संसर्गामिवं के. लक्षण मेँ संसगमिव का प्रवेश होने से आदमाश्रय हो 
` जगं अथवा विषय केवैरक्षण्य से प्रतीति क वैरक्षण्य होता है ओर प्रतीति केवेरक्षण्य से 
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रभाव एव यत्रेति सावधारणं वक्तव्यमिति चेन्न । एवक)रेण किमधिकममि- 
धीयते ९ मायो निषिद्ष्यत इति चेन्न । तस्यामावपदेनेव लब्रस्रात्‌, भावनिषेरी 
ऽपाव इस्यनरथान्तरमिदम्‌ । मावस्तपानाधिकरण्यनिषेष एवकाराथे इति चेन्न । 
उक्तनेव गतार्थत्वात्‌ । अन्योन्यामाबस्य च तस्य स्ृताबपि सम्भवात्‌ । 

न हि मावसामानाधिकरण्ं स्मृतिः । स्यृतौ च मावमभावं चेत्र मन्यमानेन 


विषय का वैरक्षण्य अतः अन्योन्याश्रय हो जायगा । 

निकेचन --“जिस ज्ञान मँ स्मृति का अभाव दीहो, वह ज्ञान अनुमूति हे, ेसा 
रक्षण करने पर स्मृति पै अतिव्याप्ति नहीं होगी । | | 

रश्न--“एक शब्द का अथं क्या है ? उत्तर --“एव' शब्द से माव का निषेध होता 
हे। अर्थात्‌ जिस ज्ञानम स्मरति का अमाव ह, वह्‌ 'एव' चब्द का मर्थं हे | खरडन--- 
'अभाव' शब्द क अथ मी न्न मावः अभावः" दसं व्यु्पत्तिसे नजो भावन हो, वदीः 
हुआ । तव तो पुनरुक्तिदोष हो जायगा | 

समथन - "एव रव्द का 'मावानधिकरणत्व' अथं है, अतः पुनरुक्ति नहीं है । 
खं उन---'ज्ह अभाव हो' इस कथन से ही भ(वसामानाधिकरण्य का मी निषेध हो 
जायगा, कधोकि माव का निषेध होने पर भवाधिकरणत्वं का निषध भी अथतः सिद्ध 
होता है । अतः रञ्द-पुनरुक्ति न होने पर मी अथ-पुनरक्तिं अवदय है ¦ 

किञ्च-- स्मृतित्व-सामानाधिकरण्य का अन्योन्यामाव स्मृतिर्मे भौ है, क्योकि स्मृत्िख- 
सामानाधिकरण्य स्मरति नहीं दहै । अतः जरौ स्शृतितवासाव ही हो, स्मृतिखसामा- 
नाधिकरण्य न हो! ेसा कहने पर भौ स्परति मे अयुभूतिरक्षण की अतिभ्याप्ति स्थिर ही 
है । जव आप एक दी स्मरति मे स्मृतित्वं जौरस्मृतित्व का अन्योन्यामाव दोनो मनते 
लै तो स्मृतितवसामानाधिकरण्य ओर उपक अन्योन्यामाव भी अवद्य मागे, क्योकि 
स्मरतित्वसामानापिक्ररण्य का तदास्य ओर उसका अन्योन्यामाव दोनों परस्पर 
प्रतिक्षेप ८ निवि ) खूप हँ । अर्थात्‌ जव स्थति मेँ स्मृतित्वसमानाधिकरण्य का तादा्मय 
नहं है, तो उसका अन्योन्याभाव अवद्य रहेगा । | 

शंका--जव स्मृतिख का सामानाधिकरण्य है, तो उसके अमाव की स्थिति दु्ैट-सी 
प्रतीत होती है । खरडन - जपे प्रथिवौ ओर जरम खूप त्था रस का सामानाधिकरण्य 
ट; किन्तु तेज मे रस का अभाव होने से उसके सामानाधिकरण्य का भभाव दुषैट नहीं 

श्म ~ ` ध 
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एतेन विस्कण एवायमथागो मावसहासनानुण्डेशी य॒ एवकारसरमिव्या- 
हारणोच्यत इति निरस्तम्‌ । तस्यापि वैलक्षण्यं प्रतयोग्याश्रयनिपेधतासाम्येऽपि 
 सामानाधिकरण्यषिरहादुन्नेयम्‌ , इच तुस्यमभावान्तरण । 

सामानाधिक्रस्याभावप्रस्ययेनेति चेन्न । प्रत्यय विशेषृकस्याथस्य स्मृतावपि 
भावात्‌ । अन्योन्यामावव्यतिरिक्तः स्म्रतित्वामावः' इत्युक्तौ च स्मृतिव्यति- 
स्किपोक्त एव दोषः । तदाऽऽस्तां विस्तरः 


तापि स्परतिखप्रततियो गिकमाश्रयस्य स्वरूपं तद्धर्वेति पक्षः, अन्योन्यामावरेऽपि 
मवताममावव्यवस्थायास्तादशस्वेन उक्तप्रसङ्गस्य समानत्वात्‌ । 


तमर्थुन---माव के साथ एक अधिकरणमं न रहनेवास तथा अन्योन्यामाव से 
विरक्षण ही यह अलन्ताभाव दै, जो एवाथक 'ही' शब्द ॐी सच्चिधि मेँ प्रतीत दोता है । 
अर्थात्‌ "जौँ स्मृति का अभाव दी होः इस वाक्य का यह अथे हुआ कि जहौ स्म्रतित 
का अल्यन्तामाव हो । अंतः अन्योन्याभाव का ग्रहणक स्मृति म भक्तिमति नहीं हे । 
लरडन--अत्यन्तामाव का अन्योन्याभाव कं साथ प्रतियोगिक्रुत, अधिकरणक्त या स्वूप- 
कृत वरैरक्षण्य तो है नहीं । फिर यदि केवल प्रतियोगी के साथ असामानाधिकरण्य होने 
से ही वेरक्षण्य का अनुमान करं, तो वह हो नदीं सकता; क्योकि अन्योन्याभाव मं 


भी उक्त रीति से असामानाधिकरण्य दिखाया जा चुका है । अर्थात्‌ (भावसामानाधिकरण्य 
न अन्योन्याभावः, इस प्रतीति से सिद्ध अन्योन्यामावरूप असामानाधिकरण्य अन्योन्यामाव 


मे भी दै। अतः असामानाधिकरण्यमत्र से अमत्रो नै वैरक्षण्य का ज्ञान नहीं हो सक्ता । 
मथन--अव्यन्तामाव मेँ प्रतियोगी के साथ असामानाधिकरण्य की प्रतीति होती 
है, अतः उक्त प्रतीति से ही वैरक्षण्य की अनुमिति क्यों न हयो £ खरडन---असामानापि- 
रण्यप विषय के वैरक्षण्य से ही उक्त प्रतीति सँ वेरक्षण्य है जौर वह्‌ असामाना 
, यिकरण्य अन्योन्याभाव रै भी हे। अतः प्रतीतिसे भी दोनों अभावोँम भेदन दहीने 
से अन्योन्याभाव क अरहणकर स्मृति मे अतिम्याप्ति तदवस्थ ही हे । 
तमर्थन--जिस ज्ञान मे अन्योम्यामाव से भिन्न स्मृतित्वाभाव रहता हो, वहं जोन 
 अनुमूति है, एेसा रक्षण करगे, तो अन्योन्यामाव का अ्रहणङर स्प्रृति म अतिभ्याप्ति 
नहीं होगी । खर्डन--जवतक दोन अभावां का मेद्‌ सिद्ध न हो, तेवतक णसा -रक्षण 
करने से कुछ छम नहीं । किञ्च-यदि धत्किञ्ित्‌ अन्योन्यामाव से भिन्न' कः तो 
एक अन्योन्याभाव से भिन्न दूसरा अन्योन्यामाव दै, अतः उसे ही .अहणकर अतिव्याप्ति 
ह्यो जायगी] यदि सभी अन्योन्याभावो का भेद" निवेश करं, तो अन्योन्याभाव ठक्‌ 
दोषतो होगा नदी, क्रन्त हम रोगों को सभी भन्योन्यामार्वोकाज्ञान न होने से ख 
ही असिद्ध हो जायगा, कारण सामान्यलक्षणा का तो पहले दी खण्डन हो चुका दै । जतः 


१४० सानुघाद्‌ खरडनखगडखाद्य [प्रथमे 


अ्रथान्यदेव किथित्संमगामावनिवंचनं क्रियते । तथा हि-रमृतिसखस्य यत्र 
संसगितया निषेधस्तत्र तदभावस्य संसगामावस्वम्‌ } यत्र तु तदात्मस्वेन, तत्र तद 
भावस्य न संसर्गामावता, भिन्त श्रन्योन्यामावस्वमेव । स॒ च इह न विवक्षितः, 
पूवं एष तु संसगोमावो विपरित इति । 
नैतद्धि वारसहम्‌ । 'संसगितया निषधः! इति येयं वृनीया सा रक्षणे वा, 
सयोग बा, कारकमेदे वरा करणादौ ? नाधः ; संसर्मिततया लकरितस्येवान्योन्या- 
मावभादाय प्रघङ्धात्‌ । नापि हितीयः; तत्सदितस्यंबान्योस्यनिषधस्य प्रत्याख्यातु 
मशक्यसात्‌ । वतीयस्तु न सम्भवति ; भत्यन्तनिषधस्यानुपत्तिधमं कत्वात्‌, तस्य 
च प्रकृतोदाहरणस्वात्‌ । 
परकारवाचिनीयं तृतीयेति चेन्न । प्रकारशन्दाथेस्याधिकस्य निवक्तव्यसापातात्‌ | 
निखिर अन्योन्यामवों की प्रमिति मे अब कोई प्रमाणहैदही नहीं| तस्मात्‌ विस्त 
से कोई इष्टसिद्धि नदह, इसिए अब अधिक विस्तार न शरिया जाय । 
समथन- जिस अधिकरण मँ स्मृति के अमाव काज्ञान होताहो, उस जमर 
करण का स्वष्प या ज्ञान ही स्मृतिलाभाव है । वह अनुभूतिमेंद्दी दै, स्मृति म नदीः 
अतः अतिव्याप्ति नहीं है । संडन--तव तो भप स्मृति के अन्योन्याभाव कोभी 
समृति का अमेदज्ञान जिस आश्रय म हो, उस आश्रय का स्वरूप या ज्ञान-स्वख्प दी 
मर्निगे | अतः इन पक्ष मँ भी स्एृति मेँ अतिव्याप्ति वैसी ही वनी हुई दे । 
परमथन हम ससर्गामिव का जस्ग दही निकष्वन रगे । घुनिये--जहं 
= स्मृति अ संसर्भितया निषेध हो, वहां स्पृतित्व का ससर्गामाव है । जरह स्म्रतित्व का 
दसमयेन निषेध हो, वरह स्मूतित् का संसर्गाभाव नदी, किन्तु अन्योन्यासाव ह है । 
उक्त खक्षण मं अन्योन्यामाव नद, संसर्गाभाव ही विवक्षित दै । अतः स्मृति मे अति- 
म्यापि नहींहै। 
 चंडन--संसर्गितया निेधः' इस पद मे तृतीया-विभक्ति का क्या अर्थं है--रक्षण, 
सहयोग, करण या प्रकार £ इनमे प्रथम ओर द्वितीय पक्ष उचित नह कै, क्योकि संस- 
भिता से उपलक्षित या संसर्मिता के साहित्य से युक्त स्मरति कै अन्योन्याभाव को ्रहण- 
^ पवत्‌ अतिव्यक्षि हयो जायगी । तृतीय कल्प भी युक्तं नहीं है; कयि अघ्यन्तामाव 
के नित्य होने से संसर्गिता उसका करण ( का ) नहीं हो सकता | । 
चतुथं पक्ष मी उचित नहीं है; कवोकि यदि सपमिता ही प्रकार है, तो उससे 
ष छु -स्पृतिख क! अन्योन्यामाव प्रहणकर स्मृति मे ही अतिव्यत्ति है । यदि संसर्गिता 
` ` स अन्य कोद प्रकर हो, तो उसका निर्वचन ( रक्षण › दीजिये | 


परिच्देद ] स्ग्त-लन्तण.का खण्डन १४१ 


प्रकारः प्रकार एवेति चेन्न । श्रव्रिदितलक्यस्य लक्तणमनमिर्घाय इतरन्य- 
वच्छेदेन तस्य दर्शं यि ुमशक्यतःद्‌ । अन्यथा सवत्र प्रश्रं प्रति लक रानमिधा- 
नापातात्‌ | 


को घटः! इत्यादिपूषटे वट एष वटः" हइत्याचयवोत्तरं सङ्गच्छेत । रकार एवेति 
पत्तो नोपपन्नः, सदोषलादि'ति वक्त को दोषः' इत्यबुयुक्तः "दोप एव दोषः 
[३ "= (~ । 
हत्यभिधायेव च निश्र॑ततो भवेदिति । 


स्प्रत-लचण खण्डनम्‌ 


समृतितघत्‌ 'स्मृतेरुश्वणान्तरेण रडित्॑वमलुभूतित्वमिति प्रयुक्तं वेदितव्यम्‌ । 

"गृहीतस्य हि ज्ञानं स्मृतिरिति च स्मतिलक्षणे धाराबादहिकन्ञानेऽतिग्रसक्तिः | 

समथन-- प्रकारः राढ्द का अर्थं प्रसिद्ध है, अतः उसके निष॑चन की आवरयकत। 
ही नहीं । किन्तु प्रकार ही प्रकार है । खंडन--जो रोग प्रकारखूप लक्ष्य को दी नहीं 
जानते, उन्हे आप बिना रक्षण किये इतरःयावृत्तखूप रक्ष्य का ॒स्वखूप ही {दिखा नहीं 
सकते । यदि आप रक्षणन करके मी क्ष्य को इन्र-व्यावृत्त ख्पसे दिखा सक, 
तोप्रष्टाके बोध के रिए सर्वत्र रक्षण करना व्यथे दीहो जायग। 

किञ्च-यदि को प्रशन करे किं वट क्याहै", तो इस पर्‌ वट एवं घटः यह्‌ 
उत्तर दी पूर्मं सङ्गत हो जायगा । किञ्च--धरकार-पक्ष युक्तं नहीं, सदोष होने से" यह्‌ 
कहनेवाल (या दोष दै" यह्‌ पूरे जने पर ष्दोष ही दोप है" यह कहकर ही विजय 
प्राप्तकर प्रसन्न हो जायगा | 

स्मतिन्लद्धण का खराडन्‌ 


इसी तरह यदि आप स्मृतिलक्षणरद्ितस्वे सति ज्ञानत्वमनुमूतित्वम्‌" यह अनुभूति का 
रक्षण करे, तो वह भी नहीं हो सकता । कारण जसे उपर स्यृतिरदि तत्वे सति ज्ञानत्वम्‌, 
इस क्षण मे स्मृतिल का अन्योन्यामाव लेकर स्मृति मँ अतिव्याप्ति दी गयी हे, वैसे ही 
यह भी स्मृति-लक्षण का अन्योन्धामाव लेकर स्मृति मँ ही अतिव्याप्ति हो जायगी । 
किञ्च - स्मृति का रक्षण न होने से सस्टृतिरक्षणरदहितत्वे सति ज्ञानतमनुभूतिखम्‌ 
यह्‌ रक्षृण भी अयुक्त है । 

निर्वचन-कर्ता _ गृहीत ८ ज्ञात) काज्ञान दही स्मृति हे । खंडन-पेसा रक्षण 
करने पर धारावाहिक ज्ञान मेँ पू्॑-पूै ज्ञान से गृहीत विषय उत्तर-उत्तर ज्ञान का विषय 
टोने से उत्तरज्ञान म अतिन्या्चि हो जायगी । 


: १ ५२ । | सावि ज्रण्डनसण्डला | श्र्थमर 


साेच्ञानं स्मृतिः, सिक्ता च स्विषयनियमे सुमानविषयज्ञानपेकषतेति 
चेन्‌ । प्र स्यभि्गायास्तत्तामागस्य स्मर तितरापत्तः । एवमस्त्विति चेन्न । तहि प्र 
मि्ञवां स्म्यनुमवभागयोमिन्नविषयसवव्यवस्थितौ तदभेदेः फेन गूष्यतेति पृष 
दोष्‌ ्रावतेते | 


तस्कारमात्रज ज्ञानं स्पृतिरित्यपि न । सामग्रीतः सवंषम्भवेन लक्षणस्यास 
स्मवात्‌ । अघ्ताधारणतद्र तुकधीलमिति चेन्न । भत्मम्ररयाभजञानप्यापृत्तः, श्रर- 
मनोयोगस्य साधारण्यात्‌ । 


निर्वचन स्वविषय के निथम मै समानविषयक ज्ञाभ की अपेक्षा रखनेवाटे सानः 

छर स्मृति करगे । खरुडन- दसा रक्षण करने पर प्तद्‌ एव इदम्‌? इस प्रत्यभिज्ञ 

म ततता म अतिव्यापि हो जायगी; क्योकि प्रत्यभिज्ञा भी तत्तांश मं समानविपयक्र 

` अनुभव की अपेक्षा करती है । यदि प्रत्यभिज्ञ को तत्तंशमे स्मृति मनर, तो 

पूर्वदोष की ही आरति हो जायगी, रथात्‌ ्रव्यभिज्ञा को ^तत्ता-जश मं स्मृति ओर 

दम्‌ अंश मै अनुमवषूप भिन्न-भिच् विषयक मानलेने पर उन दोनों क्रा जमद्‌ रूप 
अंश किससे गृहीत होगा ? 


निवचन- केवर संप्कारजन्य ज्ञान को दही स्परति कगे | सटन-- समी 
कायै कारणसामग्री सेदी उसत्र होतेह कोई भी कायै एक कारण से उयत्च 
नह्य होता । अतः स्मृति भी केवर संस्कार सेजन्थनदहोनेसे उक्त रक्षण मँ 


असम्भव हो जायगा । स्मृति मेँ भी आलस-मनोयोग जदि अनेक कारण हमा दही 
करते हँ | 


निवेचन-^स्कार है असाधारण कारण जिसका, वह्‌ ज्ञान स्मृति दैः पेसा 
रक्षण करगे । सरडन--सोऽहम्‌ इम आमविषयक प्रत्यभिज्ञा का मी संस्कार ही 
असाधारण करण है, अतः प्रत्यभिज्ञा मै उत्त॒रक्षण की अततिव्यासि हो जायमी | 

 आत्म-मनःसंयोग ज्ञानमात्र के प्रति कारण होने से वह प्रत्यभिज्ञा का असाधारण कारण 
नहीं हो सकता | यदि कं किंसंस्कार्‌ भी स्मृति का कारण होने से प्रत्यभिज्ञा का 
 अएधारण कारण नहीं है, तो हम मी कह सफरेगो छि संस्कार प्यमिज्ञा का कारण 


 --हनेसेस्पतिकाभी असाधारण काण नहीं है । फलतः रक्षण मँ असम्भव दोष 
द्यो अग्रगा ।  ' ध मा 


परिच्छेद 1  स्मरति-लदेण का खंडन १४३ 
र) $ 
कायक्यानवधारणे च कारणलानवधास्णात्‌ ! तदैक्ये च तदेव लकणं स्यात्‌ । 
येन ज्ञानेनार्थो ज्ञाततारमकः क्रियते, तदनुभवः येन तु ज्ञातमेव तथा, तत्‌ 
स्मरणसिति चेन्न । खातो ज्ञास्यते चेस्यनुमानादषिप्यापत्तेः | 
ततश्च विषयतः स्परुतिषिवेचनमन्ततो बाक्येनाप्यनुमाव्यस्वात्‌ कायंकारणा््या 
चातुगतरूपस्य प्रागसिद्ध ;, जाति सङ्करप्रकषद्गादशस्यमिति । 


किञ्च--“्मृतिं प्रति संस्कारः कारणम्‌ इस का्ये-कारणमाव की सिद्धि के विना उक्त 
रक्षण सभव नह मौर उक्त कायेकारणभाष कायैता के अवच्छेदक स्मृतितजाति की 
सिद्धि कै विना हो नीं सकता, क्रारण प्रस्यमिज्ञा मे अञरभवत् के साथ साङ्कय होने से 
समरतित्वजाति अचावधि सिद्ध दी नहीं हुई दै। कथञ्चित्‌ सिद्ध भी हो जाय, तो 
साघव या पूर उपस्थित होने से स्परतित्व ही रक्षण द्येगा, शिस्कारासाधारणकारणकल्व!रूप 
रक्षण. कोई प्रमाण नहीं हे । 


| निवंचन --*जिस ज्ञान से अथे ८ विषय ) जाततादूप धम से युक्तं किया जाय, 
वह ज्ञान अनुभूति दै" ओौर "निस ज्ञाततीणुक्त ही ज्ञाततायुक्त किया जोय, ` वृह स्मृति 
है" रेस रक्षण करगे । खंबन--तव तो ज्ञात ( अतीत ) भौर जञास्यमान ( अनागत ) 
विषय .की अनुमिति केस्थरु मँ ज्ञातता कौ उत्ति ही नहीं होगी; क्योकि 
वहां विषयखूप अधिकरण उस कार मेँ नहीं हे । एवन्च उक्त रक्षण मून-मविष्यत्‌ 
स्थर म न जाने से वहां अव्याप्ति हो जायगी । किञ्च--- वतमान विषयस्थर मँ अनुमिति 
मे स्म्रतिरक्षण की अतिव्याप्ति मी द्यो जायगी, क्योकि अनुमिति ज्ञातको ही विषय 
करती है, अतः वह ज्ञातताविरिष्ट ही हे । तस्मात्‌ ज्ञातो घटः” इस अनुञ्यवसाय-स्थरः 
मे ज्ञानसम्बन्ध मासा है, ज्ञाततारूप१ अपूव धमं नहीं । अन्यथा यदि ज्ञान-स्थट 
मे ज्ञातता की उसत्ति मनि, तो तल्ययुक्ति से इच्छा ओर्‌ कृति म इष्टता सीर कृतता 
भी माननी पडगी; पर वेसा न मानते | 


यद्यपि श्ृह्ठीतविषयकं ज्ञानं स्पतिः यहु वाक्य लक्षणको प्रतिपादन करतादहै 
तथापि रक्षणघय्कतया गृहीत अथ को भी प्रतिपादन करतादही दै । अतः उस अं 
गृहीतदिषयक होने से रक्षणवाक्यजन्य बोध मे स्प्रतिरक्षण कौ अतिव्याप्ति होगी 
परिषयक्रत तथा अनुगत स्मृतिलखाशिख्प के सिद्ध होने से कायैकारणमावछृत भौर सङ्क 
होने से जातिङकृत स्मरति का भी निवचन सम्भव नहीं । | 


{४४ सानुवाद्‌ खरण्डनसतण्ड्स्राद्य [ भभ 
अन भवस-ग्रिशेष-खण्डनम्‌ 


नापि चतुथः ; यतः कार्यगतवैलत्ए्यानवगमे क्व काग्णना कवामाधायं 
वा ज्ञेयमिति 
तद्यानुभवल-खरडनभ 


न केबलं परत्वं पदाथंस्य तद्च्यवच्छेदत्वस्य चःनुपपत्तिः, मिलिनेऽप्यसपिन्‌ 
लक्षे दूपणुच्यते । तथा हि-तच्ाचुमूतिः प्रमे'्नेन काकतालीवमपि यथा 
ज्ञानं व्याप्यते । तद्यथा - पणौ पश्च वराटकान्‌ पिधाय कित्‌ प्रच्छति कति 
वराटकाः इति । पृष्टश्च श्रजाक्रपाणोयन्यायेन व्रवीति पश्चेति'। ततश्च 'पश्च'तिस्घान 
मसि वक्तुः श्रातुश्च | दृश्यन्ते तावदेवं विधान्युदादर्यानि । तचज्खनंन त्ल- 
पदेन व्यत्च्छे्ु' शक्यम्‌ । वस्तुतस्तस्य पञ्चभङ्खपाव च्छि्रस्वन अतयाभूततरा- 
भावात्‌ । नाप्यनुमवशब्द्न्यवच्येयम्‌, श्रननुभूतचरसेन स्मरणरकणापेक्षणतत्‌ | 
| श्ननुभवत्व-विश्चेष का सरडन 


"जिन ज्ञानो के असाधारण कारण कार्यं से अव्यवहित प्रावक्षण म रद्च होते 
हो, वे ज्ञान अनुमूति दः यह चतुथं विकल्प भी युक्त नही द; व्योकि जवनक कार्य 
 गतक्सीधमं काज्ञनन हो, तवक क्ंसके प्रति कारणत्व या असाधरारणल 

का ग्रहण होगा ? इनके ्रहण के विना यह्‌ रक्षण हो दही नहँ सकता | 
क तच्वानुभचत्य क्रा रूरडन | 
 पमुदाथलक्तय का संडन--क्च, केवर एक एक तस-पदारथं ओर जनुमृति- 
पदरथ गी ही अनुपपत्ति तथा व्यवच्छेदुकता का भभव नही दै! किन्तु समुदायरक्षण 
= मँ भी दृषण दे । सुनिये--त्च्ानुमृततिः प्रमा इष रक्षण से काङत.टीय ( अतकरित ) 
मी यथय ज्ञान व्यप्तदहोते दैँ। जेतेके$ मनुष्य हाथ म पंच ज्यौ 
` च्िपाङर क्री से पूता है करिक्रितनी कौष्ठ्य | वह काक्तालीय न्यायसे दही 


` अक्रष्त्‌ उत्त देना है, फि पांच | पेसे स्थर मे वक्ता ओर रोता दोनों करो पञ्च 


करटक काज्ञतहोताहै। पूते अनेक उदाहरण देखने म अति दँ । किन्तु उन 
` नो की तत्तपद्‌ से व्यावृत्ति नहीं हो सकती; कयोक्रि वस्ततः पश्चल्संल्या से युक्त 


3 होनेसे वरर मी तदहीहै। भनुमृति षद से भी उसकी व्यावृत्ति नहीं हयो सक्ती; 


। | क्योकि पचवराटक क पूवैकार म अनुभूत न होने से उसका ज्ञान स्मरण नहीं है । 


रिन्देद | तस््वानुभवस्व का खण्डन १४५ 


नच दक्तुः संशय एव, निधायकाभावात्‌; एकतरो टिव्यव हरस्तु इष्यादि- 


प्रयृत्तिवदिति युक्तम्‌ | तत्राप्याहारस्पेकको टिनिशयास्थानात्‌ ; अनन्यथा संशयस्य 
कोदिद्रयनिश्वयसमुचयतापत्ते; | 


न च प्रमैव तदिस्युररीकरणीयम्‌ ; मध्येऽघ्यक्तादिदुरनमवित्वात्‌ । 
 अव्यभिचारिकरणजन्यत्वरे सतीति विशेषणोयमि ति चेन्न । त्छपदबयथ्यापतात्‌ | 


न च काङतालीयसयादमपि ज्ञानं व्यमिचारिताधारणकारणस्रामग्रीजन्य मास्थातु 
मीरिषः व्यभिचारिणोऽपि कारणाविशेषात्‌ यथाथंखप्रसङ्गत्‌ । 


न छयहेतुकमेवास्य यथाथंखम्‌; नियामकाभावेन त्रतिप्रसङ्कापातात्‌ | अबश्य- 

मस्याव्यभि चारित्वं अव्यभिचारिनियतमेव करणं वक्तव्यम्‌ । 

प्रश्न -- यहां वक्ता को सन्देहात्मक् दी ज्ञान होता हे, क्योकि निश्चय की सामयी 
ही नहीं है । किन्तु सन्देदात्मकर ज्ञान होने पर भीक्रृषि मे प्रवृत्त मनुप्य के तुल्य 
एकं कोटि का व्यवहार हो सकता है । अर्थात्‌ जसे "फर मविष्यति न वा एेसा सन्देह 
होने पर भी करृषक (अवरय फल होग।' इसी एक कोटि का व्यवहार करते रहे, वेषे 
ही वरारक-स्थर मँ भी सन्देह होने पर एक कोटिका ही व्यवहार होगा । अतः अनुमूति 
पद्‌ से उक्त ज्ञान का व्यवच्छेद क्योँन होगा ? उत्त--कृषिस्थट मे सहकारी ब्रृषटि 
आदि होने पर्‌ फल अवदय होगा इत्याकारक ज्ञान होत{ है । यह उदयक्षारूप निश्चय 
दी हे, सन्देह नदीं । यदि निश्चय की तरह सन्देह भी यवहार का जनक हौ, तो 
उभयकोरिक सन्देह भी निश्चय ही हो जायगा | अथवा यदि एककोटिक उस्परक्षा को 
निश्चय मानं, तो उमयकोरिकि सन्देह भी निश्चय दहो जायगा | 
 प्रश्न--पच्चवरारकाः' यह ज्ञान प्रमा हे, पैसा क्यो न स्वीकार करं £ उकत्तर---यदि उसे 
प्रमा मानेगे, तो उसका प्रव्यक्ष आदि मे अन्तर्भाव करना पड़गा, किन्तु वह्‌ हो नहीं सकता 

प्रन---तत्वानुमूतिः प्रमाः इस रक्षण म अग्यमिचारिरणजन्यत्वे सतिः यह्‌ 
निवेश करेगे । एवच्च पञ्च वराटकाः यह ज्ञन प्रमा नहीं कहखयेगा । ऽत्तर--पेस। 
निवेश करने पर (तच्व'विरोषण त्यथ हो जायगा । किञ्च - काकतारीय यथाथ ज्ञान को 
भी व्यमिचारी कृरण से जन्य मानि, तो शक्ति म रजतज्ञान मी यथाथ कट्‌ जायगा । 

्रश्न--पञ्च वराटकाः" यह ज्ञान. अदहतुक ही क्यों न माना जाय ! उत्तर--ज्ञान 
भावकायं है, अतः वह अदेतुक नहीं हो सकता । फिर, ज्ञान की यथाथेता को. भी 
निदैतुक नंदी कह सकते । कारण यदि यथाथता को रिर्हतुक सान, तो भरमम भी 
यथात हो जायगी अथवर प्रमा मी भवथार्थं हो जायगी | यदि चञ्च वराटकाः" यह 
ज्ञान अव्यभिचारी दे, तो उसका कारण मौ निश्वय ही अन्यमिचारी होना चाहिए । 

१६ ` 


१५६ सानुषाद् खरडनखण्डले् (थम 


क्षि तदिति वेद्‌; स्वात्मनात्र प्रश्ने दीयतायुत्तरं भवता, येन ॒नियतेषु 
प्रमारारिष्वेेदं ज्ानमन्त्माव्यम्‌, अरमासामान्यलक्षणेन वा व्यवच्येतन्यम्‌ । _ 

एवं लिङ्गामामादिम्योऽपि जातं लिब्िज्ञानं दवै्रणत्या स्थितल्लिङ््‌लिङ्गिनि 
लिङ्खिमस्येव बा यत्‌ स्यात्तत यथपि लिङ्गादि न प्रमा,नवा तदति लिङ्गि- 
सर्पे; तथापि षििष्टं तथापिधं गोचरयन्त्यास्त्पा ुद्रेलिङ्गान्तेरवति केप्रले वा 
लिङ्किति वहयादापयंरे विषे प्रामाण्य्ीकारेण उक्तदोषापरिहारादिति । 
 शआअभापकरणजतरात्तदिषपस्य वस्तुभूतात्‌ सिङ्थादेरन्यस्रमेवेति चेम | 
विशेषस्यान्यसेऽपि तज्ञातीयमात्रवत्तावभासांशे दोषापरिहाराव्‌ । 


गरल वह कारण क्या दै : अर्थात्‌ जब उसा प्रत्यक्ष ही नदी होताः तौ वह 
हही नकी । उक्--जव उसका कायै यथाथेज्ञान है, तो कारण का भनुमान करना 
चाहिए । अनुपरन्धि से अभाव ऋ निश्वय करना उचित नदीं हे, क्योकि अगीगय 
मै अनुपर्न्धि से अमाव का निश्चय नहीं हो सकता । | 
अथवा आप ही हस प्रदन का उत्तर दीजिये, जिससे प्रत्यक्षादि स्वीङ्कृत प्रमासमृह्‌ 
मै हका अन्तमा हो य( प्रमा के "त्ानुमृततिः प्रमा इस सामान्यलक्षणं से व्याद्त्ति 
हो सके! “ $: (वि 
इसी तरह धूल्पिटर मे धूमम्रमके बाद बहिन. देवव हेतु-साध्ययुक्त या 
साध्ययुक्त अथिक्करण म ही होता है । ययपि वह हेतवामास-जस मे प्रमा नही ओौर 
न हेखामस से परिदिष्ट सध्य-ञंश मे ही प्रमा दहे, तथापि समी रोग देतुविरिष्ट साध्य 
को विषय करनेवारी उस ॒बुद्धिकाअन्यदहेतु से विरिष्ट साध्यश्च मे अथव केवर 
वहिषटप साध्य-अशच मेँ प्रामाण्य का भ्वीकार्‌ करते दै । अतः वह प्रमारुक्षण की अति 
 व्याप्तिहोजयगी। ` | | 
छ | समथन- “यामास-करण से जन्य ज्ञान का विषय वहि | परमाथ वहि से अन्यद, 
आभास-केरणजन्य होने से, प्रदक्ष-परम के विषयवत्‌ इस अनुमान से उक्त ज्ञान के 
 अतविषयक होने के कारण प्रमारक्षण की अतिव्याप्ति नहीं है । संडन--यदि वहि 
अश मेँ वहि का ज्ञान अन्यविषयक हो, ते वास्तविकं धूमसे जो वहिक ज्ञान होता 
ड, वह भी अन्यविषयक क्यांनहो१ यदि किसी प्रकार अम्वविषयक मान भीर, 
ध तेभी व्यक्ति-अर्‌ मँ अन्यविंषयक होने पर भी जाति-अंश मे पत्व-विषयक होने से 
उस अस्मे अतिन्पाप्ति बनी ही रहेगी | 1 न 


परच्छंद तस्वानुभवत्वे क! लशडनं ` | १४७ 


सामान्यपम्बन्धकोटिनिविष्टखाद्‌ विरेषस्य, तस्य च तत्रानयस्थितस्येव 
सफुरणान्नेष दोप इति चेन्न । पिशेषाप्रतिमासे सामान्यतस्तन्मात्रवत्ताप्रतिमासस्यापि 
श्भ्युपेयत्वात्‌, देवदत्तयज्ञदत्तप्स्बन्धितासंशयेऽपि परुषसम्बन्धितानिधयपत्‌ । 


सम्बन्धविशेषस्य निज्ञठितविरेषरूपतया च प्रवक्े व्याप्त्यादेरनयुगमप्रसङ्गात्‌ । 
परामान्यानुमानामासे च संवादिनि विरेषान्यवत्ताकटपनानवकाशात्‌ । 


सामान्यसमवाययोरप्यन्ययोरष प्रतिभासे श्रन्यथाख्याति विहाय श्रसत्ल्याति- 
प्वेशापातात्‌ | 
 त॒त्रत्यधर्मान्तरस्य जात्या तादाम्यारोपस्तत्रेति वेन्न। तथापि धर्मिणि 
जातौ च प्रमास्वतादबस्थ्यात्‌; संसगोगेपनिमित्ताच्च तादार्म्यारोपानुषपत्तः ; 





9 धूम से जायमान अनुमिति मे परमाथ वहि नहीं 
भासत, तो सामान्य भी असत्‌ दी भासत है; क्योकि सामान्य के सम्बन्ध की एक 
तोटिमे शदिष है मौर वह ( विरोष ) उक्त ज्ञान म असत्‌ ही भासता दे । फिर सामान्य 
सत्‌ कैसे भासेगा : उक्त --विशेषूप से व्यक्ति का भान न होने पर भी सामान्यरूपं 
ते व्यक्ति का मान स्वीकार किया जाता है। वह व्यक्ति सत्‌ भासती है या असत्‌, 
यह जम्रह नहीं । यह भी निश्चय ( नियम ) नहीं कर भ्यक्ति असत्‌ भासे, तो सामान्य 
भरी असत्‌ ही भसे। केवल यदी नियम हे निर्विशेष सामान्य नहीं भासत, जसे 
करि माला मे देवदन्त-निर्भितत, यक्ञदत्त-निर्मितत्व कं विरोषख्प से अज्ञात होने पर भी 
पुरुष-निभितख का ज्ञान होता हे । यदि सामान्यमात्र-परकरक ज्ञान न हो, केवल व्िशेष- 
विषयक ही ज्ञान हो, तो व्याप्िक्रा अनुगम ( ज्ञान ) नहीं होगा । क्च, जहां गौ के 
गरे मे बद्ध पट मे सास्ता-त्रम के वाद्‌ जयं गौः सास्नावत््वात्‌' पेसी गो्वानुमिति होती 
हे, वरह मोघ-जाति के एक होने से "अन्य द्री गोत्व मापता दै" यह कहा नही 
ज] सकता । | त 
्रन--यहां मी अन्यद्पं सामान्य ( गोल ) या उसका समवाय दी मापता हे 
दसा क्यो न माना जाय १ उक्त--गोतव ओर समवाय अन्य हँ ही नहीं । अतः यदि 
उस अलीक अन्यपदार्थ क्‌ भी मान मनि, तो अन्यथाख्याति को त्याग असत्छ्याति का 
स्वीकार होगा, जो आपके ए अपसिद्धान्त ही जायगा । | 
प्रशन--+अयं गौः दस अनुमिति-स्थर म गोनिष्ठ रूपादि म गोत का तदास्य 
मासता षै, ठेस ही क्यो न माने ? उत्तर--यदि पसा मान र, तो भी उक्तं प्रुमिति 
तादास्म्याशि-मात्र सँ जम होगी । धर्मी गौः ओर जाति गोलं अंशम प्रमा दीः अत 
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परार्थादमानाभासे हि प्रतिपादितपदाथंसंपरिपकारणसम्भवात्‌; तथापि तत्र 
तादास्म्यारोपदधस्यने च तथाप्रमनियमस्य निष्प्रमाशकत्वात्‌ । | 
- ` कस्यचित्तत्र जतसंबादनातिक्षसगभरमस्य मितौ कागतिः, का घा गतिः 
पिद्रसाधने ? तत्राप्यन्यतवकल्पनायां सिद्धत्वव्याघातात्‌ | तथात्वं च दैत्वाभास- 
स्यापि यथाथप्रादितया उक्तनिमित्तस्य व्यभिचारेणाप्यन्यत्रामासे अन्य प्रतिभास- 
कल्पनाया निनिंमित्ततात्‌; सिद्धस्ाधनमितेरव वा व्यवच्छेदात्‌ | 
याथाथ्य-खगडनम्‌ 
~. यथार्थाचुभवः परमेस्यप्यलक्षणम्‌ । यथार्थ्वं हि तक्छमिषयत्वं वा श्र्थ॑सदशसं 
उक्त अश गे  अतिग्याप्ति हो जायगी | करिञ्च--उक्त स्थर मे जय किं वह सामग्री गौम 
गोल-तमवाथर्प स॒ब्बन्य के आरोप का कारण ह, तो तदास्य का माप कैसे होगा : 
कथञ्चित्‌ स्वार्थानुमान-स्थल मे तादाल्यसेप की सामी है' रेप मान भीतो भी 
परर्ाजमितिस्थर म 'अयं गौः, इस प्रतिज्ञावाक्य से धर्मी तथा ध की उपम्थितिषप 
संसगारोप की सामी होने पर वर्ह तादास्य का जरोप करं, तो "क तादास्य क 
आरोप होत दै, कीं संस का' यह नियम ही निष्प्रमाण हो जायगा । 
ष किञ्च--किंसी मनुष्य को संप्ररिप भ गवि मोत्वसंसमनुमिनोमिः इस अनुभ्य- 
कसाय से जौ संवाद-यथा्त्र का निचय हुजा हो, वह क्या गति होमी १ अर्थात्‌ 
कहौ तादाल्यारोय दै, यह नदं कह सकते । किञच--सिद्धपाधनस्थर ते यथात्र ही 
अनुमिति होती दै, अतः वह्‌ अतिव्याप्ति हो जायगी । यदि क करं सिद्धसाधनस्थल 
म अन्य ही साध्य भासता दै, जतः क्त स्थर मे ज्ञान के अयथा होने से अतिव्याप्ति 
नहीं दहै तो असिद्ध होने से उसका साधन हो ह सकता है यह सिद्ध साधनस्थल हे हस 
कथन मे व्याघात हो जायगा ! यदि उक्त स्थरे ज्ञान के यथार्थ होने से उसको प्रमारक्षण 
करक्ष्य ही मान ठे, तो सिद्धसाधन के तुस्य जन्य हेतवामाक्त से भी प्रमारूप ज्ञान ही 
उदन्च गि । पिर धूलिपटख मे धूमभरम के अनन्तर जात अनुमिति म जो आप अन्य अग्मि 
का भान मानते द, वह निमित्तरहित हो जायगा । यि कथञ्चित्‌ धूरिपटर मेँ भूमिभ्रम- 
स्थल मे अन्य विका भानमान छतो भी सिद्धसाधनस्थल्मे ज्ञान के यथार्थ 
। होने से अतिव्याप्ति जवृरय हो जायगी | 
ध व | = 9 याथाथ्यं का खण्डन _ 
।  #न्न्‌--थथे अनुभव प्रमा दैः प्रमा काद रक्षय नी दोषरदित नक्ष है । 
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बा स्थात्‌ १ नाधः; पूवं निरस्तत्वात्‌ । नापि द्वितीयः; व्यमिचारिणोऽपि प्रमेयलवा- 
दिना अरथेसादश्येन प्रमाखापातात्‌ ! | 


नतु ज्ञानरिषयीृतेन सूपेण सादृश्यमिदं विवक्षितम्‌ । न च प्रमेयत्वादि- 
रूपस्य व्यमिचारिण्यपि प्रकाशनसम्मवेन तथाप्यतिप्रसङ्ग इति वाच्यम्‌ । प्रमेयः 
स्वा्े प्रकाशमाने विषयीभू तमान्त्रापेचय। व्यभिचारिणोऽपि प्रमाखाभ्युपगमा- 
दिति । नैतद्युक्तम्‌ प्रकाशमानेन रूपादिसमवायित्येन सरूपेण ज्ञानस्य ब्रथसादश्या- 
नम्युपगमेऽपि तत्र तदीयप्रमात्वाज्गीकारादिति । । 


्रकाशमानिन स्पेण विशेषणमावाद्थतादृश्यमयुभवस्य विवक्षितम्‌ । अथस्य 
हि यथा समवाया पं िकेषणीमवति, तथा विपयमावाद्‌ ज्ञानस्यापि तद्विशेषणं 


कारण अभ्रमनतिक्रम्य वर्वते इति यथम्‌! इस व्युलयतति से यथाथेः शब्द का यदि 
(अध्रविषयकरल) अश्र करं, तो जथ! ओौर्‌ ' त! पर्यायवाची शब्द्‌ ह ने से तत््विषय- 
कत्व के पूर्मोक्तं खण्डन से यह भी खण्डित ही दहै । “अर्भस्य सादृश्ये यथाथेम्‌' इस 
व्युखत्ति से अथ॑सदरश' यह अर्थं करे तो श्दं रजतम्‌) यह्‌ भ्रममी प्रमेयत्वरूपसे | 
शक्ति या रजतत्व के सदृश दै, अतः उसमे अतिभ्यति हो जायगी । 

मथन यहो सादद्यज्ञान विषयखेन विवक्षित है । एवञ्च दं रजतम्‌! इम अम 
के विषय में प्रमेधल्व से साद्य होने से व्हा मी अतिभ्यप्ति नहीं होगी । यदि कं रि 
फसा निवेश करने पर ददं रजतं प्रमेयम्‌! दस भ्रमन के विषय प्रमेयत्व धमे से सादरय 
का ग्रहणकर पुनः अतिव्याप्ति हो ज।यगी, तो वह ठीक नह । करण प्रमेयत्वं अंश॒ 
मे बह ज्ञान प्रमा ही है ओर रजतांश मे प्रमेयखेन सार्य का ग्रहण ह। नहीं है । अतः 
वहः अतित्याति नदीं दे । लंडन_ प्तमवायी घटः" इस ज्ञान मे रूपसमवायरूप से 
घट का सादद्य-ज्ञान न होने पर भी इस ज्ञान कौ प्रमा मानते है, अतः रक्षण की उक्त 
ज्ञान मे अग्याप्ति हौ जायगी । 


समथन-- ज्ञानविषयतया विरोषणत्वशय सम्बन्ध से अथे का सादृश्यज्ञानं 
विवक्षित है । जैसे षटरूप भथ मे रूप समवधाय सम्बन्ध से विशेषणदहै, वैसे दीज्ञान 
से भी विषयता सम्बन्ध से विरोषण दै; अतः अव्यति नहीं हे । सरडन--एेा करनेपर 
द्‌ रजतम्‌" इस ज्ञान मे अतिम्यापि हो जायगी, करण पुरोबतिख ( इदन्त्व ) समवाय 
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भवत्येषेति चेन्न | एवं हि पुरोषरिसरादिना स्पेण तथामावसम्भवात्‌ । पुरोवतिनीं 
शुक्ति रजततयाऽवगाहमानं ज्ञानं प्रमा स्यात्‌ । 

नच वाच्यमिष्यत एव सा प्रमाऽपीति न व्यमिचास्चोदनेयं युक्तिमतीति ; 
यथाथेताविदेषवेयथ्यंप्सङ्गात्‌ । अनुभूति; प्मे'तयुक्त एव दहि तावरन्ना्त्यति- 
प्रसङ्गः ‡ सर्वस्य व्यमिचायंनुभवस्य ( अन्ततोऽन्यथा्यातिवादिनये ) वमिशण्यपि 
प्रमालसम्मपैन प्रमायामेव अचुभवलखस्य स्थाद्‌ । यदि तु अंशतोऽपि 


व्यभिचारिण्यां मा लक्षणं गमदिति चेतसि निधाय यथाथंत्व विरोषं प्रयुक्तम्‌ ; 
तद्‌ न युक्तम्‌, उक्तदोषात्‌ । 


 श्रथोच्यते--प्रकाशमानेन सूपेण सर्वेण विश्षृणमावात यस्यानभवस्याथ- 
सादश्यसा प्रमा। नच तपता धमिणो धम्येविशेषणतया दोषः, तस्यापि 
तद्विषयान्परव्यवच्छदकस्वादिति । 


या स्वषटप-सथ्वन्ध से जैसे इदमंश ( शुक्ति मे ) विशोषण दै, वैसे दीन्तानमेभी 
विषयता सम्बन्ध से विशेषण हे | 

तम्‌ थन दं रजतम्‌ यह्‌ ज्ञान प्रमा भी है; यतः वह रक्षण का जाना भूषण ही 
हे, दृषण नहीं । खंडन -- यदि दं रजतम्‌! यह मरम भी रक्ष्य ही मनि, तो यथाच विरोषण 
व्यथ हो जायगा । अनुभवः प्रमा! यह्‌ कहने पर भी को$ रोष नहीं है । कारण अन्यरथा- 
` स्यातिवादौ के मत म सम्पूण व्यभिचारी अनुभव (अरम) के अन्ततः भमीं-अंश म प्रमा 
होने से अनुभवमात्र प्रमा दी दै। दि अंश सेमी व्यभिचारी रक्षणन जा 
इपर यथाथेख विरोषण दिया है, तो यह भी युक्त नह, कारण उक्त विरोपण दवे 
प्र्‌ भी पुरोवर्तितरूपेण अथे कासाम्प होनेसे भ्रम मे अतिव्याि तदवस्थ न्लीद्े। ` 


तपच्थन--अथ के यावत्‌ विरोषण विषयता सम्बन्धं से जिद ज्ञान 
महौ, वह ज्ञान प्रमा है । भ्रम मँ विषयता सम्बन्ध सेज्ञान का विरोषण शक्तिरूप 
अथे का विरोषण नहीं है, अतः अतिव्याप्ति नहीं । यह. भी नह कह सकते 
कि विरेष्य स्प अथे ज्ञान का विोषण है ओर्‌ वह स्वका विरोषण “द ष 


क्योकि विशेष्य भौ स्वगत ध्म का विशेषण ( इतर से व्यावर्वक ) शेता ही ह, अनः 
अन्वा नही दे | | 
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तिं व्यभिचारज्ञानं धर्मिण्यपि प्रमा न स्यात्‌, सर्वात्मना सादश्यामावात्‌ । 
श्नव्यमिचारिणं चांशमननुरुदरय॒तदीयाप्रमितिकोटिनिकेपसाहसिक्यादर्भ्यता। 
करिमव्यमिवायंशानुरोधेन व्यभिचायंशस्यापि प्रमाकोटिनिवेशनमेव नाध्यवसीयते 
भवता १ शक्यन्ते हनुभूतिलक्ञानसवादयस्तादृशाभिप्रायापिरोधिनो लकदणीकत्‌ । 


यदि च वाध्या्थाशा धोखाध्याथशिऽ्य्रमेव, तदा सौधाग्रहुम्भादिषद्‌ 
द्र्वात्‌ तदिनधुतिविदुदादिपरमागाग्रहण दवय विनं च॒ तावत्परिमाणाग्रहणा- 
दृन्पपरिम।णथुन्नित्‌ प्रत्यक्षं प्रमास्वेन लोकप्रसिद्धमग्रमा स्यात्‌ । क्व च लभ्यं 
देशकालालोकादिग्यक्तिपदितजनादिज्ञानस्य समस्ततायदथंम्रवृ्तिपाप्योदा- 
हरणम्‌, येन तत्प्रामाण्यं मन्यसे । + | 


खरडन --ठेसा निवेश होने पर व्यभिचारी ज्ञान ( अम) धर्मा-अ्मं मी प्रमा 
नहीं होगा, कारण सर्वश्च मे अथे सहश नहीं है । यदि आप अत्यभिचारी अंश करा 
अनुरोध न कर्‌ व्यभिचारी अश के अनुरोध से तवाँश म अमज्ञान को अयथा 
कने के साहस से न उरते ह, तो व्यमिचारी भश का अनुरोध न कर अन्यभिचारी 
अञ्च के अनुरोधसे स्वाम प्रम को प्रमादी मानने करा अध्यवसाय क्यों नही 
करते? इस अभिप्राय से तोप्रमा के ज्ञानख, अनुभूतित्व आदि रक्षण हो 
ही सक्ते ह । 


करश्च -यदि अरातः वाधिन बुद्धि अबाधित अशमे भी अभ्रमाही हो, तो चन्द्र, 
विद्युत्‌ जदि अव्रयवी को अर्पपरिमण वतसनेवाख प्रसयक्षं भी अप्रमा होने 
स्नेगा । कारण प्रासाद-शिखर पर स्थित कुम्भ की तरह दूर होने से उनके अन्य 
मामो का ग्रहण न हो सकेगा ओर उनक्‌। रहण न दोनेसे वास्तविक परिमाण का मी 
ग्रहण न होगा । इसीलिए उक्तं अवयविर्यो कौ अस्पपरिमाणत्वेन प्रत्यक्षप्रमा द्यी 
होती ह । एवच्च छोक मे ध्मी-अंशा मँ प्रमास्वरूप से प्रसिद्ध यह ज्ञान भी अप्रमा 
हो जायगा । किन्च--ज्ञान के विषयतो देर, कार, आलकक आदि व्यक्तिसे 
युक्त जसादि यावद्‌ वसत दै । किन्तु वे समी अथ की विरोषण ह पेसा कहींमी 
नह मिला । कारण ज्ञान के सपू विषय तभी अथे के विशेषण हो सकते, जव 
 किज्ञान करा विषय सब प्रकार से अवाधित होता | यह अवधिता: प्रवृत्ति-संवाद से 
गम्य है ओर सव प्रकारौ मे प्रवृत्ति-संवाद कहीं नहीं होता । अतः लक्षण म अ्तमेव 
दोष हो जायगा | ३ १. 
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यदि च बरध्या्थागे पाधाद्वा्येऽप्यंसे तदूबोधमिथ्यात्वं समथंयघे, तद। 
यदथज्ञारीयं बाध्यं तदर्थज्ातीयमत्राध्यमपि मिथ्येति मन्यमान क्रत्तरं ते 
स्यात्‌, अन्यत्र लोकप्रसिदधप्रमोदाहरणत्यागात्‌ । 

अभोच्यते- प्रकाशमनिन स्पेण विशेषणतया यदथंसाम्यमनुभवस्य 
तत्र॒ परमामिति तिपयविरेषनियमेनैव प्रमाखं लकचणीयमिन्येतदथंमेव 
यथार्थवरशेषणोपादानमिति । मैवम्‌ ; वरिशृष्यांशुऽ्प्यलुभूतिरेवं प्रमा न स्यादिति । 
 उयवच्छेदुकल्वं ्िरोषणलमभिमतं धम्यंपि च स्वम्बन्धाद्धम' विशिनष्टीति 
नोक्तरोष इत्युक्त मेबेति चेन्न । विशिष्ट प्रमासामाबापत्तः । 

अपि च--एवं तिं रजतत्वादिकमपि व्यघरिद्िनरपेव शुक्तिकाम्‌ , य। 
रजततया प्रकाशिता शुक्तिव्यक्तिः सेयमिति । 


ध ौ 


प्रमा-रक्षण के प्रसिद्ध उदाहरण चन्द्रादि-ज्ञनकहोतेभी एक अंशम बाधित 
होने से यदि अप अव्राधित अशमे भीज्ञनको प्रमा नमते तो कोई पुरुष यह 
संदेह करे किं यज्जातीय एक स्थर मेँ बधित हो, तञ्जातीय स्वैत्र बाधित भ्योँनहो 
अर्थात्‌ रजत शुक्तिरजत के ज्ञानप्थ में वाधित है, तो सत्यरजत के ज्ञानप्थलमें 
बाधित क्यो न माना जाय, एेसा यदि कोड पूष, तो आप्‌ इससे अन्य क्या उत्तर देगे 
कि श्रसिद्ध उदाहरण को व्यागना प्डगा ।' 
 समथन--जिस. ज्ञान का जो विषय अर्थक बिरोषण हो, वह ज्ञान उस 
विषयं प्रमाहै। ज्ञान क विष रजत शुक्ति मे विरोपण नहीं ह, अतः उस 
अंश म दं स्जतम्‌ यह ज्ञान अप्रमा है । ज्ञान का विषय इदन्छ शुक्ति मँ प्रिरोषण 
है; अतः उस अंशम प्रमा है। इस तरह विषय-त्रिरोष से नियत प्रमा का रक्षण 
करने केषर ही रक्षण म यथार्थत करा निवेश दै । खंबन-पेस्‌। रक्षण ऋरने पर 
 क्ञेन का रिषय विरोपय अथे म विरोषण नहीं हे । अतः पिरोष्यांश्च मे ज्ञान अप्रमा 
हो जायगा। ॥ | 
„ समथन--इत्यावरतक को ही विदोषण कहते ह विभ्य भीष्मे 
सित धमं ( विशेषो ) का विरोपण दहै; कारण यदि धमीको धक काः विदेषण 
` कमान, तो धम-अंश मे ज्ञानमात्र निविकल्पक हो जा्थेगे । सण्डन- विरिष्टं किसी 
अथे मृ विरोषण नही हः अतः विशिष्ट अंामें ज्ञान अप्रमा हो जायगा । 


परस्च्ति< ] याथाथ्यं का खरडनं १५३ 


ननु साक्षादिशेषणस्वं बिवर्ितम्‌ । रजतत्वं तु ज्ञानद्वारा शक्तििशेषणमिति 
नातिप्रसङ्गः । मेवम्‌, तरिं दीषेदण्डः पुरूषः" इत्यादौ इस्वदण्डादिभ्यो बेलक 
पिशेष्यस्यानभयमने श्रवुभृतेनं प्रमात्वं स्यात्‌ , दीषंसदेदेण्डादि दवारा विोषणतवा- 
दिति । ज्ञानरपद्रारानपेतया पिरशेषणलमिष्टमिति चेन्न । साक्ञास्छृत' इत्यायव- 
गमानामग्रमास्वापातात्‌ । 

तजज्ञानप्रकाशितरूपेण विदेषणसखमिष्टमिति ठ द्रं तव्यम्‌ ; सुषदः समवायेन 
ज्ञानाविरेषकत्वात्‌ । 

गर्थविशेषणत्वेऽयं नियमो यत्तञ्ज्ञानप्रकारितेन स्परेति, नत ज्ञनेऽपीति 
चेन्न । तज्जञानव्यक्तेरन्यत्र श्रपम्भवेनासाधारण्यात््‌ अन्पाप्कतादत्यलम्‌ । 

किश्च--“रजतसेन शक्ति जानामि इस ज्ञान मे रजतत्व ॒ भी शुक्ति का विरोषण 
होता ही दै । अतः दं रजतम्‌" यह्‌ ज्ञान रजतल अदा मँ प्रमा होने से सवशे भी 
प्रमा हयौ जायगा । 

समर्थन +जिसज्ञनकाजो विषय अथ का साक्षात्‌ विरोषण हो इत्यादि 
रक्षण करेगे । एवश्च उक्त ज्ञान में रजतल शुक्ति मेँ सक्षात्‌ विरोषण नहीं दै, किन्तु 

न द्वारा विरोषण है; अतः अ्तिञ्यापि नहीं है । खंडन -ष्दीषदण्डः पुरुषः, इस ज्ञान 

के विष्य पुरष मे जँ हस्वदण्ड से वेरक्षण्थ अनुभूयमान हे, वर्ह दीधेत्व अश में 
प्रमाल् नहीं होगा, कारण दीर्ध दण्ड द्वारा पुरुष का विशेषण हे, सक्षात्‌ नदीं । 

तम्थन जितत ज्ञान काजो विषय ज्ञनख्यद्रर कौ अपक्ष कर्‌ जथ की 
विद्ञेषण हो इत्यादि मिवेश्च करेगे, तो अतिप्रसंग नहीं होगा! लडन--तव तो 
साक्षाद्तो घट इस ज्ञान मँ साक्षत्व ज्ञान द्वारा षट मं विरोषण होने से बह 
ज्ञान भी अप्रमा हो जायगा] 
 समर्थन-निसन्नान का जो विषय तदृज्ञानविषयल सम्बन्ध से विरोषण हो एसा 
करे, तो कोई दोष न होगा । दं रजतम्‌! इस ज्ञान का विषय रजतस् समवाय 
सम्बन्ध से शक्ति मै विरोषण नदीं है! लंडन--तव्र तो रूपवान्‌ घटः) इस न मं 
अभ्यप्ति हयो जायगी, क्योकि वरह ज्ञान मे रूप समवाय सम्बन्ध से विरोषण नहीं है । 

यदि कट कि क्ञानविषयता संबन्ध से विशोषण हो' यह नियम अथं मेँ विहषण 
केर्प्ि ज्ञानम तो विषयता सम्बन्धसे ही विरोपण अभिप्रेत हैः तथापि यह 


क्षण निर्सोष नहीं | कारण तथ तो “निप ज्ञान का जो विषय तदुज्ञानविषयतसंबन्ध से 
० 


१५४ सानुबाद्‌ खण्डनखलण्डखाथ [ प्रथम 


सम्यक्छ-खलस्डनम्‌ 


सम्यक्परिन्छेद्‌ः प्रमेस्यपि न पृक्त । न खलु सुभ्यकरस्वं तचयषिपयता, 
याथाथ्यं रा सम्भवति ; उक्तदोषत्‌ । 
नलु सामरस्यं सम्यक्लमिष्टम्‌ । अभिधीयते हि लोके---न मया सम्पक्‌ 
ष्टम्‌, सामान्याकारेण त उपलम्धमि' ति । तदिद्‌ समी चोऽथंस्य परिच्छेदः सम्यक्‌- 
परिचिद्‌ सम्यग्थविषयसादा सम्यक्शब्दः परिच्छेदसमानाधिक्रण एवायमिति । 
मेवम्‌ । सामरूयमथस्य पिं सरवाबयवसदितसम्‌ › त्थवा सर्व॑धमंसद्िततम्‌ ! 
नाचः ; अनवयवपदार्थपरिच्छिदस्येव सधयवपदाथपरिच्छदस्यापि मध्यमागाध- 


अथैका विङोषण हो, वह ज्ञान उस अं प्रमा है" यह परिपकरत लक्षण भी यत्‌-तत्‌ 
घटित हो जायगा । अतः यत्‌ शब्द को यदि एक ज्ञानव्यक्तिपरके मान, तो जिस 
परज्ञान व्यक्ति का यत्‌ शब्द्‌ से रहण करेगे, वह्‌ पट मेन होने से पट से व्यत्त टोकरर 
विषयता संबन्ध से केवल बट मे ही रहेगी; दइसटिए परकञान म अव्याप्ति हो जायगी । 
यद्रि यत्‌ शब्द से ज्ञानसामान्य क प्रहरणं क» तो (रजतत्वेन शुक्तिं जानामि इस ज्ञान 
म रजत्व विरोषण होने से दं रजतम्‌ यह जन मी प्रमादो जायगा | 
किश्च--यत्‌ शव्द का निवेश भी व्यथे हो जायगा, कारण ददं रजतम इस ज्ञान 
म अतिव्याप्ति के वरणाथै ही उसका निवेश दे । न्ब वहं अतिव्या्षि यत्‌ शब्द 
करा निवेशय करने प्र भी तदवस्थ दी हे । 
सम्यक्त्व का खरयडन 
 संडन--.सम्यक्‌-परिच्छेद प्रमा दै यद रक्षण मी युक्त नटीं, कारण तच्यविष- 
यख! यां प्याथारथय्प सम्यकूख हो नहीं सकता क्योकि बह उक्त दोप से खण्डित 
हो जाता है । । 
 पमथन--इस रक्षण मै सामस््यरूप सम्यक्व दी अभिप्रेत है । शोक मँ भी यदी 
` कहा जाता हैक मेन सम्यक्‌ अर्थात्‌ समस्त रूपौ से नदीं देखा, सामान्य आकार से 
देखा ॥ तस्मात्‌ समीचीन अथै का परिच्छेद ( अनुभव ) अथवा सम्यच्‌ अथे को विषय 
करने से जो सम्यक्‌ अमुभव दै, उसी को 'सम्य्‌-परिच्छेद' कह सकते हं । 
` जंड्न--अभेमे साम्य क्या सर्वावयवहितख दै या सरवैधमेसहिपख १यदि 
 र्वावयवसहिरल् कह, तो निरवयव अकारादि पदार्थो के परिच्छेदं तथा मध्यभाग को 
विषय न करनेवाले सावयव पदार्थ के परिच्छेदं मै भी अव्याप्ति हो जायगी । यदि 


परश्च | सम्यक्त्व का खरडन १५५ 


विषयस्य अप्रमास्वापातात्‌। नापि द्वितीयः ; असवेवित्परिच्छिततीनां सवांसाम- 
प्मास्वापत्तेः । 


मथ मन्यसे- सम्यकशब्दः सविरेषाथेः । यदपि सोकेऽमिधीयते न मय। 
सम्यक दृष्टम्‌, तस्यापि न मया विशेषतो दृमित्यथः । तस्मादिशेपसहितधमि 
परिच्छित्तिः प्रमेप्यक्तं मवति । विभ्रमादयो हि विशेषमपश्यतो जायन्त इति 
तदृव्यावच्यर्थ' विशेषणमिदम्‌ । विरोषाणां च सवेषां विशेषान्तरानभ्युपगमेऽपि 
स्वरूपमेव केषािद्धिशषं इति । 


नेतयक्तप्‌ ; विशेषपदेन विशषमात्रामिधाने रजतसादिना विशेषेण सहैव 
शुक्तिव्यव्यादेश्रमणावगाहनात्‌ तस्यापि प्रमात्वं स्थात्‌ । प्रत्य व्याव्ृत्ताकारा्णा 

विशेषाणायुपादाने अननुगमप्रसङ्कात्‌ › सामान्यतश्ापिप्रसङ्गात्‌ उभयथाऽप्य- 
पृङ्कततापत्तः । | 


स्रधर्मसहितल कँ, तो जो परिच्छेद स्ैधर्मो के विषय नदीं होते, उन्म अभ्याप्ति 
हो जायगी । 

समथन-- यह सम्यक्‌ शब्द का अथ ¶विरोषः है । छोकमे जो कहा जाता हे 
करि श्येने सम्यक्‌ नहीं देखा", उसका मी यही अथं होता है कि भने उसे विशेषरूप से 

धं देखा ॥ तस्मात्‌ विष से सहित धर्मी का परिच्छेद प्रमा हे" यह रक्षण हुजा । 

विभ्रम या सन्दे विदेष धर्म की अक्ञानद्ा मे होते दैः अतः उनम अन्याम्ति के 
वारणाभ्र सम्यकख-निवे है । ययपि विरोष धर्मो सै अनवस्था-मय सं अन्य विद्रोष 
धर्म नहं रहते, तथापि उनक! सख्रूप ही विशेष धम है; अतः विदोष धम कौ प्रमामं 
अव्याप्ति नहीं है । 

खंडन--यदि लक्षणम विरोष का सामान्यहप से प्रवेश कर, तो इदं रजतम्‌ 
टस रमम अतिम्याप्तिहो जायगी, क्योकि यह भ्रम भी रजतत्वषूप विशेष का 
ही शुक्ति म अवगाहन करता है| यदि विदोषरूप से विशेष का निवेश 
करे, अर्थात्‌ “जरह जो विदोष द्ये, वर्ह उस विरोष का अवगाहन करनेवाला ज्ञान प्रमा 
है" पसा कै, तो यत्‌-तत्‌ का अथेविशेष प्रतिव्यक्ति व्यधत्त होने से जिस विशेष 
का यत्‌ दाब्दं से उपादान करगे, उसका अवगाहन करनेवाङी प्रमा से अन्य ज्ञानं 
अव्याप्ति हो जायगी । यदि विशेष-मेद से रक्षण का मेद मानि, तो अनेक रक्षण होने 
से लक्षणो का अननुगम हो जायगा । | 


६ सर्सुवादं खण्डनलण्डंलादय ( श्रम 

परिरोषस्य च भधतु स्वरूपमेव विरोषः ; तथाऽप्यमेदादेव विशेष पदत्वं 
नाप्तीतव्यव्याप्तेरपरिदारात्‌ । 

यन्त कथिदवोचत्‌--विशषशष्देन तेऽभिधीयन्ते, यद्दशने भ्रमसंशयावकाशः 
यदर्शने च बाधायाधव्यवस्था तदनभ्युपगमे तखातन्सविभामो न स्यात्‌ } भवित- 
व्यश्च तेन ; अन्यथा व्याधातादिति । 

तदयुक्तम्‌; न ताबदेर्वविधो विरोषोऽमिधातुं शक्यो यदवगमस्य न प्रमसवादि- 
सम्भवः, स्वप्नदशः सवेव्रिशेषोपलम्भात्‌ । न च व्याषाततदण्डमयमात्रादसौ उप- 
पादयितुमशक्योऽपि श्रभ्युषगन्तव्य इति युक्तम्‌ । तदुपदशनाशक्यस्वेन व्याघात 
परिहार एव कथिदन्यो निक्तुमशक्योऽस्तीस्येव तदा विः न व्यवस्थाप्यते ! 

न हि परिदश्यमानपदाथंगोचरं तदस्ति किंञ्चिदनुभूयमानं -यत्सरप्ने वा 

किञ्च--ध्ययपि विशेष का स्वल्यही विरोष दहै, तथापि अमेददहोनेसे ही 
विरोषसहित वरिरोष नहीं है, अतः विशेष की प्रमा म अव्याप्ति हो जायगी | 

समथन--जिसके न जानने से म या सन्देह होता हो ओर जिसके दशन से 
बाधया अबाध की व्यवत्थाहोती हो, वही विष दहै । उसके न मानने पर तचख- 
अतत्र का विभाग नहीं होगा जौर बह तो होना ही चाहिए, अन्यथा व्याघात हौ 
जायगा । अर्थात्‌ तच्च-अतत्व का विभाग न होने पर पूछा जा सकता दै कि संपू 
ज्ञान प्रमाहे या अप्रमा ही; किवा किचित्‌ ज्ञान प्रमाहै ओर किञ्चित्‌ ज्ञान अप्रमा 
यदि प्रथम पक्षमनि, तोवादीका ज्ञनमभी प्रमा होनेसे उसके खण्डन भँ 
प्रवृत्ति व्यथे होगी यदि सवज्ञान अप्रमादी मनि,तो अप्करा ज्ञान मी अप्रमा 
दुभ फर्तः उसका समथन व्यर्थं है । यदि रिं्चित्‌ ज्ञान प्रमा ओर किञ्चित्‌ अप्रमा 
ह, तो वह श्रमा-जप्रमा का विभाग नही होगा इस पूर्ोक्त कथन से शुल मँ निहव 
नहीं हैः इस कथन के तुर्य व्याहत होगा | 
 ण्डन--देसा कोई विशेष नही हैः जिसका क्ञान भ्रमन कहा जाय; कारण 
घ्नं समी विष मासते द ओर स्वप्न्ञान को सभी भम मानते ह । जिसका 
 समथनदहीनहो स्के, एेसे विशेष को एकमात्र व्याघात के भय से मान लेना उचित 
कही रण पेसे विशेष को स्वीकार न कर उक्त व्याधात का ही को$ अनिकषचनीय 
 परिहारक्योंनमानस्यिजाय१ म 
`  हमथन विशेष का प्रतिपादन अशक्य हे जौर्‌ व्याघात का अन्य परिह 


च मौ अनिर्वचनीय दै, अतः एकदे प्रमाण के अभाव भे हम विशेष फरो ही क्यो न 


परिच्छेदं ) सम्यक्ष्लव क्षा खण्डन १५७ 


वाक्याभासे वा प्रतिपत्तमशक्यमिति प्रतिप्यारूढतया येयमप्रतीयसानकल्पना, 
ततो वरमलपलम्यमानस्य व्याघातपरिहारस्येव कल्पना भद्रा । बहुशथ व्याघातो- 
इावनविभीषिकामन्मूलयिष्यामः | 

नलु नत्रूमो विशेषेण सहोपलम्भो विशेषसदितोपलम्म इति । फ नाम ! 
विशेषेण सहितस्य षदार्थस्योपलम्भः । तथा च न शुक्तौ रजतत्वं विशेषोऽस्ति । 
तत्कथं रजतेभ्रमेऽपि तत्प्रसङ्ग इति । 

मेवम्‌ ; उक्तदोषेरोव निरस्तलात्‌ । यदि हि बिेषस्य सामान्यतोऽमिधा- 
नप्‌, तदा पुरोषतिंसखदिः सतान्च प्रषङ्निवारणम्‌ । विशेषेण तदभिधाने त 
्मननुगम इति | | | 

दाधावाधन्यवस्थाहतुरस्ति विशेषः" इति पक्षं यस्तु जडतरो न जहाति, स 
मनि । वंन स्वभ न रनेवाख पसा को मी कान अवेभ मे नहं आता, 
जिसके दृदयमान पदाथ विरोष रूप से विषय न हो । इसरिएि इस न्याय से सभी 
विषय स्वाप्न ज्ञानम आ जनि के कारण अप्रतीयमानता की कल्पना अनुपलम्भ से 
बाधित, अतएव विरुद्ध दै ! उसकी अपेक्षा अुपरभ्यमि व्याघात-परिदार की 
कर्पना दी अविरुद्ध हने से उचित ठगी । अर्थात्‌ भ्रमविषयत्व बाधित है, इस 
प्रकार विशचेष कल्पनाकर्‌ व्याघात का परर करने की अपेक्षा अयुपरुभ्यमान- 
हेतुक व्याघात-परिहार दही उचित हे । ठउयाघतोद्भावनषूप दस विभीषिका का 
उन्मूलन तो हम सरवैविरोध-खण्डन के प्रस्ताव सै अनेक प्रकार से करगे । 

समर्थन -- हम्‌ विरोष धम क साथ उपटम्भ को 'विरोषसहित उपलम्भः नहीं 
कहते, विन्तु विरोष के सहित पद के उपम्भ को दी विष्टित उपटम्भ कहते 
ह । एवच्च शुक्ति मै रजतत्वूप विदोष॒ न हे, अतः रजतेग्रम मे अतिव्यापि 
नहीं होमी 

दंडन_ यदि सामान्यहप से विशेष का उपादान करे, लो पुरोवतित्व ( इदन्ल , 
सहित शक्ति का अवगादन करने से दं रजतम्‌ यह ज्ञान भी भ्रम। हो जायगा | 
यदि विरोष रूप से करै, अर्थात्‌ जो ज्ञान लस धर्मसे विशिष्ट धर्मी का अवगाहन 
कत्ता हो, उस ध्मविरिष्ट धर्मौ-अंशच मे वहं प्रमा है, तो यत्‌-तत्‌ से घटित होने से 
रक्षण कां अनुगम ही नहीं होगा } 

फिर भी जो जडतर मनुष्य अपना यह पक्ष छोडना सीं चाहहा फि धवाघ-अवाध 

की व्यवस्थाका देतु विशेष दै", तो उसे यह ककर सम्षना चाहिए करि जव आप्त 


१४८ खालवाद्‌ खण्डनखण्डलाद्य [ प्रथम 
श्राप्ताना्नवाक्याभ्यां नदीतीरे पश्च एलानि सन्तीस्येवंरूपाभ्यां प्रतिपाद्यमानेऽथं 
स्थितं दि विशेषमेकय पश्यसि, यमरत न पश्यसीति पृष प्रतिषोधनीयः। 
तथाप्यनुपजातपरमधस्त॒ जडतमः कथिद्यदि स्यात्‌, स एषं प्रबोध्य: ते 
विशेषान्तरपबाहस्वीकारेऽनन्तविशेषापत्तिमयात्‌ स्वया स्वत एव विशेषरूपा इति 
स्वीकृताः, तेषां स्वरूपं तावत्‌ परस्परव्यावृत्तमू, श्रतोऽनुगतेकरूपाभावात्‌ 
द्मव्यापकतवं स्यादिति । | 
वाधन्यवस्थदितस्ादेव श्ररुगतिरिति चेन | क्वाचित्कयाथव्यवस्थाहेतोभ्रमेऽपि 
प्रकाशात्‌ । तत्र तस्येति चेन्न; व्यावृत्त; । 
बाधस्य च तद्विपरीतार्थपरमात्वेन तदर्थाननुगमात्‌, प्रमायाश्व भ््याप्यव्य- 
वस्थापनादिति । 
ओर अनाप्त दोनों पुरुष 'नदी-तीर पर पञ्च पर ह यह कं, तो उन दोनों से प्रतिपारित 
अर्भ मै एक स्थर मै ( आप्तप्रतिपादनस्थल मेँ ) क्या विरोष देखते हयो फिर भी 
को$ इतना जडतम हो, जो यह्‌ भी समक्ष न पाये, उसे इस तरह समक्ञायां जाय कि 
आप तो वि्तेष मे विदोषं ओर उसमे भी अन्य विरोष स्वीकार नहीं करते; वर्याकि 
अनन्त विषो के स्वीकार म गौर या अनवस्थादोष हो जायगा । प्रत्युत परस्परत्याव्रृत्त, 
विरोबान्तरसशूस्य अनन्त विदोष ही मानते दँ । अतः कोद उपसंग्रहकखूप न 
होने से रक्षण मे जिस विरोष का निवेश करगे, तदुविषयक प्रमा ही समन्वय हो 
सकेगा, अन्यविदोषविषयक्र प्रमा मे तो अव्यप्तिही हो जायगी | 
| तमथन--वाध-व्यवस्थ-हेतुत॑रूपसे ही सभी विषौ का संथह्कर रक्षण वनर्गे । 
अर्थात्‌ वाध की व्यवस्था का हेतु जो विरोष तद्विशिष्ट पदाथेके अनुभव को प्रमा करगे । 
इससे न तो रक्षण का अननुगम होगा यर्‌ न अम्याप्ति ही | खंडन-- सार्वत्रिक वाध 
की व्यवघ्थाका हेतुखतो कहीं भीसंमव नहीं हे | यदि क्वचिद्‌ वाधःयवस्था 
के हेतुत्व को दी विदोषं कहं, तो रजतत्व भी वास्तविक रजत म होनेवाटे इदं रजतम्‌! 
इस ज्ञान मेँ वाध-्वस्था का हेतु ह ही । फकः शुक्ति मेँ भी ददं रजतम्‌ यदं ज्ञान प्रमा 
हो जायगा । यदि कँ कि जिस स्थर म जो वाध-व्यवस्थापक हो, उसी स्थर भ वह 
विष है, तो रक्षण के यत्‌-तत्‌ से षित हो जने से जिस वरिरोप का यत्‌ शब्द्‌ से 
` ग्रहण करेगे, उससे अन्यत्र रक्षण की अव्याप्ति हो जायगी |  , 
 , किंद्ध--विपरीत प्रमामत्र तो वधक दहै नही, कारण तव तो पर्वतो वहिमान्‌' 
इ ञान का हदो वृहन्यभाववान्‌ यह्‌ ज्ञान भी वाधक हो जायगा | अतः यही मानना ` 


परिच्ेद ] सम्यक्त्व का खण्डन १५६ 


शङ्कन्तराणि चात्र अतः पराणि याथाथ्य॑तिशषगदृषशद्‌ पितान्येब उपनिष- 
तन्तीति द्िरमिधानमयानोक्तानि । | 

किश्च--तकन्चानमाहा्यो च संशयविपयेयौ परिदृश्यमान एव विशेषे भव- 
स्तीति तेरतिप्रसङ्गः स्यात्‌ । न चाऽार्यो तौ नाभ्युपगन्तन्याविति युक्तम्‌ । 
विप्रलम्मक्स्य वाक्यप्रयोगमूलतया ्राहायंभ्रमस्य ज्ञाततचखस्य च गुरोः शिष्य 
प्र्ोधाथं िचारं प्रबतेयतश्च आहायेसंशयानां भवत एव शारेऽनुमतलवात्‌ । 

परिच्डेदशब्दथच अनुमुतिपर्यायोऽदुमृतिद्षणं नातिक्रामतीत्यलप्‌ | 
होगा किं जिस धीम जो बाध्य हो, उसमे उस धर्म के अभाव का अवगाही ज्ञान 
वाधक है | फिर तो रक्षण के यत्‌-तत्‌ घटित होने से पुनः यदि यत्‌ शव्द से रजतत्व 
का ग्रहण करं, तो सपप्रम मे बाधरक्षण की अब्याप्ति हो जायगी ! किञ्च सविरोष 
 ज्ञान' को प्रमा कहते हँ, वाध-व्यवस्था के हेतु) को विरोष कहते है तथा पतद्रिपरीत 
प्रमा को वाध कहते हँ--इस रीति से बाधके रक्षणमे प्रमा की सौरं प्रमाके 
रक्षण मँ विदोष द्वारा बाध की अपेक्षा होने से चक्रक दोष दहो जायगा 

जिस विदोष धरम से सहित धर्मी हो; उस विरोष से सहित धर्मी का अनुभव 
प्रमा है," (साक्षात्‌ विदोष से सहित धर्मी का अनुभव प्रमादहैः या भास्तमान यावद्‌ 
विरोषं से सहित धमं का अनुमव प्रमा हैः इन सारी शङ्काओं का खण्डन तो चयथार्था- 
नुमवः प्रमा' इस रक्षण के याथाथ्ये-विरोषण के दृषण-प्रस्ताव महो ही चुकाहै। 
अतः पुनसक्ति के भय से य्ह फिर इसे नहीं कहते । 

किञ्च-यदि वहिनं स्यात्तदा धूमोऽपि न स्यात्‌! यह तकं "पवतो वहिमान्‌' पसा 
विरोष ज्ञान होने पर दी होता है । आहार्य-म अौर संशय भी विशेष ज्ञान होने पर 
ही होते हँ । अतः उनम रक्षण की अतिभ्यापति हो जायगी । इसपर यह नी कह सकते 
किं आहाये-भम जौर्‌ सन्देह हता ही नही कारण वञ्चक पुरूष को आहार्य-अरम होता 
ही है । अन्यथा वह अस्या्थैक वाक्य कैसे कहता, यह आप भी मानते हैँ | साथ ही 
दिष्य के प्रमोधनाथे शाघ्रर्थारम्भ करनेवाले तत्वज्ञ गुरु का आहां्-सन्देह मी आपके 
दाख मे स्वीकृत ही है । | 

रिच्छिद्‌' शव्द का अर्थं अनुभूति दै, भतः बह अनुमूति के दूषर्मो का अकतिक्रमण 
नहीं कर सक्ता । अर्थात्‌ अनुभूतिलर जाति या स्मरव्यन्यज्ञानलख आदि उपधिदप नह 
हो सकता, इसका खण्डन हो ही चुका दै । 


१६० साचवाद खरडनसख्रर्डसलाद | रथम्‌ 


अञथभिच!र्खि-खरडनम्‌ 


नापि अव्यभिवारयनुमवः प्रमेति युक्तम्‌ । अनव्यमिचारिपदस्य यदि त 
पिषयाचर्थतम्‌, तदा दषणान्धुक्तान्येवालुवतन्ते । 

अयेवुच्यते अव्यमिचारितखमर्थाविनामृतसवम्‌ ; तद प्रवय कोऽस्याथः 
षि यदेवारथस्तदेव ज्ञानम्‌, उत यपत्रर्थस्तरेव देणे ज्ञानम्‌, श्रथ यादगथंस्तारगेष 
ज्ञानं यत्तस्ममितिरिति ! 


तादयः; श्रतीतानागतानुमित्याचयव्यापनात्‌ । न दवितीयः; ज्ञानममानदशाध- 


परमितीनापव्धापनात्‌ । ज्ञानसमानदेशपरथं मन्यत्र श्रारोपयतोऽप्यजु वस्य प्रमा- 
लापत्तः । नापि तृतीयः; ज्ानार्भमेदवादे सर्वाकारेण तस्साम्याजुपपततः । अभेदवादे 
तु अमस्याऽपि तद््युपगन्तव्यखप्रसङ्गेन स्रिशोषणवेय्थ्यापातात्‌ । 


्रन्यभिचारित्व का खलराडन 


संडन--“अग्यमिचारी अनुभव प्रमा है' यह रक्षण भी युक्त नही, कारण यद्वि 
सभ्यमिचारी पद का तत्वविषयकःव आदि अथे कर, तो उक्त दषर्णो की ही जाव्रत्ति होगी । 
मथन .-हम अव्यभिचारी प्दकाक्ञानमे विष्र का अविनाभाव) यह अरं 
करेगे । संडन---अविनामावः शब्द का क्या अधं है, क्या समुदरृद्धि-चन्द्रोदव के तुद्य 
जिस कारम अथ हो, उसी कारम ज्ञान, हो--यह अथै है अथवा धूम-वहिके तुद्य 
जिस देशम अहो, उसी देशम ज्ञन हो--यह अथेह, विवा जैसा अथै हो, वेसा 
ही ज्ञान हो--यह अथे है 


यदि प्रथम अथं मान, तो अतीत-अनागत विषयों की अनुमितियो म अष्यरा्ि हो 
जायगी | द्वितीय अथे मनि, तो समवाय सम्बन्ध से ज्ञान का दे आत्मा दै सौर वह्‌ घट- 
 पटदि अर्थो का देश नहीं हे; अतः घटपटादि प्रमा मँ रक्षण की अन्यापि हो जायगी | 
सथदहीज्ञनके देशे स्थित आमल का जो अन्यत्र (शरीरम) रम होता दै 
उस्र ज्रम म अतिव्यप्नि हो जायगी | यदि त्ृतीय अथे मनि, तो ज्ञान का अभ के 
साथ मेद माननेवठे के मतमें ज्ञान तथा अथं का सर्वथा सादश्यन होने से अस- 
 म्भवहो जायगा | ज्ञान तथा अथैके अभेदवाद मै अमक्ञान मे अतिभ्याक्ि हयो 
जायगी } व्यवच्छेय न होने से विरोषण भी व्यंहो जायगा ` 


ग 


पररिन्डेद | श्रविसवादित्व का खण्डन १६१ 


त्ते बिशेषेः स।दश्यस्य भिश्चिततये यथार्थताप्रस्तावोक्तान्येव दूषणानि 
[चतन्त इति । र 


पविसंवादिख-खण्डनम्‌ 


यविसंबाघयनुमवः प्रमेष्यपि न युक्तम्‌ । अविसंवादित्वं हि ज्ञानान्तरेण 
तथेभोह्लिख्यमानाथंस्वं वा, ज्ञानान्तरेण विपरीततया चअभ्रतीयमाना्थंलं बा, प्रती- 
यमानव्याप्य विषयत्वं बा, अन्यदेव बा रित्‌ ~ 

न प्रथमः ; धारावाहिनो भ्रमस्य प्रमालगप्रसङ्गात्‌ । न च प्रमामूतं ज्ञानान्तरं 
दिवचितमिति वाच्यम्‌ ; प्रमाया एव सच्यमाणलात्‌ । | 

नापि द्वितीयः ; यजातबाधभ्रमव्यापनात्‌, सस्थदशोर्पन्नस्य शुङ्रशहज्ञानादेः 


जोध अर्थमेहो, वही ज्ञानम मासतादहैः इतत तरह का अथेसम्य अनुभव 
मे मनि, तो याथाथ्यै-प्रकरण मे उक्तं दोष हो जर्थिगे | अर्थात्‌ शिरोषमन्न का अभिधान 
करगे, तो भ्मादि मै अति्यापति होगी । तत्तत्‌ विशेष व्यक्ति करगे, तो अननुगम 
होगा, ये सभी दोष जा जायेगे । ` 
अविसंवादित्व का खरडन 

'अ्रिसंव।दी अनुमव प्रमा है" यह रक्षण भी युक्त नहीं है, कारण अविसंवादीः 
दाव्द का कुछ अर्थं ही नहीं हो सक्ता । देखिए-- क्या जिस ज्ञन का विष्र उत्तर्‌- 
ज्ञान से उद्यमान हो, वह अनुभव अविसंवारी है; जितस्त अनुमव के विषय का 
अभाव उत्तरज्ञान का विषयन हो, वह अनुभव अविसंवादी है; जिस अनुभव कै 
विषय का व्याप्य प्रतीयमान हो, वह अनुमव अविसंकदी दहै अथवा र दी कुछ 
अविसंवादित है : 

दनम प्रथम कटय युक्त नहीं है; कारण धारावाही भ्रम मेँ पू्ै-पूवे प्रम का विषय 
उत्तर-उत््‌ ज्ञान का विषय होता ही दै, अतः उसमे अतिव्याप्ति हो जायगी 1 यदि करद 
= प्रमातमक ्ञानान्तर से जिस अनुभव का विषय उद्िर्यमान हो, वह अविसंवादी हैः 
तो वह भी उचित नही; कारण प्रमा का जभीतक नि्वैचन दी नदीं हौ पाया है । अतः 
परमा से प्रमा की निरुक्ति होने के कारण आस्माश्चय तथा प्रमासे अविसंवादिसवं की 
निरुक्ति बथा अविसंबादिख से प्रमा की निरृक्ति होने के कारण अन्योन्याश्रय हो जायगा । 

द्वितीय क्य भी उचित नहीं, कारण जिस भ्रम का बध नही हा हे, उस्‌ 
अम मे अतिम्याक्ि हो जायगी । किश्च--स्वध्थनदशा म उदन्न शुक्छः रखः' ईइ 

२१ 


१६ सातुवाद्‌ खण्डनल्रण्डला | अथम्‌ 


ुष्टनदरियदशोसन्रततपीतिमजञानायुल्निखितविषयेपरीपस्य अप्रमाखप्रस्गाच | 
्रमित्यालङ्चदित्थवेपरीत्यमावगिवत्ायां तु प्रमाया एव॒ टचयमाणलादि 
सयुक्तमनुषञनति । 
अु्टकरणकजञानेनाता धितलवं ्रिवषितमिति चेत्‌ ; तदेव तहि प्रमालच एमस्तु। 
रिथ्च-ष्टस्वनिरूपणमन्तरेण अ ष्टलस्य दुनिरूपलात्‌ । | 
नतु शरमेतावता १ दत्वं मिपरीतकञानप्रयोजकसद तगत विशेष इति 
दुवचमेबेति । न; विपरीतपदध्यवच्े्ाप्रमितौ तदुपादानेधथ्यात्‌, । तदुपादाने 
च क्ञानजनकलमाध्ंदुटखमिति अदुषटकरणजं जञानं नास्त्येवेति स्पात्‌ । 
 व्िपरीतपदव्यवच्छेदा प्रमेति चेन्न । तस्या एव लदयमाणल्वात्‌ । तदीय- 


ज्ञान क। मी पित्तरोग से दूषित दशा मे उसन्न पीतः रख इस न से वाध 
होने के कारण युर रखः” यह ज्ञान भी प्रमा न होगा । यदि कह कि जिस अमुभव 
के विषय फा अभाव परमा से उद्िस्यमान न हो, वह अविसंवादी देः तो भरमा से प्रम 
करी निरुक्ति होने के कारण अ्माश्रय ओर प्रमा से धविकषवादिख की तथा अविसंवादि 
से प्रमा की निरृक्ति होने के कारण अन्योन्याश्रय हो जायगा । 
समन --.अदुषटदन्दियनन्य ज्ञान से जो ज्ञान वमित न हो, वह अविरघवादी 
ॐ देषा करगे, तव तो शुक्ठः रेखः" इम प्रमा म न अव्यति है जौर न आसार 
ही है | सणडन फिर तो खधव्र होने से अदुष्ट-इन्दरियजन्य अनुभवः ही प्रमा कर 
रक्षण मानिये । किञ्च -जवतक दुष्ट गी निरुक्ति नहो, तवतके अदुष्टत्व क 
निरूपण मी असंभव ही है । 
समथन~-व्रिपरीत ज्ञान का प्रयोजक तथा हेतुगत विरेषको ही दोष कहा जा 
सुकृता दै । खरढन विपरीत) द्‌ के निवेश से किंसक। भ्यवच्छेद हयेगा ? यदि 
 व्यवच्छेय की प्रतीति नहो, तो विपरीत पद करा निवेश व्यथौ हौ जायग। । यदि 
= विपरीत पद का निवेशन कर, तो जञानमत्रननक्खदही दुष्ट होगा। तव कोद भौ 
ज्ञान अदुष्ट इन्दरिथिजन्य न होगा । | | 
वि समर्थन --'विपरीत)पद्‌ का व्यवच्छेय प्रमा ही है, अतः निवेश व्यथ नश्चे । 
` संह्न--अभीतोप्रमाक रक्षणी कर रहे है, अतः इतरव्यावृत्त रूप से- उसका 
= स्वल्पनिर्थासि दी नही हु दे । भि उपक] व्यवच्छेद कैसे दोगा £ इसके 
अदिश हतरुनयाृत भरमा फो भरतीति के मिना र्षण द्वारा इतरया प्रम की 


परिच्छेदं | श्रविसंवादित्व क सखरडन १६३. 


स्थरूपस्येतरव्याव्रृत्तस्य श्रघाप्यप्रतीतेः इतो उपवच्छेदः प्रत्येतव्य इति 


व्यवच्छिनतञ्ज्ञानमन्तरश व्यव्च्छिन्नतज्ज्ञानमशक्पमिति श्रासाध्रयान्योन्याधरयौ ` 
श्मनवस्था वा | 


एकोऽनेफषिरेषेऽथे विशेषो यत्र कच्यते | 
त द्विशेषान्तरान्पत्वाद्‌ दोषस्तत्रेव धावति ॥ ३२॥ 
नापि त्तृतीयः; व्याप्यशब्देन व्याप्यमात्रम्‌, तद्विशेषो वा कष्िदमिप्रेत 
स्यात्‌ १ श्राय सधूमाम्निविषयस्य स्वप्नज्ञःनस्य अनाप्तवाक्यजयोधस्य वा नप्र 
भात्वं स्यात्‌ । नापि द्ितीवः; घ दयर्णेक्रिया षा, सामग्री वा? उभयत्रापि 
पूवदोषानिघ्त्तेः। | 
प्रतीति अरक्य होने से आसमाश्रय होगा; इतरब्यावृत्त प्रमा के अधीन दष्त्व का ज्ञान 
ओर दुष्टखज्ञान के अधीन अदुष्ट-दन्दिथजन्य ज्ञान से अवाधितरूप अविसंवादि कै ज्ञान 
दारा प्रमा का ज्ञान होने से अन्योन्याश्रय होगा जथवा प्रमाज्ञान के अधीन दुष्टवका ज्ञान 
मौर दुष्टखन्चान के अधीन अदुषट-दन्दियजन्य-ज्ञान, उपसे अवाधितखरूप अविसंवादित्व । 
का ज्ञान ठथा उक्त अविसंवादिसके ज्ञान के अधीन प्रमा का ज्ञानं इस प्रकारं चक्रक 
भी हो जायगा । यदि विपरीत पद से व्यवच्छे् प्रमा की ओर ही कुछ निरुक्ति करैः 
तो आत्माश्रय आदितोन होगा, किन्तु उसप्रमाकी निर्क्ति मेभोजन्य प्रमा की 
अपेक्षा होगी अौर उसके िए अन्य प्रमा की, इस तरह अनवस्था ह्ये जायगी । 
इसी प्रकार जिस ज्ञान आदि पदार्थो के अनुम, स्मरण आदि अनेकं विज्ञेषं 
दँ मौर एक विरोष अन्य विशेष से अन्यलरूप से रक्षित होता है, अर्थोत्‌ अनुभव 
स्मरणान्यत्व सं तथा स्मरण अनुमघान्यस्व से रक्षित होता हे, वह सत्र आत्माश्रय ` 
आदि दोष होंगे । देखिये--अनुभव से अन्य ज्ञान स्मरण ह ओर स्मरण से जन्य ज्ञान 
अनुभव । अतः स्मरण का निष्टष्ट रक्षण हुजा--स्मरणान्यज्ञानान्यज्ञानतम्‌ः । इस ` 
रक्षण म॑ स्मरण पद का प्रक्षेप होने से आस्मिश्रयहे | साथदहीस्मृत्ति के रक्षण म 
अनुभव कौ ओर अनुभव के रक्षण मेँ स्ति की अपिक्षा होने से अन्योन्याश्रय भीदहे। 
जिस ज्ञान के विषय का व्याप्य प्रतीयमान हो, वह ज्ञान अकिसंवादी हैः यह ` 
तृतीय पक्ष भी उचित नही; करण व्याप्यः शब्द्‌ से यदि व्याप्यमात्र का ग्रहण .: 
कर, तो सधूम वहि का स्वप्नज्ञान तथा अनाप्तवाक्य से जात ज्ञान भी प्रमाहो जायगा। 
यदि "याप्यः चब्द से ग्याप्य-विदोष ( अथैक्रियाया सामग्री) का ग्रहण करेतोमीः 
धूम-सदित वहि के स्वप्ननज्ञनमैया अनाप्तवाक्य से जनित ज्ञानमेदयी अतिव्या्ि ` 
हो जायगी । 


१६४ साुवाद सणडनखगडखाच्य [पथम्‌ 

एकदा च सर्वत्र प्रमाणासम्भवेन क्रमाश्रयशे तत्तदथेक्रियातततत्सामग्रीपर- 
म्थरावगमनियमाम्युपगमे एकसिमिनेव विषये पुरषायुषः पयवसानप्रसङ्गात्‌ | 

विच्चेदाभ्युपगमे सन्तिमावगमस्याग्रामाण्यात्‌ श्राप्रथममप्रमासापत्तः | वास्तव- 

तदर्थक्रियात्वस्य च दुनिरूपत्वेन व्यवहारानरंतवात्‌। तथाप्रतीतिमात्रस्य 
शरप्रमासाधारणष्यात्‌ | 

नन्वेवं चतुथः पक्षोऽस्तु । तथा हि--्र्भक्रियाकारिविषयत्वं वाऽवरिसंबादि- 
त्वमिति । यथाऽऽह--श्रमाणमविवादिज्नानमथेक्रियास्थितिथा।वसंव्ादः इति | 
न ; सामस्यतो विवक्षायां श्रान्तावपि प्रसङ्गात्‌ । 

प्रतीयमानकूपेणांक्रियाकारिखमथंस्य विष्चितिमिति चेन्न | दुर धारणस्वात्‌। 


किञ्च युगपद्‌ अनेक ज्ञान नहीं होते, अतः व्यापक के प्रतीतिकार मै व्याप्य 
की प्रतीति नही होगी, वह करमसेही होगी । घर्थात्‌ व्यापक की प्रतीति के उत्त 
कारुं ही व्याप्य कौ प्रतीति होगी | पसा मानने पर पूर्ज्ञनगत प्रमासर उत्तरक्षण 
म उसन्न अथक्रिया की प्रतीति या सामग्री की प्रतीति से गृहीत होगा, वह अर्क्रिय- 
परतीति-गत प्रमा भी उससे उत्तरक्षण मेँ उन्न अर्थक्रिया की प्रतीतिसे गृहीत 
होगा, इस तरह पूवं पूवप्रतीति के प्रमातर मे अपर-अष्‌ प्रतीति की अयेक्षा होने से मन 
पप्था हो जायगी । यदि अथेक्रिया की प्रतीति की धारा का कीं विच्छेद मनि, 
तो अन्तिम्‌ अथक्रिया की प्रतीति के अप्रमा होने से मूल्पर्यन्त अप्रमाल् हयो जायगा । ` 
करञ्--यदि अथेक्रिथा वस्तविकि के, तो प्रमितित्व से इतर वास्तविक हो नह 
सकता ओर प्रमिति का जभीतक निर्षैचन ही नही हु है । यद्वि केवर अक्रिया 
की प्रतीतिका ही ग्रहण करे तो भ्रमस्थक मँ भी अर्थक्रिया की प्रतीति होने सै 
अतिव्याप्ति हो जायगी । 
पमथन--जथैक्रियाकारिल अविसंवाद ह" यह चतुथं पश्च ही मनिगे | धरमकीति 
(बौद्ध आचये ) ने भी कहा है फं अविसंवाद जान प्रमा है जौर्‌ अथक्रियाकारिल 
दही अविसंवाद दै | संडन--यदि जथैकरियाकारिख सामान्यम से अमिपेत हो, तो 
 शकतिल्म से अर्ैक्रिषकारित्व म्मम मी है, अतः प्रम मे अतिम्याधषि ह्यो जायमी | 
यदि ककि प्रतीयमान ध्म से जथेक्रियाकारिख समिपरित दहै] एवश्च जम म 
 मैयमान स्जतस्ूप से जथत्रियकरारिख न होनेसे अतिव्याप्ति नद्य द, तो वह भी 
कं नही क्योकि रजतम दृष्ट भी अद्धुलीयकरूप अरभकरियाका करतुत रजतत्वहपते 


परिच्डेद 1 ्रविसंवादित्व का खरडन १६५ 


तदर्भक्रियादरशनात्‌ तद्वधारणमिति चेन्न । बिनाप्यथेकरियां रदशेनसम्मवात्‌ 
अर्थक्रियाप्रमितिरमिधिस्तितेति त दूषितमेव, प्रमाया एव॒ निरूप्यमणलात्‌ | 
अभिप्रायाविसंबादात्‌ प्रमायां सर्वुच्यत इति चेन । तदा अमिप्रायाविसब्ादस्य | 
स्वप्तादिप्रस्ययेऽपि सम्भवात्‌ । कालान्तरानिसंवादस्य च दुरबधारणलात्‌ । 
एतेन ` प्राप्त्यादियोग्यता श्रविसंवादाथं इत्यपि निरस्तम्‌ । दुराबाध इष 
चायं धर्मकीर्तेः पन्था इत्यवहितेन माभ्यमिहैति । 


हे या सुदरादिरूपसे, इसा अवधारण नदीं हो सकता । अतः रजत म होनेवाटे इदं 
रजतम्‌) इस ज्ञान म भी अव्याप्ति हो जायगी । 


तम थैन---अङ्गलीयकरूप अर्थक्रिया के दोन से ही रजतख का अवधारण करगे । ` 
संडन_ ज्ञेसे रजतस के निना भी रजतत्व का भ्रम होता हे, वैसे ही अथक्रियाकारिष्व 
के बिना मी अर्ैक्रियाकारितर का भ्रम हो सकता द । अतः अथ॑क्रिया के द्शोन मात्र 
से रजतलख का अनुमान नहीं हो सक्ता । यद्वि क करि अर्थक्रिया की प्रमिति से 
रजत का अवधारण करेगे, तो वह भी नहीं कह सकते, कारण प्रमिति का अभीतक 
निर्धारण ही नहीं हुजा हे | 


समर्थन अभिप्राय ( इच्छा या प्रवृत्ति ) के अविक्षवाद से सम्पूण ज्ञान प्रमा कटे 
जति दै । खरडन--वह अविसंवाद ज्ञानकारु मे अमिप्रेत है या समी कालं स यदि 
कर कि जञानकार मै, तो भमस्थरमें भी ज्ञानक मै अविसंवाद होने से भ्रममं 
अतिव्या्ि हो जायमी । यदि कँ कि समी कालों मे अविसंवाद अभिप्रेत है, तो शस 
ज्ञान से कदापि अविवाद नहीं होगा" यह वात दुजञैय ह । प्रल्ुत सम्भव दै कि 
स्वप्नकाल मे सथैविध ज्ञानो म विवाद हो, अतः रक्षण म असम्भव दोष हो जायगा । | 


परमर्थन__ प्राप्चियोग्यता अविसंवाद है आर उससे युक्त असभव प्रमा है | 
खंडन-_ यदि ज्ञानकाले प्राति की योग्यता कष, तो वह भ्रम मैभीदहे, अतः उसमे 
अत्िव्याि हो जायगी । यदि सवैकार मे प्रापि को यौ्यता कहं, तो उसका अवधारण 
प्रमां मी नहं हो सकता, अहः असमव हो जायगा । इसरिष प्राप्ति की बोगयता 
टो प्रमा मानना भी असङ्गते । धमकीतिं के इस प्रमारक्षण का खण्डन मन्दबुद्धियों 
को अदचक्य-सा प्रतीत होता दै । अतः इससे सावधान रहना चाहिए । 


१६६ सानुवाद्‌ खण्डनसखेण्डसरय | [ प्रथमे 


अवाधिततादि-खण्डनम्‌ 

अबाधिताुभृतिः प्रमेत्यपि निरस्तम्‌ । तदानी बाधाविरदस्य अतिप्रसनञ्ञकः 
लात्‌, कालान्तरेऽपि च वाधाविरहस्य दुर्निरूपत्वात्‌ । खतो चाध विरहस्य अरति- 
प्रसञ्चशसात्‌ । सवंजनवाधाविरहस्य च दुरधारणत्वादिति । 

ततंशयविपरययस्ृतिव्यतिरिक्ता प्रतीतिः प्रमेत्यपि न । स्मृतिव्यति रिक्तस- 
खणडनन्यायेन निरस्ततादिति । | 

जातिसङ्करमिच्छतश प्रमाखलचणजात्यभिसमनन्धात्‌ प्रमेत्यपि दुरक्षणम्‌ । 

अस्याज्ञातस्य तट्व्यवहारजनकले प्रमायामप्रमाश्रमरसंशयो न स्याताम्‌ । 

| श्रबाधितत्वादि क रुणए्डन । 

दसी तरह “वाधितं अनुमूति प्रमा है" यह रक्षण भी नदी हो सक्ता । कारण यदि 
अब[धितल ज्ञानकालमे कै, ठो वह मममेमीदहे। यदि समी कलं मं अव्राधितत्व 
के, तो वह प्रमा म भी नहीं, क्योकि सम्भव दै किपल प्रमाकाभी वधौ 
जाय । विश्च-यह अवाध द्रष्टा कादी अमिप्रेतहै यथा मदुष्यमात्र का? यदि द्रष्ट 
का अवाध कहै, तो सम्भव दह रि कहीं न्त मनुप्य को अपने भ्रमक्ञान म कभी 
उत्तर कारम बाधदहीन हो । अतः उप श्रम से अतिव्याप्ति हो जायगी । यदि सबं 
मनुष्यों का अबाध अमिप्रेत हो, तो वह दुरे ही हे, 

निवेचन--तक, संदाय, विपर्मय ओर स्मृति से व्यतिरिक्त ज्ञानको ही प्रमा कगे । 
लरडन--स्प्रति-व्यतिर्किख के खण्डन की रीतिसे इस सक्षम कामी खण्डन दह्‌ 
जायगा । अर्थात्‌ यदि यक्किञ्चित्‌ तक्कादिव्यतिरिक्त क, तो तदुभ्यतिरिक्त तर्कादिभ्य- 
तियो अतिव्याप्ति होगी । यद्वि सम्पूण तकदिव्यतिरिक्तल करै, तो हम-भप जेसे 
असवो को वसा ज्ञान ही नहीं हो सकता, अतः यह क्षण संमव नदं 
[  तमथन--श्रमाखजातिविरिष्ट प्रम है" पेसा ही रक्षण करेगे । खंडन यह 
` लक्षण भी उचित नीं है, कारण साव को छोडकर प्रमात अनुमिति म है भौर 
परमत को छोडकेर सक्ष भरमम ह तथा दोनों का समवे प्रलक्ष-पमा मे है; 
। अतः स्कर दोष होने से प्रमा जाति ही नहीं हौ सक्ती | | 
ए व ल प्रतीति को शि का 
` भिन्न-मिन होने से सांक्यं नह| होगा | बी वि तीके व त 

क र ५ माल्वजातिरूपे रक्षण शयं प्रमा 

इस भ्यवहार का अज्ञात प्रयोजक दै या जात १ यदि अज्ञात क, तो कभी किसी मी 


१्ष्ठिद्‌ ] अ्षाधितस्वादि का खण्डन १६७ 


दोषामावसहश्रतस्य तथासे च श्नजायमानभ्रमसंशयप्रमादिव्यवहार ज्ञानमात्राव- 
गमोदाहस्णेऽपि तदापत्तेः | 

ज्ञ तेनानेन लकदशेन व्यवहारं च कथमिदमेव ज्ञतव्यमिति वक्तव्यम्‌ । 
न तावस्पप्यक्तेण मानसेन ; तथा सति कचिन््ञातायां प्रमायामप्रमाविपयंयसंशवा- 
नवकाशादि स्यात्‌ । धर्मिवत्‌ मनसेव निर्णीततात्‌ । 


चिह्णान्तरषपेक्तेणेव मनसा संवेदनचिहनैव वा तेनैव लक्षणोमूय ज्ञापन- 
मित्यपि प्रत्याशामाघ्रम्‌ । तचिद्नैव प्रमाखजातिकल्पनाप्रतिकेपापत्तः । 


परमा म अप्रमा का भ्रम यासन्देड्‌ नहींद्रोगा | अर्थात्‌ जव ज्ञात खक्षण को द्यं प्रमा 
इस व्यवहार का प्रयोजक माने, तवतो कह सकते दँ किं प्रमाखह्प रक्षण का 
्ञननद्येने प्र्‌ द्यं प्रमा यह व्यवहार नहीं होता; प्रमा काञ्चम या सन्देह 
ही होता दै। किन्तु जव अज्ञात ( स्वहूयसत्‌ ) दही रक्षण व्यवहार क प्रयोजक 
हो, तव तो प्रमा म सदा ष्यं प्रमा यदही व्यवह्‌।र्‌ होना चाहिए | 


 सरम्थन--दोषामाव से सहित, स्वरूपसत्‌ प्रमात्वूप लक्षण इथं प्रमा! इस 
व्यवहार का प्रयोजक है । अतः जर्हौ दोष हो, वर्ह यं प्रमा यह व्यवहयर नदीं ह्येता; 
किन्त जम या सन्देह ही होता दै । खंडन --जो ज्ञान वस्तुतः प्रमा ह, किन्तु  प्माख- 
छपे ज्ञात नहीं है केवल ज्ञानव्वछूप से दही अवगत दहै ओर जिस भम या सन्देह 
भी नदीं है, वौ यं प्रमा! यह व्यवहार होन! चाहिए कारण दोषाभाव से सहित 
स्वरूपसत्‌ प्रमात्व वर्ह विद्यमान है । 


यदि ज्ञात रक्षण व्यवहार का प्रयोजकदहो, तो रक्षणका ज्ञान केसे इ, यह 
पूना चा्िए । मानस प्रक्ष से रक्षण का ज्ञान होता हे, यह रो कह नहीं सकते 
कारण कही-कदी प्रमा होने पर भी प्रमा का जो सन्देह या भ्रम होता हे, वह्‌ [ धर्मी 
प्रमाकेज्ञान के तुल्य प्रमा का मी मानस प्रव्यक्ष हो जने सै] नर्हीदह्ेगा) 


समथेन--अन्य चिह्‌ से युक्त मन से प्रमा का ज्ञान होता है अथवा चिहदही 
छिङ्गहप से प्रासर्प रक्षण की अनुमिति का हेतु है । अतः चिहूप सहकारी के 
अज्ञान मे भ्रमा कामम हो सकता है। सण्डन--यदि पसाद, तो उसी चिह से 
सयं प्रमा यह व्यवहार हो जायगा | फिर प्रमाणके अभाव से प्रमाखनजाति की 


सिद्धिदहीन होगी । 


. १६८ सायुवाद्‌ खण्डनसण्डलाद्य [ प्रथम 


तेषां नानासरे च कानि तानीति वक्तव्यं स्पत्‌ | तचचिह्ानां यथोपन्यासं 
सवषामेव दूषितत्वात्‌ । मामाण्पपरतस्ववधुद स्ति्रस्तावे च विस्तरेण दृषयिष्यामः। 
एतेन शक्तिविशेषः प्रमालम्‌ , तचोगः प्रमालक्षमित्यपास्तम्‌ । दस 
धारणतात्‌ । यच्च श्रि्चिसरमाया लक्षणणुच्यते तदज्ञातं ज्ञातमा्रं वा यदि 
तखव्यवहारम्‌, ठद्‌।श्प्यापततिः । प्रमितञ्वेत्‌ प्रमानवर धारणे तद्हुरवधरारणता । 
 माऽधारि बस्सतस्तु तथेति चेन्न । वस्तुनी न तयेव कि नेति बादिन्यचुत्तरा- 
समर्थन प्रमा के अनेक निह है, इसर्ए उन चहँ से द्यं प्रमा इस अनुगत 
दधि का समर्थन नदीं हो सकता । अतण अनुगत वुद्धि के सूमध्रन के र्षि 
प्रमा जाति मानी जाती है। खंडन--त्ानुमृतित्व' जादि उन चिद का खण्डन 
यथास्थान कर ही जये दै । अतः चि के सहकार से प्रमात्व का मानस प्रसयक्ष होता 
है, यह कथन असङ्गत हे । क्च---शप्रमल स्वतोग्राह्न है या परतः" द्सके खण्डन के 
रस्ताव मे प्रमासर का चिह से सहकरत मानस प्रत्यक्ष होता हैः इसका विस्तार 
से खण्डन करगे | 
समर्थन प्रमा मे अर्थाविमोध की जो शक्ति, वह शक्ति ही प्रमा है ओर 
प्रमास्वयोग ही प्रमा का रक्षण दे । खंडन--यदि इस रक्षण को अन्नातरूपेण व्यवह 
का कारण मनि, तो प्रमाख काभ्रम या सन्देह न दहना चाहिए । यदि ज्ञात म्यवहीर 
का कारण माने, तो जिस चिद से वह जात होता है, वही चह रक्षण हो, सक्ति का 
स्वीकार व्यथै दै, इत्यादि पूर्वोक्त दोषो से शक्तिपक्ष भी सङ्गत हे । आप प्रमा का 
को$ भी रक्षण करं, अज्ञात या केवर ज्ञातरूप मँ परमासम्यवहार्‌ का कारण मानं 
तो अरपस्थलमे मी प्रमा का व्यवहार दोना चाहिए । कारण यदि अज्ञात प्रयोजक 
| दै, तो अज्ञातदशा म सच्-असष दोनो एकसे दै, उनम मेद तो दहै नदीं | किर 
, जर्ष अघत्‌ हे, वद मी व्यवहार होता चाहिर्‌ । साथदही अप्रमार्म भी प्रमाल्कराभ्रम 
या सन्देह हो सता है | यदि कहँ करि दं रक्षणं प्रमितमः दय ज्ञान का विषय 
र्षण यवहार का जनक है, तो जयावधि प्रम{ की निरुक्ति न होने से इस कायैकारणमाव 
के नियम मेँ प्रमिति विरोषण [ असिद्ध देने से ] नहीं दे सक्रते । 
` यदि ककि रक्षण मं प्रमितखका अवधारणनषहो, रन्तुं जो रक्षण स्वरूप 
से प्रमित है, उसमे उपवहार्‌ होता है ओर जो प्रमित नदीं है, वह व्यवहार्‌ की प्रयोजक 
नही, तो किसके यह कदने पर कि यह्‌ रक्षण परमित नहीं है; अप कय उत्त 
| ४) स, कारण अभीतक प्रमसव की निरुक्ति म होने से दं प्रमित? इस ज्ञान से प्मितघ्व 
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पत्तः, प्रमा निरूपणवेयर्ध्यापाता्च । वस्तुतस्तु प्रमे वटादितचसन्यबह।रऽपि 
£ : + | 
तश्चतु दर्यास्तां विस्तरः । 


प्रमाणसामान्य-लचणखरडनम्‌ 
एवं प्रमितेरनिरकतया प्रमाकरणं प्रसास मित्यप्ययुक्तम्‌ ; करणार्थानिरेक्तश्च । 


पथम-करणवलच्णखण्डनम्‌ 


ननु कारकान्तरेऽचरितार्थस्य हेतुं करणत्म्‌ । कतुं करणं निष्यादयतः 
कारकान्तरे चमतिथंखम्‌, स्वरूपनाऽनिष्यादनेऽपि व्यापारत्तयः निष्गदुनात्‌ । 
तादृशस्य च तस्य करणत्वात्‌ | 


की सिद्धि जप नहीं कर सकते । क्रञ्च-जेसे रक्षण प्रमितस्व से अनवगत-स्वर्ूप 
सत्‌ रक्षय के व्यवहार का कारणदहै, वैसे ही प्रमा भी स्वरूपसत्‌ ही घटादि-त्यव- 
हार्‌ क प्रयोजक होगी } फिर प्रमात्वं से प्रमा कै अवगम के ष प्रमा के रक्षण 
का निरूपण व्यथं ही हो जायगा । किञ्च--रक्षण व्यतिरेकी देव है ओर भ्यक्िपक्ष- 
धर्मतया प्रमितस्य से अवगत ही हेतु अनुमिति का जनक होता है । अतः मितत से 
अनवगत रक्षण व्यवहार का प्रयोजक है! यह कथन असङ्गत हे । पसे अनेक दृषण 
है, अतः विस्तार न कर एतावत्‌ खण्डन ही पर्याप है । 


प्रपाण-सा प्न्य के ल्त का सररडन 


पूर्वोक्त रीतिसेप्रमाका रक्षणन हो सकने पर श्रमितिकरणं भ्रमाणम्‌! यह्‌ 
प्रमाण-रक्षण मी अयुक्त हुमा, कारण विद्ोषण की निरुक्ति के जिना विशिष्ठ की 
निरुक्ति दी नह्ये सकती । किश्च--करणः शब्द के अथे की निरुक्ति भी 
असम्भव दै । 
प्रथम करणत्व-जल्क्षय का सम्डन 


 समथन--जो हेतु कारकान्तरं मे अचरिताथं ( अनुपयुक्त ) होकर क्रिया का 
जनक षो, वह करण है । कर्ता करण का निष्यादन करता है, जतः कारकान्तरं अँ 
चरितश्च #ै । यद्यपि वह करण का स्वरूप से निष्पादन नहीं करता, तथापि व्यापार 
वत्छदूप से निष्पादन करता दही है । क्योकि व्यापारयुक्त को ही करण कहते हँ ओर 
विशेषण का. निष्पादक विशिष्ठ का मी निष्पाद्क होता हे । र 
२२९ 
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एवं कर्मापि करशनिष्पादने चरितार्थम्‌ । करणव्यापारो हि कमंविषयो 
भवति, कर्माभावे विषयाभावात्‌ करणव्यापार एव न निष्पद्यत इति तभिवदहि 
तस्यापि चस्ताथंखमिति । एवमधिरणस्यापि करणव्यापारनिवादकस्वम्‌ । 
सम्प्रदानापादानयोश्च अधावत्‌ । रणं तु साषेत्रिकमवेति कारकान्तरः 
वरिताथंः सार्वत्रिको हेतुः करणमिति । 

मैवम्‌ ; रस्तु ताबदविचारितरमणीयमिदं व्याख्यानम्‌ । अन्तरशब्दौ यदि 
पिशेषमात्रवचनस्तदा न व्यवच्छेदः, न हि विशेषमपास्य कारकमात्रं केने 
विज्जन्यन्ते यड्‌ व्यपच्छिदयेत 


नापि बान्तरशब्दोऽन्यवचनः ; तथा सति "कस्मादन्यदि'ति बिशेषानिरदे 


इसी तरह कम भी करणके निष्पादन मँ चरितार्थं है। कारण फरण 
का व्यापार कम मही होतादहै, कमं के अभावे आश्रय का अभाव होने 
से करण का व्यापार नही हो सकता । अतः करण के निष्पादन मँ क्म मी चरितार्थं 
है । इसी प्रकार अधिकरण भी करण के व्यापार्‌ का जनक दै । क्योकि करण का 
व्यापार किसी देश-काररूप अधिकरण मेदी होता है। सम्प्रदान प्रायः दानरूप 
क्रिया का जौर ` अपादान विभागरूप क्रिया का ही जनक होता है, अतः वे दोन 
सार्मनिक नहीं द, जव किं करण क्रियामात्र का जनक होने से सार्वत्रिक है । अत 
कारकान्तर मँ अचरिताथे, साभत्रिक हेतु करण है, यही करण का दोषरहित निर्वचन 
हो सकता है । 
सर्टन--.करणः-शाब्दाथै का यह्‌ ज्यास्यान अविचारित-रमणीय दै । अर्थात्‌ 
विचार करके देखा जाय, तो कुछ भी नही है । कारण “अनयोर्मृहदन्तरम्‌ की तरह 
यदि "अन्तरः शष्द का विदोषः अथे करं, तो व्यवच्छेयन होने से उसफा निषेश 
व्यथे हो जायगा | यदि कोद कारक-विरेष को छोडकर कारक-सामान्य का जनक 
होता, तो कद सकते कि अन्तर्‌ शब्द को व्यागकर कारक मे अचरिताथै आदि 
( रक्षण करने पर कारक-सामान्य के जनक का निषेध हो जायगा | व्ह न्‌ हो अत्‌! 
अन्तर्‌ शब्द क। निवेश है । चिन्तु जब विरोष को स्यागकर्‌ सामान्य कारक का को$ 
जनक ही नही दै, तो अन्तर शब्द का निवेश व्यथ ही द| 


यदि -जन्तर शब्द का अन्य अथे कर, तो (करिषते अन्य यह अक्ष 
दने पर समभिव्याहार से रण से अन्य' यही अर्थं होगा । जेते न्य 
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करणादिति समभिव्याहारात्‌ लम्थेत, यथा न्य श्रारमा श्रीरमन्यद्‌ इत्यादौ | 
तथा सति करणव्यतिसकिकारकामिप्रायेण प्रयुक्तः स्यात्‌ । तच न ; करणस्यैव 
शर्य।पि निरूप्यमाणखादिव्यपतच । = व ४ 
नापि कर्दक्मसोः स्वसूपोपादानपरोऽयमन्तरशब्दः ;.. ताभ्या पेवातिन्याप्त्या- 
पतेः । नापि करैकर्मणी अपेचयान्यदन्तरशब्दाथः ; वेयर्यापातात्‌ ¦ कारकेऽचरि 
ताथ्वमेवोच्यताम्‌ । ४ + + 
नाप्यनयिकार्थं एवायमिति न प्रयोक्तव्योऽन्तरशब्दः ; तथा सति करणजनक 
हस्तादि न करणं स्यात्‌ । व्यापाखद्धि कारणं करणष्च्यते । अस्ति च स्थाली- 
अस्मा शरीरम्यत्‌” इस स्थर मे शरीर से अन्य आमा, ओर आत्मा से जन्य 
शरीर, दसा अथं समभिव्याहार से रब्धं होता दै। इसी तरह कारकान्तर 
शब्द काथ भी करण से अन्य कारक यदह हुजा | किन्तु वह हौ नहीं 
दकता, क्थोकि अभी करण का निरूपण ही चर रह। है; अतः करण शब्द॑का 
अ जज्ञात ही दै | इसी प्रकार करण के लक्षण मे करण के प्रविष्ट होने से आत्माश्रय 
मी हे । कि्च-करण से अम्य कारक मे अचरिताथ कर्ता भी है, अतः कर्ता मे अति 
व्याति मी हो जायगी । च 7 
समथन- “कारकान्तरं शब्द कत कम परक हेः अतः ॑ कर्ता-क्म मे अचरिताथे 
सतनक देव॒ करण हे" यह निष्कृष्ट रक्षण हुमा । संडन--कर्ता मे कता अचरिताथे 


ह तथा कर्म मै कर्म, अतः उन दोनो मे ही इस रक्षण की अतित्ाधि हो जायगी | 
 समेथैन--अन्तर शव्द का कर्ताकरम-ते अन्यः जथ हे । एवश्च कर्ता-कम से अन्य 
रक्‌ से अचरित सार्वत्रिक हेत करण दै" यह रक्षण समप्न हुजा । संन 
करण सै अचरिता्थ' इत्यादि कटने से ही कर्ता-कम मँ अतिग्याति का वारण हो जाने 
से “न्तर शब्द का निवे व्यथं हो जायगा । किञ्च ककम्‌ से अन्य कारक 
( वदिप करण ) से हस्तरूप करण वक्ष्यमाण प्रकार से चरिता है, . अतः इस्तरप 
करण मे भग्या्िहो नायगी। ` ` कि त 
समर्थेन “अन्तर्‌ दाठ्द का कुछ अधिक अर्थ नहीं है, जतः उसका निवेश 
आप न करं । अर्थात्‌ कारक मे अचरिताथ सार्वत्रिक देतु करण दै', इतना दी रक्षण 
करे तो क्ाहानि है १ खंडन - पेसा कगे, तो वहिख्प करण के ग्यापार्‌ के जनकं 
हस्तादि मै लक्षण की अव्याप्ति दो जायगी । देखिए--श्यापारवान्‌ कारण! को | 


१५९ सायुषाद्‌ जगडनस्ण्डसय | प्रथम 


संयोगादिव्यापारवतोऽग्न्यादेस्तथाखम्‌ | श्रस्ति च हस्तादेस्तञ्जनकत्वम्‌ । त 
ष्‌ हस्तादयकरणमेवाभ्युपेयम्‌, व्यापारतः करणत्वेन तत्कारकसस्यावर्याम्यु 
पेयतवात्‌ । कर्वादिषु दुरन्तमाबलवात्‌ स्मङारकसीकारापचः | =, 

न च व्यवधानात्‌ अैतुखमेव तेषाम्‌, किं नाम देततुतखमिति । कतंर्येषं 
सङ्घात्‌, पव्यापाराद्‌ दहस्पन्दादिस्तेन इटारक्रियादिस्ततरिददेति परम्परान्यव- 
धानात्‌ । सर्वेयं कर्व्यापारपर्म्परा न तस्य दैतुता हन्तीति चेत्‌ ; तुल्यम्‌ | 
तस्मात्‌ करणस्वेन श्रवश्याभ्युषगन्तव्यहस्तायन्पापक्षस्वादल वणमिदम्‌ । 

एतेनाऽपि कारफान्तरशब्दः कतेकमेग्य तिरिक्तवचन इति पवो व्युदासयः | 


करण कहते दै भतः स्थारीसंयोग आदि व्यापारुक्त तथा पकरुप क्रिया का हेतु 
विरूप कारण भी करण है भौर हस्त [ स्थारींयोगादिषरूप वदहि-व्यपार्‌ का ] जनक 
है । हस्त आदि करण ही नहीं दै, यह नहीं कह सकते; क्योकि व्यापार से युक्त तथा 
पाकक्रिया का जनक होने से हस्त काक तो अवश्य है, पर उसका कर्ता आरि 
अन्तर्भाव नहीं हो सकता | उसे अप करण तो मानते नही, अतः क्तम कारक 
मानना पगा । ` ` ` | | 
 पमथन--स्थाली-संयोग आदि वहि के व्यापार मे काष्ठ-व्यापर का व्यवधान होते से 
हस्तहेषु ही नहीं हे, शिन्तु वह हेतुमत काष्ठादि-व्यापार का देतु दै । अतः वदि. 
व्यापार मे हस्त कारण ही न होने से हस्त मै भव्यप्ति ही नहीं है | संडन--यदि 
व्यवधान से हेतुत का अभाव मानः तो शछिददि क्रियाम कर्ता भी हेतु नरह दोग, 
= क्यो पुरुष ( आत्मा ) के यलकूप व्यापार से श्षरीर॒मे उथमन-निपतनादि व्यप्र 
 हौतै दैः उनसे कुठार मे कष्टसेयोगादि व्याप्र होता दै, उससे छेदन होना ह, 
अतः पूर-व्यापार मं भी छिददिकरा व्यवधान है ही | वदि कैः करि पुमे 
करग्रह होने पर उसकी सिद्धिके ष्पी शरीरादिके व्यापार होते है, फलतः 
सम्पूण व्यापार कर्ता केही द | सतः उन व्यापारो से करता अन्यथासिद्ध नहीं होता; 
 कतौहम मी करगे कि हत्त में करणत्म्रह होने पर उसकी सिद्धि के रिण ही कष्ठदि 
व्यापार ह्यते दै, अतः उन व्यापरो से हष्त अन्यथासिद्ध नयं हो सकता | 
= समात्‌ हस्त को करण तो मानना ही होगा । उसमे करण का रक्षण नहीं जाता, अततः 
वक्षि हो जायगी । | 


„` इतत । अन्कपति होने से कारकन्तर, शब्द ॒कर्तकयैमिन्न कारकपरक दैः यह 
षे भीकण्डिदि जनना चहिषएु | = ` . 


परिये 1 | दिीय करणत्व-लद्ण का खण्डन १५३ 
दवितोय-करणव्वलच्लण-खण्डनम्‌ 


कव्यापारषिषृयः करणमित्यपि न । शरीरवालनाय प्रयतमानस्य निष्पा्ा 
शरीरक्रिया, क्रियाविशिष्टं बा शरीरं प्रयललक्षणकतऽपारदिषयौ सबतीति तस्यां 
क्रियायां करणं स्यात्‌ । न चेतत्‌ शक्यागी क्षारम्‌; मतरिष्यतः स्वं रति च कर- 
कस्वानुपपत्तः 
न च सात्तात्कतंयापारविषय इति विशेषोपादनेऽप्यस्य परिहर; 
साक्षार्व्यापार्यमनःप्रभृतिक्रियायां प्रसङ्ताद्वस्थ्यात्‌, अव्पापक्साच्चे। = 
श्रथ तच्कियाहेतुरतस्कियाकत्‌ उपपरस्प विषयस्तत्किथाकरणमिति मन्यस । 
 . द्वितीय करएत्य-लस्तस॒ का खण्डन | 
 वार्ताके व्यापार का विषय करण है" यह खक्ष भी अयुक्तः है, कारण रर 
की चनक्रिया के किए यलवले कर्ता के यलख्य व्यापारं का विप्‌ चनरूप क्रियौ 
या क्रियाविशिष्ठ शरीर होता दै .। अतः शरीर की चरुनर्य क्रिया मँ चरून्‌ क्रिया या 
त्रियादिशिष्ट शरीर करण हो जायगा } अर्थात्‌ जेसे बृक्षच्छेदन के शि भ्रयतमान कर्ता के 
वापा का व्रिपय होने ते क्रियाविकिष्ट कुठार या उचमन-निपतन।दि क्रिया ठेदनद्प 
क्रिया की क्रण दहै, पैसे दी रारीर-चद्न क रिद प्रयतमान पुष के व्यापार क कषय 
लेने से क्रियाविरिष्ट शरीर या सरीरक्निया सरीर-चटनशूप क्रिया का दरण ह्मे जायगी । 
मेद यह है पि प्रक्रत म अन्य कोड क्रिया नहीं हे, अतः शरीर्रियादही करीर या 
तत्क्रिया की करण हो जायगी | किन्तु इसे अप अज्ञाकर तहीं कर सकते, क्योकि 
करण नियतपूैवदीं होने से मायी पदाथ करण नहीं हो सकता सौर न्‌ वह स्वयंस्वेके 
प्रति करण होता है | | 
खंडन _ कर्ताके ष्यापार का साक्षात्‌ विषव करण है, शरीरं मनोम्यापार ( सङ्क ) 
ररा कर्व्यापार का विषय दै; जतः मतिव्यापि नहीं है । डन पैसा रक्षण करन 
पर्‌ तो सङ्कल्पविरिष्ट मन या संकल्प भी करण हौ जायगा, कारण कह कंतृभ्याप२ 
का साक्षात्‌ विषय दे | श्ज्च--कुठरादि भी ररीर-व्यापार द्वारा ही कवरभ्यापार का 
विषय होता है, अतः साक्षात्‌ निवेश करने पर कुटारादि मे सम्पाति हो जायगी | 
सथर्थन-- जो तत्कियाका देतु होकर तच्छिया के कवैव्यापर का विष्य ह); 
बह तच्छिया मे करण दै, पेसा करण-रक्षण करेगे । एवच्च चरीरक्रिया चरीरक्रिया 
म हपु नहीं ह, अतः उसमे अतिव्याप्ति नहीं होगी । खं उन~--अनीरवरवाद्‌ सं अङ्कुर 
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मेषम्‌ ; शअनीश्चरवादे शअङ्करादीनामकरणकतप्रसङ्गात्‌ । सुषुप्त्यनन्तरमाविन्याः 
प्रमायाः परिगणितकरणोपाधिभेदपरिसडख्यातेषु प्रमारारिषु बहिर्मावप्रसङ्गात्‌ । 
अचेतनसयापि कत स्वे चातिग्रषङगत्‌ | 
 सेखखादे तु $्वरव्यापारविषयः सवं कारणमिति नाकरणं कारणं 
स्यात्‌ । श्रोमिस्यमिधाने च श्रकारणमात्रं व्यवच्छे्यमिति कारणं करणमि्ये- 
बोच्यताम्‌, व्रृथा विरेषशपूरणग्रयासः । | 

ञ्मथ मन्यसे - न धरम्यन्तरम्यवच्छेदाय बिरोषणांनि, न्तु एकस्यापि 

ध्िणो रूपभेदेन करणपदामिधेयतोपदशंनायेति । एवं तदि एतद्रुपालिद्खितस्य 
का] करण क्व्यापार्‌ का विषय नहीं है, अतः अंकुर के करण र्म रक्षण कौ 

अव्याप्ति हो जायगी । यदि कद कि अङ्क करणरदित ही दै, तो कार्ये करणपूकम्‌! 
दस व्याप्ति केन होने से रुपादिविषयक ज्ञानरूप कायेसे चक्रादि करण की 
अनुमिति न होगी, .जो अनीरखवरबादी के टिए अपसिद्धान्त हो जायगा । किञ्च सुषुप्ति 
के अनन्तसक्षण मे उखछन्न प्रमा काक्रणभी कव्यापार का अविषय होने से 
करण न होगा यदि कह कि वह प्रमा अकरणकदही हे, तो परिगणित करणप 
निमित्त से उतपन्न पञ्च या षरट्‌-प्रमारारि मँ उसका अन्तर्माव न होगा जोर एक सप्तम 
परमा माननी प्डेगी । यदि ज्ञानरहित जीव या श्रीर्‌ को दही सुषुप्त्यनन्तर जात प्रमा 
क कर्ता मानै, तो जीव ही जङ्कुर का भी कर्ता हो जायगा । फिर *अंकुर अकैक दै” 
तुम्हारा यह कथन असङ्गत हो जायगा । “उपदान-गोचर-मपरोक्ष-कञानादिमान्‌ हौ 
कर्ता होता है ओर अकुर का उपादान-गोचर अपरोक्षन्ञान जीव को नदीं ह, अतः जीव 
अंकुर का कर्ता नहीं हैः, यह तो अचेतन को कत माननेवाले अप नहं कह सकते । 

यदि सेरवरवाद माने, तो ईरवररूप कर्ता के व्यापार के विषय तो सभी कारक 

होते है । अतः सम्पूण कारक करण हो जर्येगे | यदि करं कि ठीक दे, कारणमत्र 
करण ही है, तो कारणं करणम्‌! यही रक्षण करे, व्यथे ही विरोषण का परण-प्रयास 
क्यों करते दँ | | 
ए मथन यह विशेषण कर्ता, कमै आदि अन्य कारको की व्यादरृत्ति के रए नहीं 
दै किन्तु एक ही कारक फी रूप मेद्‌ ( प्रवृत्तिनिमित्त ) से करणपद-वाच्यता प्रद्दीन 
कएने के ष है| लंखन--तव तो क्षण की निरुक्ति मँ प्रवृत्त आपने (तच्छिया का 

हेतु तथा तत्क्रिया के क्व्यापार का विषय तचक्रिया का करण दै" इस कथन द्वारा प्रवत्ति- 
` निभितत द्री कदा । एवञ्च प्रन का उत्त न देकर जपरस्ुत का अभिधान करने से अर्थान्तर 
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करणत्वात्‌ लक्णोक्तिपरृत्तन खय! लच्यमात्रयुक्तं मेत्‌ । न च सदयपदग्रृत्ति 
निमित्तमेव सकणाथेः ; गन्धवादेः पृथिव्पावनलक्ष णत्वापत्तः | 

मपि चेवं वस्तुमात्रं करणमित्यमिधायेव फं न करणपदप्रबर्तिनिमित्तयुष- 
दशि । स्यादेवं यदि स्त्र वस्तुनि करणव्यवह।रः स्थादिति चेत्‌ ; तिं खदुक्त- 
लक्षणमपि भवेत्‌ यदि सयत्र कारणे करणव्यवशरः स्यादित्यपि पश्य । नहि कर्तरि 
कमि वा कस्यचिररण व्यवहारः । 

कतरि ताधदस्ति लोके श्रमाणमिह देवदत्तः इति । शास्त्रेऽपि 'भन्तरायुबदप्रा 
माणयवच्च तस्रापाएयमाप्तप्रामाणयाद्‌' इतीति चेन्न । किमयं मारव ेऽग्निन्यवहार 
इव गौणो मुख्य एव वेति संशये यदि खल्परिकन्पितानिमित्तात्‌ ख्यः स्यात्ततः 
कर्मण्यपि स्यात्तत एव निमित्तादिति बाधकदशनेन पारिशेष्यात्‌ गौणतयेव 
तद्व्यवस्थापनाया युक्तता ¦ 
का] प्रसङ्ग हुञ। । यदि कँ करि रक्षण तथ प्रवृत्तिनिमित्त एक ही हे, अततः प्रवृत्तिनिमित्त 
के अभिधान से अर्थान्तर नहीं है, तो गन्धव प्रथिवी का रक्षण नर्ही हो सकेगा । 
कारण जब आप प्रवृत्तिनिमित्त को ही लक्षण मानते दः तो गन्धवत्वरूप उपाधि की 
अपेक्षा .लषव होने से प्रथिवी जाति ही प्रवृत्तिनिमित्त होती है, गन्धवत्व नहीं । 
अतः गन्धव रक्षण नदीं होगा । | 

अपि च--वप्तुमत्र करण है' यह कहकर आपने रणपद्‌ के प्रवृत्तिनिमित्त का 
प्रदर्शन क्यो नहीं करिया? यंदि कह कि सा तभी कह सकते ये, जव कि वस्तुमात्र 
मे करण व्यवहार होता, तो हम भी केह सकते हैँ कि तमी अपिक्रा यह रक्षण मी 
हो पाता, यदि कारणमात्रं मँ करण म्यवहार्‌ होता अआपमभी यदी देसे किकर्ताया 
केम के बीच किसी करण मे भी व्यवहार नहीं होता । 

 समथन--रोक मे श्रमाणमिह देषदत्तः इष स्थम कर्ता मै करण-व्यवहार्‌ 

देला ही नताहै। चक्षमे भी भन्तयुर्वदप्राम,ण्धवत्च तस्ामाण्यमापतपरामाण्यात्‌ 
इस स्थल्मे कर्ता मँ करण व्यवहार देखा जाता है । ंडन---क्या यह्‌ व्यवहार 
'अिर्माणवकः के तुल्य गौणदहैया सख्य? पसा सन्देह होने पर॒ यदि वुम्हारे 
कल्पित निमित्त से दस व्यवह को सर्य मने, तो उसी तुम्दारे कल्पित निमित्त 
से कर्म मे मी करण-व्यवहार होना चाष निन्त कम म तो करण-व्यवह्‌र का बाध 
( अमाव) देखा ही जातादहै । अतः परििषसे कर्म या कर्तम गौणता से 
 “ करण-व्यवहार होता है, यही व्यवस्था युक्त दै । 
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 अभ्तयेव कर्मण्यपि तेन स्पेशेति चेन्न | न तावदयं शक्योपदशंनोदाहरशः 

शाचज्तोकयोः । क्व॒ दश्यते “घटं पश्यती'त्पथं "घटेत पश्यतीति । यदि तु 
चतसि केवलं स्यात्‌, तत्र च नादरं बिधातुमत्सहामहे । प्रमेपमात्र करणमिति 
वदतो वामबुद्ध मेनि विपरिर्तमानं प्रमेयमात्र एष॒ करणव्यवहारास्तिस्नमेष- 
मनुरोद्धग्यं स्यादिति | 

"पटेन पश्यती^त्याद्यनमिधानवशान प्रयोगः, न हि सवं लाक्षणिक प्रयुज्यत 
इतिं चेन माऽस्तु, तदभावे काञन्याऽस्ति तेषु फरणव्यवदार इति वक्तव्यः स 
स्यात्‌. न चासौ शक्यदशंन इति । 

क्रियया अरयोगव्यवच्छेदेन पम्बन्धि करणमित्यपि न | तथा हि--भरयोग- 
व्यवच्छेदो योग एष पयंवस्येदिंत सम्ब.घेम समन्धीत्युक्त स्यादति पौनस्क-५म्‌ | 

मथन कम मँ भी कव्यापार-परिषयलरूप से कः णत्व-व्यवहार होता ही है| 
वर्ढन - नही, छोकया वेद मेँ कहीं भी ध्घटं परयति के स्थान प्रर श्वटैन 
परयति पपा व्यवहार नद्रींदेखा गया है| यदि केवर आपके चित्त मे श्वरे 
परयति के स्थान प्र “घटेन पदयति' एेसा प्यवहार हो, तो उसका आदर करने मे हमें 
उत्साह नहीं होता । कारण यदि आपके वचन का आदर करे, तो प्रमेयमात्र करण 
है यह कहनेवले वामनुद्धि आपके वचन का आद्रकर प्रमेयमात्र को करण 
मानना पडगा । | 

समथन अभिधान न होने से ध्येन पयति यह प्रयोग नहं होता । कारण 
यद्‌ निश्चय न्वी दहै कि लक्षण से युक्त या सिद्ध सवका प्रयोग दहो । संडन--करम 
म करण शब्द्‌ या विभक्ति क प्रयोग न होने प्रर उसमे करणघप्रयुक्त कौन-सा व्यव- 
हर होता हे, यह्‌ कटना दोगा किन्तु जप उसको कह नद्य सकते । 
` पमथन---जोकुटारादि प्रधान करिया ( ठिदादिष्प फल ) से अयोगभ्यवच्छेद 
` ( सम्बन्वामिवकरा अमाव ) द्वारा सम्बद्ध हो, वह करण है । कुठार का व्यापार होने पर 
` छेदन अक्श्य होता हे, अतः कुठार भँ छेदन के अयोग का व्यवच्छेद है | कर्ता 
 काव्यापार्‌ होने पर्‌ भी सम्भवदै करि कदाचित्‌ छेदन न हो| अतः कर्ता स छेदन 
क सम्बन्धतो है, चिन्तुचिदि के अयोय का उच्छेद नहीं दै, इसरिप न कुर 
मँ अम्यक्षि है ओर्‌ न कर्ता म अतिव्याप्ति । संडन--जमाव का अमाव प्रतियोगि- 
स्र होता है ! अतः जयोग का व्यवच्छेद्‌ योगख्प होने से उक्त क्षणवाक्य का 
अभे हुभा समबन्धशु्त सम्बन्धी ।फरतःपुनरकतिदोष होने से उक्त रक्षण जसङ्खत दै । 


परिन्डेद्‌ ] द्वितीय करणत्व-लक्त का खरडन १८७७ 


यदा स॒म्बन्धीर्यनेन कालविशोपनियतसम्बन्धिता अभिधीयते, ततोऽन्यस्मि- 
सपि काले सम्बन्धिता अयोगव्यवच्छेदुपदेन विषचितेति येन्न । सम्बन्धीत्यतेन 
न कालवरिशेषनियता सम्बन्िताऽभिहिता, येन कालान्तरेऽलब्धसम्बन्धतामिधा- 
नाय पदान्तरमुपादीयेत । 

थोर्पते-- सम्बनवीत्यस्य सामान्वतोऽमिषायिनः कालविशेषनियतं सम्ब- 

न्धमादायतापि पयवसाने सायं कत्वं मवत्पेनेति कालान्तरऽसम्धस्थितया व्यवतिष्ठ 
मानं कत्राचयपि करणं परपरञयेत । तद्व्यवन्छेदाय कालान्तरे सम्बन्धित पदान्तरेणा- 
मिथीयत इति । मेवम्‌ ; तदहि तेनापि काचिदेव स्रालान्तरे सम्पन्धिताऽमिधीयेत, 
तदापि तस्य साथकता सम्बन्धिषदन्यपिन सामान्याभिधापिनो भवेदिति ततोऽपि 
कालान्तर असम्बन्धव्यवच्छेदाय विशुषणान्तरमपि निवशनीयं स्यात्‌ । 

अथ यद्‌ कदाचिदपि योऽयोगस्तस्य सवस्य व्येद्दधेदो भिवद्दित इति । 

तमन --- सम्बन्धः शज्द्‌ कार-विरोष से नियत सम्बन्ध का वाचक ह । अतः काल- 
विरोष से अन्य काल मँ सम्बन्धित प्रतिपादन करने के लिए “अयोगव्यवच्छेद' क लक्षण 
मे निवेश्च है । खरडन--सम्बन्धीः पद से कार-विरोष से नियत सम्बन्ध क अमिभान 
नहीं होता, किन्तु सामान्यतः सम्बन्ध का अभिधान होता है । अतः सम्बन्धी कहने पर 
अन्य काठ मँ जयोग प्राप्त नहीं ह्येता, पिर उसके ्यवच्छेद्‌ के रषु 'अयोगब्यवच्छेदः 
पद का उपादान व्यथे हे | 

तमथन-- यद्यपि सम्बन्धी" पद सामान्यतः सम्बन्धमात्र का अभिधान करता है 
तथापि कारुविरोष से नियत सम्बन्ध मे भी सम्बन्धी पद्‌ क प्यवसान हो सकता है | 
अतः कदाचित्‌ चछिदादि प्रधान क्रिया से असम्द्ध कर्ता मे करण के व्यवच्छेद 
के टिएु अयोगत्यवच्छेद पद का रक्षण म निवे ह्यो सकृता है । खर्ड्न-_ ज्ञेसे 
सामान्यतः सम्बन्ध का वाचक सम्बन्धी पद काट्विरोष से नियत सम्बन्धं 
पयवसतित होता है, वैसेदी अमावा्माव के प्रतियोगी स्य होनेसे, सामान्य 
सम्बन्थ के वाचक 'अयोगनव्यवच्छेद' शाब्द का भी यद्वि काटविरोष से नियत सम्बन्धमें 
ही पयेवस्तान मान कै, तो फिरि भी कर्ता मै अतिव्याप्ति ह्ये जायगी | अतः उसमे भति 
उमापि के बारण के ङिएि अन्य विरोषण का निवेश करना होगा । इस प्रकार उत्तरोत्तर 
विरोषणः-निवेस करने पर अनवस्था हो जायगी । 
 समथन-- अन्य कार्म मी जो अयोग हो, उसका व्यवच्छेद अयोगव्यवच्छेद 
शब्द काञथे है। अतः क्रिया से सार्वकालिकि कुटार-सम्बन्ध के सम कैद 


-"-* "हः: 


१७८ सानुवादं खण्डनसखरडलाथ [ अथम 


तहिं सम्बन्धिपद एवैषा विवक्षाऽसतु, कृतमधिकष्टपादाय तदिवक्तया । निषेध- 
व्यवच्छेदेन सा्धत्रकत्वलाम इति चेन्न । निषेध त्मवच्छेदस्य भिध्यनतिरकाथ 
त्वेनाबिशेषात्‌ । 


तदरमिकं सम्बन्धस्य असम्बन्धासामानाधिकरण्यम्‌ (अयोगन्पवच्छेदने' त्यने 
नोच्यत इति चेन्न । तस्यापि स्वकाले तत्रासस्ोपगमात्‌ । सवेदेति चेन्न । यदं 
तत पिं करणस तेऽपि योग एव करणेन क्रियायाः -{ 


याबत्पर्वमिति चेत्‌; तहिं सम्बन्धीति व्यथ्‌, यावत्‌ सच्मयोगव्यनच्छेदेन 


अयोगग्यवच्छेद पद सार्थक है । संडन-- सम्बन्धी पद्‌ से ही अन्य कालम अयोग क्‌] 
व्यवच्छेद विवक्षित क्यों न मानै? उसके छिएु अयोग्यवच्छेद शाब्द का निवेश 
क्यो किया जाय 
समर्थन_ अयोगढ्यवच्छेदरूप विशेषण से अयोग का निषेध होने पर सविकलि- 
करय कारम हयो जाता हे । खंडन--अभमवाभाव प्रतियोगी रूप होने से जव 
अयोगव्यवच्छेद योगप ही है, तो (अयोगत्यवच्छेद' शब्द्‌ से सावैकाकिकर सम्बन्ध 
~ 5 
कारामहीकेसे होगा? 


समथ॑न -- “निप कुटारादि मे छिदादि प्रधानक्रिया का सम्बन्ध प्रधानक्रिय के 
सम्बन्धाभाव से समानाधिकरण न हो, वह करण है-- यह अथं अयोगव्यवच्छेदर राब्द 
से विवक्षित है | एवश्च कर्ता म छिदा का सम्बन्ध स्वः के असम्बन्ध से समानाधिकरण 
है, अतः उसमे अतिम्यपि नहं होगी । खंडन कर्तामे भी चिदा के सम्बन्धक्रार में 
छिदा का असम्बन्ध नहीं है, अतः उसमे उक्त लक्षण की अतिव्याप्ति तदवस्थ ही हे | 
` तमथन-जिस धर्मी म छिदा के सम्बन्ध कै जभाव का सदा असत्व हो, वह 
करण है । कर्ता मे छिदा के सम्बन्ध-काल मे उसे सम्बन्धाभाव क] असत्व होने 
प्र भी सदा असत नश है, अतः अतिव्याप्ति नहीं है । संडन--यदि पसा है, तो 
क्या करण के अपत्वकार्मे भी क्रिया के साथ करण का सम्बन्ध विवक्षित हे 

अथात्‌ करण मे भी स्मदा सम्बन्ध नहीं है, भतः रक्षण असम्भवी हो जायगा । 

` पतरयन--यावत्‌ कुटारादि करण का सत्व हो, तावत्‌ कुढारादि म चिदा करा 
ऽव॒ विवक्षित है । संडन--दसा होने पर सम्बन्धी पद व्यथ हो जायगा । अर्थात्‌ 
यावत्‌ स्व का सत्त हो) तावत्‌ जो धर्मी क्रिया के अयोगुग्यवच्छेद से विदिष्ट य] 


परिच्छद्‌ ] द्वितीय करणत्व-लद्यण का खर्डन १७६ 


यद्विरिष्टश्ुपलक्ितं बा ॒तत्रणमित्येवास्त्‌, सम्बन्धीस्पेव बा तथा भिवच्यता- 
मित्युक्तमेव | 
 अयमेवाथेः कयाऽपि घ्या सम्बन्धिपद सा्थकतायुप्पाद्य यदि बिष- 

रितस्तदाप्युच्यते -छरत्तिकोदयक्रियायां रोदिण्यासत्तिरप्येवं करणं स्यात्‌ , अनन्तर- 
भाविनशतुदंशस्य नशषत्रस्योदयं प्रति पू्वमापिचतुदंशषडंख्यनक्त्रास्तमयस्य च 
करणत्वं स्यात्‌ । | 

न चैवमेव युक्तम्‌ ; यौगपघेन कारणसानुपपस्या कारकत्वस्य दुनिरस्तस्वेन 
करणत्वस्य सम्भावनाऽनारोहात्‌ । 

न च तत्र सम्बन्ध एष नास्ति; व्याघ्र ; स्वभावसम्बन्धारिमिकाया!दुरपहवत्वात्‌ । 

अथ कायंकारणमावः सम्बन्धो विवक्षितः । न ; साम्या; करणतापततेः। 
उपलक्षित दो, वह करण है, अथवा ्यावतूसच्च जो प्रधान छिदादि क्रिया का सम्बन्धी 
हो, वह करण है रपेसा ही ठक्षण रहे, अयोगव्यवच्छेदेन' यह विरोषण म्ये है | 

यदि कटो कि सम्बन्धी पद से सम्बन्ध-सामान्य विवक्षित है ओर अयोगव्यवच्छेद्‌ 
पद से यावत्‌-कारक-सत्च विवक्षित है, अतः न पुनरुक्ति है ओर न विरोषण ही व्यथे 
हे, तो यह कल्पना उदक्षर होने से ८ अक्षराथै न होनेसे ) कुत्सित है । किञ्च -ेसा 
निवेश करने पर मी कृत्तिकानक्षत्र की उदयप क्रिया मंरो्टिणी का सामीप्य मी 
करण हो जायग। । किञ्च -उत्तरमावी चतुय नक्षत्र के उदय क प्रति पूर्वभावी चतुदश 
क्षत्र का अस्तगमन भी करण हो जायगा । 

समर्थन ङ्ृत्तिकानक्षत्र के उदय मे रोहिणी क सामीप्य करण क्यो नहीं माना 
जाय ? खरडन--एक कारु म होने से उसमे पूर्ैकालरत्तिखरूप कारणव ही नदीं हेः 
अतः करणस की सम्भावना भी नद्वींहे | 

समथन- ृत्तिकोदय का रोहिणी के सामीप्य म सम्बन्ध नहीं है | अतः क्रिया 
के साथ अगोगव्यवच्छेद से युक्त सम्बन्धहप करणत्व रक्षण की अतिव्याप्ति नहीं हे । 
संडन- कृत्तिकोदय की रोदिण्यासत्ति ( रोदिणी के सामीप्य ) म स्वमाव ( स्वरूप ) 
 सम्बन्धषप व्याप्ति ही सम्बन्ध है ] उसका अपहव नर्हीं हो सकता । 

परमथन क्रिय] के साथ अयोगव्यवच्छेद से युक्त कायैकारणमावरूप सम्बन्ध 
जिसमे हये, वह करण है ! करत्तिकोदय का रोहिणी के सामीप्य म कार्यकारणभाव 
नहीं दहै, अतः अत्िवयाप्ति नही है| सश्डन-छिदरादि प्रधान क्रिया के 
साथ अयोगव्यवच्छेद से युक्तं सम्बन्धी सामग्री भी हे; अतः सामप्रीमं 


१८६०. ` सालुबादं खरडनखंण्डसाध [ प्रथमे 


ओमिति चेत; तक्किमोपिल्यमिधायेव निघ त्तो भवान्‌ १ आकलित किलास्माभिः 
सामग्यपि करणमिद्यत्र न श्रदधतः प्रणधपूविकां श्रतिमेव काथित्टितखा श्रद्धा 
` पपिष्यति भवानस्मानिति 
न सामग्री कारणम्‌, किन्तु तदेकदेशो नानाभूतः प्रत्येकं तथा । सामग्री तु 
"यदनन्तरं कायं! मवसेवएलयेतायन्मात्रष्पेति चेन्न । एतादृशस्य सामग्रीलक्षणध्य 
रणेऽपि स्खात्‌ करणस्यापि सामग्रीखापातात्‌, क्रियाया विभागादौ विभागस्य 
च संयोगनाशादि प्रति तथाल्वापत्तः | 
यच प्रतिसामग्येकदेशं नियतप्राण्मावादि कासणलक्षणमिष्यते, तसामग्या- 
मपीति फथं तदफारणता !? 
प्रकालमन्तर्माग्य सामग्री, तादश्याश्च तस्याः प्राङूस्मेब नास्तीति चेन । 
तत एव प्राककालस्याकारणतात्‌ कारणसामग्यां तदनिवेशात्‌ । 


कृरणत का प्रसङ्ग हो जायगा । यदि जप ओम्‌ शब्ड का उच॑रणकर सामभी का 
करणत्व स्वौकार्‌ करायै; तो क्या आप "जोम, कहकर ही क्रतकत्य हो गये ? हमने 
तो यही समङ्षा कि विना किसी युक्ति के सामगी को करण मानने नै श्रद्धा न रखने- 
वाठे हम लोगो को आप प्रणवपूैक कोई श्रुतिवचन पढ़कर शद्धा करा देगे । 
 स्मथन--सामग्री कारण नही, वच्कि उसका देश जो, किं समवायी, 
अम॒मवायी आदि अनेकविध हे, कुढारादि प्रत्येक कारण है | जिसके अनन्तर 
-उत्तरकार म कथे अव्य हे, वह सामथीदहै। अतः सामभरी मेँ न्रिया कै 
साथ अयोगत्ययच्छेद से युक्त कामैफारणमावहूप सम्बन्ध न होने से 
अतिव्याप्ति नहीं हे । सर्डन-- सामग्री का यह रक्षण करणम भी हे, अतः करण 
म समपम्रीके रक्षण की अतिव्याधि हो जायगी | किञ्च क्रिया व्रिभाग की ओर 
विभाग संयोगके नाञ्च कीसामभ्रीहो जायगा। 


शंश्च--नियतपूवततिखरूप जो कारणत्-सामग्री के एकदेश मे है, वह सामग्री 
 भेँभीहेदी। अतः सामी कारण नहीं दैः यह कथन भी उचित नहीं) 

५ पमथन--सामभ्री म अन्तभूत प्रकूकार भी दहै ओर उसमे प्राकसक््वूष 
कारणस नर्द हे । अतः प्राक्‌क्नारुधटित सामग्री मे प्राकूसखशूप कारणत्व नहँ है । 
सएठन--प्राककार मे पूथेक्षवृत्तित का. अस होने से वह कारण ही नही हे । 
भतः कारणसमूहरूप सामभ्री म॑ प्राक्कार का प्रवेश हो ही नही सकता | 


| परिष्डेद ] दितीय कर णत्व-लक्षण का खण्डनं १६१ 


श्मपि चैवं विवर्ितमपि करणं न स्यात्‌ । न हि याबरपच्छं व्यापारवतोऽपि 
तस्य करियाजनकल्वम्‌ ; फियाकाले क्षशप्रपि तदनुचरत्तिनिषेधे प्रमाणस्य दुपन्या- 
सतया संशयेनापि रक्षणासिद्ध : । प्रस्युत चिरस्थिरकरसंयोगे स्प्रश्ये स्पशोप्रमा- 
करशस्पशनेन्द्रियसंयोगप्थेयस्य मन्तुमुविवसात्‌ । 
यावर॑सवं च करणमिति भाषायां सवेस्मिन्‌ तर्घस्काले करणत्दमित्यथेः | 
न च कारणसस्य नियतपू्कालसम्बन्धास्मकस्य क्वचित्काले सखम्‌, कारं 
प्रति काल्लान्तरामावादिति । | ॥ 
अथ क्रियया अ्रयोगब्यवच्छेदेन सम्बस्धीर्यस्यायमर्थो यस्मिन्‌ सति. भवस्येव 
प्रियेति | कोऽस्याथेः-- रि यस्मादनन्तरं क्रियोतपद्यत एष, उत यस्मिन्‌ यतमाने 


अपिच -- यावत्‌ ( अवस्थिति ) क्रिया का अयीगतयवच्छेद्‌ से जो सम्बन्धी 
हो, वह्‌ करण हे, पा रक्षण होने पर विवक्षित कुडरादि भी [ उमन-निपतन- 
विरिष्टठ कुर का या कुटार की उद्यमन-निपतन क्रिया का यावत्र में प्रधानक्रिया 
किदादि के साथ जनकत्वटप सम्बन्ध न होने से ] करण नीं कहरूयगे ।! कारण, 
कुटारादि के क्रियकरार मेँ क्षेणमर्‌ मी प्रधानक्रिया छिदा के असम्बन्ध का निषेध 
है, इसमे कोई प्रमाण नदीं । अतः असम्भव के सन्देह से मी यह रक्षण असङ्गत ह । 
प्रयत देखा यह जाता हे कि स्प द्रव्य मे चिर-र्थिर कर-संयोग होने पर खगिन्दिय 
जर्‌ स्पररय द्रव्य का संयोगष्ूप व्यापार तो है; किन्तु चित्त के अन्यत्र व्यासक्त होने 
पर्‌ खाच-प्रमा नदय होती । अतः स्पशै-प्रमा के साथ लगिन्धिय का अयोगग्यवच्छेदयुक्त 
सम्बन्ध न होने से खगिन्रिय मे करण-रुक्षण की अव्याप्ति हो जायगी | 


 . किञ्च--'यावत्‌-सक्च क्रिया के साथ अयोगव्यवच्छेद से जनकतारूप से जो सम्बन्धी 
हो, वह करण है" इस वाक्य क यह अथ हुजा किं 'सवकरणसम्बन्धी कारु मेँ विमान 
करण करण हे । किन्तु बह अयुक्त है, कारण, कारु म कार नदं रहता । अतः कां 
से षटित प्राक्कारस्छरूप करणस से विरिष्ट कारण काल मे भी नहीं रहेगा | 
 त्षमथन--“अयोगव्यवच्छेद से युक्तजो क्रिया का सम्बन्धी होः इस वाक्य 
का] “जिसके होने पर अवदय क्रिया होती हे यह्‌ फर्ति अथं हे । खंडन --'जिसके 
होने पर अवद्य क्रिया होती हो' इस वाक्य का “जिसके अनन्त क्षण मेँ क्रिया 
अवद्य उत्पन्न होती हो' यह अर्थ हे) जिसके रहते क्रिया अवस्य उदन द" ह्‌ 


१६२ सायुषाद्‌ जरडमलण्डशाथ [परथमं 
क्रियोत्यधत एव, उत यस्मादनन्तरं क्रिथा तिष्ठत्येव, उत॒ यस्मिन्‌ वतमाने 
करिया तिष्स्येष ! 

नायः; सामग्याः करणतप्रसङ्गात्‌, दस्तादोनामकरणस्वप्रसङ्गास्च, 
पुखदुःखादेः प्रमेयस्यापि प्रमाकरणलप्रसङ्गाच । न च प्रमेयमपि प्रमाया; करणं 
स्यादेषेति वाच्यम्‌ ; तेत्र तथाच्यवहारस्य कस्यचिदप्यसिदध : । 
नापि दितीयः; स्पृश्येत सह स्थिरसंयोगस्य स्शनेन्दरियस्यान्य।पनात्‌, 
तस्तेऽपि व्यासक्तौ तेन प्रमानुतादनात्‌ । नापि वतीयः ; सामग्यादेः करणख- 
सङ्गात्‌, उत्पत्तेः, स्थिरे करणलग्रसङ्गाच । नापि चतुर्थः; सदस्थायिनां 
करणस प्रसङ्गात्‌ । 


अथ हे, "जिसके अनन्तर क्रिया अवदय रहती होः यह अथ है अथवा "जिसके 
रहते क्रिया अवदय रहती द्ये यह अथ हैः 

"इन चार कल्पो मे प्रथम कस्य युक्त नहीं ह । कारण, सामग्री के अनन्तर भी अवद्य 
कायै उलन्न होत। है, अतः सामग्री केरण हो ज।यशी | किच्च --हस्त-व्यापार के अनन्तर 
कदाचित्‌ पाकादि क्रिया नहीं भी होती, अतः हस्तादि मै रक्षण की अव्याप्ति हो 
जायगी । सुख-दुःख अवद्य वेय हँ । अर्थात्‌ सुखादि क्षणमर भी अज्ञात नीं रहते, 
किन्तु उत्पत्तिके अनन्तर ॒हृनकी प्रमिति अवदय होती है, अतः सुखादि भी स्व- 
प्रमिति के करण हो जर्थेगे । प्रमेय भी प्रमा का करण होता दे, यह तो कभी नहीं कह 
सकते ; कारण कम मै करण-व्यवह्‌।र देखा नहीं जाता | 


 इ्वितीय पक्ष भी युक्त नदह; कारण व्यासङ्खदशा मे खगादि इन्दि ओर 
सधरयादि विषरयोका सनिकषे होने पर्‌ भी प्रमिति नहोनेसे त्वगादि इन्दियौं मे 
 अ््रप्ति हो जायगी | 


ततीय क्प मी प्रायः प्रथम कलय म उक्त दूषण से ही दूषित है । किन्च--नो 
कर्यो को स्थिर मानते दै भर्थात्‌ क्षणिक नहं मानते, उनके मत मै भी घटादि से 
` स्वसत्तरूप क्रिया अनन्तर होती है. अतः घटादि स्वस्वरूप क्रिया मे करण हो जर्थैगे । 
` चतुथे कर्प भी अयुक्त दै, कारण एक साथ रहनेवाले रूपादि के रहने पर हौ 
सादि रहते दं । जतः सहस्थायी रूपादि भी रसादि के करण स्य जरथगे। 


परिश्डद्‌ ] ष्यापार-तकच्दैरा का कछण्डन १८३ 


श्रथ क्रियया अ्रयोगव्यवच्छेदेन सम्बन्धित करणत्वमित्यस्यायमथंः-- 
व्यापारवतः फलान्वमि वारिखमिति । मेव्‌ ; दस्ताध्व्यापनात्‌ । 


व्यापार-लच्चणखर्डनम्‌ 


कथायं तद्ण्यापासे नाम- दिः तज्जन्यं कारणम्‌ , उत तदाश्रयं कारणम्‌ ! 
नाद्यः ; लिङ्गप्रामशं तदसम्भवात्‌ । 


प्ते प्रथमधूमादिदशंनस्य व्य्निष्टविद्वरा द्वितीयलिङ्परामशंग्यापारं 
जनयतः करणत्वमेष्टव्यम्‌ । एवश्च परमाथतो उ्पाप्यस्य खरूपे प्रमितिद्धितीय- 
व्याप्रतत्परामशेव्यापारिका श्रनुमानमिष्यत इति चेन्न । अन्यतो जातागििपूमादि- 
व्याप्तौ सत्यां प्तगतप्रथमधमादिदशेनस्य तद्व्यापाखत्वासिदध ; । 


समथन-- "क्रिया के साथ अयोगव्यवच्छेदयुक्त सम्बन्धी करण हैः इसका 
फर्ति अथ यह्‌ है कि "जिस व्यापार के होने पर फल का अभ्यभिचार्‌ हो, वह करण 
हे ।' संडन ---हस्त का व्यापार होने प्र भी कदाचित्‌ फर का व्यभिचार होनैसे 
हस्त मे अव्याप्ति हो जायगी । 


 श्यापार-लक्तण का खण्डन 


किश्च- करण का व्यापार्‌ क्या वस्तु दै--क्या करण से जन्य कारण व्यापारं 
हे अथवा करण का आश्रित कारण व्यापार है ? इनमे प्रथम कर्प युक्त नही है; कारण, 
रिङ्गपरामरी करणजन्य न होने से व्यापार न कहरयेगा । 

स्थेन पक्ष ( पर्वतादि ) मँ प्रथम जो धूम का चा्ुष प्रवयक्ष होता हे, वह 
व्याप्तिष्यति द्वारा द्वितीय लिङ्ञपरामश का जनन करता है; अतएव वह्‌ करण 
है | ेसा होने पर वस्तुतः व्याप्य धूम की स्वरूपतः प्रमा बहिव्याप्य धमाल्मक परा 
मरीदूप व्यापारयक्त होने से उसका अनुमान इष्ट है । 

खरडन - देवव जहौ पूर्गृहीत व्याप्ति की स्मृति हुदै हो, वह दवितीय 
टिङ्परामश उस स्मरति से जन्य दयी होतादै। प्रथमपक्ष मे धूम का जो प्रतक् 
हुजा है, उससे जन्य नहीं है । अतः प्रथम चिङ्गि के ज्ञान का द्विभीय सिङ्गपर्‌[मशै 
स्पापार नहो कहा जायगा | 


(~; : सायुचाद्‌ खर्डमखण्डसाद्य [रयम 


तत्राष्युमयकमंजसंयोगग्तदपि कारणमिति चेन्न । अभावादिसापेचष-विशिष्ट- 
तिपत्तिवत प्रागुपजातवहिव्याप्तपृमस्मृतेः प्रथममपि योऽसौ वदिन्याप्रः सोऽयं 
धूमः" इति परामर्शोपपत्तः | 
नित्यपापिकेऽथऽस्तु तथा, नान्यत्र प्रथमं तथेति येन्न | प्राक्‌ तच्कारणोपप्तौ 
नान्यत्रेवमिति नियमे प्रमाशस्यामावात्‌ । तस्य व्यापाराभावात्‌ नाच॒मिस्यु्पाद्‌- 
कत्वमेवेति चेव; प्यादव्येवं यदि व्यापारवत्तः करणसमिस्येव सिद्ध स्यात्‌ | 
तत्र धूमादिनिविकल्पकस्य तद्व्यापारस्य करणत्मि ति चेन्न । नित्यसङ्षरितार्थव 
विनापि निर्विकल्पक सिकल्पशोत्पत्तरविरोधेन तहुक्त्रक्रियानियमे प्रमाणामवात्‌ 
 समथन-उभयक्रमैज संयोग के तुस्य वह परामश भी दैववशा जति 
म्याप्षि की स्मृति ओर प्रथम धूमदर्यीन दोर्नो से जन्य हो सकता है । खंडन 
प्रतियोगी की स्मृति से प्रतियोगिषिचिष्ट अभाव कीप्रमा होती है, चैसे ही दैषवर 
जात व्याति कौ स्मृति से प्रथम भी धूमदरहन के बिना दही जो धूम व्याप्त दै, 
तदृधूमवान्‌ यह पवेत है' एेा परामश हो सकता हे । 
समथन--ममवप्रमा के तुर्य धूमखवििष्ट मे व्याप्ति के वैशिष्ट्य क्रा भान 
प्रथम धूमन्तान के चिना नहीं हो सकेगा; कारण अभाव प्रतियोगी म नित्य 
साकाङ्क्ष हे । अतः प्रतियोगिनिर्पेक्च केवर अभावकी प्रमा नहीं हो सकती । 
भरन्तु प्रथम दही विशिष्टेरिष्टववगही अमाव की प्रमा होती है । प्रहनमे 
नित्य सका न होने से वैचिष्टयविगादरी ज्ञान प्रथम धूमदर्बीन के बिना नश्य 
सकेगा । खंडन --जव व्याधिस्पति, धूम तथा चक्षुःसंयोग अदि कारण विचमान दै, तव 
नित्य सपिक्ष न होने से प्रथमतः धूमदरौन के विन। विरिष्रिष्टय(वगाही ज्ञान नह हय 
सकता यह कथन नियक्तिक है | 
 पमथन--ल्ङ्गपरामये मेको व्यापार न्हीदै, अतः वह करण नहह । 
खडन--यह्‌ कथन तमी युक्त होता, जव ्सव्यापार्‌ दी करण होता दै" यह नियम 
 -द्ेता । प्रनतु एता नियम नहीं है; कारण, उय॒पाररहित व्यापार मी करण होता | 
`  पम्थन--प्रथम धूम का निर्विकल्पक ज्ञान दरोता है, अनन्तर विरिष्ठैरिष्टयाव- 
गाही धूम का परामश होता है । अतः धूम का निशविकस्पक ज्ञान ही पराम द्रा अनुमिति 
कौ करण है । खंडन प्रतियोगी मेँ नित्य सपक्ष अमावकी प्रमा कै तुस्य _निर्विकस्पक 
क बिना भी पूर्वोक्त रीति से म्यापिविरिष्ट धूम का परमद हो सकता ह । अतः निर्विकल्पक 
क्न के धिना सविकल्पक ज्ञान नहीं हो सकता--आपकी इस कलित प्रक्रिया में 
ङक मी प्रमाणमहीदै। 


पट्च्छिद्‌ | व्या पार-लक्षरएं का रूण्डन १८५ 


नि्यस्षङ्घटितेऽपि निर्विंल्यक मंस्यछठ इतिं चेन्न। कारणान्तसदेव 
` तदुपयत्तो तत्र निषिकर्पककल्यनाया प्रमाणा मत्‌ । प्रत्युत तस्सडघटनस्य स्वभा- 
 वानतिरेकीपगसात्‌ । 
¦ थापि यरिकिश्थित्तञ्जमक तदेव तत्रासुमितिङ्रणमास्तामि ति चेन्न | तथेन्दिय।- 
देरनुमितिङरणत्यपत्त रिति अलमतिप्रसरणेति | 

शब्दश्रोत्रसन्निकषेस्य च श्रोत्राव्यापारतप्रसङगात्‌ । अन्यथा श्रोत्रस्य शब्द 
प्रतिपत्तावहरणलप्रषङमात्‌ । सनिक्रषो हि इन्द्रियव्यापार उच्यत इति व्यापारा 
` न्तरश्च तस्य क्षणिकमसिद्भम्‌ , स्थिर चोक्त एव दोषः । 
। समथन--अमावकी प्रमामी तिरपिक्यकक्ञानपूक दी होती हे, पेखा मनिगे। 
खंडनं जव अमावकी प्रमा प्रतियोगी की स्मृति से युक्त इन्दरिय-सन्निकषं से 
हरी हो सकती हे, तव उष प्रमा मेँ निर्धिकल्यफ़ ज्ञन को कारण मानने 
ते को प्रमाण नद दे । प्रसयुत अभाव आदि निव्यसाकाह् पदार्थं का यह स्वभाव 
है कि निर्विकल्पक ज्ञान केविना भीवे षिरिष्ज्ञानं ( सक्िकस्पक ज्ञान ) कै विषय 
रोते दं 

समथन- ग्यनि की स्मृति ही परामररूप व्यापार की जनक होने से अनुमिति 
 क[ करण क्यो न मानी जाय । सणएडन--पेसा होने पर्‌ इन्दि ही अनुमिति- 
करण कयो न मनी जाय जेते वहिव्यप्यो धूमः" इत्याकारकं भ्याधिस्मृत्ति, 
योऽयं वदह्िव्याप्यो धरूमत्तदरन्‌ अयं पेतः इस परामश की जनिका है, 
वसे ही इन्द्रिय भी उक परामश की जनिका है । अतः व्यापिस्परति के 
तुल्य इन्दि की भी उक्तं स्यृति व्यार हौ सकती है। यदि इन्दिय 
को अनुमिति क करण मन के, तो इच्धियजन्य होने से अनुमिति प्रप्यक्ष हो जायगी । 
एवश्च प्रक्षस्य तथा अनुमितित्र का साङ्कयैहौो जायगा | इतनान्ही बहत है 
विस्तार से कुछ फर साध्य नहीं । 

रिञ्च-- प्रहि करण का व्यापार्‌ करण से जन्य कहा जाय, तो चब्द के साक्षात्करर्‌ मं 
रत्न का राब्द-एमवाय [ अजन्य होने से] व्यापार नहीं होगा । यदि समवाय को 
टक्त स्थलमे व्यापार न मानै, तो श्रोत्र करणन हो सकेगा । कारणः व्यापारवत्‌ कारण 
को ही करुण कते दै मर घ्रोत्र क राब्ध से सनिकषे ही व्याप हो स्क्रताहै। जो 
घ्षणिक जन्य हो, पपा जन्य व्यापारं शब्द-परयक्ष मै अपिद्ध है जौर स्थिर ( समवाय ) 
व्यापार्‌ [ उक्त रक्षण्‌ का समन्वय न होने से | ही नदीं सकत 
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शब्द एव तदव्यापारः शिन स्यादिति चेन्न । तस्य कंसेन करणकोरि- 
बहिमवरात्‌। 
भेथचित्तयोरेकत्वेऽपि का क्षतिरिति वेन । शब्दधुद्रौ कार्यायायपधायकस्वेन 
्रषि्टस्य शब्दस्य करणव्यापारतया कारणकोटावपि परवेशरनेऽशतो नियम्पनिया- 
मकसिरोधापत्ेः । षदटादिथुद्रौ चत्तरादेधलुवंडादिसंसर्गव्यापारकस्वेऽपि सम- 
मिदमिति चेत कनन स्यात्‌ । तथा च-- | 
 बपेऽट्देऽन्यसाम्यात्‌ मि दृटेऽन्यदपि बाध्यताम्‌ । 
म्व ममत्वं ्णामनिवेचनवादिनाम्‌ | ३३ ॥। 
तथा हि मिधिलनाथो युथ्निममः परा। 
ग्राहैदं मिधिल्लादाहे न मे किञ्चन दद्यते। ३४॥ 
समन _ श्रोत्र-इन्द्िय आकाच्चरूप है जौर शव्द आकाशा का गुण है । अतः श्रोत्र 
से जन्य तथा शब्द-्र्क्ष क जनकं होने से रष्दकोही रब्द-प्रयक् मे व्यापार 
वरयां न मान ? संडन--गव्द प्रत्यक्ष प्रमाका] कर्मे, अतः उक्तं प्रमा का करण 
नहीं हो चकत 
समर्थन म्यपि सवत्र कमै से अन्यदहीकरण होता है, तथापि चब्ड्-प्रयक्ष में 
कमे को हय कृरण मान, तो क्या हानि है £ खरुडन--यदि यान्द को व्यापार मार्न, 
तो विषयतासग्न्ध से राब्द्रपि्िष्ट प्रयक्ष मे चब्दरूप व्यापारतरििष्ट श्रोत्र के करण 
हीने से बिरिष्ृत्ति पपै पिरेषण मे भी अवरय रता दै ! मतः शव्द का काथ ओर 
रारण दोनों दलो म प्रवेश होने से वह काम जौरं कारण दोनों हो जायग, 
जो अप्मिश्रय होने से अनुचित दै । 
 _ थन पसा माने,तो विषयतासम्बन्ध से षटविशिष्ट प्रमा म वटसंयुक्त चश्च 
कै करम होने से विदोषणदू्प से घट का कायै जर्‌ कारण दोनो द मे प्रवेश होने 
के कारण उसने भी कर्यल र्‌ कारणस का प्रसन्न हो जायगा | 
क चण्डन--पेसा क्यो नहं १ यदि बधक ( दूषण ) हट ८ अखण्डनीय ) हे, तो 
वनी दसी प्रकार से दोषदहो जायगा | देप साम्य दिनि से क्या होगा ! उसे 
 भीक्क्तदोषसे दही खण्डित जनिये। पदार्थमत्र को अनिर्वचनीय माननेवाठे स॒सुश्च 
षो का मी बथा क्सीने ममल हो सकता दै ! स्मरण कीजिये, सुमुध्च॒ शौर निर्मम 
.. ` भिनिरेस जनक ने मिथि के समय मी कहा था कि मिथि के जकन पर मी मेश 
` ` ङ नहीं जरूता ।' [र 
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नापि द्वितीयः; टिङगपयपशंस्यानुमितो अकरणषवप्रषषद्वात्‌ । निविंकस्पक- 
स्यापि तस्योपगमे सविकरपकानाश्रयत्वात्‌ । अद्र स्वाश्रयस्य तद्ध तुव्यापारस्पे 
चात्यापत्तः | 

रिश्च - फएल्ताव्यमि वारितं कि तस्मिन्नेव काले फलस्य सच्चनियमः , उत 
तदनन्तरं फलपसनियमः १ नाचः; कारणस्य पुवमािताया अवश्यं वक्तव्यत्वात्‌ । 

न द्वितीयः; आनन्तयं यचयव्पबरहितानस्तयं विवक्षितं तदा यक्किखिद्व्या- 
पर्वत करणतपक्ते ह्‌ ₹ तादेरररणतस्वापत्त स्रफएलन्यपरवतस्तथाः 
कृ््रादिष्वतिव्यापिः। 

थ व्यवहितस्यापि आ्रानन्तये' विवक्षितम्‌, तदाऽपि यक्किखिद्व्यापाराभिप्राये 

"करण में स्थित कारण व्यापार हैः यह द्वितीय पक्च मी अयुक्त है । कारण, लिङ्ग 
परामरी म कोड्‌ व्यापार नहीं है, अतः छिङ्गप्रामदी करण नहीं कहा जायगा । सथ दही 
धूम का निर्विकल्पक ज्ञान भी करण नहीं होगा; क्योकि सविकल्पक रिङ्गपरामश उस्म 
नही, किन्तु आत्मा म स्हराहै। यदि अन्य कारणम स्थितिकोभी करण का 
व्यापार मानं, तो सदहकारीमात्र करण के व्यापार हो जा्येगे । 

किच्च --त्य(पारवान्‌ कारण का फर के साथ अव्यभिचर्‌' क्या क्तु है ?क्या वह्‌ 
उ्रापर्वान्‌ कारण के काट म फरु (प्रधन क्रिया ) का अव्य होना है जथवा 
व्यापारवान्‌ करण के अनन्वर्‌ क मेँ फल क¡ अवदय होना है £ इनमे प्रथम पक्ष अयुक्त 
हे; क्योकि जिस कामे काणदहो, उस कारमं [ कारण-जन्य होने से] काये नहीं 
रहं सकता, कंथोकरि अन्य-जनक् यें पूष ओर्‌ परमाव का नियम ह | 

द्वितीय पक्ष सयदि अव्यप्रहित अनन्तर ( उत्तर) कटं आर यककिच्चित्‌ व्यापारवान्‌ 
करण हेः इम पक्ष का आश्रयण करं, तो हस्त के यक्तिञ्चित्‌ उपार के अब्यवहित 
उत्तर क्षणम फर्नहोने से हस्त मे ऊयापति हो जायगी । यदि 'फरोद्पत्तिपयेन्त व्यापार- 
वान्‌ करण हेः इत पक्ष का ग्रहण क, तो दत्त म जञ्याप्ति तो व होगी, कयाकिं कष्ठ, 
अभ्निआदिके व्यापार भीदस्तसे प्रयोज्य होने के कारणहस्तकेदी व्यापार 
ष ओर ठन व्याप्र्‌-समूरौ के अभ्यवहित अनन्तर फक नियमतः होता दीदे । 

गन्तु हसी तरह कर्ता आदि के व्यापार्‌;मी फल्पयैन्त होते हँ जौर उनके अव्यवहित 

उत्तरश्चण मे फर नियमतः होता है; अतः कर्ता आदि मं अतित्याप्नि हो जायगी । 

द्वितीय पश्च मे यद्वि व्यवहित उत्तर कै ओर्‌ ्यक्किञ्चित्‌ व्यापारवत्‌ करण 
हैः यह मनि, तो जहां अन्तराय ( विघ्न ) ह्यन से हस्त-त्यापार्‌ के अनन्तर फ न 


षद सानुवाद खरुडनखण्डस्वादय प्रथम्‌ 
श्रन्तरायसम्भवात्‌ दस्ताघव्याप्निः । आफक्षव्य।परभिप्रामे च व्यवधानापः 
म्भवात्‌ कारकमात्रं करणमिल्युक्त स्यात्‌ । 

व्यापारवतश्च फक्ताव्यमिचार्‌ इति कि वद्व्यापारस्य एराव्यमिचार्सिम्‌ , 
व्पापारविशिष्टस्य बा १ नारः ; दस्ताघयकरणत्वापातास्‌ । श्रत एव न हितीयः; 
यागादेः स्वर्गाधकरणतापातात्‌। अपववाक्याथघयवादिनाऽपि चरमयागस्य 
फलृरण स्वाभ्यु पगमादिति । | 

अथोच्यते--यद्वानेव करोति तत्करणम्‌, यद्वानेव प्रमिमीते तसममारम्‌ । 
पैवम्‌ ; अलसधमंपरध्वसादीनामकरणानां प्रमाणखप्रषडगात्‌ । 


हो, वृह हस्त मं अन्यक्षि हयो जायगी । यद्वि "फएर्पयन्त व्यापारवान्‌ करण दैः 
यह पक्ष मानं, तो फर का अभ्यवधान होने से ७यवहित उत्तः यह कथन दही युक्त 
नही है । किश्च -कारकमात्र मे फरप्यन्त व्यापार होने से कारकमात्र से अक्िव्यातति 
हो जायगी | 

किश्च--ऽय[परवतः फरुव्यमिचार्त्विसः इम रक्षणवक्यका क्या अथं है, क्या 
जित कारण मेँ स्थित त्यापार्‌ के अनन्तर फर हो--ग्रह य है अथवा जिस व्यापासवत्‌ 
क[रण के अनन्तर फर हो-यह अथे है प्रथम अथे ह्स्त-व्यापार कै उत्तर 
कदाचित्‌ अन्तराय ( विध्न ) होने पर फन होने से हस्त मे अन्यापि ह्यो जागी । 
द्वितीय अथं मे मी ठ्ापारवत्‌ हस्त के अनन्तर कदाचित्‌ अन्तरायवदा फट न 
होने से हस्त मे दी अत्पप्ति हो जायगी | 

किञ्च क्रियाकखप्य याग के क्षणिक दने से अपू्रविरिष्ट याग के अनन्तर 
स्वगूप फल न होनेसे याग म भी अव्याप्ति हे जायगी | जो जानाय ख्डि का 
 जथे भवना य] इष्टताधननता नहीं मानते, किन्तु पूर्वै क्रो ही रिङ्थ मानते, 
वे भी दरैपूिमस्यां यजेत इत स्थम पूकरपूष अयूत्वरििष्ट चरम याग 
कोः परमपूदं का कारण मानते ही है | 
समभन जिससे युक्त कर्ता कथ करता हे, वह्‌ करण है तथा जिससे दुक्त 
प्रमाता भमिति को करताहै, वह प्रसाण्‌हे। खंडन --अतीत, अनन्त सुखादि के 
` अनन्त भसा सेिशिष्ट ही प्रमता परमिति को करता हे । जतः ज्मा क धरम, सुखादि 
 केष्वू्मे मी प्रमा का करणत्व चस जायगा। 
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येन प्रियाक्ारणेन युक्त एव प्रमिमीत इति चेन्न ¦ सुखादिप्रमितो करण 
व्यापारस्याऽपि करणल्वप्रघङ्घात्‌ । ओभिति चेन्न | अत्यादारतयाऽकराषकत्वेन 
तद्विशेषक्रणमवासुपपत्तः ¦ 

व्य।पारवताऽीति चेन्न । एवं हि व्यापारवत एव करणत्वं न स्यात्‌, 
न हि व्यापारतस्तस्य व्यापागान्तश्वत्ताऽ{स्ति। 

ग्रथ व्यापारमे व्यापारंशमपहाय करणत्वम्‌, तत्र चास्त्येबेदं लक्षणम्‌ । 
यस्य करणस्वमस्ति तस्य व्पापारवच्छमप्यस्तीति व्यापारत्‌ करणमुच्यत इति । 
न; पटघरुचम्य निपत्य च प्रक्षायतः स कर्मैव हि करणं स्यात्‌ | 

किंच--क्रि तस्य करणत्वमिति ख्द्योमूतस्य अवश्यवक्तन्पस्वात्‌ । यदुक्त 

समर्थन जिस प्रमितिके कारण से युक्तं होकर प्रमाता प्रमिति करे, वह 
प्रमाण दै, एसा कगे । वंडन-- तव तो सुखादि.्रमिति के कारण आत्ममनः- 
योगय व्यापार से युक्त दही प्रमाता सुखादि की प्रमिति करता हे। 
अतः सुखादिप्रमिति मै आत्ममनःसयोग मी करण हो जायगा । “उक्तं प्रमिति में 
आलममनःसंयोग करण हैदही इसे इष्टपत्ति नीं कह सकते, क्योकि व्यापार 
न॒ होने से अत्ममनःसंयोग जव कारकं ही नहीं, तो कास्कविदोषरूष करण 
केसे हो सकेगा | 

समर्थेन. जिस क्रिया के व्यापारवान्‌ करण से युक्त होकर प्रमाता प्रमिति करता 
हे, वह करण दै" यसा रक्षण करगे | एवञ्च आत्ममन.संयोग व्यापाररहित है, अतः 
उसमे अतिष्याप्ि नहीं होगी । खरडन--पसा होने पर व्यापारवान्‌ कुग्ररादि भी करण 
न कहेजा सकैगो | कारण अश्तः आसमाश्रय दोष होने से व्वापारविरिष्ट कुटार 
मे वह व्यापार तो रह नर्यं सकता, जिससे उह विषिष्टं है । फिर उसमे अन्य 
कोई व्यापार भी नहींहै। 

पतमथन--व्यापार्‌ से उपरक्षित कुर करण है ओर्‌ उप्त कुठार मं उपरक्षणीमूत 
ऽयापार रहता दै, अतः उक्त रक्षण का समन्वय हो जायगा । खस्डन ---तेब तो प 
को उटाकर निपातन करता हु भा रजक जहौ वख-परक्षारन करता हे, वरह पटरूप कम मी 
करण हो जायगा । कारण], वह उ्यमन-निपातनह्प व्य पार से युक्त तथा प्रक्षाख्नस्य 
क्रिया कप कारण जो पट है, उससे युक्त टी कर्ता प्रक्षारन करता हे । 

किञ्च- जिस करण का आप क्षणं करते हे, वह रक्ष्यमूत करणं क्या वतु 
है, यह अवद्य कहना होगा । अन्यथ रक्षणरूय घम क्रिस वर्मा म॑ रहेगा १ य॒दि 


१: # सायुवाद खराडनखण्डटलादय | प्रथम 


लक्षशव्छमेव तत स्यात्‌, तदाऽऽत्साश्रयापाठः ध्यात्‌ | स््स्पपरिति चेन्न | 
स्वरूपस्य प्रतिकरणं भिन्नतया एकपरित्यामेन अपरत्र लकणं गतम्ित्य तिव्यापकं 
स्यात , न हि चलः स्वरूपं श्रोत्रश्येति । 

किंथ--एवमिल्धियादेः प्रसाणत न स्यात्‌, ऋअनतद्रतोऽप्यनुमात्रादिः 
प्रमातृखत्‌ । नासौ प्र्यच्तमिति चेन्न । नेदमपि दि प्रत्यक्षमत्रस्य लक्षणं 
भवता क्रियते| 

नञ्च यद्पौद्द्रियादेर्विशेषगे अयवृत्तिस्तदपि तठ्जातीयकरणमात्रतया 
तञजातीयमात्रस्य श्रव्यावरत्तिरेव । न हयुमित्यादावपि श्र! तातीयवान्‌ प्रमिमीते ` 
इति । न ; रर्णतया साधारणमत्तस्याच्राऽपि निरखतुमशक्यत्वात्‌ । 


उक्त रक्षणविरिष्ट को दी रक्षय कहं, ते विचिष्ठवृत्ति ध्म व्लिषणु मं भी रहताहे। 
अतः रक्ष्यवृत्ति रक्षणः का रक्षय मं विदोषणष्प स्वः म वृत्तितव हौनेसे आल्ाश्र् 
हो जायगा | यदि प्वह्प को रक्षय के, तो प्रित्यक्ति स्वरूप व्यावृत्त ठोने फे कारण 
श्रोत्र के स्वरूप को रक्ष्य मनि, तो च्यु मै अव्याप्तिहो जायगी | 
किञ्च-- “जिससे युक्त ही प्रमाता प्रमिति करे' इत्यादि सावधारण रक्षण करने पर 
चक्षुरादि मे अव्याप्ति हो जायगी । कारण चक्षु के सहकारं के बिना भी लिङ्गपरामशे 
आदि से अनुमिति यादि प्रमितिर्याो होती दँ । जतः चञ्चु से युक्त ही प्रमत्ता प्रमिति 
करता है, यह नियम नहीं रहा | 
समर्थन ययपि चष्ुःसहकर के विना भी अनुमिति हेती दहै, तथापि प्रयक्ष 
तो च्चुःसहकारं के विना नहीं होता, अतः व्यभिचार नहीं दै | संडन--यदि 
अधप प्रत्यक्ष प्रमाण का यह्‌ ठक्षण करते होते तथा लक्षण में प्रयक्ष-प्रदा क्रा निवेश 
होता, तो पेता कहना उचित भी था । किन्तु अपतौ प्रगाणमात्र का रक्षण करते है 
तथा भरमितिप्रामान्य का रक्षण में निवेश है । अतः चश्चुशदि के विना भी अनुमिति 
दिकेहोनेसे चक्षुरादि मै अव्याप्ति हयो जायगी 
| पमथन-- जिस जातीय से युक्त ही प्रमाता प्रमिति कर्ता हो वह्‌ प्रतण दहै 
सा निवेश करने पर्‌ भग्याप्ति नहीं होगी | कारण, अनुमिति मे चध्चुरादि की 
व्यावृत्ति होने पर्‌ मी चश्चर्जातीय पराम की व्यावृत्ति नहं होगी । संबन-- परामरा मेँ 


 च्नातीयत्व करणस से जन्य कुछ हो नही सक्तः ओर्‌ उस करणत्व का निक्चचन 
अभीक हु नहीं है । अतः जातीयत्वघदित रक्षण भी असङ्गत दै । 


परिन्छंद ठतीय #रण-लप्त्ण का लणएडन १६१ 
ततोय-कर्णलक्षस-खण्डनम्‌ 


ग्रथ यां परमां द्रनिव जनयति, तस्यां तत्करणमिति । मेवम्‌; कौ पीनाच्छाद- 
नादेशपि करणतप्रसङ्कात्‌ । यज्ज्ातिकामिति चेत्‌. मेवम्‌ । परोक्षस्रजातिकां प्रमा 
लिङ्खधानेव शब्द्यानेव दा जनयतीति नियमामावात्‌ तस्याङर्णसत्रतज्गात्‌ । 
साक्षाल्कारित्वालुमितिस्वादयो जातिभेदा विवक्षिता इति चेन्न । 
रसेकपादाने अंशाव्याठ ; । सम्भुयोपादाने सर्बाव्ाप्त : ! अनियमेनोपादाने च 
लक्षणाननुगमापातादिति ! 
तृतीय कर णलच्वए क खर्डन 


तमर्थन _ प्रमाता जिपसे यक्त होकर जिस प्रमा को कता दै, उस प्रमा म वह 
कुरण दै । सं न--यत्किच्चित्‌ प्रयक्षादि प्रमा कौपीन-अच्छादन से युक्त सी प्रमाता 
करता है, तव तौ कौपीन-भच्छादन मै करणल-क्षण की अतिव्यापि हो जायगी । 

नन (्व्जातीय प्रमा को यत्‌-युकत ह प्रमाता करे, त्ञातीय प्रमा भें वह 
करण द', पे रक्षण करेगे । एवच्च वहं ्र्क्षनातीय प्रमा कौपीनादि से रहित भी 
तरता दै, अतः कौपीनादि मे अहिव्यपि नहीं होगी । खंडन--परोक्षजातीय 
लाब्दद्प प्रमा को रिङ्गपगमदो से रहित भी प्रमाता करता हे, अतः लिङ्गपरामश मेँ 
अव्यासि हो जायगी ) 

समर्थन--इस रक्षण म परोक्ष का निवेश नह। हे, किन्तु प्रक्ष, अयु- 
मिति, उपमित ओर्‌ शाब्दस्वरूप जियो का निवेश है । अतः लिज्गपराम मं 
अम्यासि नद होगी । लरस्डन--रक्षण्‌ मे इन जातियों काकि सौ रूप से निवेद 
नहीं हे सकता । यर प्रसक्षत्वाद एक क निवे करं अर्थात्‌ प्रस्यक्षजातीय प्रमा 
नरो जिससे युक्त हो प्रमाता करे, वह प्रमाण हे- पसा लक्षण करतो परामदै मँ 
अव्या हो जायगी । यदि सम्पूण का निवेश करे, अर्थात्‌ प्रस्यक्ष-अनुमिति-उपमिति- 
शाव्दश्रमाओं फो जिससे युक्त होकर प्रमाता करे, वह प्रवयक् प्रमा हे" एसा रक्षण 
करं, तो सम्पूण भ्रमा को वद्घरादि विसे युक्त भमरत नदीं करता । अतः सवत्र 
असम्भव हो जायगा । यदि श्रव्यज्ञ वरमा को निस्ते युक्त ही प्रमाता करे, अनुमिति 
परमा को जिससे युक्तं होकर प्रमात। वरे, अथव उपमिति आदि स्थलों मेँ विषषूप से 
उपदान करे, वह सव प्रमाण हे ेसा निवि करं; तो अनेक रक्षण होने से 
अननुगम हो जायगा । 


सासुवाद लणएडनलण्डलाद्य रथम ` 


यदभावात्‌, कतेकमंणौ क्रियां न जनयतः, तत्करणम्‌ । तेन यदभावात्‌ प्रमत्‌- 


प्रमथे परमां न जनयतः, तदप्रमाणमिति लक्षणएमित्यपि न युक्तम्‌ | फिप्रमातप्रमेे ` 


सती यत्र न ज्रयतः, उताऽसती अपि ? आदे द्मतीतानागतानुमानादिकरणा- 
व्याप्निः | नापि द्वितीयः; प्रमातृभ्रमेययोरपि प्रसङ्गत्‌ | यथा हि तत्र चज्ुणद्ः 
भावात्‌ प्रपा न जायते, तथा ्रतृप्रमेययोरप्यमावात्‌ ; न्यथा तयौः कारणत्वमेव 
न स्यात्‌ | [र | [ 

एतेन सामान्यतोऽमिधानं प्रसक्तम्‌ । अस्मदादिकवेपापित्ेश्वरकतफे च 
अस्मदा दिङ्ञाने अस्मदादिकःतरणतापततेः । एवश्च सति प्रकारमेदेनापि प्रमाण 
प्मात्रादिव्यवस्थाषमथना कृता ने स्पात्‌, येनैव रूपेण कतत्वादिना तस्य 
प्मायामन्ययस्तेनैव तद्ग्यतिरेकस्य प्रमानुत्पत्तौ प्रयोजकत्वादिति ! 

समथ॑न- “जिसके अभाव से कर्ता ओर कम क्रिया को उत्पन्न न करर सक्र, वह 
करण दै । इसी तरह जिसके अमाव से प्रमाता ओर प्रमेय प्रमिति को उद्पन्न न कर्‌ 
से वह प्रमाण हे, संडन--क्या प्रमाता ओर्‌ प्रमेय के स्वये रहते 'जिसके अभाव 
सेः दृदयादि अमिपरेत है अथवा उनके न रहने पर भी ? प्रथम पक्ष युक्तं नही, कारण 
अतीतमनागतविषयक अनुमितिस्थर मे सत्‌ प्रमेय प्रमिति का जनक नहीं हता । अतः 
वहां अन्यापि हो जायगी । द्वितीय पक्ष भी युक्त हे, कारण कर्ता प्रमाता प्रमेय 
या कर्षं अपने अमाव भी प्रमा को नदीं कर सकते | अतः प्रमाता सौर प्रमेय मं 
अतिव्याप्ति हो जायगी । जसे चक्षुरादि के अभाव मे प्रमा नीं हती वसे 
ही प्रमाता ओर. प्रमेय के अमाव मेँ वह नहीं होती । अन्यथा वे कारण दी न्दी 
कहे जार्यैगे । जसे कर्ता कवखूपसे क्रिया का कारण हे, वैसे दी कवलह्प से 
कर्ता का अमाव भी क्रिया के अमाव का प्रयोजक हे । 

| समथन - सक्छ, अस्व का निवेश न कर्‌ सामान्य रूप से प्रमाता ओर प्रमेय 
जिसके अमावसे प्रमाकोन कर्‌ सक, वह करण दे" यह्‌ रक्षण करगे । लंडन---इसं 
 सामान्यलक्षण मै भीकर्ताजौर कमैव केविनाभीप्रमाको नहीं करते, अतः 
कर्ता ओौर्‌ कम मे ही अतिन्प्रम्ति हो जायमी | 
 किं्व--हम लोग अपने च्षुषादि जान मे स्वयं करण हो जर्थगे, कारण ईङ्वर 
हम रोगो द्वारा दी ज्ञान को उख करता दै, हम लोगो के विन नही । , 
किंञ्च---जिसके बिनाक्रियान हो), यहं जेसे करण! का रक्षण हौ सकता 
 दे,वेसेदीकर्ता ओर्‌ कम का भी रक्षण हो सक्ता है । अतः यदि करण का उक्त रक्षण 
= क्रं, तो प्रवृत्तनिमित्तके भेद से कारका परस्पर मेद्‌ नहो सकेगा! 


`: पृरच्डेद्‌ ] दरम-ठपापास्वत्व का खण्डन श, | 
चरम-व्यापारवछ-खरड्नम्‌ ५ ९ 


ह 


वरमव्धापां काणलमिस्यपि न; व्यापरामावात्‌ लिङ्गपरामशस्ककरः | 
त्वापातात्‌ । न च सविकल्यङ्व्यापाखती निर्विकल्पकस्य तत्र प्रामाण्यद; केवल- 
तिङनीयलिङ्गविषये तदनुपपत्तेः । संस्कारादिषयन्तानु्षरणे चानुमितेस्त- 
व्जन्यले प्रमाणाभावात्‌, कायहितो्च कारकाध्यापारतात्‌, अपि वाज्ञातकरण- 
` स्वापातात्‌ | | | 
नच लिङ्गपेव परामशं्पापाखत्तया करणमिति युकतप्‌; अनुमितादुमानादो 
परामरशस्यालिङ्गजत्वेन तद्व्यपाखक्ालुपपत्त; । आपतोक्त्यादिभिः (्॒राषी- 

चरम-व्यापारवरव क सयडढन 

समर्थन चरम व्यापार जिस्म हो, वह करण है। खंडन --लिद्नपरामशे में 
व्यापार न होने से वह करण न कह{ जायगा । 

समर्थन_ सविकल्पक सिह्परामशचरूप व्यापार होने से निविकट्पकं शिङगपरामे 
ही करण हे । खंडन--जिन नित्यसाकाड्क्ष अमाव, समवाय आदि का निर्विकल्पक 
ज्ञान होता ही नदी, वे पदाथ जहां रिङ्ग ह, वहां करणत्व कां जम हो जायगा 

समर्थन __ स्वजन्य संस्कार या श्वं का ध्वंस दही छिङ्गपरामश का व्यापार क्यों 
न माना जाय १ लंडन--केवरः स्वनन्यख व्यापार का रक्षण नीं है; किन्तु स्वजन्य 
होकर जो स्वजन्य का जनक हो वही व्पापार है । संस्कार या ध्वंस के अनुमिति- 
कारणत मे कुछ प्रमाण नहीं है । अतः संस्कार या ध्वंस व्यापार नहीं हो सक्ता । 
किञ्च-यदि धस या संस्कार को उनका व्यापार मानै, तो उनके अतीन्दिय रोने से 
ऽवेसादिविशिष्ट परामरषूप करण भी जतीन्छिथ हुमा | फरूतः अनुमिति अनज्ञातकरणक 
हो जायगी । 

तमर्थन-धूम आदि लिङ्ग दी परामदचरूप व्यापार होने स करण है | लंडन--“महच्छं 
कचित्‌ प्राप्तकाष्ठाकम्‌ , धमैरवात्‌' इस प्रकार अनुमित परममहत्छ तै जरह "आकाशः 
तगत; परममहचवात्‌, इस रीति से आ।काश मै सर्वेगतख की ससुमिति क्रते है, वहा 
परमहस खविषयक परामश का अजन होने से करण न होगा ! कारण, पारिमाण्डस्य, 
परमहस आदि खविषयक ज्ञान के मी कारण नहीं होते तथा प्रल्कष से अन्य 
जान मे विषय कारण नहीं होते । किं्च--अप्त की उक्ति से व्हा धुम था 

४. 











श सानुवाद्‌ खर्डनखरडस्वाद्य [ प्रथम 


मः इति प्रतीत्य (तदा क्त्र वहिरप्यासीदि'ति यदचुमानं तत्राप्रस।त्‌ धूमस्य 
परामशेग्यापारवत्तया करणताया द्रनिरस्तत्वात्‌ । 
क्वि -यत्किश्विदपेक्तया चरमव्यापारव्स्य सवेकारकपाधारर्यात्‌, 
सर्वापेक्षया चरमव्यापारव्यस्य खपेक्तया चरमल्वानुपपच्या सवत्रासिदध ; । 
कत्रपिश्षयेति चेन्न । कत धमिमात्र पेक्षया विव्तितत्वे कतरि प्रसङ्गतादवस्थ्यात्‌, 
त्यापारवत्वत्रपेक्ामिप्राये च कतरि स एष प्रषङ्धः। एकव्यापारस्कत्रपक्षेय। 
यपरापरकर्तैव्यापारस्य  चरममाविखात्‌। याषद्व्यापारत्कत्रपेकापत्ते तु 
धिवक्षितमपि करणं न स्यात्‌, भाफलसिद्धेः कतृव्यापाराविरामात्‌ । व्यापारस्य 
विच्छेदे तद्धेतुलक्षणक्ती णतापत्तः 
यद्व्यापारान्तरं कारकान्तरं न व्याप्रियते, तत्‌ चरमव्पापारमिशटमिति चेन्न | 
यह जानकर जहौ तब तो वरहो वहि भीथ। दही इत्यकारक जो अनुमिति द्वी है, 
उस अनुमिति मँ धूम के अविघमान होने से धूम म परामशैष्प व्यापरवच्च न होने 
कै करण करणत्व न हो सकेगा | 
किश्च--ग्यापार्‌ म चरमत्वं यदि किञ्चित्‌ व्यापार्‌ की अपेक्षा विवक्षित हो, तो 
सभी कारको के व्यापारो मे यकिन्चित्‌ की अपेक्षा चरमत्व होने से कारकमात्र मँ अति- 
व्याप्ति हो जायगी । यदि सभी कारको के व्यापार की अपेक्षा चरमत्र की विवक्षा 
करे, रोखमे ख की अपेक्षा चरमल् न होने से सवत्र अव्याप्ति हो जायगी । अथवा 
य॒दि कर्ता की अपिक्षा चरमस्य की विवक्षा करे, तो वह चाहे धर्मीमात्र की अपक्ष 
विवक्षित हो या उप्रापारवत्‌ धर्मी की अपेक्षा, उभयथा कर्ता म अतिप्रसद् हयो जायग 
कारणः कर्ता की अपेक्षा या यक्िचित्‌ व्यापारवत्‌ कर्ता की अपेक्षा अपर कतरेव्यापार 
चरम ( उत्तर ) दै दी । यदि यवद््यापारवत्‌ कर्ता की अपेक्षा चरमत्व की विवक्षा 
कर, तो कुटारादि भी करण नहो सकेगे, कारण फक की सिद्धिपयेन्त कर्ता के व्यापारं 
का विराम नहीं होता । यदि कं कि करण के व्यापार उदयल्ञक़्र कऽ्यापार निवृत्त हो 
 जतादहै, तो करण-व्यापार मै चरिताथे कर्ता प्रधान क्रियाम [ षट मँ कुखरपिता कै 
 तुस्य | कारण दही नहो सकेगा 
` समथन--जिस व्यपार्‌ के अनन्तर अन्य कारक क व्यापार न होता हो, वह्‌ 
चरम व्यापार ह । सणडन-दवरवादी के मत मेँ फरसिद्धिपन्त ईवरख्प कर्ता के 
व्यापारा विरामन देने अर्‌ ईर के व्यापार्‌ के अनन्तर अन्य व्यापार न होने 


परिच्छद्‌ ) | चरम-टयापांरवन्ख का खररुडनं १६५ 


सश्वरपक्ते कत्‌ भ्यापाराविरमात्‌, तदानन्तर्यासिद्धेस्तसकरणत्यापातात्‌ । अनीश्वर. 
पत्ते चाक्षपंयोगादिभिरव सव्यापारे कमंण्यपि प्रसङ्गात्‌ । खेदे करणसंयोगादि- 
व्यापारधरम एवेति इतस्तदुजयवच्डेदः, दस्ताचयव्यापथेति । 

नन्तरफलं कर्णमित्यपि न । अविशेषितानन्तयस्य सवंकाणसाधारण्यात्‌ । 
्रव्यवहितानन्तयस्य व्यापायपेदस्य यागाच्न्यापनात्‌ | व्यापारापेक्षृस्य च हस्ता- 
दयव्यापनात्‌ । च्यापारपरम्परापेकश्षस्य सवेकारकव्यापनात्‌ । 

किञ्च तच्छार्यो यदि क्रियाहेतुस्तद्व्यापार इष्टः, तदा इन्द्रियकार्यो लिङ्खपरा- 
मर्शोऽनुमिरिक्रियाहेतुरिति इन्दरियकरणिकाऽनचमितिः प्रप्रा | 
से इेरवर क व्यापार चरसमव्यापार्‌ है, अतः इद्वर को करणत हो जायगा । अनीदवर- 
वादी के मत मँ विषयेच्धिय-सन्निकषरूप व्यापार जैसे इन्द्रिय मे है, वैसे ही विषय (करम ) 
मेभीदहे | अदः करम मी करण हो जायगा | कष्ठ-कुडार-संयोगदूय यापार जेसे कुठार 
मेहे, वैसे ही काष्ट ममीहै | अतः काष्ठ का व्यकच्छेदकेसे होगा ? किञ्च 
हस्त-ग्यापार के अनन्तर मी वहयादि का व्यापार होता ही है, अतः दस्त-ग्यापार चरम 
नदहोने से हस्त म अव्याप्ति हो जायगी | 

समथेन--“जिस कुटारादि के व्यापार के अनन्तर ८ उत्तर ) शिदादि फरु होते 
हों, वह करण दै | संडन--यदि अग्यवहि् विरोपण से रहित अनन्तरमात्र 
की विवक्षा क्र, तो र्ता, कर्म आदि के अनन्तर भी फर होने से वेमी 
करण हौ जार्येगे । यदि अव्यवहित अनन्तरं कीया व्यापायै की अपेक्षा आनन्तय 
की विवक्षा करै, तो क्रियाकछापरूप याग मे अव्याक्षि हयो जायगी; क्योकि उसके 

उयवहित उत्तरक्षण मै फल नदीं होता, किन्तु कारुभ्यवधान से होता है | यदि व्यापार 

की अपेक्षा आनन्त्य की विव्क्षाक्रं तो हस्त म अग्याि हो जायगी, कारण वहा रार 
के व्यःपार से व्यवधान ह | यदि कँ कि हस्तव्यापार्‌ से प्रयोज्य हीने के कारण क्र 
 काव्यापार्‌ भीदृस्तकादही व्यापार दहै जओौर उस व्यापारपरम्परा से अनन्तर एर होता 
है, जतः अन्यापि नहं ह्यगी, तो कर्तादि के व्यापार से प्रयोज्य होने के कारण ओर 
उस व्यापारपरम्परा के क्ैव्यापार होने से कर्ता मे अतिव्याप्ति हो जायगी । 

श्चि (जो जिससे जन्य हो तथा प्रधान क्रिया का जनक हो, वह उसका व्यापार 
ह यदि रेसा व्यापार का रक्षण करै, तो लिङ्गपरामश्च इच्धियजन्य है तथा अनुमिति- 
रप क्रिया का जनक है, सतः शिङ्गपरामश इन्दि क व्याप हो जायगा ओर इन्दर 
भी अनुमिति की करण हो जायेगी | 


१६६ सानुयाव्‌ खण्डनखण्डखाद्य ( प्रथम | 


ग्रथ हेतोः सतः कायः क्रियाहितुस्तद्व्यापारः, तथा सति असुमिस्यहेनो रिनद्िपस्य 
कुतः करणत्वं स्यादिति । मैवष्‌ ; फिं तद्धेतुं यत्रास्त्यदरुमितौ इन्द्रियस्य । 
नियतपूषवभाविखमिति चेत्‌ ; रस्ति तावत्‌ पू्व॑माविसम्‌ । नियतत्वमपि यदि 
कारणतायां प्रयोजकमिच्छसि, तदा भवतेव यतितव्यं केनचिद्रपेखेन्दरियादेर्नियतदं 
परति। न्यथा लिङ्कन्दियादेः प्रत्परव्यभिचारादकरणिकेव प्रमा स्यात्‌| 
मनःसंयोगदेरव तथाते चाञ्प्रमास्राधारएयम्‌ । | 
श्मपि चाक्षादेरकरणत्वापातः; यरसामान्ये यत्सामान्यं प्रयोजकं तदवि लेषस्येव 
तद्विशेषे प्रयीजकत्वनियमदशंनात्‌ । ततो येन केनापि स्पेशेन्दरियस्य प्रमाया 
नियतत्वुपपाचते तेनेव रूपेण प्रसङ्गोपपत्तिः । 
तमथन-- उप क्रिया काहेतु दोक उससे जो जन्यदो तथा उव क्रिया काजो 
हेतु हो, वह उस क्रिया का भ्यापार है--देसा रक्षण करगे । एवश्च दन्य अनुमितिरूप 
क्रिया का हेतु नहीं है, अतः शिङ्गपराम् इन्द्रिय का व्यपार्‌ नह सरन इन्दियही 
अनुमिति की करण है । खंडन ---वह देपुख क्या है, जो अनुमिति मे इद्दियको नहह: 
सम॑थन--नियम से ूगृ्तिख ही वह है, इन्धिय भनुमिति मे नियमसे पूप 
वतीं नहीं है । संडन--जहां चवहिव्याप्यो धूमः, त्च अथं पेतः दतयाकरारर 
्रयक्ष-ज्ञानश्पर पराम हता दै, वहां इन्दिय अनुमिति से पूथैव्ती तो अवदय है । रहा 
नियम से रहना । यदि उसे भी कारणत्व का प्रयोजक मानना चाहते हो, तो जापको 
हो यल करना चाहिए क्रि किपी स्परसे इद्धिय नियतपूर्धवर्ती हो। स्थात्‌ भ्रमा 
प्रति प्रमाण कारणम्‌ पसा कायकारणमाव होने से प्रमाणलरूप से इन्वियि सी 
प्रमाखस्प से अनुमिति के नियत्पू्वर्ती दही दहै । अन्यथा (यदि सामान्यूप से 
कार्यकारणभाव न मान तो ) परस्पर व्यभिचार होने से इन्दियादि करण न कहलयेगे, 
अर्थात्‌ प्रमा करणरहित हयो जायमी । अल्स-मनःसंयोग ही प्रमा का करण है, अतः 
परमा करणरहित नही होगी, पेसा भी नहीं कह सकते; वयोकि आत्म-मनः संयोग 
 उप्रमाका भी करणदहै। 
क्वि --यदि श्रमं प्रति प्रमाणं करणम्‌" पेसा सामान्यकूप से कार्थकारणमाव 
न माने) तो ्रदक्षप्रमं भति इन्दियप्रमाणे कारणम्‌ देस विरोप का्कारणमाव भी 
नही मान सकते । कारण, जित्न सामान्य की “निस सामान्य मे कारणता होती है, उस 
विरोष की ही उस विरष म करणता होती है' पैसा नियम दै । तस्मात्‌ अप भिस 
ममाणल्व स्प से इन्दिय के [ प्रमा मँ ] कारणत को उपषादन करगे, उसी प्रमाणल्वसूप से 
इन्द्रिय के करणत्व का अनुमिति के प्रति हम भी प्रसञ्ञन करे । 


५रिच्छेद ] खरम-व्यापार्त्व का खरडन १६७ 


अथ प्रमास्वै तत्‌ प्रपोजकम्‌, न खनुमितित्यादाविति चेन । निरुपाधिता- 
विशषेणोक्त्थानाथिक्यात्‌ । स।मान्यप्रयोजकखेन विशेषत्यागानवकशादिति । 
अन्यथा व्यक्रारणक्ल्वापत्तः | 

अथान्यत्रास्तु यद्वा तद्वा करणम्‌ प्रमाविवक्षितजातिषिकेषव्यपदेशक्‌ प्रमा- 
णम्‌ । चतसः खल्विमाः प्रत्यक्षादिप्रमितयो भिन्नव्यवदेशमाजः । न च प्रमाता 
प्रमेयं वा रद्ध दहतु, प्रमाणानि त यथायथं चतसष्व्राधारणानीति भिन्नब्ुद्धि 
व्यपदेश निबन्धनानीति 

मेवभ्‌; बिवितपदं तावल्नक्षणे भण्डालेर्यमिष, परुषेच्छानामनियतररिषय- 
स्वात्‌ । श्रथंज्खस्य च साक्ात्कारिसवं प्रति इन्दियजसाविशिष्टतया अथेस्यापि 

समथन--प्रमाणल्वूप से इद्दिय प्रमा का प्रयोजक है, अनुमिति का प्रयोजक 
नहीं | खरडन -- यदि प्रमाणलरूप से इद्धिय का प्रमा मेँ निरूप।धिकर ( नियत) सम्बन्ध है, 
तो प्रमाविरोष ( अनुमिति ) म है ही । अतः भापने उक्त अथे से अधिक कुछ नदीं कहा । 
कारण, जब इच्र्थौ प्रमासामान्य की प्रयोजक ह तो उनके प्रमाविोष के प्रयोजकत्व क्रा 
त्याग नहीं दहो सकता । अन्यथा विरोषं व्यक्ति अकारणक हो जायगी । अर्थात्‌ 
तन्तुघाक्रान्त तन्तु पटव्यक्ति के प्रति अप्रयोजक हो जायगा । 

सम्थन-- प्रमा से अन्यत्र छिदादि क्रियाओं मै करण का जो भी कोई 
रक्षण करं । प्रस्तुत प्रमास्थर मँ तो करण का यही रक्षण करेगे श्रमार्में 
विवक्षित प्रवयक्षत्व, अनुमित्ितादि जातियों के व्यवहार या बुद्ध का जोदहतुहो, 
वह॒ प्रमाण ८ प्रमितिका फरण) है! देखिये--चार प्रकार की प्रस्यक्षादि प्रमाप 
भिन्न-मिन्र व्यपदेश या बुद्धि की विषय होती हैं| प्रमाता या प्रमेय इस मेद के कारण 
नहीं है; किन्तु इच्िय, परामश आदि दी यथयोग्य चरौ प्रमितियों म असाधारण 
हतु दै । अतः वे ही भिन्न-वुद्धि या भिन्नव्यपदेश के कारण हो सकते हैँ। 

खरडन ~ रक्षण से "विवक्षितः पद॒ भण्डाेख्यवत्‌ है, क्योकि पुरुष दी इच्छं 
अनियतविषयक हुआ करती हैँ । अर्थात्‌ किसीके सन्तान-विरोषविषयक प्रन करने प्र 
कोई मण्ड ( धूते) पुत्रोन पत्री कह देता हे । व्हा नस्‌ कापुत्र या पुत्री दोनों 
मे अन्वय हो सकने से जिस प्रकार सन्तान-विरोष का निश्चय नहीं हो पता, उसी 
प्रकार यह भी विवक्षित वस्तु का निश्वयन दहो सकने से यह्‌ रक्षण नदं बन सकता । 

किश्च- जसे इन्दिर्यो प्यक्षपमास-ग्यवहार की हेतु दै, वेते अथं ( विषय ) भी है । 
इसी तरह जसे शब्द शाव्द-व्यवहार का हेतु दै, वैसे दही जप्तवक्ता भी दै । अततः 
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ध 


करणसप्रसङ्गत्‌ । आपत्तौ त्‌ कत्रि शाब्द्माजातिविदपकत्वन आतिप्रसङगत्‌, 
पो मित्यत्र च पृथमेषोक्तमिति । 

विवक्ितजातिमेदौपयिकत्वेन प्रमिस्यसमवायिकारणविशेषकं प्रभाण मित्यपि 
श्रत एव प्रयुक्तम्‌ | 


ग्रथम-व्रवत्यक्षलश्षणख-खर्डनम्र्‌ 


एवं विशेषतोऽपि प्रमाणलक्ष णानि प्रतिवक्तव्यानि । तथा दि--प्रतयक्षमिद्धि- 
यार्थसन्निकपोत्पननं ज्ञानमव्यमिचारीप्याहुः । किमर्थमिदधुच्यते, कि सजातीय- 
विजातीयभ्यवच्छिन्नततपती्यथेम्‌, उत साक्षात्कारितिप्रतीतये तचिह्योपदर्शन- 
मिदम्‌, उत व्यवहारम्‌ , उत प्रतपक्तादिशब्द्रृ्तिनिमितत।वधारणाथम्‌, उत 
अन्यक्किथ्चिदथंमेव ? 


अथष कमे तथा आप्तष्प कर्ता भी प्रमाण होने सगे । किन्तु क भी कर्म सौर कर्त 
म करणत्व-व्यवहार कभी. नहीं हयोता । अतः आप यह स्वीकार नदी कर सक्ते । 

तमथन-- विवक्षित प्रसक्षत्वादि जातिभे्दौ के उपाय मूत होने से प्रमिति 
के असमवायी कारण अ(लममनःसंथोग के विशेषक ८ अप्रमास्थक से व्यावषैक ) 
इन्द्रियः परामरशादि प्रमाण दँ । खरुढन --विवक्षित' पद से घरति होने से यह रक्षण 
भी मण्डटेख्य के तुस्य ही हे । भित्र ~-प्रयक्षस्यल मे अथ तथा शाब्डन्थर में 
साप्त भी असमवायी कारण के विरोषक प्रमाण हो जरथैगे | 


ध्रथत्र प्रत्यच्धतत्तण का सखलरडन 


इष रीति से प्रमाणविशेष के रक्षण मी खण्डनीय हँ । देखिये- -इन्धिय तथा 

अथे के सननिकषे (पम्बन्ध) से उयन्न तथा अर्थं से अव्यभिचारी ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमा हेः 
एसा पर्क्ष का रक्षण न्यायसूत्र ने कयि है| कन्तु प्रन है कि जार यह्‌ 
र्षण किटि कियः-- क्या सजातीय ( सदर ), चौर विजातीय ( असदृश ) से उयाचरत् 
 ( भेवयुक्त ) ल्क्य के स्वरूपजञान के शष रक्ष्यमूत प्रत्यक्ष के जानाथ चिह-हेतु- 
प्रदरोन के किए, ग्यवह्‌र्‌ के रिष प्रयक्षु सक्षाकारी आदि शब्दां कै प्रधृत्तिनिमित्त 
( शक्यतावच्छेदके ) के परद्दौन के रिद अथवा अन्य ही किसी ` प्रयोजन 
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तत्र ना्यः। तथा हि--ङि सजातीयेति प्रत्यक्षसेन साजादय पपेक्षितय्‌ , सूपा- 
न्तरेण वा १ नाद्यः ; तस्माद्‌ व्यवच्छेदावधेः सजातीयादव्याबत्तस्मेन व्यदच्छेद्‌- 
यखानुपपनया व्यादृत्तत्वस्वीकारण श्रव्यापकसात्‌ । नापि दितीयः; विजातीय. 
पदोप्‌ादानवैयर््यात्‌। अस्ति हि प्रमेयखादिना स्ेस्ाजाच्यम्‌ । 

प्रथ प्रमाणास्रादिना विशेषेण साजात्यं विषक्षिस्वेदयुच्यते; तदि लचय- 
स्यापि प्रमाणत्वेन साजात्याद्‌ व्यवच्छे्कोटिपरविषटया सडग्राद्यामवग्रसङ्गः । | 


क्षदयस्य यसप्रमाणस्वादिभिः सजातीयं तहन्यवच्छेयम्‌ । न च ल्दंयस्य 
लदयं सजातीयम्‌ पष्ठयथंरय मेद्व्यवरिथितत्वादिति चेत्‌; एवं ति लच्यपेक्तय। 
भिन्नात्‌ व्यवच्छेद इस्येबोच्यताप्‌ कृतं प्रमाख्खादिना साजात्येन प्रहतानु- 
पयोशिना बणितेन ? यदा च लद्यादन्यस्वं परेषामवगतं तदा परस्मादन्यत्वमपि 
लद्यस्यार्थादबगम्यते इति सिद्धभग्रत एष॒ लक्तणप्रयोजनमिति वेयथ्यंमेव 
स्यात्‌ लक्णाख्यानस्पेति । 


इनमे प्रथम पश्च दुक्त नहीं है । देखिये--सजापीयत्व ( सादृश्य ) प्रवयक्षतवकूप 
से इष्टै याषूपान्तर्‌ से? यदि प्रव्यक्षव्वरूप से सानत्य र, तो उस व्यवच्छेद के 
अवधिमूत सजातीय प्रत्यक्ष से व्यवच्छेद (मेद) नहो, तो रक्षण न होगा| 
यद्वि सजातीय से व्यवच्छेदहो, तो जिस सजातीय से व्यवच्छेद होगा, उसे 
रक्षण की अब्यक्षि हो जायगी ९..वदि अन्यख्पं से साजात्य र, तो 
विजातीय पद व्यथे होगा| कारण, प्रमेय्वख्प से तो प्रव्यक्ष के समी 
सजातीय दी हं । 


¢ 
समथन--प्रमाणत आदि धर्म से साजात्य कौ विवक्षाकर विजातीय पद्‌ का 
उपादान करगे । खरुडन- प्रत्यक्ष भी प्रमाणलशूप से सजातीय हे । अतः रक्षय की भी 
व्यावृत्ति होने से संग्राह्य ( र्ष्य ) का अभाव हो जायगा | 


समर्थन--रश्षय से जो प्रमाणखद्प से सज।तीय हो, वह व्यवच्छेय है । रक्ष्य 
रक्ष्य का सजातीय नहीं हे, कारण सादृश्य भेदम ही होता है] अतः श्वः मेस्वका 
साद्य नहीं होता । खंडन--यदि पसा है, तो शक्ष्य से जो भिन्न हो, उससे व्यवच्छेद 
के ठिर रक्षण दै इतना दी कै, प्रत म अनुपयोगी प्रमाणत आदिसे साजत्यकी 
विवक्ष[ व्ये हे । यदि रक्षय से अन्यत्व पर म अव्रगतदहै, तो पर से अन्धस मी रक्ष्य 
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अस्तु वा शिव्तेवित्रीवशात्‌ कथमपीट शममिधानम्‌ ; तथापि न तावदनेन 
लक्रोनानक्गतेनेव व्यवच्छि्परतीतिसम्मयः ; श्रतिप्रसङ्कात्‌ । नापि ज्ञातेन; 
दुरबधारणत्वात्‌ । तथा हि--न तावदिन्दियाथसनिषपोतपततिः , प्रत्यकताऽप्रःय्त- 
विशेषणत्वात्‌ । नापि कायण क्िडगेन तदनुपप्या वा तदवगमः ; तार्या 
सामान्यतः कारणमात्रतिपेण कारणगतानुगतरूपासिद्धौ एकसू्परक्षणासिद्ध; | 

कायस्येकजात्यात्‌ एकजातीयकारणतिद्विरिति चेत्‌ ; तदि करार्यगतेकलात्यस्य 


मे अवगत दही है । अतः रक्षण करने से पहले ही रक्षण के प्रयोजन ठथावृत्ति की- 
सिद्धि होने से रक्षण करना व्यथं हो जायगा | 


समथन--जसे घट से पट के अन्यत्व के अङञानकाल मे भी पटं से अन्यलहप से 
घट का प्रत्यक्षज्ञान होता है, वैसे दी रक्ष्य से अन्यलरूप से अज्ञात अक्षय से अन्यत्व 
से रक्ष्य करा ज्ञान रक्षणरूप व्यतिरेकी हेतु से टो सकता हे, जतः रक्षण ठय नहीं है । 
खणएडन--इस रीति से यदि आप कथञ्चित्‌ विवक्षपेचिन्य अर्थात्‌. रक्षय से भिन्न लक्षय 
कौ उथवृत्ति या सजातीय विजातीय, रक्ष्य से क्ष्य की व्यावृत्ति के ङिए लक्षणकी 
साथकता कँ तो वह भी युक्त नहीं है । कारण, अज्ञात रक्षण से इतरव्यावृत्ततवदप 
से रक्ष्यकाज्ञन नदीं हो सकता। यदि अज्ञात लक्षण से इतर-उयावृत्तव- 
ख्पसे रक्ष्य कौ प्रतीति हो, तो सर्षैदा व्यवृत्तख्प से रक्षय की प्रतीति होनी 
चाहिए, पर वह होती नहीं] ज्ञात रक्षण से भी इतरघ्यावृत्तवशूप से रक्षय 
क प्रतीति नहीं हो सकती, यौमि रक्षणका ज्ञान इन्धियूप अतीच्धिस पदाथ से 
घरति होने से वह चक्षुरादि इन्दि ते हो नह सकता । कारमख्प ङ्ग से या कायं 
की अयुपपत्ति से भी रक्षण का ज्ञान संभव नही, क्योकि कार्म से कारणमा की 
 भनुमिति या आक्षेपकरं, तो भी कारणगत अनुगतष्प की असिद्धि होने से एकरप 
रक्षण भी असिद्धदहीहोगा।. 


समन ्रलक्षरूपर कां ए़जातीय है, अतः उससे एकजातीय इद्धियार्थो के 
सननिकषेषटय कारण का आक्षेष समव होने से वही रक्षण हो जायगा । खंडन--य॒दि एेभा 
ह तें कथैगत पेकजस्य सक्षाकारित का प्रथम ज्ञान जरय मानेगे । उसीसे सजातीय- 
विजातीया रकष की प्रतीति हो जायगी । जतः यह परम्परा-कुघष्टि ( साक्षाका- 
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ूवंमव्यं प्रत्ेतव्यत्वाङ्गीकारे तते एव सजातीयगिजातीयव्यवच्छेदप्रतिप्तिरसतु 
कृतमनया पारम्पयंद्सृष्टया । 


नन्वेतावताऽपि न प्रछृतलक्षणण्डनं भवति, अभ्य पतेरदिव्ापत ्बाऽचुद्धावनात्‌। 
मेषम्‌; प्रथममावितयाऽवश्यानुष्टेय ष्या च लघोरुपायात्‌ साध्यसिद्धो सम्मघन्सयां 
चर्मभावितयाअश्यानुष्टयस्रामायेन च गुरूपवे प्रयतमानस्य तवेवेदं रोपोद्धावनं 
प्रदीपे प्रदीषान्तरं प्रज्वाल्य तमोनिरास्राय यतपानस्पेव पुंघः | न हि तस्य दीपा 
स्तरस्य फथिदेषः , क्जिन्तु तथाकार पष्प एव पयनुषोज्यः। सर्वत्राधनसाधा- 
रणोऽयं बा दोषो यत्सम्मधदेवंबिधलघूुषायत्वं नाम, सखरूपासिद्विखि स्व 
माणानाम्‌ । तस्मान्मा नात भृदतिष्यप्त्यादिदोषः, सामन्यदोषादेषेदं 
लक्षणं दृष्टरिति । 


रिति के ज्ञन से इद्धियाथसन्निकषजलख करा ज्ञान ओौर उससे सजातीय-विजातीय 
की उप्रावृत्ति ) की कल्पना व्यथ है । 


समथन इसे भी इन्दियाथैसनिकरषजतरूप रक्षण का खण्डन नहीं होता, क्यो 
आपने रक्षणे अन्याप्ति, अतिम्यप्ति आदि को दोष तो दिया ही नहीं| 
सर्डन--कायेगत पेकरूप्य साक्षातकारिवि ( इद्दियाथसनिकरषैजख ) का अनुमापक 
रोने से पूप मे ज्ञेय तथा अवश्य स्वीकरणीय हे ओर्‌ कारणगत देकल्प्य अनुमेय 
होने से पश्चात्‌ ज्ञेय है । सिवा इसके का्यगत वैरूप्य सै दही व्यावृत्तिरप खक की सिद्धि 
होने से वह अवदय स्वीकतन्य भी तदहं हे । अतः जब ख्घु उपाय से कायै की सिद्धि 
हो रही, तो गुर उपाय स आपकी प्रवृत्ति गौर दोषयुक्त दही कदी जायगी | 
जेसे- समीप मे एक प्रदीप कै प्रज्वङिति रहते तमोनाश के रए दूरस्थ अन्य प्रदीप 
प्रज्वारन मे यल कानवा पुष का उद्योग गौर दोषसे युक्त होता है, वैषी 
ही स्थिति य्ह मी ह । प्रसृत दृष्टान्त मँ अन्य प्रदीप का कुछ दोष नदी, किन्तु एक 
प्रदीप के रहते भी अन्य प्रदीप कै रिषि उचोगकारी पुरुष का ही दोष है । जैसे 
स्वरूपासिद्धि सरवप्रमाण-साधारण दोष है, वसे ही ख्घु उपाय होते हुए भी गुरं उपाय कः 
अवछम्बन मी स्साधन-साधारण दोप हे । तस्मात्‌ अतिव्याप्ति आदि दोप न होने 
पर भी गौरवूप दोष से यह रक्षण दुष्ठदहीहे। 

द्द | 


२०२ सानुवाद खण्डनखण्डखाद्य [प्रथम 


एतेन द्वितीयोऽपि निरस्तः, साक्तात्कारित्वावगममन्तरण तदवगपानुष्पत्त । 
तददगमाचास्य प्रतीतावन्पोन्याघ्रयग्रसङ्गः | 

ग्रस्त वा अन्यदपि कििदिन्दियजसे लिङ्गम्‌, तथापि तदेव साक्तात्कारिवा- 
विनःभूततया प्रसयक्षलक्षणमुपन्यस्यतां सन्निहितप्रतिपत्तिकत्वात्‌ | 

न च तदधश्यं व्यापक वक्तव्यम्‌ , लिङ्गस्य तद्रपाप्यत्मनैनोपपत्तेरिति चेन्न । 
यत्र लिड गमव्यापकषसान्नासित ततरेन्ियजलस्य प्रमाणाभावात्‌ प्रस्पेतुभशक्यस्वेन 
कथं ततः सात्तात्कारिखावममः । यदा च क्वचिल्म्यक्षनातीय एव प्रमाणा- 
भावादिन्ियजलखमनवधास्णीतया साक्तात्कारिलव्यःपकत्वेनानवगतमपि लक्षणम्‌, 
तदा किमपराद्र' लिङ्गान्तरणाव्यापकेन | 
कृ मी अयुक्त है । कारण, ज्ञात हेतु ही अनुमिति का कारण होता है जौरहेतु का 
परयक्षसमक् ज्ञान पूर्धोक्तं रीति से हो नहीं सशता | यदि साक्षकारि से रक्षणरूप 
हेतु की अनुमिति करै, तो उक्त रक्षणषूप हेतुज्ञन से साक्षत्कारिख की अनुमिति 
ओर सश्ाच् के ज्ञनसे उक्त दहेतु का ज्ञान होने से अन्योन्याश्रय हो जायगा 

मथन साक्ष से उक्त लक्षणरूप हेतु की अनुमिति नहीं होती; किन्तु 
भपरोक्षभ्यवहारहेतठ॒॒ज्ञानघरूप हेतु से होती है । अतः अन्योन्याश्रय नदह हे। 
संनत साक्षत्कार का व्याप्य अपरोक्षव्यवहारहेतुज्ञानत्व ही रक्षण दो; 
कारण इन्दियाथेसन्निकषेजत्वरूप हेतु्ञान के षि वह्‌ प्रथम ज्ञेय है | 

समथन--रक्षण रक्षय का अवदय व्यापक होता है । अतः पर्क्ष का व्यापक होने 
से इन्दियाथै-समिकर्षजत ही रक्षण दै । अपरोक्ष-उयवहारहेतु-ज्ञानख र्य का व्यापक 
नहीं है, कारण श्रामं गच्छन्‌ तृणं स्घरशति इस स्थर मेँ तृण का लाच~व्यक्ष होने 
पर भी अपरोक्षग्यवहार नहीं होता | प्रदयुत वह व्याप्य है सौर व्याप्प दही हेतु होता 
हे । अतः अपरोक्षम्यवहारहैतुख उक्त रक्षण का अनुमापक दहेतु ही दै, प्रत्यक्ष का 
रक्षण नः । संडन-- जहां उपेक्ष्य तृणादि-ज्ञान मै अपरोक्षत्यवहाहेवुखरूप देतु 
केन होने से इन्दिथाथे-सननिकषैजत का अवगम नशं होता, वहां उक्त हेतु से 
 सक्षिच्कारिषदूप रक्षय क¡ अवगम केसे होग। १ किञ्च-जव उपेक्ष्य तृणादि के ताच- ` 
 प्रयक्षमं ज्ञापकहेतु केन होनेसे साक्षा्ारिख के व्यापकलहूप से अनवगत मी 
इन्दिथाथ-सनिनकर्षजय लक्षण हो सकता है, तब जभ्यापक अपरोक्षन्यवह्‌।ररेतुख का क्या 
अपराघ है फ वह रक्षण न हो | करण, जजञन-दश्ा म व्यापक मी अकिच्ि्कर दै । 


परिच्छेद | प्रथम प्रलयक्छ-लक्षण का रूण्डन २०३ 


प्रथ यत्र तदिन्द्रिथजस्वे लिङ्क कासि तत्र रिङ्गान्तरात्तसप्रतयेनव्यम्‌ | तथापि 
तदेवास्तां साक्षात्कारे लिङ्गम्‌, कषमि न्दियजसायुमातपूरवकतदनुमान कल्पनया । 

अथ तथा किङ्गदरय तत्‌ ग्रस्ेशमभ्यापकतया न लक्षणम्‌ , ईन्द्रियजतन्तु 
तथात्वात्‌ रक्षणमिति चेन्न \ साक्षात्कारिखानुमप्नस्य लक्तणप्रयोजनस्पोभाम्यामेव 
सिद्धेः कृतं व्यापकेन तैन । 

नापि ततीयः; स द्येवरुपो यदिन्द्रयाथसज्निकषेजनितं ठस्पस्यक्लमिति व्यवह- 
तंव्यमिति। श्रयपप्यर्थोऽतुपपन्नः ; लक्षणस्य ज्ञातुमशक्यत्वात्‌। सात्तास्कारिखा- 
तदवगमे साधात्कारिष्वमेवास्तु व्यवहमरनियमनिदानम्‌ , अन्यवहितप्रतिपत्तिकतवा- 
दित्याषेदितम्‌ | 

प्रत एव न चतुथः , कल्पनागोखपेपधाधिक्ः । ` 

समथन- जिस स्थल म अपरोक्षत्यवहरहेस नह्य है, वौ अन्य डिग 
( सविरोषा्थप्रधानल्व ) से इच्ियार्थसच्चिकरैनत की अनुमिति होगी । सर्डन--तव 
तो सविरोषा्प्रधानत्व ही साक्षाकारिख का सक्षात्‌ हेतु हो, इन्धियाथसनिकषजत्व की 
अनुमिति द्भरा साक्षा की अनुमिति व्यथ हे । 

समथन--अपरोक्षग्यवह्‌रहेतुत तथा सविरोषाथप्रानल प्रत्येक मँ अव्यापक ह 
अर्थात्‌ अपरोक्षत््रवहारहेतुख उपेक्ष्य तृण के साच मे तथा सविरीषाथपरधानव प्रमेयवक्छम्‌? 
रत्याकारक प्रस्यक्ष मँ अव्यापक हे । अतः वे रक्षण नदीं हो सकते । किन्तु इद्धरिथजत ही 
व्यापक होने से रक्षण है | खंडन--खक्षण का प्रयोजन साक्षाकतार्ति का ज्ञान होना हे | 
वह ज्ञान दोनों से हो जायगा, फिर व्यापक इद्ियाथसननिकषजतखूप रक्षण व्यर्थ ही है । 

'साक्षात्कारिमिति प्रयश्चखरूप से व्यवहतैव्य हे, ईन्दरियार्थसनिकजन्य होने 
सेः यह तृतीय कल्प भी अयुक्त है । कारण, उक्त क्षण का ज्ञान ही नहीं हो सकता । 
यद्वि साक्षाकारितविख्प कार्यगत क्यप से उक्त लक्षण कौ अनुमिति करं, तो 

जच्छाहै किं साक्षकारिख से उक्त रक्षण द्वारा व्यवहारानुमिति की अपेक्षा सघवात्‌ 

साक्षात्‌ साक्षाकारिख से ही प्रयक्षत्वव्यवहार की अनुमिति करे । 

प्रत्यक्ष, साक्ष त्कारी आदि शब्दों क इन्ियाथ-सननिकषेजस्व प्रवृिनिमित्त ( शक्य- 
तावच्छेदक ) है, इस बातके निश्चय के ङिएु क्षणदे यह चतुर्थं कल्पमी 
अयुक्त है १ क।रण, उक्त रक्षण का ज्ञान सक्षाकास्ठि से होगा ¦ अतः उपस्थित होने 
तथा अनेक ॒विरोषणथुक्तं उक्तं गुरु रक्षण की अपेक्षा र्षु होने के कारण साक्षाच्च 
को ही प्रद्रृत्तिनिमित्त मानना उचित है । 


२०४ सानुथाद्‌ खरडनखण्डलाद (मरम 


नापि पश्चम्‌ः ; तादृशस्य दशेपितुमशक्पतात्‌ । 
द्वितीय-प्रत्यक्ष-लक्ष ण खण्डनम्‌ 
एतेन मासमानाकारन्दियसंयागजं प्रतयक्षमिस्यपि निरस्तम्‌ । 
दश्च प्रमाणविशेषलकणमिदं प्रमाणलचणोपसडंगहीतस्य फियतः सडगरा 
हयम्‌, कियत प्रल्दिपकं वक्तव्यम्‌, प्रमाणलवरोन च व्यभिचारिणो निरति 
दश्यते । तथा च सति यथाभ्रुतमिद्मलक्षणम्‌, व्यभिचायंपि दि भासमानस्य 
सत्तादेरारस्यन्दियषंयोगादुत्प्यते । | 
यथ विशेषाभिप्रयिशेदं रणं बाच्यम्‌ ; तथाऽप्यसदगतिः । तथा हि-रपि 
कियन्मात्रभासमाने न्द्ियसम्प्रयोगजतं विवचितम्‌, उर यवद्धातमानेन्द्ियसम्ध- 
योगजलम्‌ ? आदे व्यभिचायग्यवच्छेदः, निविकल्पकापडग्रह्य । 
प्चम कल्म ( जन्य ही क्रिस प्रयोजन के ष्णि) भी धुक्त नहीं दै, कथोकि उरते 
दिखा नहीं स्कते।  , 
| द्वितीय प्रत्यत्तच्तणए का खण्डन 
भासमान मकार से इद्धि काजो स्पयोग ( सनििकरषे ) है, तज्लम्य ज्ञान 
प्रयक्च है' यह रक्षण भी पूर्वोक्त रीति से ( निष्प्रयोजन दोन से ) ही अयुक्त हे । 
ङिच्च प्रमाणविशेष ( प्रयक्ष ) का यह्‌ रक्षण प्रमाण-रक्षण द्वारा उपत्गृहीत 
कुछ रक्ष्यो का संभ्राहक़ तो कुछ का व्यवच्छेदक मानना होगा । प्रमाणसतमान्य का रक्षण 
व्यभिचारी शक्तिरजतक्ान का ्यवच्छेदक दै, तो विरोष रक्षण को भी पसा हीना चादिए । 
किन्तु (मासमान अकार तथा इन्िय-सम्प्रयोगजन्यत्वूप यथाश्रुत यह क्षण उक्त 
व्यभिचारी ज्ञान मे मी दै । कारण, व्यभिचारी ज्ञान भी भासमान इदन्तरूप आकार से 
इन्दिय के सत्रिकषै से ही उत्पत होता ह । अतः पेता यथाश्रुत रक्षण नहीं हो सकता । 
यदि घर्त-पट्लादि विशेष आकार के अभिप्राय से रक्षण करं ओर्‌ व्यभिचारी 
म रजतखरूप विशेष अकार के न दयोने से उसका ग्यवच्छेद मान रु, तो वह मी जसङ्गत 
डी ह| देखिये- क्या क्िियन्मात्र मासमान अकार ओर इन्दिय का सम्प्रयोग विवक्षित 
देया यावत्‌ भासमान आकार जौर्‌ इन्द्रिय क] सम्प्रयोग १ प्रथम पक्ष अयुक्त दैः 
कारण व्यभिचारिज्ान भी कियन्मात्र मास्मान आकार ( इदमाकार्‌ ) तथा इन्द्रिय के 
सभय से जन्य है ही, अतः उसमे अतिम्यापति बनी ही रहेगी । पिव, निविकरपक 
ज्ञानम अव्यापति भी हो जायगी । कारण, नि्िकल्पक ज्ञान मँ वस्तुमात्र भासतः है ओर 
वह निर्माग ह । अतः निधिकल्पक ज्ञान भासमान सकर जकार तथा इन्द्रिय के 
` स्म्परयोमसे ही होता दै, कियन्माध्र मासमान आकार से नदी! 


परिच्छद ] हिततीय प्रव्यक्त क खण्डन २५५ 


नापि द्वितीयः; मिकह्पासहसात्‌ । तथा हि-फि भासमानताविशिष्टसपेन्द्रिय- 
सभ्प्रयोगः , उत भास्षमानतोपतचितस्य १ नाचः ; पूं मापमानतवामावात्‌ 
कारणस्य च पूरध॑मावितात्‌ । द्वितीये लटोऽतरिवक्ितार्थखम्‌ , विवक्षतां बा ! 
नायः; तथा दि यवद्धासमानाकरेन्दरियसंयोगङमपि भबति घटोऽथमिति 
विज्ञानम्‌ । न च तदारमनि प्रस्यक्षम्‌, द्मारमनस्तदीया विषयत्वात्‌, प्रामाण्यस्य च 
विषयनियतस्वात्‌ । यत्र प्रामाण्यं तत्रेव विषये तदविशषस्य प्रतयक्सस्थ वक्तव्यत्वात्‌ 


अन्यथा पटास्तित्वे घटोऽयमिति प्रत्यक्ष प्रसाणयततः किडुत्तरम्‌ 


नच्विद्रम्‌--पटबिज्ञानं पटे न प्रत्यक्षम्‌, न हि तदिन्दियसनिर्पणो- 
तपन्नमिति । तत्‌ किमास्मिन्द्ियसन्निकषंजं षटन्ञानम।त्मनि प्रस्यत्तमेव १ कथमेषं 
स्यात्‌, अलेन्दरियसन्निकर्पार षटज्ञानस्योत्पादेऽपि आस्मनोऽनवभाप्तमानलादिति 


'मासमान यावत्‌ आकार जौर इन्द्रिय के सम्प्रयोग से जन्य ज्ञान प्रत्यक्ष है' यड 
द्वितीय कर्प मी युक्त नहीं । कारण, यह विद्य को सहन नहीं कर सकता । देखिये-- 
क्या भासमानताषिरिष्ट मे इन्छिय का सम्प्रयोग विव्र्ित है या मसिमानता से उपरक्षित 
तं ? प्रथम पक्ष युक्त नदी, कारण इच्दिय-स्प्रधोग से पू मासमानता का अभाव ह । 
मासमानता के कारणीमूत इद्छिय-सम्प्रयोग की स्थिति भासमानता सेपूवही 
सेनी चादिए । (समानता से उपलक्षित म इन्दि का स्रयोग होर 
इस द्वितीय कल्प ममी कट्‌ का अथ अविवक्षित है या विवक्षित £ प्रथम 
पश्च युक्त नही, क्यो घधटोऽयम्‌' यह ज्ञान यावत्‌ भासपरान जकर तथा इन्द्रिय के 
सम्योग से जन्य होता है ¦ अतः वह जला मँ भी प्रत्यक्ष हो जायगा | किन्तु आत्मा 
म 'वरोऽयम्‌ यह प्रत्यक्ष नही हो सकता, क्योकि आत्मा उस जन का विषय नहँ 
है ओर प्रामाण्य विषय से नियत दै । अर्थात्‌ जिस विषय जो प्रमाण हो, उसी 
विषय से वह प्रमाणविरोष प्रलयक्ष कहा नाता हे । यदि यह न माने, तो परक 
अस्तित्व मे 'वरोऽयम्‌' इस प्रलयक्ष ज्ञान को को प्रमाण द्‌ तो कथा उत्तर होगा ६ 

समर्थन _-देसा उर दैगे कि षरक्ञान पट ओर इन्दिय के सनिकष से जन्य नही 
ह । अतः पट मेँ वह ज्ञान प्रक्ष प्रमाण नर्ही हो सक्ता । खंडन- क्य आत्मा. ओर 
मनेोरूप इन्द्रिय के सचचिरषं से जायमान घटज्ञान आत्मां म॑ प्रत्यक्ष है ? ्मथन--घरन्नान 
आसा मेँ प्रक्ष केसे हो सकता है, क्योकि यद्यपि वह भस्मा तथा इन्द्रिय (मन) के 

सजनिकपै से उत्यन्न दै, तथापि आत्मा मासमान नदी दै । सर्डन + भासमानः 


२०६ सासुवाद लरडनलण्डखाध | प्रथ 


वेन्न  भासमानेव्यत्र लयोऽविवक्निताथंस्यपत्तमाशरित्येदं मवतोच्यत इति स्मतंवयम्‌। 
ग्रस्त द्यास्मनो मापतमानलवं कदाचित्‌ केनचिद्‌, अन्यथा श्रप्रमेयलप्रसङ्खात्‌ । 
उक्तलक्तशकं स्वविषये प्रत्यक्षम्‌ , न त्वन्यत्राऽपीति चेन्न । स्वशब्देन यदि 
ज्ञानमा््रं विषधितं तदा स दोषप्तदवस्यः। श्रथ ज्ञानव्यक्तिर्पे्तिता, तदा 
लचथस्वरूपस्याक्षाधारणतया तत्परित्यागेन लक्षणस्यान्यत्र गनस्वाद तिव्याधिः | 
व्यक्तयन्तरस्य दक्षण।श्रयस्य एकव्यक््य भिहितलच्यीभृताक्षाधारणरूपल्वामषात्‌ । 
व्यकतयन्तरमपि टच्यमेष, अलच्ये च लक्षणस्य गमनाद तिन्यापिरिति 
चेन्न । यदेकत्राप्ताधारणस्वरूपं रुच्यत्वेन निरुच्यते भवता, न तदन्यस्य स्वरूपम्‌ | 
अतः कथं (तदपि लद्यमि'ति अपिशबन्देनानेकं साध)रणीकृस्य सप्तं शक्यम्‌ । 
यदपि साधारणं रूपं तदन्दक्त्यन्तरग्यवच्छेदकस्गिययपदं विशषण प्रक्षिपत 
भवतैवासाधारणीकृतम्‌ । स्वशब्दस्य ज्ञानमाव्राथंते दोषस्योक्तस्यात्‌ । स्रस्स्य 


दस विरोषण म॑ष्द्‌ का अथं अविवक्षित है, इस कर्प का आश्वरयणकर्‌ आपु 
उत्त कह रहे दैः इका स्मरण कीभ्यि । कदाचित्‌ किसी कारण आत्मा काभी 
मान ह्येता हयी हे ¦ अन्यथा आसा अप्रमेय हो जायगी | 
तमथन--भसमान आकार जौर्‌ इन्धिय के सम्योग से जन्य ज्ञान स्वविषय 
म प्रक्ष है" ेसा रक्षण करने पर घटज्ञान आत्मा मे प्रक्ष न होगा । सरन 
यदि श्ल! शद्‌ को ज्ञानसामान्यपरकं मनि, तो अत्मा भी यतिच्ित्‌ ज्ञान का विषय 
सोती ही है। अतः पनः टज्ञन आत्मा मँ प्रमाण होने स्मेगा। यदि 
जानव्यक्तिपरक मानं, तो जो ज्ञानव्यक्ति श्व' शाब्द से गृहीत होगी) वदी लक्षय 
हुदै, अन्य व्यक्ति नहीं; वयोकि लक्षय का असाधारणद्प "तद्रयक्तितव उस व्यक्तिमें 
नहीं है ओर रक्षण अन्यव्यक्ति-साधारण है । अतः अतिव्याप्ति हो नायगी । 
समथन--अन्य व्यक्ति भी रक्षय ही है, जरक्षय मै रक्षण का गमन ही 
अतिव्याप्ति दै । ल डन---अप स्वविषय पर्क्ष को रुध्य कहते है! वह्‌ ङ्प अन्यत्र 
` नदींहे। अतः च्वहमभी लये" इष प्रकार अपरि (भी ) चाब्द से उस व्यक्ति 
का ससुचय कैसे कर॒ सकते दँ । जो प्र्यक्षत्व॒ अन्यव्यक्तिताधारण था, उसे भी 
` स्वविषय म" यह्‌ विशोषण देकर आपने ही असाधारण कर्‌ दिया ! म दि स्वः शाब्द 
लानमत्रपरक मानं, तो धटज्ञान जसा मेँ मी प्रक्ष हो जायगा यह्‌ दोष हम कह दह्‌ 
आये ई । किश्च--सम्ूण ज्ञान मै अनुगत स्वल का निक्षचन भी नद्यौ हो सकत, 


धर्च्छेद्‌ | . ` दवितीय प्रस्यक्न-लक्तण का खण्डन २०७ 


चाचुगतस्वरूपस्य नि्॑तुमशक्यत्वात्‌ । अन्यथा = अन्यव्यक्तिविषयध्यान्यत्र 
तथालापत्त । 


नापि द्वितीयः पतः ; विकल्पासहत्वात्‌ । $ सम्भयोगापेक्तया वर्॑मानलम्‌ , 
अथ यक्किख्चिदपेकया ? प्रथमे विशेषणत्वपक्षान्न पिशेष इत्युक्तदोषापत्तिः । 
द्वितीये तु लटोऽविवक्षिता्थंस्वमेव स्यात्‌, व्यवच्छे्यो्मापितमासिष्यमाणयोरपि 
तदा तदा भाक्षमानलखीकरत्‌ । 


इन्द्ियसम्प्रयोगानन्तरं भास्मानलसमपेकषितम्‌, अतो मिवक्तिताथंमिति चेन्न । 
आत्मनोऽपीद्धियसयोगानन्तरं भासमानलमस्ति | न हि स यदा मनका 
गृह्यते तदा नेद्धिसंयोभानन्तरप्‌ । 


जिससे उसे स्वतवूप से संग्रहकर श्व' शब्द को ज्ञानमात्र का वाच्य मानै । यदि 
कथच्चित्‌ स्वत्व का निवंचन भी करे तो ज्ञानमात्र के श्व्ब्दवाच्य होने से 
अन्यविषयक ज्ञान अन्य मं, अर्थात्‌ घटक्ञान आमा सै प्रत्यक्च हो जायगा | 


“भासमानः इस पदमे ट्‌" का अर्थे विवक्षित है" यह द्वितीय कस्पभी 
युक्त र्हीं । कारण, वह विकल्प को सह नद्यं सकता । देखिये-- क्या सम्प्रयोग की 
सपक्षा वतमानत्व विवक्षित है अथवा जिस किसीकी अपेक्षा? इनमे प्रथम पक्ष युक्त 
नही, कारण सम््रयोग-काल मे [ कारणके कर्यं से पूरैवर्ती होने से] भासमानता। 
हो ही नहीं सकती । अतः इस पक्षम भी विशेषण प्क्ष मे कथित दोष हो जायगा । 
यदि यक्किञ्चित्‌ की अपेक्षा वतेमानता का रहण क्रः तो अथतः बरसैमानत्व 
अविवक्षित ही हभ | कारण, मासिष्यमाण ( मासित होनेवास) ओौर भासित 
भी यदा कदाचित्‌ वतमान भासन का विषय दही हैँ । अतः उनका व्यवच्छेद 
नहीं होगा । 


तम्थन--“इन्दिय-सम््रयोग के अनन्तर जायमान जो भासन तदुविषय अकर्‌ 
ओर इन्दिय के सम्ध्रयोग से जन्य ज्ञान प्रव्यक्ष है" एेसा लक्षण करने प्र्‌ घरज्ञन 
आत्मा मं प्रव्यक्ष नहीं होगा । कारण, चद्चुःसयोग के अनन्तर आत्मा भासमान नही 
हे । संड-- अत्मा का मासन भी मनोखूप इन्ियके संयोग के अनन्तर ही 
होता है, मनोषूष इन्दिय के सयोग के बिना आत्मा का ग्रहण भी नहीं होता । 
अत; उक्त रूप से परिष्कार करने पर भी घटज्ञान आत्मा मेँ प्रत्यक्ष हो जायग्‌। | 


२०५ सानुवाद्‌ खण्डनखरडलाद् { प्रथम्‌ 


नेन्दिययोगमात्रं विवकितिम्‌, शि नाम ! यदनन्तरं माप्षमानतोखत्तिरिति 
चेन्न । तदनन्तरमपि भासमानगोरप्तः । 

भासमानतान्तरं तत्‌, न तिद भासमानखमिति चेन्न । श्रव्याप्निप्रसङ्गात्‌, 
एदमाप्तनमात्रभ्यवस्थिततत्‌ लक्षणस्य । | 

ग्रथ मन्यसे यद्धसनं यस्य विषयस्येद्धियसषंयो गादुस्पन्नं तत्तत्र प्रस्य 
प्रमाणमिति निरुक्तौ न दोष इति । मेम्‌ ; यद्धासनं षटोऽपमिति यस्य विपृय- 
स्थातन इन्द्रेण सह सन्निकर्षाूखन्नं तद्धनं तस्मिन्नसनि प्रमाणं स्यात्‌ । 

नात्मा तस्य पिषयः, तत्कथमेवं स्यादिति चेत्‌ । न हि वता तदीयविपय' 
स्यदुक्तम्‌, पिन्तु सामान्यतो विषयस्येति, तेनेदभमिहितम्‌ । यदि तु तदीधता- 
विरेषणषपादत्ते भवान्‌, तदा यदि तच्छब्देन ज्ञा नजातीयमात्रपरामशंस्तद्‌। स 

समर्थन “जिस दइन्दरियसयोग के अनन्तर मासन होता हो, उस इन्दरिय्तयोग 
के अनन्तर जायमान जो मासन, उसका पिषय आकार तथा इन्दिय के सम्ब्रयोग से 
जन्य ज्ञान प्रस्यक्ष है" पे परिष्कार करगे, तो घटज्ञान अत्मा मँ प्रस्वक्ष नहीं होणा । 
कारण, चश्ुःयोग के अनम्तर आज्ञान नहीं होता । सर्डन--यचपि चश्ुःयोग 
के अनन्तर आलमज्ञान नहीं होता, तथापि जघ्न ज्ञानतो होता दही है । अतः 
आपके रक्षण का समन्वय होने से घटज्ञान आत्मा मेँ प्रत्यक्ष हो जायगा । 

सम्थन.--आत्म-मनःसयोग के अनन्तर आत्मा का मासन होता है, घट का 
मासन तो नदं होता । अतः षश््ञान आत्मा मेँ प्रस्यक्ष नर्ही होगा । खंडन-तव 
तो जिस इन्ियसम्प्रयोग के अनन्तर घट का भासन होता हो, उप्त इच्धियकै 
सुम्परयोग से जन्य ( घट ) ज्ञान प्रसक्ष हे" एेसा रक्षण रोने से षरन्ञान म दी 
रक्षण का समन्वय दोगा, अन्यत्र पटदि-ज्ञान म सवत्र अव्याप्ति हो जायगी । 
|  समथन--जोज्ञान जिस विषय ओर उन्धिय के संयोग के अनन्तर दता 
है, वह ज्ञान उस विषय मेँ प्रत्यक्ष है रेषा रक्षण करगे । एवच्च घटज्ञान आत्मा रगे 
प्रक्ष नदीं है । खंडन --शवटोऽयम्‌' यह मासन भिस विषय आत्मा ओर्‌ मन के संबोग 
के अनन्तर उत्पन्न होता है, अतः वह 'घटोऽयम्‌' मासन आत्मा मेँ प्रत्यक्ष हो जायगा । 
` इसकि्‌ धसा परिष्कार भी जसङ्गत है । 
श समथन --आत्मा 'वटोऽयम्‌ इस ज्ञान का विषय नहँ हे, अतः घटज्ञान आमा मे 
प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है. खंडन --आपने तद्‌-्ञान का विषयु' पसा निवेश न कर 
सामान्यरूपं से विषय का निवेश किया दै, इसीढिषु यह दोष होता द । यदि तदु-ज्ञानक। 


प्ट्च्छिद] दवितीय प्रतयक्-लत्तण का खण्डन = २८६ 


दौषस्तदषस्थः । यदि तु ज्ञानजातीयमात्रव्यक्तिविशेषपरमशेः, तदाऽ्व्यापक्तम्‌, 
प्रतिज्ञानं तच्छब्दा्थंस्य भेदात्‌ । नहि यं तं वा किखिदयुगतं रूपमस्ति । 


रत॒ एवात्मविषयस्ायुयोगधत्‌ पिषुरीग्र्यकष्रादिनि पज्ञानस्य षटदौ 
्रस्यक्ञतया प्रामाण्याचुयोगो द्रष्टव्यः , चन्तुःसन्निकर्पामावात्‌ । अन्यथा तस्ये 
ग्र्ञ्जकृत्वात्‌ । 


तदथं यदिद्दियसन्निकर्पेत्पन्नमिति बिरशेषणप्रदेपे यत्तच्छब्दा्थस्यासाधा- 
रण्यादव्याप्टयापत्तः । यदि तु यत्तष्छब्दार्थावनुगत स्यातां पुनरप्यन्यत्र॒श्वयो- 
ऽयभि!ति ज्ञनस्य प्रस्यक्त्वैन प्रमाणता प्रसज्येत । 


अथ अन्यव्यतिरिक्त' इति पिशषणं प्रकतिपसि, ददाऽन्यविषयस्य प्रत्यक्षता 


विषयः ेसा निवेश करत्‌, तत्‌ को ज्ञानमात्रपरक मनि, तो किर भी घटज्ञान 
आत्मा मे प्रदयक्च दह्ये जायगा । कारण, यत्‌-ज्ञान पदसे आसमन्ञानकामभी ग्रहणहो 

सकता है । यदि घटज्ञान व्यक्तिपरक हो, तो घलज्ञान मतो समन्वयो जायगा; पर 
` अन्यत्र स्त्र अव्याति हो जायभी । कारणः निचि ज्ञानो मेँ वृत्ति यच्छ-तत्व कोई 
अनुगत धम नहीं है, जिसे प्रवृत्तिनिमित्त मानकर ज्ञानमात्र का यत्‌-शब्द सं ग्रहण हौ सके । 

जो प्रभक्र्‌ आदि ज्ञानम त्रिपुटी (ज्ञाताःज्ञान ज्ञेय, इन तीनां) का भान 
मानते है, उनके मत मै धरक्ञान आत्मा मेँ प्रव्यक्ष इष्ट ही है । अतः उनके मत मेँ 
घटज्ञान पट मेँ प्रत्यक्ष हो जायगा, यह्‌ दोष जानना चाहिए । 


समथन---“जिस वस्तु ओर इद्धियके सतिकेषैसे रव्पत्नजो ज्ञान हो, क्ट 
ज्ञान उस वस्तु मेँ प्रप्यक्ष है । अतः घल््ञान पट मँ प्रलयक्ष नी हे । खंडन--यदि 
यत्‌-शब्द को अनुगत तत्‌-तत्‌ ज्ञानव्यक्तिपरक माने, तो अन्य ज्ञान मेँ अन्य्षि हो जायगी । 
यत्व . को - अनुगत मानभी र, तव भी श्वटोऽयस्‌' यष ज्ञान पट म॑ प्रत्यक्ष 
हो जायगा । 
 घ्मथन-- जिस वस्त॒ तथा इन्द्रिय के सनिकष सेञोन्ञान होता है, वह 
ज्ञान उससे ज अन्य, उस अन्य से व्यतिरिक्त वस्तु मेँ प्रव्यक्ष है ¢ अतः घटज्ञान 
पट मै प्रल्यक्ष नहीं है । संडन--अन्यविषयक प्रदक्षके रक्ष्य नहोने से वह 
्रस्यक्ष न कदा जायगा । अथवा रुक्ष्यमूत॒ अन्यविषयक प्रस्यक्ष मं भी उक्त रक्षण 
का समन्वय हो जाने से अतिव्यत्ि होगी । तत्‌-शब्द को किसी अञुगमक रूप से 
| ९.७ ह 
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न स्यात्‌| तच्छब्देनाबुतार्थाभिधाने व्यवच्छेदकत्वामावात्‌ । षटक्ञानस्य च 
पटे प्रत्यक्तया प्रामाण्यं प्रसञयेत । 

एतेन -इद्दरिपाथपनिक्र्पोतन्तं ज्ञानमन्यमिचारि प्रतयक्षमित्यत्रापि,दोषोऽय- 
क्तो द्र्टव्यः, तादृशस्यापि ज्ञानस्य विषयान्तरं प्रत्यक्षत्वेन प्रामास्यप्रसङ्गात्‌ ! 
यस्याथंस्य सन्निकर्षात्‌ यदुत्पद्यते ज्ञानं तत्तत्र प्रत्यक्तया प्रमाणमिर्यमिधति 
तु यच्चब्दतच्छब्दसाधारणासाधारमा्थाभिषाननिकस्पोक्तदोपप्रषङ्गः । 

व्यमिचारिपदश्च व्यथ्‌ । न॒हि शुक्तौ रजतक्ञानं रजतेन्ियसनिश्पा- 
दुत्न्नम्‌ । संस्कारलक्षणा प्रत्य।सत्ती रजतस्वेऽप्यस्तीति चेन्न । पूरालुभू तरनत. 
तादात्म्थस्य संस्कारामाबादुक्तदोपतादवस्थ्यात्‌ । गुरुपतावुषारेण सुतरां 


सननिकषज ज्ञानपरक मान मी ठे, तो व्यवच्छेद के नदहयने से घटज्ञान पट मे प्रमाण 
हो जायगा । कारण, तत्‌-शब्द से पटज्ञान का भी परामदौ कर सकते ह | 
इन्दियाथं सचिकर्पोखन्न अग्यमिचारिन्ञान प्रत्यक्ष है" इस रक्षण म भी वरान 
आमा यापर मेँ प्रस्यक्ष हो जायगा--यह दोष जानना चाष्दिए | यदि "जिस वस्तु 
के सकरिकरष से जो ज्ञान उत्पन्न हो, वह्‌ ज्ञान उस विषय मे प्रयक्ष है" पेसा रक्षण कर, 
तो यत्‌-यत्‌ शब्द को एकजञानपरक मानं या जतानसामान्यपरक, उभयथा पूरव्त 
दोष होगा । यदि यत्‌-तदुघटित रक्षण कर, तो रजत के सन्निकषं से शक्ति मेँ रजतम 
न्‌ होने से रजत मँ प्रत्यक्ष नद्य होगा | | 
पिर, अत्यभिचारीं विदोषण भी व्यथ हो जायगा; क्यो शुक्ति मेँ रजतज्ञान रजत 
ओर्‌ इन्दि के सन्निकर्षं से उत्पत नहीं है । अतः 'सिकपैजरव' विरोषण से ह्यं उक 
उयवृत्ति हो जायगी । संस्कारख्प ( च्चुःसंयुक्त-आत्मसमवेत-पूैरजतप्रस्यय-संस्कारवरिषयत्व- 
रूप ) प्रत्यासत्ति रजत मँ दै, यह भी नहीं कह सकते । कारण, ूरवानुमूत का ही 
सकार हुमा करता है । शक्ति जौर रजततादाल्य पूर्वं मे अनुभूत न होनेते 
उसका संस्कार संम ही नहीं हे | 
यहं तो. भहृमत म अव्यभिचारी विदेषण की व्यथैता ह| गुरुमत के 
अनुसार तो घुतां उक्त विरोषण व्यथै है। कारण, वे तो अभक्ञन मानते 
ह नक । कि --शक्ति मै रजततया अवगाह्ममान ज्ञान का व्यवच्छेद करते है 
अथवा रजतत्वमत्र सन क्‌[ £ पहले क व्यवच्छेद व्यर्थ दहै, पुरोतीं राक्ति- 
निष्ठ रजतव्ववेिष्य ( तदास्य ) म सं्काररूप प्रत्यासत्ति न होने से सनिकर्षेजत्व 


परिच्छेद ] द्वितीय प्रत्यद्त-ल्तणए का खरडनं २११ 


विलेषणरैय््यात्तन व्यमिचारानङ्गीकारत्‌ । रजास्वेशिष्टये पुरोपर्तिनस्तद माबात्‌ । 
तस्मिन्नेव वांशेऽप्रामाणयम्‌, न तु रजतत्वमात्रे, तस्यान्यत्र सात्‌ । 

ग्रथ साधुत्कारिसं प्रस्यकलक्तशयुच्यते तदा साक्तास्कारिभमेऽपि प्रसङ्कः । 
अग्यमिचारित्वेन षिशेषितं त्क्षणमिति वा मेदाग्रहव्यतिरिक्तविभ्रमाभावो 
वैति चेत्‌ । 


न ; विकल्पासहत्वात्‌ । किमवगतमिदं लक्षणं पएसदेतुः , अनवगतं॑बा ! 
न तावचरमः ; तदभिधानवेयथ्यंपरसङ्गात्‌ । अमिधानप्य ज्ञानोस्पादोषयोगिसवात्‌ 
तस्य चानवगतस्येव फलसाधकत्वाम्युपगमात्‌ । 

प्राये किमन्यरमात्तदबगमः , उत सखदीयाल्नक्तणएवास्यात्‌ १ यद्यन्यस्मात्‌ , 
कृतमना लक्षणामिधानप्रयासेन । अभिधानस्य ज्ञानोतपादातिरिक्तप्रयोजनाभावात्‌ 


विदोषण से ही उसका व्यवच्छेद हो जायगा । दूसरे का भी व्यवच्छेद सभव नहीं| 
उक्त ज्ञान वैशिष्वयांशच ८ तादाल्य) मेदी म म रजतत्व नदीं । कारण, रजतत्व 
देदान्तरमे भी होने से तदृगोचर ज्ञान भी प्रमाण होने के कारण व्यवच्छेच ही नही हे । 
समर्थन --साक्षाकारिख दी प्रसक्ष का क्षण कहे । खंडन--प्रत्यक्ष-्रम मं 
अतिप्रसङ्ग होने से वह रक्षण अयुक्त दै । समथन-- भ्रम मे अतिव्याति के वारणार्थं 
षण मै 'अञ्यमिचारित्वः काभी निवेश करं देगे | अथवा प्रमाकर के मतं 
भेदाग्रह से भिन्न अमन्ञान होता नदी, अर्थात्‌ ज्ञानमात्र प्रमादी है। तवतो 
अन्यमिचारी विशेषण देने का भी कुड काम नहीं हे । 
खण्डन -यह रक्षण भी विकल्प को सह नहीं सकता ¦ देखिये-- क्या अवगतं 
( ज्ञात ) रक्षण व्यावृत्ति या ्यवहारूप फल का कारण दै या अनवगत ( अज्ञात ), 
अर्थात्‌ साक्षा्कारितूप रक्षण स्वयं ज्ञात होकर इतरव्यवच्छेद-क्ञान का कारण है अथवा 
अपनी सत्तामात्र से कारण है १ यदि अन्तिम पक्ष मानि, तो रक्षण का अमिवान दी 
व्यर्थ हो जायगा । केवर ज्ञानोत्पादकलेन अभिधान की साथकता होने पर्‌ मी प्रकृत मं 
आपने चज्ञात दक्षण को दही इतरव्यवच्छेदक प्रतीति का जनक मान स्यि दै। अत 
य रक्षण का अभिधान व्यर्थं ही दहे। 
यद्वि प्रथम मन, अर्थात्‌ अवगत रक्षण दी व्यावृत्ति या व्यवहार का जनक हे, तो 
वह भी विकल्यासह ही है \ अर्थात्‌ रक्षण का अवगम प्रमाणान्तर्‌ से मानेगे या अपने 
रक्चण-वाक्य से ही £ यदि प्रमाणान्त से, तो अआपक्रा यह रक्षणामिधान-परयास व्यथ 


. किन्तु पराथ-अनुमानद्प से 
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तस्य चान्यत हष सिद्ध; । अन्त्ये फं तदभमिधानमघ्रोपदेशतया साक्षात्कारिल 
रोधयति, उत लिङ्गादिमावेन १ न ताप्रचरमः ; सद चनस्य सक्षातकास्तिातिना- 
मवदिदशयितुमशक्यत्वात्‌ । नापि प्रथमः ; वादिनं प्रति मवत भप्नवापिदधः 
सिद्धो हि प्रतिज्ञामात्रादेव साध्यसिद्रहत्वाद्भिधानमनथकं सवत्र स्यात्‌ । 


रथ मत्यसरे यः साक्षात्कारिखिमस्यतो जानाति, प्रत्यक्षच्यवहारनिदानतया 
च न जानाति, तं प्रति प्रव्यक्षव्यवहारनिदानलसमस्य ज्ञाप्यते सचतणवादिना। 
तचालुमानभावेनेव, नाठोपदेशतया । अत॒ एव च रक्षणं केषलच्यतिरक्यनु- 
मानमाचदमहे । त्था--श्रावशादिप्रमितयः साक्षात्कारिप्रमितयो ग प्रत्यक्षसरन 
व्यवहतेव्याः, साक्षाकारिप्रमितित्रात्‌; न यद्यत्यक्षतया उ्यवद्ियते म 
तत्साक्षत्कार, यथाऽनुमितिः ; तथा चैताः ; तस्मात्तथा । एतदनुमानप्रतिपादकशच 


है । कारण, अभिधान का प्रयोजन रक्षण-्ञान से अतिरिक्त कुट भी नही है मौर उसे 
आपने साधनान्तर्‌ से मान रिया है । एवच्च पुनरपि आप्रा रक्षणाभिधान व्यर्थं ही है| 
यदि आप अपने रक्षण-वाक्य से रक्षण का अवगम मानि, तो पूय जा सकता है फि 
गेया वह रक्षण-वाक्य आपोपदेश के सूप मँ साक्षाकारिलिलक्षण का बोध कराता दै 
या हेादितिषया १ अन्तिम पक्ष नहीं मान सकते, आपके वचन का साक्षाक्ास्लि से 
अविनाभाव न होने से उसे शिङ्गत्ेन बोधक नहीं कदा जा सकता । "खङ्गादि यँ 
'आदि'पद से अर्थापत्ति, उपमान आदि कामी अरहण दै | पश्च कोर अनुपपत्ति या 
 सर्यज्ञान न होने से जापका वचन अर्थापत्ति, उपमान आद्रि स्यसे भी वोधकन 

हो सकेगा । यदि ज्तोषदेशचरूप मे आपका वचन रक्षण का बोध करता हे, तो वह 

भी ठीक नहं । कारण, वादी भागकरो जपत द्ी नद्यं मानता । यदि वह आपको अक्ष 
मनर, तो परतज्ञामत्रसे ही साध्यसिद्धि हो जने से सर्र देतादिका अभिधान 
 अ्यथदहीहो जायगा | 

८.1 । 
 _ पव्--जोपुरष बरक्षारित् को जन्य तु ( परलक्ष आदि ) से जानते ह 
किन्तु उसमे प्रलयक्षतवव्यवहार्‌ की कारणता नह जानते, उनके 


कि प्रति प्र्यक्षत्- 
= व्यकहार्‌ को कारणता रक्षण से बोधित होती है | बह बोधन 


भी साक्ठवाक्यरूप से नह, 
8 दोता है । अतएव हम रोग रक्षण को “7्थतिरेकी सनुमान' 
हत ६। वह अनुमान इत प्रकार दै--श्रावण आदि प्रमिति या साक्षाारी 
र तिम  परसक्र्प से व्यवहतैव्य दै, सक्षाकासिमितिल से युक्त होने से; जो 
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वाक्यं नाप्तवाक्थसवेन प्रयुल्यते बादिना । किन्तु व्याप्त्यादेः प्रतिपन्नस्येभ 
स्मारकम्‌, पूर्वापरतिपननस्य वा जिज्ञासोत्यादनदारेखेदानीमेव वादिनि प्रमाणोतया- 
दकमिः्युक्त दोषानवकाश इति । 

(प्रत्यक्षतया व्यवहतंव्याः' इति व्यवहारस्य फं विषयभेदो विशषृः, 
उत शब्दभेदः ? आर्ये यद्यसौ मरिषयविशिष्ट व्यवहारं नाक्ञासीत्‌ , कथं 
साक्ञाकारिणि तस्य स्वकतेव्यतां लक्षणवक्यादप्यबगच्छेत्‌ | न दछयविदिताभनि- 
रतुमानादप्यग्निपम्बन्धं बोधयितुं शक्यः अथाज्ञासीत्‌ तदा क्घतज्ञापन- 

य्याह्नक्षणरूपमनुमानं निष्प्रयोजनम्‌ । 
श्रथ सामान्यतो जनाति--अस्ति कथिषिषयः प्रतयक्षुव्यवहारस्य । विशेषतस्तु 
न जानाति , तं प्रतीदद्ुच्यते । न; फि समास्यतो निमित्तवत्तां व्यवदारमात्रस्य 
जानाति, उत॒ व्यवहारदविशेषष्य ? आद्ये प्रकृतानुपयोगः, व्यवहारविशेषस्य 
्रतयक्षस्वूप से व्यवहरवव्य नहीं है, वह साक्षत्कारिप्रमिति नहीं हे, जसे अनुमिति । 
साक्चाकासिमितिषप पक्ष साक्च्ासिमितितख्प हेतु से युक्त दै; तस्मात्‌ उक्त 
ध्य ( प्रसयक्षुख से व्यवहषैव्यता ) से युक्त है ।॥ इस पञ्चावयव वाक्य को वादी 
आप्तवावयखूप से प्रयोग नहं करता; किन्तु पूर्ज्ात ग्या्ति के स्मरणाथे या पूवै अज्ञात 
व्यापि के ( जिज्ञासा के उत्पादन द्वारा) उस कार्मेद्ीज्ञानके ्ि प्रयोग करत। 
हे । अतः को$ दोष नही है । 
सरडन--श्रतयक्षल्घप से व्यवहव्य है! इपर वाक्य का कया श्रयक्षप्रकारक 
ज्ञानविषरत्व अर्थं हे या ्यक्ष चब्द से अभिधेयः यह अथं हे प्रथम पक्षम यदि 
यह्‌ पुरुष प्रवयक्षतवप्रकारक ज्ञानविषयल् को प्रथम से नहीं जानता, तो रक्षण-वाक्य से 
साक्षात्कासििमिति मेँ उसे कैसे जनेगा ? कारण जो अनि को नहीं जानता, वह धूम से 
परैत म अभि को जान नद सकता । यदि वह पे से ही प्रतयक्षलभ्रकारक ज्ञानविषयत्व 
करो जानता है, तोज्नत का ज्ञापन होने से अयमान उ्यथे है । 
समर्थन जे पुरुष सामान्यखूप से आनता दै नि प्रत्क्ष-उ्यवहार का कुछ 
विषय है | किन्तु विरोषखूपसे यह नहीं जानता कि प्रस्यक्ष.म्ययहार्‌ कां असुक्‌ 
विषय है, उसके प्रति यह अयुमान-प्रयोग हे, पेसा कटं गे । सरुडन---कंया वह व्यवहार 
मान्न के विषय को सामान्यूप से जानता है या व्यवहार-विशेष ( प्रव्यक्षत्व-ग्यवहार , 
के सामान्य से निमित्तवत्ता को जानता है ? प्रथम पक्ष मेँ व्यवहारमात्र कौ निमित्तवत्त 
सामान्य से जानता मीहो, तो उसका प्रकृत म॑ को उष्योग नहीं हे | कारण इदानीं 


सुचादं खण्डनखण्डखाद्य { प्रथमं 


द्वितीये पिं कृतोऽसौ व्यवह्यरस्य विशेष इति बिकल्यित 
न्तरेण न निस्तारः 
शतेन सर्वस्यैव लदपस्य खीकारः परसनीयः । तथा हि- 
नात्यापच्या प्रमामात्रात्ते तेऽधां; स्वीक्रियोचिताः | 
तद्वियस्तदुरीकारे स्वाश्रयं कश्विरित्सतु \॥ ३५॥ 
श्रथाल्यः स ॒विशृषधेत्‌ तद्धीसं कथिदिष्यते। 
दत्तः साफाश्वादाय ष्टः रपष्टमेव तत्‌ ॥ ३६॥ 


उयवहारविरोष ८ प्रयक्षसव-व्यवहार ) की चिन्ता है । द्वितीय पक्ष मँ अर्थात्‌ यदि 
कटे कि प्वयक्ष-व्यवहार के सामान्य से निमित्तवत्ता जानता है, तो यह रिक 
होता है कि प्रस्यक्ष-ग्यवहार से जो बिशोष है, वह प्रतयक्षन्ानछ्रृत हे या परत्यक्षशब्दकृत 
ठेसा विकल्प होने पर दोनों पक्षौ मे मूलकथित दोष हो जायगा । 


रस अगिम युक्ति से भी रक्षणमात्र खण्डित दयो जाता है । देखिये--श्ट्य 
परथिवीति व्यवहतेया गन्धवक्वात्‌, व्यतिरेकेण सवादिवित्‌ इत्यादि रक्षण से रक्षय का 
स्वीकारं समव नहीं | करण, रक्षण से जायमान प्रमामात्र से तत्तत्‌ रक्षय का स्वीकार 
करेगे या प्रथिभ्यादि रक्षयवििष्ट प्रमा से ? पह नदीं कह सकते, अर्थात्‌ रक्षण से 
जायमान अयुमितिखूप प्रमामात्र से रक्षय की सिद्धि नहीं हो सकती । कारण, प्रमामात्र 
समस्त अ्पताधारण ह; अतः एक प्रमा से सभी अर्थो की सिद्धिदो जायगी | द्वितीय 
पक्ष भी सभव नही, अर्थात्‌ रक्षयविशिष्ट प्रमा से भी शुश्षय की सिद्धि नहीं हो सकती । 
कारणः, सकष्यविचिष्ट परमा मेँ रक्ष्य भी विदोषण है, अतः अदातः रक्षय से रक्ष्य 
की सिद्धि होने से आत्माश्रय हो जायगा ॥ २५ ॥ 


| परमथन रश्षयव्िरिष्ठवुद्धित बुद्धि कदी धर्मविरोष दहै, रक्ष्य का चैिष्ट 
न्दी । अतः रक्षयविरिष्ट परमा से रक्षय की सिद्धिम जसाश्चय नहीं है । सरढन-- 
यदि तदुविषयेरिष्य को वद्धि का धम मानि, तो वुद्धि साकार हो जायगी, निराक 
न्‌ रहेगी । कारण जवतक सकार घरादि से बुद्धि का अभेद न मानि, तवतक घरादि 
विषयिष्ख बुद्धिका धम नहीं हो सकता । एवश्च 'अ्भनेव विरोषो हि न्राकारतया 
शिया इतत प्सिद्धान्त की हानि जौर्‌ श्लहोपलम्मनियमादभेदो नीरतद्धियो" इष 
` बरोद्ध-सिद्न्त का अभ्युपगम हो जायगा ॥ ३६ ॥ 





पर्स्डिद्‌ } दितीय प्रस्यत्त-लक्षण का खण्डन २१५ 


उ्र्थादुत्थास्नषो धर्मां नानुमाखरादयो यथा| 
तद्धीत्वपरपि तद्त्‌ स्यादित्यर्थोऽनथंमाविशत्‌ ॥ ३७ ॥ 
सोऽपि बा धीविशेषः कि स्वीकायस्तद्धियं पिना। 
एवश्च सोऽपि सोऽपीति नान्तः सोपानधाबने ॥ ३८ ॥ 


समस्तरोकशास्ेकमत्यमाधिद्य नृत्यतो; । 
का तदस्तु गतिस्तत्तद्स्तुधीन्यवहारयोः ॥ ३६ ॥ 
उपपादयितुं  तैसतैमतैरशकनीययोः । 
छ्मनिवक्तव्यताबाद्-पादसेवागतिस्तयोः ॥ ४० ॥ 


नापि द्वितीयः । तथा हि, अयमनुमानाथः स्यात्‌-- श्रावणादिप्रतिपत्तयः 
प्रस्यक्शब्दाभिषेयाः साक्ताकाश्तिादिव्यादिः # सोऽपि न $ यचर्र्चाल्कार्णय- 

समथ न ज्ञान का स्वभाव केवल प्रकाररूप है | अतः तद्धीत्व ज्ञान का स्वामाविक 
धर नहीं है । किन्तु अथं के सम्बन्ध से जौपाधिक्र है । जेसे- स्फटिक का रौहित्य । 
अतः ज्ञानगत विरोषधर्मं के उत्पादनके छिएि वाद्य अथे आव्रयक होने से वौद्धमत का 
प्रवेशन होगा । खंडन--जेसे अनुमाख जादि धमं अथेजन्य नहीं, किन्तु शिङ्गपरामर्थी- 
जन्य दै, तरेसे ही तदर्थवुद्धिख मी अथेजन्य नही, किन्तु जन्य जन्धद्ी है| अतः 
बुद्धिधर्म के आधान के षि बाह अथ॑ का उपयोग नहीं है ॥ ३७ ॥ 

करिञ्च--अतिप्रसङ्ग होने से प्रमामात्र से बुद्धिगत तद्बुद्धिखख्प धमं की सिद्धि मी 
हो नहीं सकती, किन्तु तदुबुद्धिस्वविरिष्ट प्रमा से दी होगी । अतः अंशतः आत्माश्रय 
हो जायगा । इसी तरह तदुबुद्धिख के भी तदुबद्धिवुद्धितवरूप धम की सिद्धि तदुद्धि 
से द्यी होगी, अतः अनवस्था का प्रसङ्ग हो जायगा ॥ ३८ ॥ 

शंका--यदि बह्य अथं या तदुबुद्धिखकीसिद्धिनदहो, शे सम्पूणं रोक-शा्म 
वक्षमान अयं घटः इस वुद्धि या शवटेन जर्माहरेयम्‌' इस व्यवहार की सिद्धि 
करसे होगी १॥ ३९ ॥ 

उत्तर-- जव बाह्य पदाथ के माननेवाले मतवादी बाह्म भथ का उपपादन नही कर 
सकते, तव बाह्म पदाथ सत्‌ नष्ट हँ । साथ ही प्रतीत होने से वे असत्‌ मी नहीं है । 
किन्तु सत्‌ ओर असत्‌ से विशक्षण अनिव्च॑नीय द, इससे अन्य गति नहीं ॥ ४० ॥ 

द्वितीय कप मी युक्त नहं है । कारण, द्वितीय कल्य मै अनुमान का यह 
स्वष्प होगा-्रावण जादि प्रमाएं ्रलयक्षशब्द से अभिधेय है साक्षाकारी होने ` 
से; जो प्रलयक्षराब्द्‌ का अभिधेय नदीं, बह साक्षात्कार नही, जेसे--अनुमिति ॥ किन्तु 


२१६ सानुवाद्‌ खण्डनखण्डखाय [रथम 


` सुमानादौ तच्छब्दाप्रयोगमात्रात्‌ साक्तास्कारिणि तच्छब्दप्रयोगः क्रियते, तरि 
शशविपाण-सवगडदशादिशृब्दप्रयोगोऽपि साक्षात्कारिणि कर्तव्य एप, 
श्मबिशेषात्‌ | 

थ जवगडदशादिशब्दाः सामान्यतोऽथवत्तया न प्ररिद्धाः , कवचिदप्य- 
प्रयोगात्‌ । शशविषराणादिशब्दाश्च सद्िषया एवेति सिद्धाः | ्रयत्तादिशृब्दासत 
सद्िषयवत्तया सामान्यतः सिद्धाः, श्रत्यक्षमस्तीत्यादिभ्रयोगदशनादिस्यस्ि 
विशेष इति चेत्‌ । मेवम्‌ ; एतेनापि विरेपेण चालुपादिशब्दानामव्यवच्छेदात्‌ 
` तेषामपि साक्ताकारिमत्रे प्रयोगप्रसङ्गः | 

सा्ता्कारिखि सत्यपि भरावणादो चाल्ुषादिशब्दानामप्रयोगः, न स्वं 
्रयक्तादिशब्दानामिति विशुष्‌ इति चेत्‌ । एं तहिं यत्र साततात्कारितं नास्ति 


यह्‌ युक्त नहीं है, क्योकि असाक्षात्ारी अनुमिति म श्रयक्ष शष्द का प्रयोग न 
टोने पे दी साक्षा्तारी यै श्रक्ष' शब्द का प्रयोग हो, तो शयाविषाण, 'जवगडदर 
आदि शदो का भी सक्षक्कारी मेँ प्रयोग करना चादिषु । कारण दोनों मे को 
विष नदीं है । 


पमथन--जवगड्दश आदि शव्द सामान्यतः अथवत्प सै प्रसिद्ध नहीं दै 
वोम किरी अथ मँ इनका प्रवोग नदीं होता । सराव्रिषाण शब्द आदि तो असत्‌ 
विषय हे । किन्तु भक्ष आदि शब्द सद्विषयलस्प से समान्यतः सिध, कारण 
्रयक्षमस्तिः यह प्रयोग देखने मै आता हे । यही दोनों म विरोष है । अर्थात 
 सवूविषय जर अर्थवत्‌ होकर अनुमिति आदि मै प्युक्तं होने से ही पलयक्षराव्द का 
= सक्षाकारी भे प्रयोग दोना सिद्ध करगे । जबगड़दश आदि दाव्द पेसे नहीं है, सतः 
उनका साक्ष्कारी संप्रयोग नहीं होता । सण्डन--एेसा विशेष होने पर भी चाश्ुपादि 
श्यो का व्यवच्छेद नदो सकेगा, अर्थात्‌ उनका साकषतकारीमात्र भे प्रयोग छने 
 द्गेगा । कारणः चश्चुषादि शब्द अथैवत्‌ ओर्‌ सद्विषय होकर अनुमिति . भादि मे 
 ऋ्रुक्त ही है| = & 
यदि ककि परक्षाक्तारी होने प्‌ मी श्रावणः आदिर "चाश्चुषः शब्द्‌ का प्रयोग 
नहीं होता, पर भ्रव्क्षशब्द्‌ का प्रयोग होता हय है | यही प्रयक्ष जौर चष्चुष राव 
भँ मेद है । अर्थात्‌ प्रक्ष शव्द अथवत, सद्धिषय तथा साक्षाक्तारीमत्र मे प्रयुक्त होकर 
अनुमिति जदि म परबुक्त नहीं होता, अतः वह साक्षाकतारीमत्र का वाचक है । तव 


परिच्डेद ] द्वितीय प्रव्यक्लत्तण क! खण्डन २१७ 


तत्र प्रतयच्शब्दप्रयोगो नास्ति यत्र साक्षात्कारिखमस्ति ततर सर्वत्रास्तीति 
यो जानीते, तं प्रति लक्षणाभिधानमिति स्यात्‌ । स॒ च व्यवहारान्तस्बदन््रनः 
व्यतिरेकाभ्यामेव वाच्यवाचकमावमवधारितवानिति व्यथं लक्षणम्‌ । 

एतेन अ्रनुमित्यादिव्यवच्छि्रतया व्यवहतव्यमिस्यप्युक्ता्मानसीध्यतया 
श्रभिधीयमानमपास्तं वेदिन्यम्‌ | 
 पूर्गरतिपन्नमेव वाच्यवाचकमावं लचणाभिधानेन स्मायंत इति चेन्न । अवगत 
समयस्य परत्यचशब्दादेव ततस्मरणसम्भवात्‌ व्यथेता लचणाभिधानस्य स्यात्‌ । 
प्रवगतशृब्दाथेसम्बन्धः शब्दादेव स्मरन्‌ यदि लक्षणेन स्सायते, तदा सकण 
वाक्यगत-पदकदमभ्बार्थस्मरणाथमपि तल्नकणममिथानीयमविशेषात्‌ । णवं 
तद्नकणएबाक्येऽपीत्यपयंवसानं स्यात्‌ । 


तो यही यथै हा कि जिस अथं मै सक्षाकरारिखव नीं वहां प्रत्यक्ष राव्द का 
प्रयोग नहीं होता जर जहां साक्षा्कारित्व है, वौ सवत्र प्रत्यक्ष शब्दं का प्रयोग 
लता दैः यह जो जानता दै, उसीके ष्णि र्षण का अभिधान है | एवञ्च वह 
पुरुष घट-पट आदि शब्दां के तुल्य अन्वय-व्यतिरेक सेदी प्रत्यक्ष रब्द के भी 
वाच्यवाचकमाव का ज्ञान कर सकता है । फिर रक्षण का अभिधान व्य हे | 


इसी प्रकार 'साक्षात्तारी परमिति अनुमिव्यादि-भ्यवच्छिचरूप से उ्यवृहुतैव्य 
है, साक्षाकारितवयुक्त होने से' इत्यादि निषध्यन्यवहारसाध्यकं अनुमान का भी 
खण्डन जानना चाहिए । कारण, अन्वय-व्यतिरेक से दी उक्त अथ सिद्ध हौ जाने 
से लक्षण-कथन व्यथे हो जायगा । | 
समर्थन रक्षण के अभिधान से पुरुष को पूवज्ञातं वाच्यवाचकभाव का स्मरण 
कराया जाता है । एवश्च रक्षणामिधान व्यथे नहीं है । लंडन-- जिस पुरुष को समय 
( संकेत ) का ज्ञान हो चुका हैः वद तो भरव्यक्ष' शब्द्‌ के श्रवणसेदही स्केतका 
स्मरण कर सकता है । अतः उसके संकेतस्मरणाथ रक्षण का अभिधान व्यथ ही हे । 
यदि शब्द्‌ के श्रवणसे दी संकेत का स्मता पनः रक्षणवक् से भी संकेत का स्मरण 
करता है ेसा मान, तो अविरोषात्‌ रक्षणवाक्यगत पदसमुदाय कै जथ का स्मरण 
करानि के" रिष भी उन-उनके रक्षणो का अमिधान करना होगा । दी प्रकार उक्त पदार्था 
के रक्षणवाक्यगत अनेक पदार्थो के भी रक्षण करने होगे { जतः कहीं भी रक्षण के 
निर्माण की स्माप्तिदहीन होगी ॥ क, | . 


२१८ साचुकवाद्‌ स्रण्डनखण्डस्रादय | मृथम 


नु प्रतिवादनं प्रति लक्षणाभिधानं नाथवत्‌ तेन वाचयाप्मावानङ्गीकारात्‌ । 
किन्त शिष्यार्थं लकणमच्यते शास । स॒दि शा्षस्य कतारमाघ्तमेव मन्यते | 
तस्मात्‌ शिष्यं प्रत्याप्चनतयेव लक्तरवाक्यमथं प्रातपादावप्यात युरसा 
गीयमानम्‌-- चस्या साचात्कारिशब्दाथेः प्रतीतः , सएव प्रत्यच्शन्द्‌ाथः 
इति । मेवम्‌; यदि वादिनं प्रति न शाघं किन्तु रिष्यं प्रति, तदा प्रतिक्ञामात्रा 
देवाऽऽक्षचनात्‌ शिष्यस्याथेनिश्रयोपतत हेताद्यभिधानमनथकमापिन्न शास्त्र | 


ग्रथ भवतु तत्तिबादिनमपि प्रति शास्रे वाक्यं यत्र॒ हेत्वादयुपात्तम्‌ । 
लक्षशवा्यन्त शिष्यमेव प्रति प्रयोजकं प्रतिपन्रशाच्काराप्तभावमिति मन्यसे | 
तदप्यनुपपन्नम्‌; शाघान्तरसाध्यत्वदस्याथस्य । अस्ति समयग्राहक शास्र 
धनिभिः प्रणीतं नामलिङ्गाचुशासन-व्याकरणादि । यदि च शास्रान्तरसाध्योऽपयर्थो 
मवदीयगााच्चस्य विषयः, तहि प्रकृतिपरस्ययविभागेन साधनमपि शब्दानां कुतो 
न व्युस्पाद्यते, लिङ्गं ॑वा शब्दानां इतो नाभिधीयते ? तदज्ञानेऽपि पराजयो 
जायत एव । | 


 समथन-प्रतिवादी के षि रक्षण का अभिधान नदीं दे, क्योकि वह वादी को 
आप्त ही नहीं मानता । किन्तु शिष्य के रिषि द्वी शास मँ क्षण कह जाता ह । वदी 
शाककर्ता को आप्त मानता है ! जतः गुरु के द्वारा कहा गया रश्षणवाक्य आ्तवचन 
छ्पसे ही इस प्रकार अभ-प्रतिपादन करता है कि तुम साक्षाकायी शब्दका जो अथै 
जानते हो, वही प्रक्ष ब्द का अथं हे | लरडन--यदि शास्त वादी के रिप 
नही, अपितु रिष्यके श्एिहै,तो प्रतिज्ञामात्र से दी आप्तवचनत्वेन रिप्य अथे 
का निधय कर्‌ लेगा । एवच्च यामे देतु आदि का अभिधान अनभरैक हो जयगा | 
 समथन--जिस शा्लीय वाक्यम हेतु आदि का अभिधान हयो, वह भरे ही 
प्रतिवादी के िए रहे । किन्तु रक्षणवाक्य तो उसी रिष्यके रिषि दै, जो शासकर्ता को 
 आक् जानता है| संडन--अपके इस कथन के अनुसार तो रक्षणनिर्माण का प्रयोजन 
संकेतम्‌ ही हुआ । वह्‌ युक्त नही, क्योकि यह्‌ प्रयोजन सास्रान्तरसाध्य है । मुनियों 
द्वारा प्रणीत नामलिङ्ञानुशासन ८ कोश ), प्याकरण आदि बहुत से शक्ल शक्तिग्राहक 
हैदी। यदि अन्य शाक्चसे बोध्य अर्थ भी जपके राख के विषय हो, श्तो आप 
 प्रङृति-प्त्यय के विभाग द्वारा रन्यो का साधन क्यों नहीं करते ओर शब्दों के रिङ्ग 
 भी.क्थो नहीं बताते १ कारण, उनके अज्ञान से भी तो पराजय होतीही दे । 


परिच्छेद ] द्वितीय प्रतयन्ञ-लक्तणे का खण्डनं २१६ 
. ` अध्‌ वाञ्स्तु व्याकरणादिविषयं विहाय नामव्युत्पादन कथमपि मवच्छास्रस्य 
विषयः ; तथापिं न्यूनतरत्वमस्मिन्‌ विषये मवदीयशास्लस्य- बहूनि नामानि 
व्रियन्ते कोषान्तसखर्तीनि, कुतो न व्युत्पादितानि तानीति । ग्रथास्मिन्‌ शास 


 -येषां शब्दानाुपयोगस्तेषामनेन व्युत्पादनम्‌ , न स्वेषामित्युच्यते, तथापि यथेक- 


 वबाक्यगतस्यं पदस्य लक्तणव्युत्पादनमेवं तल्न्तणवाक्यगतपदस्यापीति च्रपयं- 


वसान पतितं शास्रस्य, तत्तत्नकणवाक्यप्रयोग एव तेषां तेषां पदानां शास्र 
जातोपयोगत्वात्‌ । 

, अथ नानालक्तणप्रणेतणं वादिनां विग्रतिपत्तः प्रत्य्चादिशब्दाथं एव 
व्युत्पाद्यते संशयनिरासाय, नान्योऽसंशयत्वादिति मन्यसे; तथाप्यनुपपत्तिः 
` श्रस्ति हि बाऽ्दीनामथं बाच्यता-चोत्यताविवादः । श्रस्ति च श्िदुरादिपदानासर्थ 

कमकतृ तवाकमंकवरैखे विवादः । अस्ति च भावशब्दस्य स्वरूपसखसत्तासामान्या- 


दयथस्वे। अस्ति चाधिकरणशब्दाथेस्य वतनप्रतिषन्धकत्वस्मवायिलयादो 


अथवा शाव्द-साधुखादि व्याक्ररण सास्र के विषयों को छोड़ द ओर केवर 
नामल्युत्पादन ही कथञ्चित्‌ आपके सख का विषय मनर, तोभी इसत विषयमे 
अपके शास्र की न्यूनता ही री किं अन्धरमी बहुतसे नाम कोोमे दै, उनका 
व्युखादन आपने क्यों नही किया १ यदि कहँ कि जिन श्ब्दौंका प्रज्ृत रासरमें 
उपयोग है, उन्दीका निरूपण य्ह किया गया है, अन्य का नही, तो जसे अभ्यमिचारि- 
साक्षाकारिज्ञान प्रत्यक्षम्‌ इस वाक्यगत प्रत्यक्षः पद का रक्षण ( अथे-व्युत्पादन ) किया 
जतादहे, वैसे दही उस रक्षणवाक्यगत पदोँके मी रक्चणान्तर करने होगे। इस 
रीति से चाल का कहीं पयेवसान ही न होगा । पदान्तर-ब्यु्ादन का को$ उपयोग 
नही, एेसी भी बात नहँ; उन-उन लक्षणवाक्यं के प्रयोग र्मे ही उन-उन पद्यौ का 
उपयोगदहे ही। 

सम्थन--नाना प्रकारके रक्षण-प्रणेता वादियोँ की प्रस्यक्षादि-लक्षणों मँ विप्रतिपत्तिधा 
होने से सन्देह के निरासाथ ही प्रत्यक्षादि श्ब्दांके अर्थोक्ता निषहपण करते है, 
जन्य का नदीं । कारण, अन्यत्र सन्देह ही नही हे । ंडन--यदि सन्दिग्धका ही 
निखपण करना है, तो "च, वाः आदि निपातों के अर्थो मे मी वाच्यल-दोत्यतख का विवाद 
है । "छिदुर आदि शब्दों मै कर्वूप्रत्यय हैया कर्मकर्वृ-पत्यय यह विकाद हे। 
इसी तरह मावः रब्द स्वरूपसत्‌ का या सत्तासामान्यविशिष्ट का वाचक है, यह्‌ 
विप्रतिपत्ति है तथा अधिकरणः शब्द्‌ द्रभ्यसमवायी का वाचक है या पतनप्रतिबन्धक्‌ 


२२० ` साुवाद्‌ खगडनसखयड स्य | प्रथम 


एवमस्यस्म्षपि बहौ पदार्थ जग्रति विप्रतिपत्तयः, तद्नत्तणानि कस्मान्नोक्तानि ! 
तदास्तामेक् विस्तराभिनिवेशः । 


तृतीय प्रव्यक्षलक्षण-खस्डनम्‌ 


रिश्च तत्साचात्कारिलम्‌ | 
सविशोषाधप्रकाशखमिति येन । सपिशोपत्वस्यापलक्तण नवेऽनुमानादिव्या्निः। 
प्रिशेपणतवे च यदि परिशेपशृद्ल्ाया विभ्रान्तस्तदा शोपविरोपम्य षे 


[म ते 


्रत्यत्लचएदीरत्वेन आमूलमपरत्यदतापातः । वत्राव्रान्तस्त्ा तादशस्येव 
व्याप्िप्रहाददुमायामपि तादशीसिद्विरिति साचात्कार्सिपत्तिः। 
वसु का वचर, यहं प्रवाद ह | पते ही अन्य बरहुत-से पदार्थो मै विप्रतिपतयं 
| फिर उन सवका निह्प्रण भाप व्यो नही करते ? तस्मात्‌ एकत्र ( प्रत्यक्ष 
रक्षणमात्र मै ) विस्तार का अभिनिवेश व्यथ दी है । 
तृतीय प्रव्यद्तलक्षण का खरहन 
 भिञ्च--नित ्क्षाकरिल को मप प्रक्ष क रक्षण कहते दै, वह॒ सक्षासवि 
ही वया है १ अर्थात्‌ विकल्पासह होने से उसका निर्वचन ही नह्य शिया जा सकता। 
तमन करल, परुुनधोदर जादि विरो से सहित जो घटादि तरिषय दै 
उनका ज्ञान ही सक्षाक पदाथ है । खन. ्रिरोप के सादिष्य फो यदि उपलक्षण 
मनै, अर्थात्‌ विरेष जम खल से रहता दो--विेष भी ज्ञान म भासत दो, यह 
नियम नही है--यदि रेता मनि, तो अनुमिति आदि म रक्षण को अक्ति द 
जायी । कारण असुमिति के पिषय वहि आदि मै भी वस्ुहूप से विशेष त्रियमान 
हदे यदि विरेषके सदिव को विपण मानि, ते व्िरेपश्रुक ( परम्प ) 
काकी विश्रास मनते हैया नी? कहीं विश्राम मानः तो जिस विशेष म अन्य 
वकत न्द, उप वरिष का ज्ञान परयक्षन होगा| सतः उस विशेष अंशम 


उपरव्िषसे विरिष्टका ज्ञान भी प्तयक्षन कहखयेगा } इसी तरह मूरम्यक्ष- 
पन्त उस विरेष अंश मे प्रत्यक्षता नदी होमी । यदि विरोषश्ह््छ का विश्राम न 


` मनि, तो अनवस्था दोष का प्रसङ्ग होगा । किश्च--सभी विशेष स्विदोष के साथ 
दी प्रक्ष मै भि । एवच्च पवत्‌ विरोषविरिष्ट सध्य.साधन स दी व्याप्तिग्रह 
र त्रे से अनुमिति मे भी यावत्‌ द्िरोपौ का मान दहो जायगा | भतत; अनुमिति म 
` शदुश्लरिल ( प्रणकषल ) हो जगा । 





१रिच्चेद्‌ ] ते तोय प्रव्यक्ष-लत्तण का खंडनं २२१ 


अरथाननुगमात्तत्र न तदनुमा; तहिं तदवुगतप्रतीत्याचनुषपत्तिः, व्यक्तरनु- 
मानादसिद्भयापत्तिथ । यथा हि व्यक्तिं पिना सामान्यस्य, तथा तावत्‌ तं 
विशेषं धिना व्यक्तेरप्यनुययच्य विशेषात्‌ । यदि च प्रतीव्यपयवसानामाधात्‌ 


नन्तविशेषसिद्विरिति ® 


पत्तथमतयथा नानन्तविशेषसिद्विरिति मन्यसे; तदा प्रतोतापयवसाचात्‌ तद्बुद्धि 
साचातयरकाशः स्यात्‌ । 


ग्रप्रतिपद्यमानानन्तविशेषप्रकाशकष्यनाच एकाकिसाक्ञाच्चनामकविशेष- 
करयनेवा्पत्वात्‌ श्रेयसितरा । साक्ाखव्यवहारान्यथानुपपत्तेः कटयनावीजस्य 
तावताऽपि चरिताथयादिति कत्वा तत्कसन्‌ाऽपि नत एव । विस्तरात्र वद्यते । 

समथन--विरोषप अनन्त ह, उनमे एक अनुगत खूप नही हे । अतः अदुमिति 
सै उनका भान नही होगा। खर्डन--यदि विष का अनुमिति मं भान नही 
होता, तो ग्यप्र विद्रोषदिषयक "अभिमन्‌ अयम्‌ इत्याकारके प्रतीति या म्यवहार्‌ भी 
अनुपपन्न हो जायगा । 

किश्च--अनुमान से व्यक्ति की सिद्धि मी नदीं होगी । यदि कहं किं व्यक्ति का 
भान सामान्य के सःनके विन अनुपपन्न है, अतः सामान्यत्रिषयकं अनुमिति मे उग्रक्ति 
भी भासती है, तो अविशेषात्‌ तावद्‌-तरिरोष के बिना व्यक्तिमी अनुपपन्न ही हे | इषि 
स्यक्तिविषथक अनुमिति मेँ तावद्‌-विदोष के भान का प्रसङ्क हो नायगा | यदि कदं 
कि विशेषके मानक विना भी व्यक्ति करा मान हो सकता है, अतः अनुपपत्ति क 
न होने से अनुमिति मै विशेष का मान नहीं होता, तव व्यक्ति मी विशेष के बिना 
अनुपपन्न दे; अतः व्यक्ति की अनुपपत्ति से विशेष की जो कल्पना है, वह विरोषविषयक 
होने से प्रव्यक्ष हो जायगी । 

किञ्च-- साक्षा स्वे-व्यवहार की उपपत्ति खघवात्‌ षिषयनिष्ठ एक साक्षाच्छधरम की 

स्पनासेदही सिद्ध है । फिर अनन्त विदोषों की कल्पना में कुछ मी प्रमाण नहींहे 

समथन- विरोष की सिद्धि अप्रस्तुत है, अतः उसकी असिद्धि से कोद हानि 
नहीं है । प्रप्वुत प्रत्यक्ष का रक्षण दे, उक्षकी उपपत्ति सक्षत की कल्यना सेहो 
सकती है । खंडन --यदि आप प्रलक्षस्व-त्यवहार की अन्यथानुपपत्ति से मथगत 
साक्षाच की कल्पना या अनुमिति करैः तो वह॒ कल्पना या अनुमिति साक्षाखविषयक 
होने से प्रयश्च हौ जायमी । किञ्च-- अनिवचनीय साक्षाच्च से ही साक्षत्‌-व्यवहार 
की उपयत्ति हो जावी दहै, अतः अथेगत वस्तुमूत साक्ष मेँ कुक प्रमाण मी नही है । 
इस विषय को विस्तार से जगे कर्ग | 


९२९२  स्नुवाद्‌ खण्डनलण्डसरीद्य [ श्रथ 


विशेष यदि व्यवच्छेदस्तदा निविकयकाव्याप्निः | यदि च विश्वन्या़त्त 
सवरुपप्रकाशात्‌ सोऽपि तथा, तदा दूरे सामान्यग्रत्यक्तस्यप्रत्यच्त्वापातः, तत्र 
जगद्वैलक्षणयग्रकारो संशयानुपपत्तेः । यदि तत्रापि प्रतिपलादिव्यवच्छेदमात्र- 
प्रकाशाद्‌ विशेषप्रकाशत्यमेव, तदाऽ्नुमित्यादिव्याप्षिः | 

चतुथ-भर्यक्षलक्षण-खणडनम्‌ 

अथ इन्दरियकरणकानुभूतित्वम्‌ । तत्र साक्षात्कारिीकरणस्यैवेन्रियत्ेन 
अन्योन्याश्रयत्वापत्तिरिति केचित्‌ । तनन; ज्ञातप्रमाकरणत्वस्य भाधत्वविरोपितस्ये 
न्द्िमलखनिरुक्तः सम्भवात्‌ । विना कायंगतवरिेषसिद्धिं फिं प्रति करणत्वमेय 
ज्ञेयमिति तु याधः साधीयान्‌ | 

किञ्च-यदि व से जो इतर, उससे व्यवच्छेद" ८ मेद ) को विरोष कुं, तो िर्विक- 
लपक ज्ञान म अव्याप्ति हो जायगी; क्योकि उसमे इतर-व्यवच्छेद्‌ का भान नह्य होता | 
यदि इतर्यावृततसरूप को विरोप कँ ओर निर्विकल्पक मे इतरव्यावृ्स्य का भान 
होने से अव्याप्ति नहं है -पेसा मने,तोभी दूरतः सामान्यष्टप से प्रतीत होनेवाले प्रत्यक्ष 
मं अर्थात्‌ "चयस्तिषामित्यवधासितं पुरा! इत्यादि स्थलों मे अन्या्षि हयो जायभी । कारण 
वह्‌[ ( सामान्य प्रयक्ष मेँ ) ख से इतर यावत्‌ पदा से व्यावृत्त ख्प से स्वरूप नहीं 
भसित । अन्यथा सामन्य प्रक्ष के उत्तर कहीं भी संशय या विपर्यय नही होगा । 
यदि कं कि किचित्‌ प्रतिपत्ता ( ज्ञाता ) जदि से व्यावृत खूप से स्वप क्री 
रतीति होती द, अतः समान्यज्ञान प्रत्यक्च ही है, तो अनुमिति मे भी प्रतिपत्तादि से 


ग्ादृततव रूप सही वहृयादि खल्प का मानदहोने के कारण अनुमिति भी 
प्रत्यक्ष हो जायगी । 


चतुथे प्रत्यत्-लक्तणए का खरडन । 

 समधन-- कु रोग "जिस ज्ञान की करण इन्द्रिय हो, वह प्रत्यक्ष है" इस रक्षण 

मे प्रत्यक्ष नका जो करण वह इन्दिय ष एसा इन्दि का रक्षण होने से 
अन्योन्याश्रय दोष देते दँ । किन्तु वह युक्त नदी, कारण घात खूप से =ो परमा की 
 कणहो, वह इन्दिय हैः या "जक्ञात रूप से भावरूप प्रमा कीजोकरण हयो, वह 
इन्द्रिय है" एेसा इम्दिय का रक्षण हो ही सकता ह । एवश्च इस रक्षण मेँ कोई बाधा 
न । लंडन--यर् कर्यमूत प्रमा का भी निवेद है, अतः जवतक प्रमा का ज्ञान 

न हो, तवतक उक्त रक्षण का ज्ञान नह हो सकता । यदि प्रमा का ज्ञान अन्य किसी चहं 

से मानः तो उसी चिह को र्षण माने यह रक्षण व्यथं है | यदि अन्यतः उसका 
कन नमन तो विशोषण असिद्ध होने से विरिष्ट रक्षण भी असिद्ध ही रह जायगा | 


 परष्डिद) चतुथ प्रव्यत्त-लत्तण फा खंडन २२३ 


एतेन ज्ञातता काचिद्विलकण, तज्जनकत्वं ज्ञानस्य साक्षच्मिति निरस्तम्‌ । 
एेकरूप्याग्यषस्थितो कारणएतानवधारणात्‌। न च ज्ञाततविलक्षण्यान्यथायुपपत्तरेव 
तस्सिद्विः; कारणन्तसेलक्ष स्यादेव तदुपपत्तेः | 
नापि मेयजनितत्वम्‌ ; श्रतिप्रसङ्गात्‌ । स्ममेयजत्वे च स्वाथेव्यवरच्याऽननु 
गमात्‌, पूवदोषानिधृततेथ । 

अथ येन प्रमिते सति न प्रमित्सा पुनभवति, तञ्ज्ञानं साक्षात्कारीति। 
तन ; प्रत्यक्ताबगतेऽीष्टे तनयादो प्रमित्सादर्शनात्‌ । 

रथ यदनन्तरं न विजातीयग्रामित्सा, तद्धषस्तथाखम्‌ । तन; तत्साजात्या- 


प्म थन---(अपरोक्ष-व्यवहार की जनक अथनिष्ठ जो विरक्षण ज्ञातता है, उसका 
जनक ज्ञान प्रत्यक्ष है ।' खंडन--जवतक जनकं प्रमा मै रेकरप्य ( अवच्छेदक धरम ) 
का ज्ञान न हो, तबतक जनकत्व का ज्ञान न होगा । एवच्च जनकघ्वधरित उक्तं रक्षण का 
ज्ञान भी नहीं होगा । यदि कहँ कि अनुमिति के विषय मेँ स्थित ज्ञातता से विर्क्षण ज्ञातता 
की अन्यथानुपपत्ति से प्रमागत विरक्षण पेक्य का अक्षि होगा, तो वह भी ठीक नहीं | 
क्योकि इद्िय, परामदो आदि कारणों के वैरुक्षण्य से ही ज्ञातता के वैरश्चण्य की उपपत्ति 
टो जने से वैरक्षण्य की अन्यथानुपपत्ति ही नहीं हे । ` 

समथन-- “मेय (अथे ) से जन्य ज्ञान प्रवयक्ष है ॥ खर्डन--आत्मरूप मेय 
से सभी ज्ञान जन्य है, अतः सभी ज्ञान प्रत्यक्ष हो जर्थगे | समथन---स्वमेय से जन्य 
ज्ञान को प्रस्यक्च कहंगे । आत्मा खमेय नद्यं है, अतः अन्य ज्ञानो म अतिव्याप्ति नहीं| 
खंडन--यदि स्वशब्द को तत्तद्‌ ज्ञानव्यक्तिपरक मानं, तो जिस ज्ञानव्यक्ति का 
स्वद्यब्द से उपादान करगे, उससे अन्यत्र अव्याप्ति हो जायगी । यदि स्वरब्द से 
ज्ञानमात्र का उपादान करं, तो यरिकच्चित्‌ ज्ञान का विषय अत्मा भी है, अतः 
ज्ञानमात्र प्रसयक्ष हो जायगे । 

समथन_- जिस ज्ञान से प्रमित अथ की पुनः प्रभित॑सा ( यथाथैन्ञान की इच्छा ) 
न हो, वहं ज्ञान प्रत्यक्ष है| खंडन--पुत्र आद्वि अतप्रिय वस्तुओं का एकवार 
अवलोकन होने पर भी पुनः अवलोकन की इच्छा होती हे । अतः पुत्र आदि के प्रत्यक्ष 
म अन्यासि हो जायगी । 

समथन- “जिस ज्ञान से प्रमित वस्तु मे विजातीय प्रमिति की इच्छा नहो, वह 
्रतयक्ष ह | पत्रदशन के बाद पुनः उसके दीन की इच्छा होने पर भी विजातीय अञुमिति 
आदि की इच्छा नहीं ह्योती । अतः पुत्रावछोकन मे अव्यति नहीं है । सर्डन-- वतक 


२२४ सानुवाद खण्डनखरण्डल्लाछ [ प्रथम 


नथगतौ तंदविजातीयानवगतेः , श्ररिसम्प्नुमादिविषयायां प्रत्य यितुमनिषट | ` 

प्रल्क्ञावगतेऽपि दहने स्ताशोकस्तवकसन्देहे धूमदर्शनेन वहरनुमीयमानला- 

दित्यप्येके । 
गरज्ञायमानासाधारएकारणकानुभवत्वं कारणविशेपणीकृतभावतवं वा साक्षा- 

व्कारितखवमिति चेन । दीर्घादिग्रत्यक्षाव्यापनात्‌, तत्रावधिप्रभृतेः प्रतीयमानस्या- 

पक्षात्‌ । 

 नादधिस्तत्र ज्ञायमानसतथा, श्वधिक्ञानं तु स्यात्‌ । श्रतीतादावप्यवधौ तथा- 


प्रसयक्षनिष्ठ समान जाति का ज्ञाननदहो, तवबतक प्रस्यक्ष के विजातीयत्व से धरित 
उक्त रक्षणक ज्ञान नहींहयो सकता । यदि उक्त रक्षणसे साजात्य का ज्ञान 
मनि, तो उक्त रक्षण से साजाव्यक्ञान तथा साजात्य कै ज्ञान से उक्त लक्षण का ज्ञान 
इस रीति से अन्योन्याश्रय हो जायगा । यदि अन्यसे साजा का अवगम दहो, तो 
प्रथम उपस्थित (ज्ञात ) होने से वही रक्षण रहे, यह रक्षण व्यथ है । किञ्च--शतरुधन 
की अनुमिति होने पर भी विजातीय प्रस्यक्ष ज्ञान की इच्छा नहीं होती, अतः उसकी 
अनुमिति मँ अतिग्याप्ति हो जायगी । फंच--जहं प्रत्यक्ष से वहि का सामान्यतः 
अवगम हो गया हो, वहां मी वहि मे रक्ताशोक के स्तवक ८ गुच्छ ) का सन्देह होने 
प्र धूम से अनुमिति द्येती है । अतः उस प्रत्यक्ष मे अव्यप्ि हो जायगी रेसाभी 
कुछ रोग कहते है । 


` पमभन--जिस अनुभव का असाधारण कारण अज्ञात हो, वह प्रत्यक्ष हे! अथवा 
(जिस अनुभव का भावरूप असाधारण कारण अज्ञात हो, वह प्रसक्ष हे ॥ [जो अनुपरब्धि 
= को पथक्‌ प्रमाण मानते द, उनके मत मै अमाव-पमा मे प्रलक्ष-रक्षण की अव्याप्ति 


कै वारण के र्षि असाधारण कारण म मावत्व विरोपण देकर इस द्वितीय रक्षण का 


प्रणयन है । ] खण्डन--- अये दण्डो हस्वः, अयं दीधः इस प्र्यक्ष मं अब्याप्ि हो 
जायगी, क्योकि इस प्रवय म अवधिज्ञान की पेक्षा है । 

॥ समथन--इस ्रसयक्ष म ज्ञात अवधि कारण न्ह, किन्तु अवधि का ज्ञान कारण 

है क्योकि अतीत, अनागत अवधि से भी हृवादि का ज्ञान होता दै । खंडन--अतीत 

अनागत धसस्थक मे वहि की अनुमिति होने से ज्ञात धूम भी अनुमिति का करण नह्य 

कन्ति घूम का ज्ञान ही अनुमिति का कारण है। अतः अनुमिति भअन्ञातकरणक 


दरे त पलक की मकिवाति दो जारी |, 


परिच्छेद ] चतुथं प्रत्यक्ते-लक्तण का खंडन २२५ 
प्रत्ययादिति चेत्‌ ; तुरं लिङ्ग धूमादाघपि, धूमदर्शनात्‌ ^तराभिरासीदि'ति 
पादप्युमानात्‌ । ज्ञानविशेषणतया तु कञेयहैत॒ता तुल्यैवेति । 
त्रसाधार्णकारणमिरा करणमभिमतमिति चेन्न । अदुमितभाविलिङ्गकःभावि- 
लिङ्कयनमितौ त्रसतो लिङ्गस्य करण्त्वासम्भवेन ज्ञायमानकरणकत्वाभायात्‌ । 
लिङ्गज्ञानं ताबत्करणम्‌, तच स्वप्रकाशवादिनो मम ज्ञायमानमेव तत्रेति चेन्न । 
तस्यापि ज्ञायमानतया करणकोषिमरयेशे प्रमाणाभावात्‌ उक्त्रत्ययानां तथाभावात्‌ 
अन्यथासिद्रस्यापि ्ञायमानसस्यावज्जेने चजतुरा्नुमित्यनन्तरं देवोपजात- 
धरादिप्रत्यक्तान्यापनात्‌ । 
समधेन--धूमज्ञान का विरोषण धूम ज्ञात ही अनुमिति का कारण हता हे । अतः 
ज्ञातकरणक़ होने से अनुमिति मे अतिव्याप्ति नी होगी । खंन---अवृधिज्ञान का 
विरोषण अवधि भी ज्ञात दी करण होती है । अतः तुस्यश्ुक्ति से हृत्वादि परसयक्ष मे 
अव्याप्ति हो जायगी । 
 त्मर्थन--+असाधारण कारण शब्द ही (करणप है । दस्वादि-प्रखक्ष मँ जवधि- 
ज्ञान करण नही, किन्तु इन्द्रिय करण हँ मौर वे अज्ञात ही है । अतः हस्वादि-प्रवयक्ष मे 
अभ्याि नद होमी । खण्डन--जिस यज्ञशास मँ दोमसामग्र से भावी घूम की अनुमिति- 
कर पश्चात्‌ वहि की अनुमिति होती है, ह उस काठ भं असत्‌ धूम करण हो ही नहीं 
सकता । किन्त धूमज्ञान दी करण दहै ओर वह अङ्ञात ही करण होता ह । अतः उस. 
अनुमिति मे अतिभ्याप्ि हो जायगी । | 
` हमर्भन_ खिष्गनान ही करणै ओर ज्ञान को स्वप्रकाश माननेवाले हमारे 
मतमें वह ज्ञात दी करण होता है । अतः अनुमिति के जञोतकरणक हो जाने से 
उसमे अतिग्यापि नदीं ` है । खंडन--रिङगक्ञन अनुमिति मे ज्ञातख्पसे करणदहै, 
समे कोई प्रमाण नीं दै। यदि कटं क्रि स्वप्रकाश होने से शिङ्गज्ञान ही . 
ज्ञातप से स्व के करण होने मेँ प्रमाण दैः तो वह युक्त न ही । कारण, स्वप्रकाश 
होने से इतना ही सिद्ध होगा कि अनुमिति के जननकाल मँ शिष्ञजञान ज्ञात रहता 
है) ज्ञातप से करण है. यह बात सिद्ध नहीं हो सकती । न 
` त्म्थन_ छिङ्कज्ञान ज्ातख्प से करण न हो, अनुमिति के जननकार म ्ञात 
तो होता दी दै । अतएव क्ञातकरणक हो जाने से अनुमिति मे प्रतयक्षरक्षण की अतिव्याप्ति 
नहं होगी । खरुडन--जिस स्थर मँ रूप का प्रत्यक कृरणजन्य है, कायै॑होने से, 
वटादि केतट्यः इस प्रकार चक्रादि की अनुमिति दीती है, वर्ह देवव या रूप- 
््यक्षख्प प्रमाण के वरु से कदाचित्‌ घटादि प्रसक्त भी हो जाता ह । फरुत; उस 
= प्रलय म अत्याधि हो जायृगी । अतः जाप को कहना होगा कि जिस शन का क 
२ | 


२२६ सानुषाय्‌ कण्डनखण्डलद्य [ प्रथु 


नियमेनेति चेन । पिधौ ैय््यात्‌ । नियमेन निपधम्य वरिशेषरे देवाप्गत 
न्ियजञानानन्तरजप्रत्यचसम्भवादसि द्धिः । पिधौ कररन्यग्रव्रिष्ट एवायं नियमो 
निशूच्यत इति चेन्न । तथापि वेयथ्यदेव ¦ 
उन्यथाऽतिप्रसक्तेयैयथ्येमिति चेन्न | तथाप्यतिप्रसक्तरव । न हि रसादि 
सा्तात्कारे सपादिहतुः 
 श्रत्यथासिद्ररनेति चेन्न । तुस्यत्रादनुम नेऽपि । 
अन्यथासिद्ध जन का अविषयो, वही प्रव्यक्षदहे | तव नो धूमनान भी जातरूप से कए 
न होने सेअनन्यथसिद्ध ज्ञान का अविपरय है| अनः अनुमतिम भअक्तियिपि हो जायमी। 
 तम्थन-रक्षण मे (नियमः का निवेशन करने पर चश्नुरादि की अनुमिति केत 
जायमान षर के प्रत्यक्ष म अव्याप्ति नदी दोमी । ख्टटन जिन्न जेन क| करण नियम 
से ज्ञातन हो, वह प्रक्ष है" इस प्रकार नियम जानख्प विपि ( मेव) का विररष्ण 
है अथवा (नियमसे मिस ज्ञाना करण अज्ञात है कड प्रत्यक्ष दै' दस प्रका 
तके अभावस्य निषेधका विरोपण दहै? यद्भि नियम को प्रिधि का व्रिरोषण कृं 


तो नियम का निवेश व्यथै दै, क्योकि नियतपूैवतीं को ही करण कहते | भत 
रण के रक्षण मे नियम का पहले से ही प्रवेशने से प्रथक्‌ नियम-निवेशच त्यथ है 


(नियम से जिसका करण अज्ञात हो, यह द्वितीय पक्ष भी टीकर नही | कारण, चक्रादि ई 
अनुमिति के वाद दैववशच जात घटथव्यक्ष मे व्यभिचर्‌ होने से अन्यापि दो जायगी 

समथन --जञयमानत्व करण का विरोषण है ( उषरक्षण नही), यह्‌ चाने के हिप 
"नियम पदे की सा्ेक्रता है । खंबन--श्ञायमानकरणक्रम्‌ः इतना कहने से ही इन 
विरोषणता मी प्राप्त हो जती है| तदथै शनियमः पद का प्रक्षेप फिर भी व्यथहीदै 

मथन करण मे स्न को विदोषणमात्र न मनि, तो उपलक्षित ज्ञान में करणः 
का निषेध न होने से इन्द्रिय की अनुमिति के वाद दैवया ज्ञात घर के भक्षः 
 अन्याप्ति हो जायगी । अतः ज्ञान के विरौपणत्वमात्र योधन के र्षि नियम्‌ ३ 


पथक्‌ निवेद अवदय होना चाहिए । संडन--यदि अवर्जनीय सिद्ध को सकर भी 


प्रसक्ति दः तो रस-साक्षत्कार मेँ ख्पमी करण हो जायगा, क्योकि वह ईर के ज्ञ 
का विषय होने से नियम से ज्ञात दै । भतः रस-सक्षात्कार मेँ अभ्याप्ति हो जागी | 
: परमथन -रस-सक्षातकार मे छप अन्यथासिद्ध दे, करण नहीं । अतः वह अव्याप् 
= नहीं होगी । संडन--तुल्ययुक्या पराम भी अदुमिति का जञ(त करण नदीं, भतः ससं 
मूतव्याप्ति हो जायगी । यचि प्रमद स्वप्रकाश होने से क्त दी रहता दै, तथा 
छक न होने से पामरी का ज्ञान अन्यथासिद्ध दे, करण नदष । 





परिच्छेद ] पञ्चम प्रत्यक्-ल्तण का खण्डनं २२९५७ 
„ कियन्न निषेधस्तद्रतमेकरूप्यं निरूप्यम्‌, अन्यथा किमादाय नियमो 
निरप्येतेति कायगतेकरुप्यमनमिधाय न निस्तारः । विनाऽपि च नियमयदप्रवेशं 
कायगतेकरूप्यमनिरूप्याऽनिस्तार एष । ज्ञायमानं नात्र करणमिति टि यदि 
कायव्यक्तिमभिसन्धाय तदा तद्पूे प्रतीतानां तत्राकारणत्वं दुरधारणम्‌ । 
ततस्तज्जातीये तज्जातीयव्यभिचापरतिसन्धानेऽययं यतनीयमिति । ` 

अथाञव्यवहिताथप्रमाचं तथा; तहिं , फिमपेच्याव्ययधानम्‌, रिश्च तदिति 
वाच्यम्‌ । इन्दरियमपेच्य (तत्‌, असमिकपथ तदिति चेत्‌; तरदीन्दरियसनिट- 
प्रकाशतमिति कटिलिकाथः । स चानुपपनः, सखविलोचनगोलकानुमानव्यप्रः । 

पञम-वतव्वक्षल्लश्षण.लर्डनमर्‌ 

जञानाजन्यज्ञानस्यं तदिति चेन्न । सथिकल्पकविशोषाव्यापनात्‌ । 

किंञ्च-- जिस प्र्यक्षज्ान के करण मँ ज्ञातत्व का निषेध आप करते ह उस 
ज्ञान म जबतक पेकरूप्य का ज्ञान नहो, तवतक किस धमं को उदैद्यता का 
अवच्छेदक मानकर न्विध करगे £ अतः प्रयक्षगत पेकषरूप्य के निषूपण के बिना उक्त 
लक्षण क निर्वाह नहीं हयो सक्ता । फिर नियम पद का निवेशन करं, तो भी जबतक 
ठेकद्प्य का ज्ञान न हो, तवतक जिस ज्ञान का करण अन्ना हो, वह्‌ प्रस्यक्ष है' इस 
रक्षप्र का भी निर्वाह नहीं हो सकता । कारण, यदि “जिस्‌ प्रत्यक्ष व्यक्ति का करण ज्ञात 
नहो वह प्रवयक्च दै, इस प्रकार व्यक्तिधरित लक्षण करै, तो इन्द्रिय की अनुमिति के 
उत्तर होनेवाटे घयादि-परव्यक्ष मँ अगम्या हो जायगी । अतः अप यद्‌ ज्ञनजातीय का 
करणजातीय ज्ञात न होः इसी प्रकार व्यभिचार ( प्रत्यक्ष के करण म ज्ञातत्व के निषेध) 
का प्रतिसन्धान करेगे । जन्तु वह प्रव्यक्षल-ज्ञान के बिना हो नहीं सकता । 

निव चन--“अभ्यवहित जो अथै उसकी प्रमा, प्रत्यक्ष है ॥ सरडन--इस रक्षण 
म 'अव्यवधानः क्या वस्तु है ओर्‌ वह अव्यवधान किसकी अपेक्षा अभिप्रेत ह ? यदि 
इन्द्रिय की अपेक्ष! अन्यवधान का अहण करं जौर असन्निकषे को अभ्यवधान कँ, तो 

'इन्द्रियसनिङृष्ट अथे का प्रकाश प्रत्यक्ष है, यही इस कुटिका ( वक्रोक्ति ) का सरंख 
अथं हुञा । वह अपने लोचन के गोखकं की अनुमिति मेँ अतिव्याप्त होने पे अयुक्त हे । 

प्म प्रत्यत्त-हन्षण॒ क खण्डन 
 निवचन ज्ञान से अजन्य ज्ञान प्रदयक्ष दैः पेसा करेगे । खरबन--श्ञान' पद से 
यदि ज्ञानसामान्य का प्रहण करे, तो निर्विकस्पक ज्ञान से जन्य होने से सविकल्पक 
ज्ञानमात्र "मै अग्याप्निहो जायगी । यदि सविकस्पक ज्ञान का अरण क्रे, तो 
भी अभाव आदि का ज्ञान सविकल्पक प्रतियोगिक्ञान से जन्य होता हे । अतः 

उस्र अव्याप्ति हो जायगी । ` | ति ` + 


१२६ सायुवाद खण्डनसण्डरलादय | प्रय 
एतेन विषयान्तरजञानाजन्यत्वं तदिति प्रत्यक्तम्‌ । सविकरपकस्याधिक- 
व्यवच्छदरूपविषयत्वात्‌ तदवधिज्ञानजन्यलात्‌ । 
स्वविषयानन्तगताथक्नानाजन्यधीखं तत्‌। न च सप्रतयागकाथप्रत्यक्षाव्याततिः 


तियोगिनोऽपि विशिषटाथम्विष्टस्य तत्ताया इव प्रत्यभिज्ञाया प्रत्यक्षवषय- 
ल्ोपगमात्‌ ; प्रतियोगित्वेन विशेषणाद्रति चेत्‌ । 


न : स्वपदेनेव जञारीकृतत्यात्‌, कायेव्यक्तौ अजन्यताया दुखधारणत्वाच । 


समर्थन _ स्वविषय से जन्य जो विषय, उसके ज्ञान से अजन्य जो ज्ञान वह्‌ 

क्ष है ॥ सरडन-- सविकल्पक ज्ञान भी स्वविषय अतदुभ्यावृत्ति से अन्य जो 

ब्तमात्र, तद्विषयक निर्विकल्पक ज्ञान से जन्य होता ही है । अतः सविक्पक पै 

अन्याम्ति हो जायगी । क्रंञ्च--अतदुध्यवरृत्ति तद्धिन्न-मेदरूप है ओर मेदज्ञान नियमत 

प्रतियोगिज्ञान से जन्य होता है । अतः अतदृव्यावृत्तिविषयक सविकल्पक ज्ञान प्रतियोगि- 
ज्ञान से जन्य होने के कारण उपम अन्याप्ति हो जायगी । 


समर्थन --्वविषय के अनन्तीत जो अथ, तद्विषयक ज्ञान से अजन्य ज्ञान 
पर्क्ष है पसा रक्षण करगे । एवच्च इस रक्षण के प्रतियोगिन्नान से जन्य अमाव- 
= ज्ञान म अव्याप्ति नही है, वथोकि जसे प्रत्यभिज्ञा मे तत्ता भासती है, केसे दी अमाव- 
ज्ञान मे प्रतियोगी मी भासता है । भतः प्रतियोगी स्वविषय के अनन्तगैत नहीं हे । 
अथवा स्वविषय कै अनन्त्गत जो प्रतियोगी से भिन्न अथ, उससं अजन्य ज्ञान प्रत्यक्ष 
है" पसा निवेश करं, तो भी कोई दोष नहीं होगा । 


`  लण्डग--स्वपद्‌ को यदि ज्ञानसामान्यपरकं मनि, तो ज्ञान के विपय क भनन्तत 
जो अर्भ, तद्विषयक ज्ञान से अनन्य होने से अयमित्यादि म अव्याप्ति हो जायगी । 


अथवा ज्ञान के विषय के अनन्तर्मत जो अथै, तद्विषयक ज्ञान की असिद्धिहोनेसे 


असम्भव हो जायगा । यदि स्वपद्‌ को ज्ञानव्यक्तिपरक के, तो जिस ज्ञानव्यक्ति का स्वपदं 
` से उपादान करगे, उससे अन्य व्यक्ति म अव्याप्ति हो जायगी । 
 किलव--अन्वयत्यतिरेक से कर्थकारणमाव गृहीत होता है । यदि कारणव्यक्ति के कायै 
व्यक्ति मे अन्वय-व्यतिरेक से कायेकारणभाव का महण मानै, तो इन्दरियानुमितिरूप ज्ञान का 
स्व से उत्तर देववशच उत्पन्न घटप्रस्यक्ष व्यक्ति मे अन्वय-व्यतिरेक होने से उक्त"प्रत्यक्ष मं 
कानके अजन्यल का ग्रहण नहं होमा, जिससे अग्याप्ति हो जायगी । यदि ञानजातीय का 
` प्रत्यक्षजातीय मै अन्वय-व्यतिरेक न होने से प्रत्यक्ष मँ ज्ञान से अनन्य का रहण 


परिच्छेद | पचम भव्यक्-लक्तण क। खरेडनं २२६ 


तञ्जातीये तञ्जातीयव्यभिनारशश्ग्रहे च कार्येकजास्ये च पूर्ववत्पतनमिति । 

स्वकालावच्छिन्नाथेयोधलं साक्षाच्मित्यपि न । स्वरारथाविवेचनात्‌ । कथश्च 
ग्रनुमानादेव्यवच्छेदः ! 

तत्र व्यप्त्यादिग्रविष्टकालनियताथंसम्‌, यत्रापि चन्द्रोदयसयुदरबृद्रयादौ स्व- 


कालाथत्वं तत्रापि व्याप्िप्रविष्टतैव तादशखस्य प्रयोजिकेति चेन्न । कथमप्यस्तु, 
तथापि स्वकालच्छिन्नाथेल्वस्य सम्भवात्‌ । 


न च यजञ्जातीयमेवमेवेति विशः ; साजात्यस्य वेलक्षण्यरयाग्रतः सिद्धौ 
किमन्येन । न च तदपीति वच्यते 


नि, तो रक्षण के ज्ञान से पूष प्रवयक्षतव का प्रह अवदय मनिगे । अन्यथा अजन्यत्व- 

घटित उक्तं रक्षण काज्ञनदहीन होगा । यदि प्रत्यक्षखकराज्ञान न्यसे सिद्ध है, 
तो रक्षण क प्रणयन ही व्यथ हो जायगा | 

सम्थन-- सव ( ज्ञान ) का जो काट, उससे अवच्छिन्न अर्थैका जान प्रसयक्ष है ॥ 
संडन-- स्वः राल्दि से यदि जानसामान्य का अहण करे, तो यक्किञ्चित्‌ जन के कार 
से अवच्छिच्न अतीत, अनागत अर्थं मी है | अतः तद्विषयक अनुमिति आदि मे अतिन्याप्ति 
हो नायगी । यदि स्व से एक प्रत्यक्ष व्यक्ति का उपादान करे, तो अन्यं व्यक्ति में 
अन्यापम्ति हो जायगी । क्रिञ्च---अनुमिति भी स्वकाल से अवच्छिन्न व््तु काही रहण 
करती है, अतः उसमे अतिव्याप्ति हो जायगी । 

तमथन---जनुमिति-विषय मं बोधकार से अवच्छिन्नत दा धूमस्तदा वहिः! 
इस्थाकारक व्याप्तिग्रह के अधीन है । अयं पूणैचन्द्रोदयः स्वकालिकिसमुद्रबृद्धयादिमान्‌ 
चन्द्रोदयतात्‌, पूर्वचन्द्रोदयवत्‌' इस स्थल म मी ८ जरह स्वकारु साध्यम प्रविष्ट हे) 
अनुमिति-विषय म यदा चन्द्रोदयस्तदा स्वकालिकसमुद्रवृद्धिः" दत्याकारक व्याप्ति 
ही बोधकाखवच्छिन्नत की प्रयोजक है । संडन--बोधकार से अवच्छिन्नत का कोई 
मी प्रयोजक हो, इससे क्या हु १ बोधक्रार से अवच्छिन्नविषयक होने से अनुमिति 
मे अतिव्याप्ति वसी ही बनी हे । 

समथन---यज्ञातीय ज्ञान, स्वकार से अवच्छिन्न जो अथं तद्विषयक ही हो, वह 
प्रत्यक्ष हे । अनुमितिजातीय ज्ञान स्वका से अनवच्छिन्न अतीत, अनागत अथ 
विषयक भी होता है। अतः उसमे अतिव्याप्ति नहीं होगी । संडन--जबतक 
प्रतयक्षत्वषटप साजात्य का मरह न हो, तबतक उक्त रक्षणक्रा ज्ञान नहह सकता | यदि 
प्रत्यक्षत्व का ज्ञान नहीं हो सकेता ओरं वह अन्य चन्यं सेसिद्ध है, तो रक्षण 
व्यथं ह । सिवा इसके प्रसयक्षत्व की सिद्धि मी नहीं हो सक्ती, यह अगे कगे | 


२३० सामुचाद खएडनखर्डखाद्य [ प्रथम 


व्यप्त्यादिकमन्तरेणेति चेन्न । तस्येव समथत्वेन स्वकालकथावियरथ्या्‌ । 
यथा चन तदपि, तथा वच्यते । _ ^ 

यत्त कथिदाह-- स्वप्रकाशनिष धात्‌ स्वकालावच्छिन्नाथग्रकाशखासम्भव 
इति । तदयुक्तम्‌; बस्त॒तो यः स्वकालस्तस्य विवक्षितत्वात्‌ । वतमानप्रकाश 
स्तथेति निरृक्तिययवसानात्‌ । वतमानाथंस्य च सवेनिवचनीयत्वात्‌ । तथा 
चोक्तम्‌ -- सम्बद्धं वतंमानश्च गृह्यते चन्तुरादिना ।' तस्मादस्मदुक्तमेव युक्तम्‌ | 


पष्ट-प्रव्यक्षलक्षख-खरडनम्‌ 


पोटासन्निकर्तराप्रयुक्तविषयनियमं ज्ञानं तथेति चेन्न । दोषवशजाते 
पाक्षाद्ोधे तदसम्भवात्‌ । प्रमासाक्षा्कारस्तावत्‌ तथेति चेन्न । साक्षाच्वेन 
प्रमेतरयोरबिशिष्टतया साक्षाचखस्य साधारणस्येब निषक्तन्यत्वात्‌ । 


समथन--्यपि आदिके षिनादहीनजो ज्ञान स्वकार से अवच्छिन्न जो अप्र 
तद्विषयक हो, वह प्रत्यक्ष हे । खंडन--यदि व्यापि का निवेश करना है, तो व्यापि 
के विनाजातं जो ज्ञन, वह प्रक्ष है, इतना ही रक्षण पर्याप्त है; शछक्ार से 
अवच्छिन्न जो अथे तद्विषयक! का निवेश व्यथेदहे। साथदही यह्‌ मी रक्षण निर्दोषि 
नही हे, यह आगे कगे । 

कोको विद्वान्‌ इस रक्षण मे यह दोष देते दँ िज्ञान स्वप्रकाश नद है 
अतः स्वज्ञान कै कारुष्प विरोषण से विशिष्ट अथे काज्ञननहोने से यह लक्षण 
असम्भवग्रप्त है | किन्तु यह दोष युक्तं नही, क्योकि स्वका उपरक्षण दै 
विरोषण नहीं | अतः स्वप्रकश्च न होने पर भी न्यसे ज्ञात स्वकाङ से उपरुक्षित 
अथ काज्ञान हो सकत। है| फरतः असम्भव नहीं है । प्रत्यक्ष वरमानविषयक होता 
है. यह समी वादी मानते हं | श्रीकुमारिक मदर ने मी कह है कि वसमान ओर 
सम्बद्ध विषय को चश्च ग्रहण करता हे । 
षष्ठ परसयक्ष-लश्चण का ल्रडन 


` वकत षृट्‌ प्रकर के सन्निकषं से जो इतर हो, उसके द्वारा अघरयुक्त जिस ज्ञान 
` के विपरय का नियम हो, वह प्रत्यक्ष है, दे रक्षण करगे । संडन- दं रजतम्‌" इस 
लान मँ रजतत का जो समवाय माता है, उसका प्रयोजक दूरसरूप दोष है । अत 
` व अभ्याप्ति हो जायगी । प्रमा जोर अप्रमा उमयरूप सामन्य से प्रयक्ष्ञान का यह्‌ 
 ग्क्षण दे) जतः प्रम प्रजक्ष ही रक दै, पसा जाप नहीं कह सक्ते । | 


¶१२च्डेद्‌ | | सप्तम प्रव्यक्ञ-ल्तण फा खैडन २३१ 
प्रनिष्टभ्रमबुद्धिमते पोटासन्निष्पंस्य परस्येकमिलितविकस्यालुपपतेः । 
ससम्‌-व्रत्यक्षल्श्चण-खणर्डनम 
साकञद्रीः स्वरूपधीः = स्वेन स्पेणं वस्तुनो भानमिति चेन्न । अनु- 
मानादिव्यापनात्‌ । 
ग्रनुमानादो लिङ्गाचपेक्ात्‌ तदवच्छिन्नकालसम्बद्रयोधत्वं न सध्यक्च इति 
चेन्न । व्यभिचारात्‌ । यत्र लिङ्गादि माव्यादियोधक तत्र तत्कालतान्यमिचारात्‌ | 
एतेन यदि न लिङ्गकालावच्छिन्नव्यापक्य्रतिमासोऽयुमा तदा दूरव्याप्या- 
सुमितस्य व्यापकस्य दैववशात्‌ सत्यव्याप्यव्यक्तचन्तरयतः प्राप्तौ व्या्िकाला- 
वच्छिन्नव्यापकप्राप्त्या ताबध्यंशे प्रमां प्रमाविशेषान्तमवानिर्बाह्यमायद्यतेति 


यदि जख्यातिवादी कहँ कि हमारे मत मै भ्रम नहीं होतः, अतः अरम में अव्याप्ति 
नशी है; तो भी एक-एक सन्निकर्ष से इतर र अथवा षट्‌ सन्निकषं से, संयुक्तसमवाय ` 
उभयथा संयोगादि-षट्‌ से दतर है दी । अतः संयुक्तसमवाय से जन्य प्रत्यक्ष मेँ 
अव्याप्ति हो जायगी | 

स्तम प्रव्यत्त-लंद्र का खण्डन 

समथ न- स्वप का ज्ञान अर्थात्‌ जो ध्म जिसमे हो, उस घम से विशिष्ट उस 
धर्मी का ज्ञान प्रदयक्ष है ॥ खण्डन--अनुमितिमे मीजो धर्म जिसमे हे, उप्त धम से 
विशिष्ट ही धर्मीका उच्छेख हता हे । अतः वर्ह अतिव्याप्ति हो जायगी । 

समर्थन --“रिङ्गादि-काठ से अनवच्छिन्न धर्मी कीजो बुद्धि है, वही स्वरूप-धी है 
ओौर बही प्रत्यक्ष का रक्षण है ॥ अनुमिति मँ शिङ्गकार से अवच्छि् धर्मी मासता 
है, अतः उसमे अतिव्याप्ति नहीं होगी । 8 रडन-- जिस स्थर मँ विरिष्ट मेवोदय से 

बरी वृष्टि की अनुमिति करते है, उस स्थर मे रिङ्गकारं से अनवच्छिन्न ही धर्मी 

भासता है । अतः उस अनुमिति म अतिव्याप्ति सुस्थिरं ही है । 

को$ आचार्यं कहते द कि “अनुमिति मै साध्य के विरोषणरूप से टिङ्गकार से 
अवच्छिन्नत्वं मासता ही दै। अन्यथा पवेत मे धूटीपट्छ में धूमभ्रम के अनन्त 
उत्पन्न पर्वतो वहिमान्‌ यह ज्ञान प्रमा हो जायगा । “उक्तं ज्ञान प्रमादी है" सी 
इष्टापत्ति भाप नहीं कह सकते । कारण, स्वीकृत प्रमा म अन्त्मवि न होने से उक्त ज्ञान 
को पञ्चमी प्रमा मानना पडेगा, जो अनिष्ट हे ॥ किन्तु उनका यह कथन भी खण्डित 
जानना चाहिए, कारण मूत-भाविसाध्यक स्थर मँ म्यभिचार होने के कारण रिङ्गकार से 


२३२९ सायुवाद्‌ खरडनखण्डख्य । | प्रथम 


निरस्तम्‌। भूतादिव्यापकानुमाने व्याप्यकालव्वासम्भवात्‌ । तथापि चानन्यादिः 
मदंशमात्रे प्रमाल्रापातद्ष्परिहरनवस्योक्तस्यात्‌ | _ 

द्नुपहितप्रतीतिः साक्ञाद्रीरिति चेन्न । विशिष्प्रविष्टविशेष्यप्रतयक्षान्यापनात्‌ | 
करशानुपहित्वं विवक्षितमिति चेन्न । परकरणोपदिताव्यापनात्‌ । स्वकरणोप- 
हितस्य च स्यपदङनिनिकिप्रघात्‌ | 

व्याप्त्याघुपहितत्यादीनां व्यतिरेकस्य यत्र सपुचयः, सा धीः साष्षद्रीरिति 
वेन्न | व्याप्पयादिप्र्यक्षाव्यापनात्‌, असिद्धत्वाच । पवंतोऽग्निमानित्येव प्रतिक्ञा- 
नात्‌; शब्देन च खाप्रतिपादनात्‌, शाब्दादिमितेश्च प्रःयक्षत्वापादनात्‌ । 
अवच्छिन्नख साध्य के विरोषणद्प से नद माता । किंञ्च--शिङ्गकार से अवच्छिन्न 
का अनुमिति म मान मनि, तव मी विशिष्ट अद में उक्तज्ञान प्रमा न होगा, किन्तु 
वहिअशमेंप्रमाहो ही जायगा । 

पसथन--अनुपहित व्स्तुकाजोज्ञान है, वह प्रत्यक्ष है | संडन--विरोषण से 
उपहित विदोष्य के प्रसयक्ष म अव्याप्ति हो जायगी | 

पमथन--करण से उपहित जोन दह, उसका ज्ञान प्र्यक्ष है ।› खंडन घट 
के करण दण्ड से उपहित पुकुषविषप्रक दण्डी पुरषः, इल्याकारक प्रत्यक्ष मे अव्याप्ति 
हो जायगी | 

समन --श्वकरण से अनुपदित का जो ज्ञान है, वह प्रत्यक्ष है ॥ खंडन --यह 
परिष्कार भी स्वपदरूप सिंह की कुक्षि मेँ निक्षिप्त है । अर्थात्‌ स्वपद के निवेश से 
दी खण्डित है । कारण स्वपद्‌ को यदि करण व्यक्तिपरक माने, तो जिस धूम व्यक्ति 
को स्वशब्द से प्रहण करगे, उससे अन्य धूम से उपटित वहि की अनुमिति में 
अतिव्याप्ति हो जायगी । यदि स्वपद्‌ को करणसामान्यपरक मनि, तो अन्य के करण 


दण्ड से उपहित पुरुषादि के प्रत्यक्ष मँ अभ्याप्ति ह्यो जायगी । 


तरम्थन--ष्याप्त्यादि के उपदितत्व का जमावजिसज्ञाने हो, वह प्रत्यक है! 

 क्षरबन--वहि्याप्यो धूमः" इस व्याप्ति के प्रसक्ष मेँ धूम के विरोषण्धप से व्यापि 
-मासती हे, अतः उस्म अव्याप्ति हयो जायगी । ङश्च --अयुमिति आदि में प्या्ति आदि 

ऋ भान नहीं होता । कारण, अनुमान मेँ षतो वहिमान्‌! इत्यकारक ही प्रतिजञावाक्य 
ह्येता है, व्याप्य-पूमव्यापकवान्‌ देषा नहीं होता । शब्द से भी स्व ( श्षब्द ) से 


उपदटित अथं का बोध नष होता । अतः यह क्ररोषण देने प्र मी शाब्दबोध भौर 
 अुमिति सं अतिव्याप्ति वनी ही रहेगी | 


१रच्डेद । सप्तम प्रत्यक्त-लत्तण का खंडन २३१ 
अव्यवहितधीत्वं साक्ञाद्रीलिति चेन्न्‌ । च्यवधानविकस्षानुपपत्तः |. यदि 
्रव्यविशेषान्तरावस्थितिव्यंषधिः, तदानीम्र्यक्षविधियां साक्षाखापत्तिः । अथ 
ज्ञापकज्ञानपूरवसत्ता व्यवधानम्‌; तदा परल्वाधभ्रस्यच्तापत्तिरिति । 
विशिश्यैरिषटयं व्यषथानमिति चेत ¦ धू मविशिषे बहिशिश्यमिति सवरूप- 
स्थितौ तथाप्वे कार्यकारणमभावविरोधः ¦ प्रतीतौ धूमवैशिष्टयस्य धर्मविशेषे 


समर्थन _ इन्द्रियो से अव्यवदित चसु की धी साक्षाद्‌ ( मलक्ष ) हे । 
डन अव्यवहित का ज्ान व्यवधान के निरूपण के अधीन दै ओर वह 
वधान विकरपासह होने से दुनिरूप्य दै | अतः यह रक्षण भी ठीक नहीं । देखिये, 
यदि ज्ञेय ओर इन्दियो के बीच ्रभ्य-विरोष की स्थिति को व्यवधान कं, तो ` विभु 
( आकाशादि ) की अनुमितिरूप बुद्धि भ अतिव्याप्ति हो जायगी | कारण, ` ज्ञेय 
( आकाशादि ) ओर इन्दव दोना के मध्य को द्रव्य नहीं हे । यदि ज्ञापकं ( स्वजनक ) 
ञान की ( स्व की उत्ति से ) पूैसत्ता को प्यव कै, तो दस्वलवादि तथा परस्वादि 
ञान मी प्रतियोगि-जञान से जन्य है! तः हस्तादि ज्ञान मे अभ्याप्ति दो जायगी । 


यदि केवर विरिष्ैशिष्ठ्य को व्यवधान कहै, तो "दण्डी पुरुषः" इष प्रस्यक्च में 
अव्याप्ति ह्यो जायमी । एतदथ यदि धूमादि दत से विरिष्टं पवेतादि पक्ष म॑ वहून्यादि 
साध्य का चरैरिष्टय अनुमान का, सादृश्यविचिष्ट का संहतवेशिषटय उपमान का जओरौर 
शब्दविशिष्ट देशजात्यादिःवेशिष्टय शब्द्‌ का व्यवधान मान, तो वह भी नहीं कह 
कंते । कारण, धूमविरिष्टं॑मे स्वरूपेण प्रथम वहि का वैरिष्टय होता है ओौर 
तदुप्रा्ित्व अनुमान का व्यवधान कहते दै, -अभवा धूमैरिष्टय का अहणकर्‌ वहि 
धरि्टयाहक प्रतीति मे धूसेरिष्टय के प्राथम्य को व्यवधान कहते हँ दोनों 
ही नहीं कद सकते । यदि प्रथम्‌ पक्ष मानि, तो कार्थैकारणमाव मँ विरोध हो जायमा। 
अर्थात्‌ कारण होने से वहि धूम से प्रथम दही सिद्धदहे, फिर धूमविरिष्ट्मे दी वहि 
्रेगिषटय रहता है, यह कैसे हो सकता है £ यदि भरतीति म धूमविरिष्ट मेँ वहिविशिष्ट् 
क व्यवधान के, तो पूषा जायगा किं यहं पूमवेरिष्ठ्य किसमे विरोषण दै-धर्मी मे 
या सध्ये १ यद्वि घरमी ( पवत) म॑ पूसवैलिष्ठय को विरोपण मनि, तो धूमवान्‌ पवेतो 
वहिमान्‌ धूमव्च्वात्‌' एेसा जन का आकार होने से अशतः. अआस्माश्रय हो जायगा 
= क्योकि विरिष्वृत्ति धर्म॑विरेषणवृतति भी दता ह । यदि धूमवैशिष्ठ्यः साध्य का 
2० 


२३४ सादुवाद्‌ खंण्डनन्लण्डल्नाद्य | प्रथम्‌ 


हेतोरंशतः स्वडृत्तिः । साध्यविशेषणतये व्यापिग्राहिर्यकतऽप्यव्यवधानाभावात्‌ 
न साक्षात्तं स्यात्‌ । | 
अष्टम .प्रव्यक्षलक्षण-खण्डनम्‌ 

श्रथ ज्ञानस्य जातिभेदः कथिसाक्लाचम्‌ । तत्रानमवत्वेन परापरभावानुपपत्ति, 
स्मृतेरपि साक्षाकारितादिति केचित्‌ । तन्न ; स्मृतेस्तथालानसभ्युपगमत्‌ । 

स्वप्नस्य तावत्‌ स्परतिलासिद्धः, सिद्धौ वा तत्र साक्षाचारोपोपगमात्‌। 
भावनाथलजस्य च कविदालोकादिधमिकम्रियादाभ्रयधमारोपत्वं शुक्तिरजत्रमपत्‌, 
निमीलितनयनादे स्वप्नवदेव गतिरगन्तव्येति । | 


निष्ेषण कहं, तो वहिः धूमव्यापकः" इस व्याप्तिप्रवयक्ष मेँ अव्याप्ति हो जायगी, 
क्योङि व साध्यविरोषणतेन धूमरवैरिष्टय क भ्यवधान होने से एतादश अव्यवदहित- 
वस्तुधीत्व ही नदीं रहता । 
श्रम प्रत्यत्तल्च्तण का सण्डन 
 ि्वैचन--्ञान का जातिविरेष साक्षाच है ओर वही साक्षा्व-जाति प्रत्यक्ष 
का रक्षण ह" इस रक्षण मँ कोई आचाय यह दोष देते हँ किं साक्षाच्च स्मृति मे 
भी होने से वह अनुभवस्व से अपर ८ अस्पदेशवृत्ति ) नही है । साभ दी वह अनुमिति 
मैन होने से पर ( अधिकदेशवृत्ति) भी नहीं है| अर्थात्‌ स्पृतिमे साक्षाच्च दैः 
अनुमच््व नहीं है एवं अनुमिति मे अनुमवत हे, पर साक्षा नहीं हे ओर प्रतयक्ष- 
ज्ञान मे दोनों है; अतः सङ्करदोष होने से साक्षा जाति नहीं हो सकती । किन्तु यह 
दोष युक्त नही है | कारण, स्एति मे साक्षाच्च है, इसमे कोई प्रमाण नहीं हे | 
यदि कँ कि सप्नस्पृति ही है, क्योकि जायत्‌ मे अञुभूत पदाथ दी 
 सं्छरके बल से स्वप्नदशामे प्रतीत होते है, तो यह कथन युक्त नहीं 
द ¦ कारण, अननुमूत स्वशिरद्छेद आदि खूप भी कदाचित्‌ स्वप्न मे भासते दै, 
अतेः स्वप्न स्यति नही है | फिर भी यदि स्वप्नको स्मरति मान, र,तो भी वह 
ब्य इन्िर्यो से जक्न्म होने से प्रत्यक्षूप नहीं हे । स्वप्न में प्रत्यक्षं करा 
 आरोषप्रत्र होता है । कामी मनुष्य को भावना के वरु जो कामिनी की प्रतीत 
होती है, व्ह मी. प्रयक्षायमाण्‌ अर्थात्‌ प्रल्यक्षरूप स्मृति नीं है; किन्तु शक्ति 
म स्जत क्र प्रतीति के तुस्व आरोक मे परियामुखादि का अममात्र है । “निमीर्ति 
= चके मष्यफोजो कभी किसी व्तुकी प्रतीतिदहो जाती है, व्ह मी स्वप्न 
के तुर्म स्मृति ही है } अतः स्मृति मे प्रयक्षत्व न होने से साङ्खयै नही हे । ` 


परिच्डेद | द्रम प्रत्यक्ततैत्तण कं! सखरडनें २३५ 


इदन्तु स्यात्‌ -- परमाण्वादिबुद्धावनव्यवस्यमानायां परमाणुप्रतीस्य शेऽपि 
साक्षाखमनुभूयत इत्यत्र न नः सम्प्रतिपत्तिः । अन्यथा लिङ्गबुद्विलङणया 
प्रत्यासत्या वहविरपि मानसप्रत्यश्च॒ एव, न सैङ्गिक इति परेण सुवचत्वात्‌ ! एव 
प्रत्यभिज्ञायां पू्ेदेशकालस्थितिमस्य पश्यामीति कस्यानुभवो यद्वलात्‌ तथाऽग्यु 
पेयम्‌ । तस्मास्तीतिकलहोऽयम्‌ | 

यदि च साक्ताखं जातिरभ्यक्मानिका, तदा प्रतीतो फस्याख्िदध्यक्चानध्यक्त- 
विवादो न स्यात्‌ । न हि षटादिप्रत्यचत्वे षिबदन्ते । 


समथेन.--तव तो प्रस्यक्षत जाति हो गयी ओर्‌ उसे लेकर प्र्यक्ष का 
लक्षण क्रिया ही जा सकता है। खरुडन--फिर भी प्रसयक्षव जाति नहीं हे। 
करण, परोक्ष के साथ प्रत्यक्षत्व का सांक है, क्योकि द्भूयणुक स्वपरिमाणात्‌ 
अणुतरपरिमाणारब्धम्‌, कार्द्रव्यत्वात्‌, घरवत्‌ः इस अनुमिति के बाद दोनेवाटे 
'परमाणुमनुमिनोमिः इस अनुव्यवसाय म अनुमित्यंश म प्रत्यक्षत्व तथां परमाण्वस्च 
मै परोक्ष दोनों रहते है । यदि कहँ कि परमाणु की अनुमिति आत्मा मँ दहै ओर 
आमा मनःसंयुक्त रै, इस प्रकार ज्ञनरक्षणा प्रत्यासत्ति होने से परमाण्वं् मँ भी उक्त 
अनुव्यवसाय प्रवयक्ष ही दै, तो कहना पड़ेगा किं हमे एेसा अनुभव नहीं होदा । पि 
भी पेसा मनि, तो वहिम्बद्ध धूम का ज्ञान भी अस्मा म समवेत है दी ओर भस्मा 
मनःसय॒क्त दै, इस तरह ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्ति होने से अनुमिति भी प्रतयक्च ह्यो जायगी । 

किच्च सोऽयं देवदत्तः" इस प्रत्यभिज्ञान ममी ठत्ता-ञंश मै स्प्रतिख तथा 
रदम्ता-जंछ मे प्रलक्षत्व होने से सांकर्यं है । इसकिए भी प्रतयक्षस जाति नरद है| 
षिसके इदन्ता.अंश्च कँ तुल्य तत्तविरिष्ट अंश मेँ अर्थात्‌ देवदत्त के पूरेदेशकारसम्बन्ध 
अरामे प्पदयामि' इत्याकारकं अनुव्यवसाय अयुभवसिद्ध दै, जिसके बरु प्र्‌ उस 
ह्य मै भी प्रत्यभिज्ना को आप प्रत्यक्ष मान ? तस्मात्‌ तत्ता-अंश म प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष 
हे" यहु बात विवादमरस्त हे । 

किच्च. प्रवयक्षल को प्रलयक्षप प्रमिति का विषय माने, तो किसी-किसी प्रतीति 
जो विवाद होता है कि ्यह ज्ञान प्रत्यक्ष हे या नहीं ?, बह न होना चादिष । अर्थात्‌ 
को$ वायुज्ञान को प्रत्यक्ष तो कोई अनुमिति मानते दै इसी तरह कोई सक्क्लान को 
प्लक्ष सो कोई अनुपरुब्धिरूप प्रमाण से जन्य प्रमित्यन्तर मानते दँ--कह मतभेद न 
होना चहिए । कारण, घटादि के प्रत्यक्ष मे तो किसीको विवाद ही नक्षी होल क 
घटज्ञान प्रत्यक्ष है या अनुमिति । 


२६ सानुवाद खररडनलण्डसखाय प्रथमं 
` ` क्रचिदस्पुटत्वाषिवाद इति चेत्‌ । मेवम्‌; निरंशे भस्तुनि कः स्फुरत्वाध- 
मासः । येकाथसमवायिमिभयोभिः सद्पलम्मः, स ज्ञानत्यादिवत्‌ सान्ञा्ेऽपि 
तहीति ज्ञानादितवे न पिवादः, साक्षा चिति षिशेषो वाच्यः । दशनचरृतो हि 
बिवादो न मात्सर्य बाड मत्रेण वा, किन्तु. तचाभिमानादव | 


प्रत्यत्ताथधर्मिकायां चाद्धमायां साच्ता्छ-परोक्षत्वसङ्करो दुरः 


परोक्षत्वं . न जातिः, किन्त साक्षाखमेष तथा । केवलं त॒सात्ताचाभावः 
परोक्षमिति चेन्न । श्स्याथेस्याऽविनिगन्तन्यतापत्तः । सवज्षमनुमन्यमानस्य 
च मते ष्टलिङ्कादेरीश्वरस्य लिङ्यादिवुद्धावपरोकत्वेनापि षिरोधः 


 समथन--वायुक्ञन मे प्लक्ष का स्फुट अवमास ( समग्र रूपसे अथंका 
ग्रहण ) ` नहोने से ही वरह मतमेद होता है । खरुडन--प्रक्षलव जाति निरंश 
( जखण्ड ) है, अतः उसका स्फुट अवमास व्या वस्तु है १ यदि कँ करि ज्ञानरूप 
एक अभ मँ समवायी जो ज्ञानत, अनुभवत, अपरोक्षत्व आदि बहुत-से धरम दै, उनके 
सहित अवस ही स्फुट अवभासः है, तो वह स्फुट अवमास ज्ञानत्व की तरह प्रस्यक्षत्व 
मैभीदै। फिर जानत आदिमे तो विवाद होता नहीं मीर प्रवयक्षत्व मे विवाद होता 
हे, इसमे कोई विदोष कारण कहना होगा । -यह ददौनकारो ८ परीक्षकों ) का विव 
हैः अतः वह ईर्ष्या या वाङ्मात्र से नहीं, किन्तु तख के अमिमानसे है । अर्थात्‌ हम 
जो' कहते दै, वह प्रामाणिक है, इस अभिमान से ही वह विवाद चरता है । इसरटिए 
अपने पक्ष की सिद्धि के निमित्त अपने कथित अथ म आपको को$ विनिगमक बताना 
ह पड्गा | 
 क्िञ्च--जहां धर्मी ( पक्ष ) प्रत्यक्ष है, उस अनुमिति मेँ पक्षांश मेँ प्रत्यक्षत तथा 
साध्यां मे परोक्ष होनेसे भी दोनो म॑ साङ््यदै। 


 समथन--परोक्षख जाति नहीं हे, किन्तु प्रलयक्षत्व का अमाव ही परोक्षत्व दै । 
अतः साङ्कयै नही है ! खण्ठन-- यह कथन भी युक्त नही, कारण परोक्ष ही जाति 
ओर्‌ उसका -अमाव ही प्रयक्षख है, पसा न मानने मै कोई विनिगमक नदं है | 
किश्च--जो आचाय सवज्ञ दैदवरः को अनुमितिसिद्ध मानते है, उनके मत मँ 
ईदवरं को धुमकज्ञान के अनन्तर जो वहि का ज्ञान होता है, वह ईउवरीय ज्ञान होने से 
 प्रपयक्ष है तथा शिङ्गकञान के अनन्तर होने से परोक्ष भी है । अतः उस ज्ञान मेँ प्रक्ष 
ओर परोक्ष का सङ्कय हो जने से प्रघयक्षत जाति नहीं है | | 


परिन्डेद | रम प्रत्यतत-लक्तष का खंडन २३७ 


लिङ्गादिधीजन्यखमनुमितिताद प्रयोजकमिति चेत्‌ ; साक्षाखेऽपि तदी न्द्रिय- 

सन्निकपादिजलमिति साक्तादपि सान स्यात्‌| 
 व्यञ्धकोपाधिनियतां च जातिरिष्यते । न च तदत्र; उक्तप्रकारषाधात्‌ | 

न च व्यञ्चकनियमानभ्युपभत्या न तदत्रोपगस्यमिति वाच्यम्‌; किं मया 
टं तथा किंवा केन चित्कथितमि'ति संशयानुपपत्तेः । प्र्भूतायां स्मयमाणायां 
तद्षुद्रौ खन्मते मनसा ज्ञानरूपया प्रव्यासस्यः प्रस्यक्तीक्रियमाणयां सान्ता ग्रहो 
विना व्यञ्जकामावं कथं स्यात्‌ । | 

र्थधमंशच साच्ताखमिति खप्रफाशषादे निरस्तम्‌ । 


समथेन---लिङ्गन्वं अनुमिति का प्रयोजक है । ईंदवरीय ज्ञान नित्य होने से 
वह अनुमिति नदीं हो सकता । संडन--यदि एेसा ही है, तो इन्दियसन्निकपैजत्व भी 
परयकष का प्रयोजक है । उसके न होने से ईखवरीय ज्ञान प्रक्ष भी न कदखयेगा । 
&श्वरीय ज्ञान को सभी आचाय अपरोक्ष मानते हैँ । अतः “ईदवरीय ज्ञान अपरोक्ष 
न हेः इसे आप इष्टपत्ति भी नहीं कह सकते । 
 किञ्च--जाति व्यञ्जक ध्म से नियत ही हा करती हे । उपयुक्त इन्दियाथसनि- 
कर्वोप्पननज्ञानस आदि व्यञ्चकोँ के खण्डित हो जाने से प्रत्यक्षत्व का कोर भ्यञ्चकं 
ही नह्य है | इसरिए भी प्रदयक्षत्व जाति नहीं है । 

समर्थन “जाति व्यञ्चक उपाधि से नियत ही होती है" इस नियम को हम नहीं 
मानते । खंडन---इस नियम को न मनै, तो क्या मेने उसे देखा था या क्रंसीने सुनाया 
था' इस प्रकार इष्ट पदाथ के विषय मे कमी-कभी जो सन्देह हो जाता दै, वह नदीं 
होगा । कारण, प्रकार मेँ जात उक्त बुद्धि कास्मरण होने या तुम्हारे मत मं 
ज्ञानलक्षणा प्रव्यासत्ति से प्रक्ष होने पर उस प्रत्यक्षत्व जाति का अनिश्यय ( सन्देह ) 
लो दी न्यं सक्ता । जो जाति फो व्यञ्जक उपाधि से नियत मानते दँ उनके मते 
व्यक्त का ग्रहण होने पर भी भ्यञ्चक के अनिश से जति का कदाचित्‌ अनिश्चय 
हो भी सकता है । 

सश्र ज्ञात का नर्य, किन्तुज्ञेयका धर्म है जौर तद्विषयक होनेसेही ज्ञान 
सं साक्चाचच~उयवहर होता हः इसका खण्डनं तो खप्रकाश ( कर्मलक्षणं के खण्डन } के 
प्रस्तावमे कर ही चुके दै 


२३८ सायचबाद्‌ खण्डनसण्डललाद्य [ प्रथमे 


तथापि अषाधितसाक्ताखवुद्विन्यवदाखलादन्ततः पदाथान्तरमपि सात्ताच्- 
मनयुमत्य न निस्तारोऽस्ति, ्रन्तेर्यश्रान्तिपूकत्यादिति चेन्न । तस्यापि 
साक्षाद्ये चिदपि तदविवादो न स्यादित्यादिदोषसाम्यात्‌ । अुमानादिवेयवे 
च लिङ्गायनुपपतते, क च व्याप्त्यादिगरह इत्यादि दुरुत्तरपरम्परेव स्यात्‌ । सपषदाथे- 
नियमसाथनानि च न कथं परिपन्थीनि स्युरिति । 

लिङ्गादिजल्याभावसषदायवती धीः साादिति चेन्न । परोच्विषयसंशयादा- 
वरतिव्यप्तः । शशी प्रमा तथेति चेन्न । प्रत्यक्भमाव्यपः । 

ग्रतुमानादिम्यवच्छे्यतत्तदसाधारशकारणाजनिता धीः सा्तादिति चेत्न । 
एवं हि प्रत्यच्तत्तदपरव्यतिस्किा धीरसुमानादिरिति वेपरीत्यमेव इतो न 


सम्थ॑न--तव मी अवाधित सक्षाच्छबुद्धि या ्यवहार्‌ के वल से [ साङ्ख्यं होने 
ते जाति न होने पर मी] साक्षा को पदार्थान्तर माने बिन तो निर्वाह हीन होगा । 
करण, भ्रास्ति मी प्रमापूर्वके ही होती हे । खंडन--रस पदार्थान्तर साक्षात्य को यदि 
प्रयकषज्ञान का विषय मनि, तो कहीं भी सन्देह न होना चाहिप्‌, यह पूर्वोक्त दोष स्थिर 
ही है। किञ्च सक्षा्बुद्धि या व्यवहार अनिषैचनीय साक्षत्व से भी हो सकता 
हे । अतः कोई शिङ्गि या अनुपपत्ति भी नहीं है, जिससे साक्षाच्च की सिद्धिदो 
सके । साथ ही जवतक किसी व्यक्ति मे साक्षाच का प्रलयक्ष न हो, तवतक व्याप्तिग्रह 
भी नहीं हयो सकता । एवं साक्षाच्च को पदार्थान्तर मानने मँ सात ही पदाथ दै अष्टम 
ती" यह आपक्रा नियम भी वाधक हे । 


 निवेचन--“हलिङ्गजन्यत्व का अभाव, रन्दजन्यख का अभाव तथा सादृश्य 
जन्यत का अभाव--इस अभावत्रिततय से युक्त बुद्धि दी 'साक्षात्‌-धी हे" एेसा कहेंगे । 
 घंडन--परमाणु जगत्‌ के कारण या प्रधान 2 ईस परोक्षविषयक् सन्देह र्मः 
प्रधान दही जगत्‌ का कारण है" इस मरमम तथा्सा मे माता' इस स्ति मे अतिव्याप्ति 
हो जायगी । उक्त अमवत्रयविरिष्ट प्रमा प्रव्यक्ष है" यह नहीं कह सकते, कारण 
` प्रतयक्ष्रम म अव्या्ि हो नायगी | अमप्रमा-साधारण प्रतयक्षमत्र प्रस्तुत होने से 

्रतयक्षप्रमा ही रक्षय है" यह कथन्‌ भी अयुक्त हे | 

 परस्थन--अनुमिति, उपमिति, शाब्दबोध, परोक्ष, सन्देह, भ्रम, स्मृति आदि जो 
व्यवच्छेद हँ, उन ( व्यवच्छेदो ) के असाधारण कारणों से अजन्य बुद्धि प्रत्यक्ष हे ॥ 
५ श तरह अनुमिति आदि के भी प्रत्यक्षादि तत्तत्‌ व्यवच्छेद्यं के असाधारण 


परिच्छेद ] ष्टम प्रव्यत्त-लक्तण का खण्डन २३६ 


स्यादित्यविनिगम्यल्य स्यात्‌ । तेषु व्यद्च्छेयेषु एकद्यादिपरिहाय व्यवच्छेय- 
हेत्वजनितत्वेनापि सात्ताचखवत्तत्र तत्राजुगतवुद्रयाचयन्तरापत्तेः | 


व्यवहारे सति निमित्तानुसरणम्‌, न त॒ निमितारसरणेन व्यवहार इति 
चेन्न | निमित्तस्य श्रनत्यापत्तिद्रारस्येव कशप्यत्वात्‌ । 

तत्तञ्जनितस्वामावो हि तेनेव रुपेण श्नुगतव्यवहारप्त्ययाधादध्यात्‌, न 
त्वन्येनापि । तथात्वे यावत्परिष्टव्यक्तिविशेषान्यव्वेन  व्यवहागेपयत्तौ 
गोाचुच्छेदप्रसङ्गः। 

तस्मात्‌ - विधिजः प्रत्ययोऽन्योऽयं व्यतिरेकासमथंनः। 

नैवं चेदपरष्ं ते किमन्यापोहवादिना ।॥ ४१ ॥ 

कारणों से अजन्यज्ञान अनुमिति आदि दै" एेसे रक्षण कर सकते हँ । एवञ्च सन्योन्याश्रय 
हो जायगा । 

किञ्च--्रतयक्ष ओर अनुमिति इन दोनों मेँ वृत्ति, प्रत्यक्षादि त्रय मे वृत्ति या 
चतुष्टय में बृत्ति तत्‌-तत्‌ व्यवच्छेद के असाधारण कारणां से अजन्यज्ञान' इस प्र कार 
एक रक्षण होने से प्रस्यक्षादि दो या तीन मे भी अनुगत वुद्धि या व्यवहार हो जायगा | 

समथन--ग्रतयक्ष आदि दो या तीन मँ अनुगत व्यवहार होता ही नही, अतः 
अनुगत रुक्षणद्प निमित्त की कल्पना ही नहीं होगी । कारण, व्यवहार के असार 
ही निमित्त की कल्पना होती है, निमित्त के अनुसार व्यवहार की नहीं | खरडन-- यह 
ठीक है करि व्यवहार के अनुसार ही रक्षणदूप निमित्त की कल्पना होती है; किन्तु 
निमित्त की कल्पना मी पेसी ही होनी चाहिए, जिसमे कोई अतिप्रसङ्ग का द्वार नहो । 
पूर्वोक्त दोष होने से पूर्वोक्त रक्षणरूप निमित्त पैसा नहीं है । 

किंश्च-- यदि अनुमिति जादि तत्तत्‌ व्यवच्छे्यों के असाधारण कारणो से जन्धत्वाभाव 
को प्रत्यक्ष कर, तो उक्त रक्षण उक्त जन्यलाभावषूप से ही अनुगत व्यवहारं या 
अनुगत प्रतीति का निमित्त होगा, प्रत्यक्षलूप से भ्य्वहार या प्रतीति का निमित्त नहीं 
होगा । यदि उक्त जन्य्वाभावद्प से ही प्रत्यक्ष-गव्यवहार या प्रतीति की उपपत्ति मानं, 
तो परिदृष्ट अश्वादि भ्यक्ति से अन्यत्व खूप से ही गवादि-मतीति की भी उपपत्ति हो 
जायगी । फिर गोसवादि का भी उच्छेद हो जायगा । 

तस्मात्‌ दं प्रत्यक्षम्‌" अथवा अयं गौः इत्यादि विधिुख से जायमान ज्ञान ही 
प्रत्यक्ष है." यही कहना दोगा । एवञ्च ्यतिरेक अर्थात्‌ उक्त जन्यत्वामावरूप रक्षण 
से उसका समभन नही हो सकता । यदि एेपा न मनि, ठो उन अपोहवादी बौद्धो का 
क्या अपराध है किं उनकी वात न मानी जाय? 


२४० साञुवाद खण्डनखण्डखाद्य | प्रथम 


नवंम-प्रव्यक्षल्लक्षणय-खय्डनम 


शब्दानुमानोपसानजग्रमितिध्यतिरिक्तत्वे सति प्रमितित्वं प्रत्यच्लक्षण- 
ममिधाय य्‌; कोऽपि न त्रपते, स ्रटव्यः--पिं प्रत्येकामदं लक्षणम्‌, उत मिलितम्‌ ! 

नावः; प्रवेकः भ्यभिचाशत्‌ । द्वितीये फिं मिलितानां निषधः, उत निषधानां 
मिनितलम्‌ ? नाचः; प्रसेकमेव व्यभिचारात्‌ । न॒हि प्रत्येकमयुमित्यादौ 
मिलिततद्रपसम्भवः । नापि द्वितोयः; मिलितास्वनुमित्यादिषु निपेधमेलकसम्भवे- 
ऽपि प्रत्यक्ततयानमभ्युपगमात्‌ । 

न बह्वाधयाणाघक्तनिषेधानां लक्तणतम्‌, रपि त्वेकाश्रयाणामिति चेन्न । 
सञदायिभेदेऽपि सथदायस्यानुमित्यादिवत्‌ एकतोपचाखीजाविशेषाम्युपगम इति 
हि वच्यते | 

| नवम प्रव्यक्तलच्तय का रसूस्डन 

'राल्दज, अनुमानज ओरं उपमानज प्रमितियोँ से भिन्न जो प्रमिति ही, वह प्रसयक्ष 
है एसा रक्षण कहकर जो रजत नहीं होते, उनसे पृष्ठना चाहिए किं क्या इनम 
प्रयेक रक्षण है या मिरिति ए 

इनम प्रत्येक अर्थात्‌ शब्दजप्रभितिव्यतिरिक्तप्रमितितम्‌ः आदि तो रक्षण नही 
कह सकते, कारण सब्दजपरमितिव्यतिरिक्त प्रमितित्व अनुमिति मे अतिन्याप्त है । इसी 
तरह अन्यत्र मी रक्षणो की अतिव्याप्ति जाननी चाहिए । यदि मिलति रक्षण कह, तो 
'राढ्दज तथा अनुमानज तथा उपमानज प्रतीतिसमुदाय से व्यतिरिक्त प्रमितित्वः रक्षण 
दया शब्दज प्रमिति काजो मेद तथा अनुमानज प्रमिति का जो मेद्‌ तथा उपमानज 

 प्रमितिका जो मेद--एतत्‌ मेदत्रयविशिष्ट प्रमितित है £ इनम प्रथम पक्ष मे समुदाय 

का भेद प्रसेक मँ हने से प्रस्येक मँ जतिव्याप्ति हो जायगी; क्योकि प्रस्येक अनुमिति 
आदि समुदायरूप नहीं दे । द्वितीय कल्प मेँ अनुमित्यादि त्रयसमुदाय मेँ प्रस्येक अनुमिति 
आदिक भेदत्रय होने से अत्तिव्याप्ति हौ जायगी | | 
| । स्रमथन--शब्दादि प्रतीतियों के मेदत्रय से युक्त जो एक प्रतीति है, वह प्रदयक्ष 
 - है ¢ अनुमित्यादि त्रयसमुदाय मे एकत्व नही है, अतः अतिव्याप्ति नहीं । खंडन-- 
यद्यपि समुदाय के एकदेश अनुमिव्यादि अनेक द, किन्तु समुदाय एक ही है, अर्थात्‌ 
| प्रत्येक अनुमिति आदि मँ गुणद्छप एकस न होने पर भी जैसे ओपचारिक एक्व-म्यवह्‌र 
` होता दे, वेसे दी अनुमिव्यादि समुदाय मे भी उपचार से एकत-ग्यवहार हो सकता है । 
“का -दपचार का बीज परोक्षतरूप एक धर्मे अनुमित्यादित्रय मँ भी विचिमान हे । 


परिच्छद ] नवम प्रत्यक्त-लक्तण का खण्डन २४१ 
 श्रसमदायत्ये सतीत्यपि विवक्षितमिति चेन्न । सथुदायसषिशिष्ट एवांशातः 
सात्मनि ध््तिविरोधभयेन शअ्रघदायल्वस्येष्व्यस्वेन तादश प्रसङ्खो दुर्वार । ` 

ज्ञानस्यैव विवक्षितमिति चेन्न । विशिष्टस्यापि ज्ञानस्य ज्ञानघ्वादेव । 

एकेति च किमाश्रयन्यक्स्यभेदो बरिवक्षितः, उताभिन्नजातीयता, उतैकोपा- 
धिकता, उतेकसडख्यःयोगिता, उत द यादिसडख्यायोगाभावः ! 

प्रां तद्विशिष्टस्यान्यापकतादोषः, व्यक््यात्मनोऽभेदस्य व्याघृत्तताप्‌ 
धर्मिणा च लक्षणविशेषणेऽलच्यधमलं धम॑स्य स्यात्‌, स्वस्यैव खधर्मलादुपपतत | 
प्राश्रयाभेदस्योपलक्षणते प्रागुक्तदोषः । | 

समथन--उत्त रश्चण मँ समुदाय से भिन्नत्व का भी निवेन्न है, अतः अनुमित्यादि- 
तरव के समुदाय म अतिव्यप्ति नहीं होगी । खंडन--यदि कं करं समुदायतविरिष्ट 
मे भी ससुदायत्व मानेगे, तो विरिष्टवृत्ति धमं विदोषणतरत्ति अवश्य होने से अंशतः 
ञत्माश्रय हयो जायगा । अतः समुदायखविशिष्ट भी जसमुदाय होने से पुनः अनुमितयादि 
समुदाय मेँ अतिव्याप्ति दी है | 

समथन---उक्त रक्षण मँ रमिति का भी निवेश करगे । एवच्च समुदाय प्रमिति 
न होने से उसमे अतिव्याप्ति नदीं है । खरडन--समुदायत्वविरिष्ट अनुमित्यादि प्रमिति 
हे, जतः समुदाय भी प्रमिति ही है। | 

किंञ्च- रक्षण म निविष्ट “एक रोब्द से रक्षणाश्रय रक्ष्य व्यक्ति का अभेद 
अभिप्रेत है या एकं ( अभिन्न ) जाति का आश्वयत् अथवा एक उपायि का आश्रयत्व 
था एकल्वसंख्या का योग या द्वित आदि संख्या को योगामाव £ 

प्रथम कल्प मे एक ही प्रवयक्ष व्यक्ति का संग्रह हो सकने से रक्षण व्यक्त्यन्तर्‌ मेँ 
अव्याप्त हो जायगा । यदि "एकरक्ष्यश्रयखः रक्षण मँ विशोषण दं, तो रक्षण रक्ष्य का 
धम नहो सकेगा । कारणजञेसे खकाधमंस्व न्ह होता, केसे दी स्वविचिष्ट भी 
स्वका धर्म नहीं हयो सकता । यदि कं कि रुश्ष्य व्यक्ति का अभेद रक्षण मँ विरोषण 
नय, किन्तु उपरक्षण है, अतः उक्त दोष नदीः तो उपरक्षण व्यावत्य से वहिभूत होने 
के कारण तदृव्यारृत्त जभावत्रयमात्र दी छक्षण होगा, जो अयमित्यादि म भी रहेगा । 
एवञ्च पूर्गोक्त दोष तदवस्थ दी हे । 


२४२ सायुकाद्‌ खण्डनसण्डलाद [ प्रथम 


दितीये तदेामिबजातीयघ्वं लक्षणमस्त, अवश्यं तया प्राथम्येन प्रतीय- 
मानलात्‌ । न ठतीयः ; परोक्प्रमितित्वस्यादमित्यादिषु मिरितास्वपि भावात्‌ । 

नापि चतुर्थः ; वैशेपिकपतते गुणतया तदभावात्‌ , भवे बाऽ्युमिध्यादित्रय- 
वत्तीनां तरयाणामप्यभाधानामेकतवसडख्यासामानाधिकरण्यसम्भवत्‌, मिलिताना- 
मप्येकसयुदायपिक्षया तथाघ्वात्‌ । 

नापि पश्वमः ; पेशेपिकमतानुसारेण शअरनुमित्यादित्रयेऽपि तदभावस्य तुरय- 
लात । अरतदवुसारे प्रत्य्तव्यक्तिष्वपि हयादिसङ. ख्यायोगात्‌ । 

तथापि नैकस्यां प्रत्यततव्यक्तौ द्रयादिपरिसिमापिः, दयादिसड. ख्यापरि 
समाप्त्यभावसश्व तदभावशब्देन पिवरिित इति चन्न । का हि परिसमाियां 
एकस्यां व्यक्तौ नस्तीद्युच्यते ? 

तत्रेव वृ्ति्रयदिः परिसमाप्तिः, सेकस्यां व्यक्ती नास्तोति चेन्न 

द्वितीय या तृतीय कल्प म यदि वह जाति या उाधि प्रत्यक्षत्व या जथजल दही 
हनो, तो उन्दी रक्षण मान छै; प्रकृत रक्षण व्यथं है ¦ कारण, उक्तं रक्षण म विरोषण 
होने से बह जाति या उपाधि मवद्यज्ञेय है, साथदही उन्दः रक्षण मानने म सघव 
भी ह | यदि यर्किचित्‌ एक जाति या एक उपाधि का अ्रहण हो, तो परोक्षखरूप 
जाति या उपाधि अनुमिदयादि त्रय मँ मी है । अतः अनुमित्यादि समुदाय मे अतिन्याि 
हो जायगी । 

चतुर्थं कर्प मे वैरोषिक के मत के अनुसार एकस्या गुण होने से वह प्रसयक्ष 
( रूप गुण › में महं रह सकती, अत; असम्भव हो जायगा । अन्य मतो के अनुसार 
अनुमिदयादित्रय मे उक्त अमाक्तरय भी हे तथा समुदाय की अपेक्षा एकत्वसख्या भी 
है; अतः अनुमित्यादि-समुदाय म अतिन्यासि हो जायगी । 

पचम कल्प मे वेरोषिकि के मत के अनुसार अनुमिव्यादित्रय मै भी द्विखादि 
सेख्या काञ्जमाव होने से अतिव्याप्ति हो जायगी तथा अन्य मत के अनुपार प्रत्यक्ष मं 
` भी ( एकःदो, तीन प्रत्यक्ष इस प्रकार ) द्रयादि सस्या रहने से अम्भव हौ जायगा । 
समथन--तय भी एक प्रत्यक्ष व्यक्ति मँ द्विव आदि सङ्ख्या की परिसमापि 
 ( पर्याप्ति ) नहीहै ओर द्भयदि की परिसमाप्तिं का अमावदही तदमव पद्‌ से 


विवक्षित है, अतः असम्भव नहीं होग।॥ लंडन--द्विवादि संख्या की परिसमाप्ति क्या 
है,जो एक व्यक्तिम नदींहै 


| समन केवलः"उसीमे वृत्ति्व द्वित की परिसमप्षि है | वह एक ही व्यक्ति 
मेनहीं हैः कारण द्विखदो व्यक्तयो म रहता द । संन--यदि त्तरैवदृत्तित्व 


परिच्छेद | नवम पत्यक्त-लत्तण का सरंडन २४ 


एवमेकःवस्यापि न क्वचित्परिसमाधिः स्थात्‌ । न हि तस्य तरेव वत्तिः; अन्य 
स्येकःवामाव प्रसङ्गात्‌ । अत॒ एकलसङख्याबत्यामेव व्यक्ती द्रयादिपरिसमाप्ि 
रित्यविशेष एव । 

एकन्यक्तिगतेकलसङ्ख्याध्यक्तिरनान्यत्रेति चननं । सत्ताभ्यक्तरप्येवम्भाव- 
प्रसङ्धात्‌, अनयुगतत्वापत्तश्च । 


सत्तेकेव जातिरूपा, एकतवं तु प्रतिव्यक्ति भिन्नं गुणपदाथं हति वेत्‌; नूनं 
वरेशेषिकेविभ्रलन्धोऽसि । फथमन्यथा सदेकप्रत्यययोरनुभवन्यवहारविशेषमपश्यन्नपि 
कानिचित्‌ कानिचिदसम्बद्भान्यक्षरयणि प्रलपसि । 

` सचेकत्वयोः परापरत्वानुपपत्तेरेथं स्यादिति चेन्न । साम्यात्‌ । जातिपरा- 

को परिसमाप्ति कु, तो एकत्व की कही मी परिसमाप्ति न होगी । कारण जिन दोमें 
विख रहता है, उनमें से प्रसयेक मे एकत्व भी रहता ही है । अन्यथा वँ एकल का 
अमाव हो जायगा । एवच्च वृत्तिमत्र दी परिसमप्ति होने से एफ प्रसयक्ष व्यक्ति मँ भी 
द्वित क्री पर्सिमाप्ति ही है, अभाव नहीं । अतः रक्षण का अप्तम्भव्‌ हो जायगा । 

समर्थन--एकव्यक्तिगत एकत्वसंस्या अन्यत्र न्वी रहती, अतः तत्रैववृत्तित्वष्प 
परिसमाप्ति एकल मै हैँ । संडन - सत्ताव्यक्ति भी पेसी ही हो जायगी । अर्थात्‌ एक- 
व्यक्तिगत सत्ता अन्यत्र न रहेगी । यदि सत्ता को भी प्रतिव्यक्ति भिन्न मनि, ठो दं 
सत्‌”, इदं सत्‌" यह अनुगत प्रतीति नहीं होगी । किञ्च - यदि एकत्व को प्रतिव्यक्ति 
भ्यावृत्त मानै, तो ्दमेकम्‌!, !इदमेकम्‌' यह अनुगत प्रतीति न होगी । यदि उसे नाना 
मानै, तो सभी एकत का लक्षणम प्रवेश तो हो नहीं सकता, किन्तु एक ही एकत्व 
का निवेश हो सकता है । एवच्च जिस प्रतयक्ष-व्यक्तिगत एकस्य का निवेश करेगे, उससे 
अन्य व्यक्ति मे अग्याप्ति हो जायगी । 

सम्थन-- जातिरूप होने से सत्ता एक ही हे, किन्तु एकत तो गुणपदाथं होने से 
प्रतिव्यक्ति भिन्न है । संडन-- निश्चय ही आप वैशोषिकों के वञ्चन मे आ गये । अन्यथा 
सत्ता ओर एकत्व दोनों की प्रतीति या व्यवहार म मेदन देखते हुए मी युक्तिविरुदध 
असम्बद्ध ( एकल को गुण तथा सत्ता को जाति ) क्यो कहते ६ 

समथन- यदि एकल को जाति मनि, तो द्रव्यत्व के तुस्य उसका मी सत्ता के 
साथ परू-भप्ररमाव होन( चाहिए । वह हो नहीं सकता; कारण सत्ता म॑ सत्ता नहीं रहती 
ओर एकत रहता दै तथा एकतर मे सत्ता है ओर एकत्व नहीं हे । फर्तः सांकयं होने 
से एकल जाति ही नह, प्रलयुत गुण दी है । लंब्न--यदि सांकये का परिहारमात्र दी 


२४४ सानवाद्‌ खण्डनखण्डखाद्य [प्रथमे 


प्रसवध्रौव्यमेव च क्वाप्येकन्यृनवृत्तित्ये प्रमाणं स्यात्‌ । क्व तथेति चेन्न 
शेलेऽनलस्यानुमायां क्व हस्त वितस्त्यादौ तदंश इत्यनिश्वयवददोषत्वात्‌ । 
नन्वस्तु मा बाऽऽ्सीदेकलमनुगतम्‌, किमनेनात्र निरूपितेन ? दित्वादि यत्र 
न समाप्यते, अ्रभिहिताभावत्रयं चास्ति त््रत्यक्षमिति । मेवम्‌ ; ्नुमिस्यादि- 
त्रयेऽपि न त्रित्वं परिकमप्तम्‌ । एवं सत्यन्यानि त्रीणि न स्थुः | 
अन्या सा त्रिखन्यक्ति्याऽन्यप्रेति चेन्न | वित्वव्यक्तः कस्याधिद जुमित्यादि- 
त्रये समप्त्यभावात्‌ । 
काचिदपि त्रिखव्यक्तियत्र न समाप्यत इति चेन्न | अन्यापकलात्‌ | 
प्रत्यक्तत्यस्य च त्रिखव्यक्तथावश्यं सामानाधिकरण्यस्य वैशेपिकमतव्युत्थितेन 
करना है, तो सत्ता को गुण ओर एकल फो जाति मानकर कीनि, क्या हानि हे । 
किञ्च पत्त ओर एकत दोनों म एक पर तथा एक अपर है, एक व्यक्ति मे वृत्ति 
जातिद्वय होने से; जसे द्रघ्यत' यह अनुमान दी एकत्व के न्यूनवृत्ति म प्रमाण 
दै। परमथन--फिर भी इष अनुमिति से सत्ता मपर जाति है या एकत्व ? इस चिङनेष 
करा निश्चय तो होता ही नहीं । संडन-- अनुमिति यह दोष नही है; कारण 
मनुमिति से सर्वत्र समन्यष्प से ही निश्चय होता है, विरोषषूप से नह्य । पम॑त मे 
धूम से वहि कौ अनुमिति मँ भी वहि हस्तपरिमितदहै या वितस्तिपरिमित, रेषा 
कोद पिरोष निश्वय कहँ ह्येता है ? | 
` समरथन--एङकृत अनुगत हो यान हो, बह इस निरूपण से क्या प्रमोजन है, 
द्वि आदि की परिसतमाप्ति ज्होन हो जौर्‌ उक्त अभावत्रय हों, वह प्रक्ष दै" यही 
त्यक्ष क क्षण करगे । सर्डन--अनुमिति आदि त्रय म भी यावत्‌ त्रिखभ्यक्ति की 
परिसमाप्त नही है । यदि जनुमित्यादि त्रयम ही त्रि की परिसमापि मानं, तो 
अन्यत्र ( श्रमेयादीनि त्रीणि य्ह! ) त्रित्व न रहेगा | 
मथन अन्यत्र जौ त्रिख व्यक्ति हे, वह अन्य ही है | अर्थात्‌ अनुमिति जादि 
निष्ठ त्रित्व की परिसमापि उसीमे है । क्षण मे एकैक ( यरिकिचित्‌ ) त्रित्व की 
प्रिसमाप्ि ही अभिप्रेत हे । सण्डन--फिर तो यक्किञ्चित्‌ निरवभ्यक्ति की परिसमापि 
का अभाव अयमित्यादि त्रयमेमीहै। 
वमचन--किसी भी त्रि्वव्यक्ति की परिसमाप्ति जह न हो, कह प्रलयश्च है । 
जड--जप वेरोषिक ( कणाद सुनि के अनुयायी ) नहीं. | जतः प्रत्यक्ष में त्रिख- 
सख्या को अवदय मानेगे । यदि न माने, तो श्रलक्षव्यक्तयस्तिसच एेसा व्यवहार जापके 


परिष्देद्‌ | नवम प्रस्य॑क्-लप्तण का खंडं २४ 


प्वताऽम्युपगस्यलात्‌ । अन्यथा प्रसयक्व्यक्तयस्तिखो न स्युः , तदेव हि तरिरभि- 
धीयते यत्र धिषव परिसमाप्यते । 


` करिश्च--तथापि सर णएवातिव्यापकतादोपः । त्िल्मनावच्छिन्नासु अनुमिस्यादि- 
अयक्तिष॒ खदभिहितमभावत्रयमस्तीति तत्र प्रत्यक्तलचणं गतमिष्यतिन्यापिरुक्ता, 
तद्ध्यावर्तनाय भवताऽभिधीयते--काचिदपि तरिखन्यक्ति्त्र न समाप्यत इति। 
न चैवम साऽतिव्यातिनिवर्ते, तत्रप्युक्तवि्षणस्य विदमानलवात्‌ । न हि 
त्िखावच्छित्ने तस्मिन्‌ तरित्व्यक्तिः काचिदपि समाप्यते, व्रिखलच्‌ णेकोपाध्य- 
वच्छिन्ने तस्मिन्‌ त्रितभ्यक्तयन्तरं भवदप्याभ्रयान्तरमादाय ` वतते, न त॒ तत्रैव 
परिसमाप्यते । 


यत्र चोक्तथुपाधिभृतं तरिं तेषु यदि त्रिसमािधरमषु दृश्येत तदा 
तदरशनेन तत्र धर्मिमात्रं ल्त एन्यः सिद्धयेत्‌ , न त त्रिखविशिषटे धर्मिणि । 
तस्मादतिव्यापकत्वं तदवस्थमेव । 


मत यै कते होगा १ कारण, वे दौ तीन है, जिनमे त्रिलसंख्या परिसमाप् हो । अतः 
प्रक्ष स मी सभी तरिलौ का अभाव न हने से असमव हो जायगा । क १ 


दिञ्च--एेसा निवेश्य करने पर भी वही अतिम्याप्ति दोष है । देखिये, त्रित से 
युक्त अनुमिति आदि व्यक्ति म उक्तं अभावत्रय हे, अतः वर्ह प्रसक्ष का सक्षम चल 
जाने से अति्याप्ति हई । उसकी व्यवृतति के िणए अप निवेश करते दँ किं को भी 
नितवभयक्ति जहो परिसमाप्त न हो, वह प्र्क् दै । पसा निवेश करने पर भी उक्त 
अतिभ्याप्ति का वारण नदष होता, कारण वरहो भी त्रिल्वविशिषट उक्त विशोषण विद्यमान 
हे । अनुमिति आदिमे भी किसी भी त्रिखव्यक्ति कै न होने से त्रिरक्षण एक उपाधि 
ते अवच्छिन्न ( युक्तं ) अनुमियादि त्रय म अंशतः आत्माश्रय होने के भय से वह्‌ त्रित्व 
तोहे नही, जन्य त्रित दे। किन्तु वह मी घटपटादि अन्य आश्रयो का आदान 
करके हे । 

कवर उसमे नहीं है, जौँ उपाधिभूत त्रित्व ह, कारण त्रित्वविरिष्ट समदाय 
एकं है ।.केवर उन धर्मिय मे त्रिल देखा जाता हे, जतः धर्मीमात्र मे रक्षण की 
उावृत्ति नहीं हो सकती । त्रित्वविरिष्ट धर्मी मे भ्यात्ृत्ति नहीं हो सकती । तस्मात्‌ 
त्ित्वविसिष्ठ मे अति्याप्ति तदवस्थ ही है । | 


२४६ सानुवाद खण्डनसयडखाद्य [ ग्रथ 

गभावत्रयश्च त्रिस्मोपाध्यवच्छेदेन सथुदितताग्रुपगतवति बिशिष्टे धमिंरि 
वतते, न विशिष्टे, प्रत्येकमभाद्त्रयावस्थानस्य तेषु वक्तुमशक्यघ्ात | 

ग्रथ मन्यसे तादृशस्य विशिष्टस्य प्रमितित्वेनेव व्यवच्छेदः । न द्यभावत्रयवत 
रित्यं विशेपशमाश्रयकोटवन्तभाव्य तासु धमिव्यक्तेषु प्रमितित्वं वतते | फिन्तु 
तेपां धर्मिणां सरूपमात्रे उक्तामापत्रयं प्रमितित्वश्च स्येतत्‌ यत्रास्ति, तस्प्स्यक्तमिति 
हि त्रम इति। | 

न; भवताऽपि भिन्नमिन्नधमतन्हिन्नस्यैव घिंशः प्रमितित्मभावत्रयवग्चं 
च अवश्यमभ्युपगन्तव्यम्‌ । तथा हि--यदि प्रमि तित्वस्य क्वाचित्कत्वे नियामकं 
नोच्यते, तदा सर्वा प्रमितिः स्यात्‌, न घा काचिदपि । 

सवत्र सत्ताऽसत्ता बा नियमेऽन्यानपेक्षया । 
नियामकाद्धि भावानां काचित्कतस्य सम्भवः ॥ ४२ ॥ 

तन्नियामकमाश्रये विशेषणभूतं या वक्तव्यम्‌, उपलक्तणीभृतं वा । याचे 
यदेव प्रमितित्वस्याऽऽश्रयविशेषणं तदेव यद्यमावत्रयस्यापि तस्य, तदा त्रिखा- 
वच्छिन्नऽलुमित्यादावभावत्रयस्य दशिततवात्तत्र च प्रमितित्वेनापि त्रितवावच्छिन 
भवितव्यमिति प्रमितित्वान्नं तद्रयवच्छेदः | 

राम्दादि प्रमितियों के जमाव॒तरय त्रिखरूप उपाधिविरिष्ट धर्मी मेँ है, केवल धमी 
मै नहीं दै | एक-एक मे दो अमवोँके होने प्र भी तीन अमाव नहीं दै कारण 
राब्दप्रमिति से राब्दप्रमितिख का अभाव नदीं होता । 

पमथन--प्रमितित के निवे से ही नुमिति आदि समुदाय मै अक्तियापिि 
का वारणं हो जायगा । कारण जसे उक्त अमवत्रय त्रित्वविरिष्ट धर्मी मै, तैसे प्रमि 
तित्व त्रिखविषिष्ट धर्मी मनी हे, किन्तु धर्ममत्र सँ है| “उक्त अभावत्नय तथां 

परमितित्व दोन जहां एक मेँ रहं, वह प्रयक्ष दै" पेसा हम कहते है । 

व खंडन--आप भी किसी मिनन ध से युक्त ही धर्मो मं प्रमिति तथा उक्त 
 अभावत्रय को मानेगे । देखिये--यदि प्रमितिल के क्वाचित्कल मे कोद नियामक 
न कहा जाय, तो वस्तुमात्र ही प्रमिति हयो जायगी या कुक भी प्रमिति नही होगा । 
नियम मं यदि अन्य की भ्पेक्षान हो, तो सर्वत्र सत्ता या असत्ता हो जायगी । 

करण ॒मावों का काचिकव्व नियामक से होता है, उस नियामक क्रो आश्रय 
म विशोषण मानगे या उपरक्षण प्रथम पक्षम जो प्रमितित्व का नियामक आश्रय 
प विदोषण हे, यदि वही अभवत्रय का नियमकं भी माश्रय मै विरेषण है, तो. 


प१९च्छेद्‌ ] नवम प्रव्यत्त-लकत्तण का खंडन २९४५७ 


्रथान्यव्च्छिन्ने प्रमितितमन्यधर्माधच्छिन्ते चामावत्रयसम्बन्धः , तदा- 
नास्ति लत्पत्तेऽपि प्रमितिखस्य एकथमेविरिष्टाश्रयत्वलक्षणमेकाश्रयत्वम्‌, 
विशिष्टेऽपि धरमिंस्याथितो धम्याधित एवेति कृत्वा च प्रमि तित्वस्य अमावत्रय- 
समानाश्रयस्वेऽनुमिप्यादित्रयेऽपि प्रसङ्कस्तदवस्थः । 

तापि दितीयः; उपलक्षणीभूतेन केन चिद्रमण योऽसादुपलधितो धर्मा, स एव 
खलु त्रित्वपिशिष्टोऽपि, विशेषणवतोऽपि यद्विशोष्यवस्तुनो विशष्यवस्त्वात्मकतात्‌। 
यथा दण्ड्यपि पुरूषः पुष एव । एवश्च सत्युपलश्षि तादनन्यभूते त्रिषिशिषऽप्यलु- 
मित्यादौ प्रमितिखमाधितं नियामकेनोपलक्षणेन उपलदयामेदव्यवस्थिततया 
तस्याप्यवच्छिन्नतात्‌ । तथा चातिव्यापन्वजलेपायिता । 

तथाप्युपलक्केण त्रि विशिष्टतया नोपलक्षितोऽसौ धर्मी, किन्तु सरूपेति 
चेन्न । उक्तमत्र । यदेव तदुपलक्षितं तदेव विशिष्टमपि । तथापि विशिष्टेन सूयेण 
तरिलवििष्ट अनुमित्यादि त्रय मँ उक्त अभावत्रय को दिख। अये हँ ओर्‌ प्रमितिव भी 
त्रित्विरिष्ट अनुमिव्यादि मै है; कारण दोनों के नियामक एक ही हँ । अतः प्रमितिदवषप 
विरोषण से अनुमित्यादि समुदाय मे अतिव्याप्ति का वारण नदीं हो सकता । 

यदि अन्य धर्मं से अवच्छिन्न ( नियमित ) आश्रय मेँ प्रमितित् तथा अन्य धँ 
से अवच्छिन्न आश्रय मेँ अभावत्रय मनि, तो आपके पक्ष मे भी प्रमितिघ् तथा अमाव्‌- 
तरय एकधमैविरिष्ट प्रयक्ष मै नहीं है अतः असम्मव हो जायगा । यदि कं 
यद्यपि अवच्छेदक-मेद दै, तथापि प्रत्यक्ष्प धर्मी मे प्रमितित्व जौर असावत्रय दोनों हैः 
अतः असम्मव नहँ है, तो अनुमिति आदित्रय्म भी तरिखविरिष्ट सँ अमावत्रय तथा 
प्रसेक मे अर्थात्‌ प्रवयक्षखविरिष्ट मे प्रमितित्व भी है । अतः अततिव्याति वेसी ही है | 

नियामक आश्रय म उपलक्षण है, यह द्वितीय कल्प सी युक्त नहीं । कारण उपल 
कषणीमूत धर्म से उपलक्षित धमीं ही त्रिखूप विशेषण से विरिष्ट भी है; क्यो विरे- 
पणवान्‌ विरोष्य भी विशेष्यरूप ही होता है; जसे दण्डीपुरुष भी पुरूष ही है । पसा 
होने पर॒ उपलक्षित में प्रमिति होने से उपरक्षित से अनन्यमूत त्रिसवविरिष्ट 
अनुमिति आदि त्रय म मी प्रमिति है । कारण उपर्य के अभेदरूप से व्यवस्थित 
होने से त्रिखविचिष्ट भी नियामक उपलक्षण से अवच्छिन्न है । अतः प्रत्यक्षरक्षण की 
अनुमि्कदि त्रय मे अतिव्याप्ति वलेपतुस्य हौ गयी । 

समर्थन_ यद्यपि उपरक्षित से अनन्यभूत त्रिखविरिष्ट है; तथापि उपरक्षकर से 
तरिखविशिष्ट खूप से उपरक्षित नहीं होता, किन्तु केवर धर्मीमात्र उपरक्षित होता दै । 


२४० साुवाद खरडनखण्डसाय्य [ प्रथम 


ताधन्नोपलक्तितमिति चेत्‌, मोलि । अविशिष्ट नापि तन्नोपलक्षितमेव; अन्यथा 
प्रकृतेऽपि वेयधिकरण्यापत्त | 

तदास्ताय॒त्नसत्पल्नवदलन पिलसितेनेति। तदेवं लक्ष णान्तरेऽपि प्रतिंपादितोभयं 
दषणसमृहः स्वयमृहनीयः 

एतदेव प्राघ्रश्य मड रेदय॒दाहतम्‌ । 
लक्षशस्याऽमिधानन्तु केनांशेनोपयुञ्यते ॥ ४२ ॥ 
 श्मन्यामिप्रायोक्तमपि हि तत्सामान्यतोऽ्प्युपप्यमानमेवेति । 
अथ अनुभान-खणडने 
अनुमिति-परामशं-खणडनम्‌ 

्नुमानमपि किंथुच्यते ! 

करणपक्ते लिङ्गपरामर्शेभ्तिमानमिति चेत्‌, किं लिङ्खत्वम्‌ १ 
खंडन-- जो उपरक्षित दहै, वही त्रित्वविशिष्ट भी हे | यदि कहं कि त्रिखविरिष्टर+ से 
उपरुक्षित नहीं हे, तो न सदी । अविदिष्टख्प से भी तो उपरुक्षित नहीं है । अन्यथा 
यदि अवरिष्ट खूप से उपरुक्षित मं प्रमिति मानं, तो अविशिष्ट से उपक्षित्‌ मेँ 
प्रमितित्व तथा प्रव्यक्षत्वादिविशिष्टष्प से उक्त अभावत्रय होने से प्रत्यक्ष मे भी भिन्न 
अवच्छेद से प्रमितित्व ओर अमावत्रय है । अतः प्रत्यक्ष म असंभव हो जायगा | 

तस्मात्‌ शाङ्रूप पर्छ जिस उर्छसित ह, एेसे वचनो का आडम्बर व्यथं हे । 
इसी प्रकार अन्य रक्षणो मे मी इन दूषणसमूहयं का स्वयं उह करना चािए | 

सी बात को विचारकर म्डजीने कहाहेकिं क्षण का अभिधान किसी 
अंश म उपयोगी नदीं है । यपि महजी ने ध्म ॑मँ नोदना (विधि) दही प्रमाण 
हेया नोदना प्रमाण हीह, प्रत्यक्षादि रक्षण अनुपयोगी रैँ-दस प्रस्ताव मँ यह 
कहा है, तथापि रक्षण-सामान्य मे भी मद्रजी का कथन उपयोगी हो सकता है, कथोकि 

रक्षणमात्र उक्त प्रकार से खण्डित है | 
ह श्रनुपान-खलरणडन के श्रन्तगत 
श्तुमिति श्रर परामश का खण्डन 

खण्डनकतौ--अयुमान मी क्था वस्तु हे १ अर्थात्‌ प्रत्यक्ष की तरह दी अनुमान का 
रक्षण भी वक्ष्यमाण दोषों से बाधित होने के कारण अनुमान भी अनिर्धचनीयदही है । 
पमथन--अनुमीयतेऽनेनेति अनुमानम्‌" यह करणव्युखत्ति-यक्ष स्वीकारदार छिङ्ग- ` 
 परामद को ही अनुमान करेगे । खंबन--इस रक्षण के घटक शिङ्ग का नि्ैचन होना 
 चहिए । अतः पहले य्ह किये कि शिङ्गि क्या वस्तु दै ? 


परिच्छेद ] श्मनुमिति शरोर परामशे का खण्डन २४६ 


व्याप्रस्य पत्तधमेखमिति चेन्न  संशयस्योपलक्षणत्वे तत्र दषटराऽपि व्यापक 
तत्परामर्शेऽतिप्रसङ्गात्‌ । रत एव न तस्य बतेमानस्य अतत्कालेऽप्युपलकणत्वात्‌ । 
विरपर्त्ये चादुमाय व्यापक धर्मिनाशष्रदप्रवरच्यापत्त । ॥ 

पक्तधमद्वितोः पक्तांरो पिशेष्ये साध्यसिद्धिः, ईशश्च वैयधिकरण्यमिष्टमेवे- 
त्यतो नैवमिति चेन्न । पत्तमादाय वैयधिकरण्ये नियतसामानाधिकरए्य- 
लक्षणन्यापरिललोपापत्तः। | 

तथापि विरेष्यमादाय साऽ्स्त्येवेति चेन्न । साध्यविशेषसिद्विरपि यत्र 

निर्वचन ~- व्याशषिविरिष्ट धूमादि का पक्षवृ्तित दी रङ्ग है । खण्डन ---ईस पक्ष 
म माव-ग्युखत्ति के निरासाथे जापको पकषवृततितपदवटित पक्ष-पदाथ्‌ यही कना होगा 
करिः “जिस धमी मै साध्य का सन्देह हो, वद पक्ष है ॥ एवच्च यहो सन्देहः पक्षः ` म॑ 
उपलक्षण है या विेषण १ यदि उपलक्षण मान,.तो जहौ पेत मँ वह्नि का प्रत्यक्ष 
होने प्र भी धूम का परामश होता है, वरहो धूमपरामथे अनुमान तथा धूम रिङगक 
जायगा । ष्वकमान सन्देह से उपरक्षित धर्मी मे वत्त व्य्तिविरिष्ट धूमादि दी रिङ्ग हे । 
प्रत स्थर मै सन्देह वतमान नहीं है, अतः अतिप्रसङ्ग नी" यह भी न्ह क सकते 
कारण मूतः मविभ्यत्‌ भी [ गुरुटीका, कुरुक्षेत्र द्यादि स्थ मेँ | गुरू, कुर, उपरुक्षण 
देखे जति द । मावा यह दै किं वैमान' विदोषण दी होता है, उपलक्षण नहं । जत 
यदि सन्दे मे वमान विकेषण हो, तो वह सन्देह धर्मी का विरोषण हुजा,. उपलक्षण 
नं । फिर यदि सन्देह को धर्मी का विदोषण मान ठः तो वहि का, अनुमान हो 
के वाद तद प्रवृत्ति न दौनी चाहिए, कारण धर्मीकानाचदहोने पर धम के रि 
प्रवृत्ति नहीं हयेती । यहां बहि की अनुमिति हो जाने पर्‌ ती सन्देह नष्ट हो ` जाने. से 
सन्देहविदिष्ट धर्मी का भीनशहोहीनताहै। . 

निर्वचन -- सन्देहविशिष्ट पर्वत मे विद्यमान धूम से केवरु पवेत मँ वहि की 

अनुमिति होती है अर साध्यसिद्धि ते सन्देह नष्ट होने पर भी पवेत विचमान ह रहता 
है । जतः धर्मी के ना के तुल्य अप्रवृत्ति नदीं होगी । हेतु जर साध्य के बीच इस 
प्रकार का (देतु समम पक्ष मेँ रहे मौर साध्य पक्ष के एक अंश धमित मेँ रहे, यहे ) 
वेयधिकरण्य होता-हो, तो कद हमे इष्ट दी है । सरञ्न---यदि सन्देहविशिष्ट पवत 
मे घूम ओर केवर पर्वत भँ वहि को मानं, तो साधन म नियत-सामानाधिकरण्यर्प 
साध्य की व्याप्ति ही .न रहेगी, अर्थात्‌ भ्याप््यसिद्धि हो जायगी । ि 

निवचनं यदि सन्देहविरिष्ट पवत में धूम दै, तो केवर पर्वत मेँ दै दी; क्योकि 

३२ 


२५८ सानुबाद खगडनसखण्डस्नाद्य [ प्रथम 


व्या्षिललायातं सामान्यं तत्र सामान्यप्रतीत्यपयंबसानवलादेवेति सामान्यविशेष- ` 
सिद्ध्यनपयोगिनी पक्षधम॑ता दिष्टा केवलं सिद्रसाधनपरिहाराय ्ुमिति- 
कारणप्वेनेषन्या । सिद्रसाधनञ्च न स्वार्थानुमाने दोष इति नानुमितिमप्रहेत 
निवेशिनी रेति । मोचमाणे्ि- 

ग्रागमेनाचुमानेन ध्यानासपरत्यक्षणेन च । 

त्रधाऽऽ्मनि प्रमाणानां संश्षवः स्वाथमिष्यते ।॥ ४४ ।- इति | 


एतेन संशययोग्यताऽपि निरस्ता । ` 


व्याप्यत्वमिति चेत्‌ ; किं वस्तुगत्या व्याप्यस्य स्वरूपेण परामरशभ्सुमानं 
व्याप्यतया बा १ नाद्यः; अगहीतन्या्निनाऽपि धूमादिपरामशस्यायुमानतप्रसङ्गात्‌ । 


विरिष्टँ वृत्ति धम विरोप्य मे भीरहता है । अतः पर्वैत मेँ साध्य तथा साधन दोनो, 
रहने से व्यापि का विलोप नहीं होगा । खर्डन- पिर भी पक्षधर्म का निवेश्य व्यथ 
ही है.) कारण, पर्वत मेँ व्यापिविशिष्ठ धूमके ज्ञनसे ही वर्ह सामान्यतः वहिका 
ज्ञान होगा ओर्‌ वह सामान्य विरोषकञान के विना अपयैवसित होने से विरोष वहि का 
भी ज्ञापक द्ये जायगा | अतः पक्षधर्म के निवेश का सामान्य या विदोषख्प से 
साध्य की सिद्धिम को$ उपयोग नहीं रहा । अव केवर सिद्धसाधनरूप दोष की 
निवृत्ति मे ही उसका उपयोगः कहा जा सकता है । किन्तु सिद्धसाधन स्वार्थानुमान 
म दोष नहँ है, क्योकि मुगुक्चओं के आगम ( श्रवण ), अनुमान ( मनन ) जओौर ध्यान 
१ निर्दिध्यासनखूप प्रत्यक्ष ) तीनों आसाम होने से प्रमाणत्रयका एकमे सङ्कर तथा 
दीव्दसिद्ध आस्म म अनुमिति भी देखने मे आती हे । अतः अनुमितिमात्र म पक्षधमेता 
को कारण नदीं कहा जा सकता । 

निवैच 


 व्योर्निविश्िष् धूमादि ह्तुद्यी शिङ्गि हे | खडन-- उयापकृ वहि आदि का प्रत्यक्ष होने 





रंभ धूमादि हेतु का्ञान ( पराम ) हो जायगा; क्योकि साध्य का निश्चय होने पर 


भी सध्य-सन्देह्‌ की योग्यता दै ही, कारण योग्यता यावदुदरन्यमावि हुमा करती है । 
अन्यथा उक्तं पक्षं म कोलन्तर मे भी संशय न होने से अनुमिति न होगी । । 


| निवचन--भ्याप्तिविरिष्ट रिङग है ओर उसका पराम ही अनुमान है" इतना 
हौ जतुमान का रक्षण करगे । पक्षणमैत्व का रिङ्गरक्षण मे निवेश न रहे, तो क्या 


परिच्छेद ] न्ुभिति शरोर परामश क खण्डन २५१ 


नापि द्वितीयः ; व्यप्तयुल्लेखिनः प्रमाणस्यानुमानत्म्रसङ्कात्‌ । तस्यापि व्याप्यल- 
ग्राहिताया अरवश्यवक्तव्यस्वात्‌ । 

श्रतं एव द्वितीय-तृतीयविशेषणे अपि निरस्ते । धारावाहिनि तथात्वापचेः । 
गृहीतव्यापिनाऽपि युगपदुभयग्रहणे द्वितो व्याप्यन्यापकाविति परामशंस्याद 
मानलगप्रसङ्गात्‌ । न च तदनुमानमेव; असन्दिगधतया पक्षसखराभाविन तद्रमंस्य 
हेतोः सिद्रसाधनबदपक्धमंव्वात्‌ | 

स्वार्थानुमाने नाऽयं दोष इति चेन्न । प्रप्यक्सक्षणोपपत्या सान्ताच्चासाक्ष- 
बिरोधाप्तः | 
हानि है ? छंडन--क्यः वस्तुतः ज हतु व्याप्नपिरिष्ठ है, उसका स्वप प्रे पराम 
अनुमान हे या व्याप्तिविशिष्टूप सेदेतु का परामरी अनुमान है? प्रथम पक्ष 
म जिस पुरुष को व्याप्तिग्रह न हुआ हो, उसका '्पकैतौ धूमवान्‌? यह ज्ञान अनुमान हो 

यगा । द्वितीय पक्ष मे व्याप्ति को विषय करनेवाला श्व॒माग्नी व्याप्तौ" यह ज्ञान भी 

अनुमान हो जायगा । कारण व्याप्टयुल्टेखी रक्त ज्ञान का व्याप्यत मी 


विषय होता ही है। 


अतएव ( उक्तं दोष से ही ) द्वितीय लिङ्गपरामरी ( यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र वहिः 2 
या तृतीय लिङ्गपरामये ८ धूमवांश्चायम्‌ ) अनुमान है" यह कथन भी युक्तं नी 
है । किश्च-धारावाही ज्ञान का द्वितीय या तृतीय “पवतो धूमवानः यह ज्ञान मी अनुमान 
हो जायगा । किञ्च जह्य व्याप्तिके प्रत्यक्ष के वाद भ्ूमवही व्याप्यव्यापक्रैः यह 
मानसनज्ञान हुआ, तो बह सी अनुमान हो जायगा । घह्‌ ज्ञान अनुमान दी दैः रेकी 
इष्टापत्ति नहँ कह सकते; कारण वौ साध्य का सन्देह न होने से परवत पश्च नही है । 
अतः उस पबैत म विद्यमान हेतु, सिद्धसाधनस्थरु की तरह, पक्ष का ध्म दही नरह 
हो सकता । 

समर्थन--स्वार्थ-अनुमान मे अपक्षधर्मत्व दोष नहीं हे । अतः व्याप्तिप्रलयक्ष के 
अनन्तर जात श्वूमबही व्याप्यव्यापकौ यह धृमपराम अनुमान दी हे । संड्न--यदि 
उक्त परामर्शं को अनुमान मान ठ, तो उसके अनन्तर होनेवाल "क्तो वद्ठिमान्‌! यहं 
ज्ञान अनुमानजन्य होने से अनुमिति तथा च्च से अन्वित होने से प्रत्यक्ष भी होगा । 
एवश्च अनुमितिख ओर प्रक्ष मं सङ्कर हो जायगा । 


१ परार्थानुमान-स्थल मे सिद्धसाधन दोष होने से वरहा श्रतिष्याक्षि कै वारण्णाथं पर्त 
ृत्तिस्व का मिवेश श्रावश्यक दवै । फिर भी यह म्रन्थ श्रापाततः हे । 


२५२ सायुषाद खण्डनखण्डसा्य | [त्रयम 


 . श्रव्यापकविषयत्वे सतीति येन्न । व्याप्यविषयध्यामवप्रसङ्गात्‌ । व्याप्यत 
हि सप्रतियोगिकग्रहणम्‌ , तथा चैतस्य व्याप्यमिदमिति गृह्यते । तथा च सति 
व्यापक्यापि विशेषणस्य ग्रहणमयश्यं वक्तव्यम्‌ । अन्यथा विशिषटग्रहण्य 
वक्तुमशक्यत्वात्‌ + 

विशेषतो व्यापकाविषयस्वे सतीति चेन्न । श्यपरिधूमो व्यप्नाधित्यापरोपदेशार्‌, 
बा पूं भूयोगृही तवहिधूमसाहचयस्य वद्िधूमग्रहणकाले विमशबशाद्‌ वा जाय- 
मानव्याप्िग्रहणस्य व्याप्यपरामर्शोऽनुमानं स्यात्‌ । ` 

न परामशः प्रत्ययमात्रं येन प्रथमग्रहणे प्रसङ्गः स्यात्‌ । किन्नाम ? प्रत्यमि 
ज्ञानमिति चेन्न । पिचारादाप्रोपदेशाद्रा प्रतीत्य व्याप्निं पुनराप्रोपदशादिचाराह्न 
येव मया व्याप्निगृहीता सैवेयमिति प्रस्यभिजानानस्य व्यापिज्ञानमसुमानं स्यात्‌ । 
` विशेषतो व्याप्यविषयस्वे सतीति चेन्न । ्रभ्यापकतप्रसङ्गात्‌ । एकव्यक्तिषिष- 


निवन --यापकाविषयक जो व्याप्यपरामदी वह अनुमान दहै" पेसा कगे । 
छंउन--जो व्यापक को विषयन करे, दसा उमाप्यविषयक ज्ञान हो ही नहीं सकता, 
रण व्याप्य व्यापक से निषूपित ही होत। है । अर्थात्‌ श्रसका यह ॒ व्याप्य है पसा 
ही व्ाध्य का ज्ञान होता है । अतः व्याप्ति मेँ विद्ञेषणदूप से व्यापक अवद्य भाता 
है । अन्यथा विरोषण के मानके विना विरिष्टका मान हीन सकेगा ` 
 --मिवेचन- जिस ज्ञान क विरशेषख्प से व्यापक विषय न हो, पेता जो व्याप्य 
पराम वह अनुमान दैः परसा कगे । खंडन - -श्वूमाग्नी व्याप्यन्यापकौ इस आप्त 
के उपदेश सेमा पूवैकार मजिसि पुरुषं को बार-बार वहि-धूम का साहचयेज्ञ 
हुआ हो, उस पुरुष के वहि-धूमः के अप्रत्यक्षकार मे विचार ८ त्क ) से जात स्याप्य- 
प्रामरौ अनुमान दयो जायगा । कारण शाब्द या मानस होने से उक्त ज्ञानो म॑ 
 विदष ख्प से नहीं मासता | 
` -समथेन--हम ज्ञानमात्र को नही, किन्तु प्रत्यभिज्ञा को पराम कहते दै । उक्त 
शाब्द यां मानस ज्ञान प्रत्यभिजञ(ख्प नदीं दै, अतः उनमें अनुमान-रक्षण की भतिव्याप्ति 
नहीं होगी । खर्डन--तव - तो विचार या आप्तोपदेश से व्याप्िज्ञान होने के बाद 
जावमान बिचार या आदेश्च से जो व्याप्ति गृहीत हुई थी, वही यह दहै, इयाकार 
व्याप्ति-प्रत्यभिन्ञा भी अनमान हो जायगी । | 
5. `विवचरन--विेषरूष से व्याप्यविषयक पराम कोही अनमान करेगे । अर्थात्‌ 
जिसका विषय विरोषरूप से व्यापके नहीं हो, वह ` अनुमान है ¢ सर्ढन--धविशेष 


परिष्ठेद } ्रनुद्विति मोर परामश का खंरडनं २५३ 
यवस्य व्यक्स्यन्तरेऽसम्भवात्‌ सामान्यतो व्यक्तिविषयत्यस्य चातिप्रसञ्जकत्वात्‌ 1 
किञ्च--धूमवत््वादेयंदा कदाचिदस्निमच्चं वा प्रतीयते तदानीं बाऽग्निमक्च 


पर्वतादिः १ नाचः; तदानीमिव अअन्यदाऽप्यग्न्यथिप्रवत्तस्तत्र प्रसङ्गात्‌ 
दवितीयः ; तदानीमभिमत्तया व्याप्चखानवगमात्‌ 


तदेति धूमकालोऽपेक्षित इति चेन्न । कविदशोऽन्यदाऽपि पूमस्यावस्थान- 
मस्तीति कालान्तर्स्यापि धूमकासललात्‌ । ` | 


तद्धुमकालोऽयेकित इति चेन्न । तच्छब्दस्य व्यक्तिविशेषवचनत्व 
ग्रप्रतीतन्यापिकस्वम्‌ , यप्किञ्चिद्रयक्तिवचनःवे चोक्तदोषापत्तिः 


हप से व्याप्यविषयकं हो, इस वाक्य का क्या पर्वैतादिनिष्ठ तत्तद्‌ धूमादि विषयक हो, यहं 
अश्च विवक्षित है या सामान्यतः व्थक्तित्वाधिकरण-विषयक हो, यह अथे हे 
प्रथम पक्ष मे अरण्यादिगत धूम-परामद मै अन्याम्ति हो जायगी, कारण रक्षण मेँ 
प्ैतगत धूमव्याप्ति विदोष होने से अरण्यगत धूमम उक्तं लक्षण का असम्भव 
हे । द्वितीय पक्ष मे सामान्यतः व्यक्तिखाधिकरण प्रत्यभिज्ञान का भी विषय है, अत 
पूर्पोक्त प्रत्यभिज्ञा म अतिव्याप्ति हयो जायगी । 


किश्च- धूम से पर्थैत म जिस किसी कार से सम्बद्ध वहि की प्रतीति होती है 
या उसी कारु से सम्बद्ध वहि की £ प्रथम पक्च युक्त नही; कारण जसे उस कार म अमि 
के छण मनष्यों की प्रवृत्ति होती दै, वैसे ही अन्यकारमे भी होने स्गेगी । द्वितीय 
कल्प भी युक्त नद; कारण तात्कारिकिस्वरूप से अधि की धूम वे व्याप्ति नहीं हे 
किन्तु अभितहूप से हयी अमि की धूमम व्याम है| 
 निकेचन-- दा यदा पूमस्तदा तदा बहविः ददश व्याप्ति्रह भ॒ का मासता 
ह्य हे, अतः धूमक्ारिक अभि की अनुमिति दहो दी सकती हे । सलब्न--किपी देश 
मे दृसरे काक मे भी धूम रहता है, अतः अन्य कार भी धृमकरार होने से उस . कारु 
मे भी अगन्यर्थी की प्रवृत्ति होनी चाहिए । 
` निवैचरन--तद्‌-राब्द परामरोविषय धूमपरक है, अतः अन्य कार म॑ अ्य्थो की 
रत्ति नहीं होमी | संडन--यदि तद्‌-शब्द को परामदयैविषय तत्‌-तद्‌. धूमध्यक्तिपरक 
माने, तो" तत्त्‌ धूमव्यक्तिविशेष मेँ तो विरोषरूप से व्याम्ति्रह है नहीं । फिर अनुमिति 
ते उस कारु का स्फुरण कैसे होगा ? यदि तद्-शब्द को जिस व्यक्ति मँ व्याप्तिग्रह 
दभा दै, उस व्यक्तिपरक माने, तो सम्भव दै किं.अन्य काल मे विद्यमान धूम भे भी 


२५४ सयुवाद्‌ खण्डनखरडसराधं [ प्रथमं 


हेतोः पक्षधम॑तयाऽप्यपवंतादिधर्मः साध्यो मा पृत्‌, ततस्तु कालान्तरे कं न 
स्थात्‌ । तं कालमन्तमाव्य पक्षसवे कथं पश्वान्निष्कम्पं प्रवर्तेत । धूमकालमन्त- 
माध्य चेदुक्त मावतंते । तद्धूमकालथ्व ट्‌ ; श्रंशतः सघ्र ्ति;। 


व्यापि-तद्यहोपाय-खण्डनम्‌ 


कथ व्या्निशब्दाथं इति वक्तभ्यम्‌ । 

अविनाभाव इति चेन्न । विमेकस्याव्यतिरेकेऽपर्य भावोऽविनाभावपदारथः 
उत॒ एकस्य ध्यतिरेफेऽपरस्य व्यतिरेकः ? यद्याद्यः ; तदाऽव्यतिरेकोऽन्वयार्थं 
व्याप्तिग्रह हुआ हो । अतः अन्य कार मेँ भी प्रवक्ति हो जायगी । 

समधन- पक्षधर्मतावकत्‌ भो पर्वतीय वद्वि की सिद्धि हो सकती है, केव 
नियतकाीनता से नहीं । यहा वह अप्रयोजक है । खण्डन हेतु की केवर पक्षधर्मता 
से पवेतेतर देश ओर्‌ तत्कटितरकाल्गत वहिन सिद्ध हौ, वस्कि तदेशकारीन 
स्य हीसिद्ध हो| किन्तु जन्यकाकम अग्नि की सिद्धिवयो नहीं ह्यमी ः 
यदि कं कि अमुमितिकाक या रिङ्गकार से विरिष्ट॒संदिग्वसाध्यर्मी पक्ष है। 
भतः; रिङ्गका अनुमिति मँ मासता है | इष्ण अन्य काट म साध्यसिद्धिकी 
आपति नटी अयेगी, तो शिकार का नादा होने प्र धर्मी क नारा के तुल्य पक्ष मं 
वृत्ति ही नहीं होगी । ॥ 

पिवेचन-- शिङ्गकार पक्ष म विशोषरूप से नहीं भासता, किन्तु धुमकाट 
भाप्तता है ओर धूगकारु धूम की अनघृत्ति होने से वृत्तिकार भी है, भतः हानि 
नौ । खंडन--यदि धूमकार को पष मै विरोषण मानि तो जन्य काल भी धूमकारु है 
अतः जन्य काल म भी प्रवृत्ति होनी चाहिए | यदि तदूधूमकार पक्ष म बिदोषण माने, 
तो तदुधूमकास्विरिष्टपवैतः धूमवान्‌" इस तर पक्षपमता का ज्ञान होने से अरातः 
` धूम भूमवृतति दौ जायगा, अर्थात्‌ अंशतः आत्माश्रय हो जायगा । 
4 4 व्यापि शरोर व्यापिग्रहोपाय का खरडन 
किच्च यापकरो यह मी कहना होगा कि व्याप्यलषरक प्यापिदव्ड का अ वरया है? 

| निनंन-- अविनाभाव हौ म्याप्ति-शब्द का अथं है । खंडन इस “अविनाभावः 

शव्द का भथ वया कं के अव्यतिरेक मे जप का भावष या एक के व्यतिरेक मेँ 
अपर का व्यतिरेक 2 यदि प्रथम्‌ पक्ष माने, तो अन्यतिरेक का जभ्र अन्वय होता हे | 
= श्श्च "एके के अन्वये अपर का अन्वय) यह इसका अथ ह| । एेसा मानने पर 


परिच्छेद 1 व्या्ि शरोर व्यासिग्रहोपाय का खण्डन २५५ 


इ्येकस्यान्वयेऽपरस्यान्वय इत्युक्तं स्थात्‌ । एवश्च सति पार्थवत्य-लोहलेख्यत्वयो- 
रन्वयो व्याधिः स्यात्‌ । 

न क्ाचित्कः सम्बन्धो व्यापि; , सारवत्रिकस्य तथात्वेन विवदितत्वादिति 
चेत्‌ । किमिदं सार्वत्रिकं सम्बन्धस्य १ सवासु तञ्जातीयव्यक्तिपु विद्यमानतेति 
चेत्‌ ; नेयं सर्वतज्जातीयभ्यक्त्यपण्जञिने शक्याऽवधारणा । न च सर्वास्ता व्यक्तयो 
विरोषतो ज्ञातु शक्याः , तत्तत्प्रमितिकरणासम्भवात्‌ । 

= इन्द्रयिण सामान्यलक्षणया प्रत्यासत्या व्यापरिग्रहणकाले सवार्तज्जातीय- 
व्यक्तयो गृह्यन्ते, यदनम्युपगमे परडकषुदराह् मुग्धायाः पत्प्राथनमिेति 
वाचर्पतिरुपालम्भमवादीदिति चेत्‌ । मेवम्‌ ; सामान्यलक्षणया प्रत्याय 
व्यानि गृहतः सावकञप्रसङ्गात्‌ । 

क्वचिदप्यज्ञानं ते न स्यादिति च सावज्ञापादनमिति न प्रतिकृत्याऽपि । 


रोहलेख्यत्व ( कुठारादिच्छेचत् ) रूप साध्य की पा्थिवल मँ व्याप्ति हो जायगी । 
कारण पाथिवत्व का जिस काष्ठादि मे अन्वय है, वहाँ रोहटेख्यत्व का मी अन्वय है ही | 
समर्थन -- काचित सम्बन्ध अर्थात्‌ अन्वय व्याति नही, किन्तु सार्वत्रिक अन्वय ही 
व्यापि दै । एवश्च पाथिवत्र का ोदरे्यस से सार्वत्रिक अन्वय नहीं हे, कारण वज 
(हरे) मे वह व्यमिचरित हौ जाता है । संडन--सम्बन्ध मे सार्वत्निकत्व क्या 
वस्तु है £ यदि "तञजातीय सवैग्यक्तियों म विद्यमानता हे, तो जवतक सवेभ्यक्तिर्यो 
कृ ज्ञान न हो, तवतक सबैव्यक्तियों ये सम्बन्ध की विद्यमानता का भी श्ञान हो नहीं 
सकता । सब व्यक्तियों का विरोषरूप से ज्ञान दहो नहीं सकता; क्योकि उक्त ज्ञान के 
ङिए करणमूत इन्द्ियसन्निकर्षे ही नहीं हे । | | 
समथन--चक्चुरिन्दिय से सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्ति ( सन्निकषे ) द्वारा व्याप्ति 
हकार मे धूमत्ेन सभी धूम ओर वहित्वेन भी वहि व्यक्तयो का अहण हो ही 
सकता है । सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्ति न मानकर व्याप्तिग्रह का स्वीकार करना षण्ड 
से विवाहकर मुग्धा खी द्वारा पुत्रप्राथना के तुस्य ही है, यह उपांरम्भ ठतो श्रीवाचस्पति 
मिश्रदे ही चुके । संडन --यदि सामान्यरक्षणा प्रत्यासत्ति से व्यप्िग्रहण-काख 
ते समी व्यक्तियों का ग्रहण मनि, तो प्रमेयत्व ओर अमिधेयत्व के व्याप्तिरह-कारु में 
प्रमेयमात्र का रह हो जने से मनुष्यमात्र को सक्च हो जाना चाहिए । 
= प्रतिवन्दी प्रश्न -- सर्ज्तव का प्रसङ्ग हो जायगा, यह दोष भीसवे के ज्ञाने 
बिना दो नहं सकता । कारण जब आप सर्वं को जानते ही नही, तो म्म सज्ञान का 


२५६  .  साचुत्राद्र श्रण्डनलण्डलाद | , . [ग्रथ 


श्रमेयतया व्या्ि्रहणकाले सर्वतज्जातीयव्यक्तिग्रहणे प्रमेयत्वादिसर्व तदा ज्ञायत 
एष, न तु रुपान्तरेेति चेन । यदि रूपान्तरेण तत्‌ प्रमेयं तदा रूपान्तरवतोऽपि 
भरमेयत्याधारतया कथमग्रहणम्‌ । अथ न प्रमेयं नासेव रूपान्तरेण तत्‌ । येन तु 
स्पेणास्ति तेन सर्वेण प्रमेयमिति यावष्टियमानाकारेण ॒ज्ञातलप्रसङ्गः । तथात्व- 
स्वीकारे च ज्ञायतां प्रमेयत्वदशिना भवता मामकी चित्तवृत्तिः , ततः श्रद्रास्ये | 
स्यदेतत्‌--यथा भेदोऽन्योन्यामाववैधम्यादिः पृथक्‌, तथेक्यमपि वस्तूनाम्‌ । 
ततः प्रमेयद्वाद्यपि धर्मिणामेकत्यमेकमेष । ततः प्रमेयत्वेन ज्ञायमानं तत्‌ सर्वमपि 
तेनैक्येन प्रतीयमानेकभ्यक्त्यात्मकमेव ज्ञायमानं भवतीति कथं तदेकल्ववेदिनः 
सावेज्म्‌। न॒ च वाच्यं नानात्मपि व्यक्तीनां प्रमेयमिति तदपि धमितया 


अरोप कसे करगे १ तव्‌ तो आम भी सर्वज्ञता की आपत्ति आ जायगी । उक्त-- 
यह प्रतत्य ८ प्रतिबन्दी ) भी युक्त नदीं दै । कारण मेरे चित्तम क्या देः इष 
प्रशनका उत्रनदेनेसे मेरी हृद्गत वस्तु को भप न्यं जानते, यह्‌ बात ` स्पष्ट है, 
जो मेरी हृद्गत वस्तु के जान लेने पर सिद्ध नद्यं ह्यो सकती-- यही यहाँ सर्वज्ञत्रापादन 
का आशय दै । निषटकार देवता को तया कहते है ओर उत देवता की 
निवारक देवता को श्रतित्या' कहते दै | पकृतम रक्षणा से श्रतङकस्या, शव्द 
प्रतिबन्दीपर$ है। . [ # 
| स्म्थन-- सामान्यलक्षणा से प्रमेयलह्प से सवे का ग्रहण होने प्रर भी रूपन्तर 
( तदप ) से स्व का अ्रहण नहीं होता, अतः सर्कल का प्रसङ्ग नहीं हे । संडन_ 
यदि तच््रप से तत्‌-तत्‌ वतु प्रमेय ह, तो तत्द्रूपविरिष्ठ तत्तद्वस्तु भी प्रमेयत्की 
आधार ह ही । फरतः परमयतव रूप से उनका ग्रहण करयो न हो £ यदि अन्यस्य | 
वे प्रमेय नहीं तो अन्यह्प सेवे ही नह| जिससूप सेवेदै, उस दू 
से प्रमेयही ह| जतः यावत्‌ विमान आकारं से उसका ग्रहण होने गेया । यदि 
आप्र यह मानं कि यावत्‌ विमान आकासं से सभी वसतु ज्ञेय ह तो भरमेयत से सव 


# 


क्वनमेमेश्रदवाकरैगा] _ |. ,. : 
। म्न जसे अन्योन्याभाव, वैधम्यै आदि  ख्पमेद्‌, वतुं ` परथकत्वंरूप 
देसे ही एकत्व, परमेयत् आदि भौ वम्तुञओं के पेक्यर्ूप ही दँ । एवच प्रमेय 
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आदि भी मियो के पेकयरूप दी है | तस्मात्‌ प्रमेयत्व रूप से ज्ञायमान वह॒ सर्ववस्तु 


परिन्डेद ] ` व्यातन्ि श्र व्यात्ति्रदौपाय का खरुडन २५७ 


्रहममेवेति; यतस्तदपि प्रमेयसादिन गृह्यमाणमेकमेव गृहीतं भवतीति । तस्मात्‌ 
“एकतो मावस्तखतो येन दृष्टः सर्वै भावास्तछतस्तेन दच्ाः । --इति | तच्छतः = 
तद्रप्येण एकीभूता इति । 

तदेतदपि नोपपन्म्‌ ; ननिकमिति व्याहतप्रतीत्यापततः । श्रथ रूपान्तरेण 
नानां प्रमेयत्वादिना चैक्यमिति न्यवस्थित्या न, व्यावः स्वः ति 


¢ (~ 


प्रमेयत्याद्याधारस्य व्यक्तिभेदस्य कृत्स्नस्य ग्रहणात्‌ सावन्ञापसिस्तादश्येवेति । 
किश्च-- सामान्यलक्षणया प्रस्यासस्या तज्जातीयविशेषग्रहणे तासु सवासु 

व्यक्तिषु सम्बन्धास्तितवे र प्रमाणम्‌ ? | | 
सरनयक्तिवत्‌ तत्सम्बन्धग्देऽपि व्यािग्राहकमिन्द्ियमेव ` प्रमाणमिति चेत्‌; 

तहिं क्थचिदेषमवधासितस्य य दरयभिचारो दृश्यते, तन्न स्यात्‌, इन्द्रियेण 


तत्सम्बन्धस्य प्रमितत्वात्‌ । 


रतयम से प्रतीयमान एङुूपासक € कत होता दै । अतः एकलवेत्ता पर 
स्ज्ञल का प्रसङ्ग केसे आ सकता है ? यदि कर कि व्यक्तियों का नानात भी प्रमेय 
दप से ज्ञात होता है । अतः वस्तु नाना द, तो वह युक्त नहीं है । कारणः प्रमेयत्व खूप 
से गृहीत नानात्व भीएक दी होत्‌¡ है ¦ कहा भी है ; जिस पुर ने एक भाव 
( वस्तु ) को प्रमेयलादि रूप से देख लिया, उसने संपूण सर्वो को प्रमेयत्वादि रूप 
से एकता-पराप्त दी देखा है 
खरडन--यदि पुसा मानं तो श्वाना एक द! एेसी व्याहत प्ररीति होने स्गेगी । 
यदि क कि जन्य रूपो से नाना ह तथा प्रमेयल खूप से एकं है, अतः व्याहत प्रतीति 
नहीं होगी, तो प्रमेयल के जभार सभी भित्न-भिन्न व्यक्तियों का ग्रहण होः जने से 
सकषज्ञतव की आपत्ति पूर्ैवत्‌ दी बनी रही । | 
 किश्च--सामान्यरक्षणा प्रस्यासत्ति से सब व्यक्तियों का ज्ञान होने एर भी उनम 
व्याप्तिखप सम्बन्ध है, इसमे क्या प्रमाण है 
समभन पमी व्यक्तियों के तुर्य उनके व्यापिसूप सम्बन्ध के ज्ञनमे भी इच्दिय 
करण -जौर सामान्य्ररक्षणा ही प्रत्यासत्ति ( सन्नि$ष ) है । अतः सम्बन्ध-जञान म प्रत्यक्ष ही 
प्रमाण ह । सण्डन --यदि सम्बन्ध-जान तै प्रक्ष को प्रमाण मनै, तो चत्र यत्र पाथिव्छं 
तत्र तत्र रोहटेएयत्वम्‌ एस! व्याप्ि.निश्चय होने पर भी वज्र मं देख! जनेवाख व्यभिचारं 
` न.होना चाहिए, कारण प्रलक्ष से म्याधिरूप सन्न प्रमित हीडहै। 
३२ । 


२५ `  सानुवाद खण्डनखण्डखाद्य [ग्रथ 


भ्रानतिस्तत्र सम्बन्धप्रतीतिः पथाद्‌ बाधादिति चेन्न।. सामग्यमेदे काचि 
 प्रान्तिः काचिदभरान्तिरिति परिभागानुपपत्तेः। दोषादोषवैचिश्यपिवेचनस्य च 
दृष्करत्वात्‌ । 

कायभेदादेव सामग्रीमेदोऽष्यु्ेय इति चेत्‌ । उन्नीयताम्‌ ; स एव तु कीदगुतनय 
इति बाच्यम्‌ । न तघस्सावत्रिकसम्बन्धभावाभाषास्मकः, तदानीं भाविनां सम्बन्धा- 
नामसचेनाकारणसात्‌ । सामान्यतश्च तन्जातीययोः सम्धन्धस्य प्रतीतेः पूरव 
सच्वं प्रान्त्यघ्रान्तिसाधारणम्‌ । क्वचिदपि सम्बन्धाभावे ्रान्तेरयुत्पादात्‌ । 

किमेतावता, अन्य एव तहिं कायमेदाकारणमेद्‌ः कर्पयिष्यत इति चेत्‌; स 
हि किमिन्दियसहकारिभूतः करणान्तरमेव बा कस्पनीय इति वाच्यम्‌ । नाधः 
इन्द्रियस्य भाविभूतसम्बन्धांशे प्रमाणत्वकरपनायां प्रमाणाभावात्‌ । प्रत्युत 
प्रमथन वहां व्याप्िरूप सम्बन्ध की प्रतीति भमरूप है, कारण पीछे वह बापित 

जाती दे । सरष्न-- भूम म वहि के व्यप्ि्रह के इच्छिय, सामान्यलक्षणा 

्रय(सत्ति अदि जोक्ारणदैःवे ही तो पार्थिवत्व मौर रोदेर्रख के व्याप्तिमह्‌ मे मी 
कारण दँ । फिर जव करण एकर है, तो पूष्यल मेँ अभान्ति जौर उत्तरस्थर मे भसि 
हैः यह विभाग हो नहीं सकता । पूवस््ल मँ दोष नहँ है ओर उत्तरस्थट मेँ दोष ह 
यह वैचिञ्ध-विवेचन भी दुष्कर हे | - | | 

समथन- करय के मेद्‌ से अर्थात्‌ पू्ैस्ल मेँ प्रमारूप तथा ` उत्तरप्थल से अमहूप 
` म्यत्तिग्रह होता द इससे समम्रीभेद फी अनुमिति करगे । संब्न--भटे ही अनुमिति 
कौमिये, किन्तु यह किये क वह सामम्रीमेद क्य। दे £ वहि-धूमस्थर म सात्रिक सम्बन्ध 
दै. ओर रोहटेष्धत्व-पर्थिवलस्थर मेँ साधत्रिक़ सम्बन्ध नहं हे, यह्‌ सामभ्रीभेद्‌ तो आप 
कद नहीं सकते । करण व्यप्तिमरहकार मँ सावी सबन्ध तो दहै नही, जतः अयाप्तिगरह 
के भावी सम्बन्ध करण नही हो सकते । यदि कर्हि सामान्य्प से वहि धूमजातीय 
का सम्बन्ध व्याप्तिग्रह से पूर त्रियमान ही है, तो रोहेस्यत्व सौर पार्थिव का सम्बन्ध 
भी सामन्यरूप से कष्ठादि मै व्यप्िम्रहकाकठ मेः वियमान है । यदि कहीभी 
सोहलेख्यत्व ओर पार्थिवत्व के सम्बन्ध का प्रह नःहो, तो आन्ति करसे होगी 2 | 

 तमथन--कार्यमेद से कारणभेद की कल्पना करगे ओौर वह सार्वत्रिक संबन्ध से 

अन्य ही मने | सरडन--वह कारण क्था इन्दिय का सहकारी हे या. स्वतन्त्र | 
( इत्टिय-निपेक्च ) अन्य ही £ प्रथम पक्ष युक्त नही, वयोर इन्द्रियो को भावि-भूत क 
सम्बन्धा ( व्वप्ति-अुंश ) मे करण - मानने मे. को$ माणः नदं दे । इसके. विपरीत 


प्त्च्छिद ] व्याति श्रोर व्यातिग्रहोपांय कां कण्डनं २५६ 
ुपरतेन्द्ियव्यापार ध्यापि विचारयतः पूवप्रतीतसम्बन्धधमिद्रयस्य व्याप्त्यव- 
धारणदशंनात्‌। | | 
तदाऽपि मनोभ्स्तोन्दरियमिति चेत्‌ । चरस्त॒ ; तस्मिन्‌ कार्ये मनसः करणत्वे त 
प्रमाणाभावः, अवस्यपरिकस्पनीयेनान्येनेष सर्वानुपपचयुपशान्तेः । कारणस्यमात्र 
तु चज्ञरादिजक्ञानवन्मनसस्तत्र स्यात्‌ । ` र 
 चक्चरादिवत्करणमन्यदेव तत्करपनीयमिति सप्रममिन्द्रियं प्रमाणान्तरं वा 
सज्येत । श्नन्यथा चा्ुषादिप्रतीतावपि चलुरादेः करणत्वं न स्यात्‌ । शक्यते 
तत्रापि वक्तं मन एष तत्र सुखादिप्रतीतिवत्करणम्‌ , चज्चरादयस्तु सहकारिमात्रम्‌ । 
नापि दितीयः ; इद्धियान्तप्रसङ्गात्‌, प्रमाणन्तखसङ्गाढा । 
नापि विनाभाव एकस्य व्यतिरेकेणापरस्याव्यतिरेकः } तन्निषेधोऽविनाभाव 
इन्धिय-व्यापार्‌ विरत होने पर भी "वहि की व्यप्ति धूमम नहो, तो धूम ओर वहि का 
मूयः सदद्ैन नहीं हो सकता यह विचार करनेवाले मनुष्य को पूर्ैभ्रतीत परस्परसम्बदध 
-ाप्य-व्यापक धरिद्रय का व्याप्तिरह ( जान ) देखा दी जता ह । | 
यदि कँ कि चश्चरादि के उपरामकार मै भी मनरूप. इन्द्रिय तो है ही, तो 
वह भी युक्त नही । कारण च्चषादि ज्ञान के तुद्य ग्यप्तिग्रह मेँ भी मन कारण तो हैः 
मतु अवद्य परिकिमनीय सहकारी कारणो से दी सर्वदो की निद्रृति होने से मन 
नो उ्याप्तिम्रह मे करण मानने सेको प्रमाण नही दहै। | 
यदि कै कि जेसे चाक्चपादि ज्ञाने च्चु करणदै, वैसे दी .भ्यापग्रहमे भी 
मनं से अन्य ही को$ करण मर्निगे, तो बह भी ठीक नही वेस स्थिति मे यदि आप. 
व्याप्तिमरह्‌ को प्रत्यक्ष मानि, तो सप्तम इन्रिय हो जायगी ओर यदि परोक्ष मनि, तो 
सप्तम प्रमाण हो जायगा, कोकिं वहः व्यप्त्यादिनिरपेकष होने से रशिङ्गदि से विरुक्षण 
ह । एवश्च अपसिदधन्त हो जायगा । अन्यथा यदि मन॒को ही करण मान, तो च्च 
पादिज्ञान मे भी चक्चु करण न द्येगा। कारण कह सकते हैकिमनदही सखानुभ्वकी 
तरह च्चषमे भी करण है, चक्षु तो सहकागीमत्र है । | [न 
ह कारण इन्द्रिय से निरपेक्ष अर्थात्‌ स्वतन्त्र कारण ह यह द्वितीय पक्ष भी 
तीकं न; क्योकि पिरि तो वह पूर्वोक्त रीति से स्तम इन्द्रिय या सत्तम प्रमाण 
हयो जायगा । ` ` | र 
, पकर के व्यतिरेक से अपर का अन्यतिरेक विनामाव है जौर्‌ उसका निषेध अवि" 
नामाव है, यह द्वितीय पक्ष भी युक्त नही । कारण पसा होने पर रोहटेस्यख ` 


२६० स्ाचवाद लण्डनसण्ड लाच [ प्रयम्‌ 
इति द्वितीयः पक्तः। एव हि लोहलेख्यत्यन्यतिरेकथ पाथिवत्वन्यतिरेक 
कचिदस्तीति पाथिवल्लोहलेख्यत्वयोरप्यविनाभावः प्रसज्येत । 
= सावंत्रिकं व्यतिरेकयोगपद्यं विवधितम्‌ , न तु काचित्कम्‌ । अरत एवोच्यते 
ग्मविनामाधनियम इति चेन्न । साध॑त्रिकान्ययघ्धारणनिरासन्यायेन सार्वत्रिक 
व्यतिरेकावधारणस्याप्यशक्यत्यात्‌ । शक्यत्वे चाऽन्वयाषधारणमेवास्तु सावेत्रिकम्‌ । 
कृतं व्यतिरेकावधारणङटिलिकया । 
यत्र विपत्ते त्तौ बाधकमस्ति, तयोरन्वयो व्याप्तिरिति केचित्‌ । तम्न; यत्त 
विपक्षे वृत्तो पधकं तत्प्रमाणं वा तको वा स्यात्‌ ! 
्राद्य न ताघदिन्ियम्‌ ; तदसम्भवात्‌ । अन्यथा व्यभिचाराव्यमिचारसंशयो 
म्‌ स्यत्‌ 
का व्यतिरेक ( अभाव ) ओर पार्थिवत्वं का व्यतिरेक भी कदी अकाश मँ है 
अतः पाथिवत्व जौर लोहटेर्यत्व का भी अविनामाव ( व्याप्ति ) हयो जायगा | 
 समथन--ज्यतिरेक का सवित्रि साहित्य विवक्षित दै, काचि साहित्य विवक्षित 
नदीं है । अतएव अविनामाव का नियम व्याम है" पेसा कहा जाता है । संबन-- 
सामन्यरक्षणाके न होने से सावित्रिक अन्वयज्ञान के तुल्य सार्भत्रिकं व्यतिरे 
ज्ञान भी अशक्य ही ह । किसी प्रकार वह अवधारण ( ज्ञान) शक्य भी हो, तो 
अन्वय का अवधारण ही प्यति मान छे, भ्यतिरेकं का अवधारण व्याप्ति हैः यह्‌ 
वक्रोक्ति व्यथं है | 
पनर्थन--कोद भवाय कहते हँ किं जिन साध्यसाधनं के बीच साधन ऊ 
विपक्ष-वृत्िख ( साध्यामावाधिकरणःवृत्तित्व ) मेँ वाधक हो, उन दोनों का अन्वय व्याप्ति 
दै । सुन --यह भी दुक नहीं दे, कारण विपक्ष मे साधन के वृक्तिव का बाधक 
क्याहे- प्रमाण या तकं 
यदि प्रमाण वधको, तो उनम चक्रादि इन्िर्यो तो हो नह सकतीं 
कक्रि इन्दिरा सम्बद्धमात्र को ही प्रहण करती द । अतः उनसे अतीत, अनागत 
ओर अश्न्रकृष्ट विपक्षं काज्ञान हो नहीं सकता । यदि रन्दियों द्वारा देतु में 
अतीत, जनागत विक्षृततित्वामाव का भी अ्रहण मानै, तो कही भी त्यभिचारं का 


| द नही होना चाहिए । 
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नाप्यनुमानम्‌; अनवस्थाप्रसङ्गात्‌ । 
नाप्यथापत्तिः ; अनुमानान्यतिरेकात्‌ । व्यतिरेके वा यदि लिङ्िव्यतिरेकेण 
लिङ्गस्यानुपयत्तिः, तदा तत॒ एय लिङ्धिसिद्धः कृतमनुमतिन । अनेवम्भावे च 
तयोः किमायातम्‌ । | 
अरस्तु वा कथमपि तवदथापत्ति्याधिका;, तथापि कीटगभ्युपगम इति 
प्रष्टव्यम्‌ । फ पिपक्तवृत्तिवाधकसप्रीचीनो यत्र ख्वचिदन्वयो व्याप्निः, उत तत्सहितः 
सावेत्रिकोञन्वयः, उतः किं नो विरेषगवेषणेन तत्सधीचीनः सामान्यतोऽन्वयो 
व्या्निः, उत सावंत्रिकान्वयः, सं च पिपक्ते बाधकादवगम्यते ? 


नाचः; विकरपानुपपत्तः। तथा हि--किं विपत्ते वृत्तौ गाधकं सवभ्यक्ति- 


“दादिः धूमाभाववान्‌ वह्यभावात्‌ इत्यकरारक अनुमान भी विपक्ष-वृरित का 
बाधक प्रमाण नहीं हो सकता । कारण उक्त स्थर म वहयमावर्मे धूमाभाव की जो व्याप्ति 
ह, उसके घरक विपक्ष का बाधक भी अनुमान हयी होगा; इस प्रकार अनवस्था हो जायगी । 

अर्थापत्ति भी विपक्षवृत्ति म बाधकं प्रमाण नहीं हे | कारण अनुमान मँ ही 
अर्थापत्ति का अन्तर्भाव हे । यदि अर्थापत्ति को अनुमान से प्रथक्‌ भी मने यौर उसका 
स्वप साध्य के अभाव म हेतु की अनुपपत्तिरूप माने, तो सीसे ( अर्थापत्तिसे ही ) 
साध्य की सिद्धि हो जने पर अनुमान व्यर्थ हो जायगा ] यदि अन्य रूप अर्थात्‌ कारणं 
आदि के बिना काय आदि की अनुपपत्तिरप माने, तो उससे प्ररत ८ विपक्षवाधक स्थर 
म धूमामाकखूप साध्य तथा वहयभावखूप हेतु को क्या खम हुजा;, अर्थात्‌ अर्थापत्ति 
से विपक्षमे धूम के बाध की सिद्धि नहीं दे । 

किसी प्रकार विपक्ष मे हेतु की वृत्तिता का बाधक अर्थापत्तिप प्रमाण मान भी टे 
तव भी यह्‌ पषा जायगा किं फिर म्याप्ति का स्वरूप क्या हुजा ? क्या विपक्षवृत्ति 
रे वाधक से सहित जिस किसी अधिकरण मे अन्वयः व्याप्ति है या (विपक्षवृ्तित्व 
फे वाधक से सहित सा्ेत्रिक अन्वय व्याप्ति हैः अथवा विरोष विचार से क्या रम, 
८विपक्ष-वृत्ित्व के बाधक से सहित सामान्यतः अन्वय' व्याप्ति दै या (पावत्निक 
अन्वय व्याप्ति है ओर उसका ज्ञान विपक्ष मे बाधक प्रमाणसे होता दैः 

इमे प्रथम पक्ष युक्त नरह है, कारण विकस्प की उपपत्ति ही नहीं है । देलिये-- 
क्या विपक्ष मे हेतु के वृत्ति का याधक सवम्यक्तिविषयक हीना चाहिए या सामान्य 
विषयक ? प्रथम कल्प मँ जिस पक्ष मे साध्य की अनुमिति करनी है, उस पृक्ष मे 
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विषयम्‌ , उत सामान्यविषयम्‌ ! श्राय यत्राप्यनुमानं प्रवरतनीयं तत्रावश्योपस्था- 
प्यया अन्यथाभावबाधकभृतयाभ्यापत््येव साध्यसिद्धः शान्तमनुमानन्यसनेन । 


द्वितीये क्व चिद्रथमिचारेऽपि कचिदन्यमिचारमाभित्य बाधकस्य चरितार्थ 
तवम्‌ । धूमवत्तामात्रमभनिमत्तामात्रव्यतिरेकीव्येवरुपो हि सामान्यतो विपत्तपततः, 
तत्र च बाधक ¦ तयोरविरोधे पयंवस्यति । अपिरोधथ क्वचित्साहित्याद्‌ भवस्येवेति 
पार्थिवत्वलोहलेख्यव्ययोरपि एवम्भूतव्यप्रतप्रसङ्गः । 


~ नापि हितीयः; विशेषरवैयर्ध्यात्‌ । सावेत्रिकोऽन्वय इ्येवोच्यताम्‌ । न च 
सोऽपि सङ्गत इत्युक्तम्‌ । ` । | 
नापि त्रतीयः; बाधकस्य सामान्यविशोषविषयताविकरपो क्तयुक्त्येव 
निरप्तवात्‌। | ~ र 
भौ. जगन्यमवि सति धूमामावः इस अन्यथामाव की वाधक्र अर्थापत्ति ( अन्यम. 


धूमामावोऽनुपपत्रः इति धूमभावेन वहिमावः कल्प्यते ) से ही साध्य की सिद्धिहो 
जाने से अनुमान का व्यसन व्यथे है| | 


द्वितीय कल्प म॑ कदं वज्ञादि मेँ व्यमिचार होने पर भी कं काष्ठादि मे अन्यभि- 
चार का आश्रयणकर बाधके अथपित्ति चरिता हो सकती है । कारण धूम का अधि 
कृरणत्वमात्र अमि के अधिकरणत्वमात्र का व्यतिरेकी ८ विरोधी ) है-पेसा सामान्यत 
विपक्षं॑है । वर्ह वाधक अर्थापत्ति ध्वूमवत्तामात्रमभिमत्तामात्रविरोधीति अनुपपत्नमिति 
पूमवत्तामाजम्‌ अभिमत्तामात्राविरोधि! इस प्रकार उन दोनों के अविरोध मँ पर्थवसित होता 


है । अविरोध कहीं साहित्य से भी होता ही है, अतः लोहटेख्यल की पार्भवल मे 
व्याप्ति हयो जायगी | | | 


दवितीय पक्ष भी युक्त नहीं है । कारण सार्वत्रिकं अन्वय व्याप्ति दै इतना मत्र 

कृहने से ही कोद दोष नही होता, फिर 'विपक्षत्प्िाधकसहितः यह विरोषण व्य 

 दो.जायगा । सवित्रिक अन्वय भी आहक प्रमाण न हयेन से व्यापि नहीं है, यह हम 
पीले कह हीचकेहै। ` 


तृतीय पक्ष भी युक्त नहीं । कारण विपक्ष मे बाधक सई व्यक्तिविषयक.हो या 
 मल्कि्िदधिषयक, इस प्रकार विकपकर प्रथम पक्ष के तुल्य यह पक्ष भी खण्डित हो 
 ज्छता दै । | 3 
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नापि चतुथः । तथा हि--यद्घमवत्‌ तदभिमदित्यत्रेदमन्वयस्य सार्वत्रिकत्वं 
बाच्यम्‌--यत्सवांसां धूमभ्यक्तौनामग्निसम्न्धित्वम्‌, तद्यदि व्याप्निप्रहकाले 


गृहीतम्‌, तदा पक्षस्यापि धुमवद्व्यक्त रग्निमचं प्राक्‌ गृहीतं स्मयंत एवेति 
गतमनुमानम्‌ । 


सामान्यतोऽग्निमख तस्यापि गृहीतमेव, विशेषतस्यदुमीयत इति चेन्न | 
विशेषत इति किमग्निमख्स्य विशेषो व्यक्तिरूपो विवक्षितः, उत कालदेशादि- 
सम्बन्धस्तस्य ? | 
नाचः ; सेव्यक्तीनां व्यापरौ प्रतीतत्वेन भवतैधाङ्ीकारात्‌ । नापि दवितीय 
छ्मग्निमद्र पतया स्मृतस्य पक्षीभूतस्य धृमवद्विशेषस्य चज्लुरादिभिरे पषेत्यादि- 
देशकालषिशेषादिमत्तया परिच्छिदात्‌ । यथा प्राकूप्रत्ययाहितसंस्कारसधीचीनेधत्‌- 
रादिभिः परिच्छियमनिदानोम्भविदेशविशोषावस्थानादेः स एवायमिति प्रत्यभिज्ञाय- 
मानताऽ््खी क्रियते, तथेव श्रत्राऽप्यस्तु, कृतमनुमनेन । 
 नाप्युपमानं बाधकं बिपक्ते शक्यं वक्तम्‌ ; तस्य नियतविषयत्वेनेतादशे 
विषयेऽचुदयात्‌ । 
` चतुर्थः पक्ष भी युक्त नहीं । कारण धयत्‌ धूमवत्‌ तत्‌ वह्विमत्‌' य्ह अन्वय करा 
सा्षत्रिकृख है-- सर्वधूमवत्‌ व्यक्तियों का अग्निसम्बन्धित्व । वह्‌ यदि व्या्षगरहकार 
म गृहीत है, तो धूमवत्‌ प्त व्यक्ति का अनम पहलेः से ही गृहीत दै, उसीका 
स्मरण होगा । फर्त अनुमान व्यथ हो जायगा ॥ 
` स्मथन-- सामान्यतः भूमवल्यपरैत का अग्निमाव्र गृहीत ही है, किन्तु विशेष खूप 
अमििमचख की अनुमितितो हो दही सकती दहै । खंड्न--अग्निमच्व का पिरोष क्या 
दै, क्या वह व्यक्तिषूप है या देश-कारसम्बन्धरूप 
: - प्रथम पक्ष युक्त न्ह, कारण व्याप्ति म सभी व्यक्ति सामान्यलक्षणा से प्रतीत 
होते दै, यह आप भी मानते ह । द्वितीय पक्ष भी युक्त नही, कारण (अग्निमत्‌ हेः 
इस खूप से स्मृत, पक्षमूत ॒धूमवत्‌ व्यक्ति की चुरादि से दी पवेतादि देश तथा 
वर॑मानादि कार-सम्बन्धिषूप से प्रतीति होगी। जसे पूषेकाल मम जात ज्ञानः से 
य संस्कार से युक्त चक्षुरादि से एतद्देशकाल्युक्त कार्षापण आदि की सएव 
अयम्‌' इत्याकारक. प्रत्ममिक्ञ होती है, वैसे दी अनुमितिस्थक मँ भीहे। फिर 
अनुमान: व्यभ ही है । - 
उपमान भी विपक्ष मे बाधक नहीं है; कारण उपमान से केवर संज्ञासंी 
भव काही निश्चय दहता दै | (५ 
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नापि शब्दः; आप्तप्योपदेष्टरमाषे व्याप्त्यनवगम्रसङ्गत्‌ । 


ग्रमावस्तु कदाचित्‌ स्यात्‌, सोऽपि निरूप्यमाणो न घटते । एव स वाच्यः - 
यदि बह्धि्यतिरेकेण धूमः स्यात्तदा तथोपलम्पेत, न चोपलभ्यते, अतोऽनुपलम्भा- 
न्नास्ति तद्व्यतिरेकेणेति तच न । तथा हि -क्वचिदयमिचारादशनाद्रा अयमभपिः 
प्रवर्तति, सर्वत्र व्यभिचारादर्शनाह्य ? नाचः; पाथिवत्लोहलेख्यत्वयोरपि 
व्याप्रप्रसङ्गात्‌ । न दवितीयः; सक्र योग्यानुपलषम्भो वाऽलपलम्भमत्रं बां 
वाच्यम्‌ १६नाचः ; सवत्र योग्याचुपलम्भासम्भवात्‌ । नापि तीयः ; पार्थिवतलोह- 
लेख्यव्वयोरपि सम्भवात्‌ | 

तत्र यज एव व्यभिचार इति चेन्न । तदीयादशंनदशायां व्यमिचारानतरग- 
मत्‌ । तदर्शनदशायां तावदस्ति व्यभिचारः । यत्रतु न कदाचिदपि ग्यभिचार- 


शब्द भी विपक्षवृत्तिख मेँ बाधक नदीं है; कारण जहा अ(पत-उपदेष्टा का अभाव 
है, वह व्याप्ति काअहदही नीं दोग 
विपक्षमे हेतु के वृत्तित्वं का बाधक कथञ्चित्‌ अभाव ८ अनुपकल्धि ) हो सकता 
ह, किन्तु विचार करने पर वह भी युक्तिसिद्ध नदीं हे । देसिये--अभाव का आकार 
यह होता है करि यदि वहि के अभवापिक्ररण मे धूम होता, तो धूम का उपलम्म 
( प्रतक्ष ) होता । चकि उपकरा उपरम्म नहीं होता, अतः वदवि के अभाव म धूम 
नहँ है । यह हो नी सक्ता, कारण यदि कहीं साध्य-प्यतिरेक देतु के अदशेन 
से यह अमाव प्रवृत्त होता हो, तो अका्ञादि मेँ छोहटेख्यसर के अभाव मे पाथिवत 
के अदीन से अभाव प्रवृत्त होने से छोहटेष्यत का पाथिवत् मँ व्याप्तिम्‌ हो 
जायगा । यदि सर्वत्र साध्य के भभावर्मे हेतु के अदशेन से अमाव-प्रमाग की प्रवृत्ति 
म्नि, तो क्या सर्वत्र वह योग्यानुपरम्भ से प्रवृत्त होता दै या अनुपरम्भमान्न से ? प्रथम 
कदय युक्तं नहीं है; कारण अतीत, अनागत, विप्रङृष्टादि सवत्र योग्यता का अमाव है | 
द्वितीय कलप भी गृक्त नदीं है, कारण खेहरेख्यखाभाव के अधिकरण आकाश मँ पार्थि 
` बरत्व के मदशेन से रोहटेल्यत्व की पाथिवत मँ व्याप्ति हो जायगी । ` 
` त्रमथन--वज म रोलेस्यख के भ्यतिरेक मँ पार्थिवत्व का दर्शन है, भतः व्याप्ति 
नहीं है । खंडन--व॒ञ्न की अद्दौन-दशा्मे पार्थिवत्वम व्यभिचार न दीखने से 
` व्याप्ति बन जायगी । 
मथन --वज की द्रीन-दशार्मे तो व्यभिचारहैदह्ी। जिस .स्थरूमे कदापि 
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दर्शनं तत्र॒ व्या्ठिरिति चेत्‌, अत्रापि व्यभिचारो न द्रद्यत इत्यत्रापि 
नियामकादशनात्‌ । 

नापि भिपक्ते बाधकस्तर्को वाच्यः ; तकस्य व्यापिमूलसाभ्युषणमेऽनवस्था- 
प्रसङ्गात्‌ । तदनभ्युपगमे मूलशेथिसयेन त्काभासतापातात्‌ । 

अथ वृष-न शक्यमिदं वक्तुम्‌ । तथा हि, अग्निधूमभ्यभिचारशङ्कायां 
याधकस्तर्कोऽ्यममिधीयते -- यदि पूमोऽग्निं व्यभिचरेत्‌, अकारणकः सन्नित्यः 
स्यात्‌, न स्यादेव वा ।' स चायमतुत्तरस्तकः ¦ तत्र शङ्गायां व्याधातापतचेः । तदेव 
दयाशङ्कयते, यस्मिनाशङ्यमाने स्यक्रियन्याघातादयो दोषा नाबतरन्तीतिं 
लोकमर्यादा । एवं सर्वेघानुततरस्तको बाधकोऽभिषेय इति। ` 


व्यभिचार-दशन नहीं होता, वहीं व्याप्ति रहती है । संडन--यदि एेसा कँ, तो क भी 
व्याप्ति नहं होगी | कारण वि क धूम म कृं भीग्प भिचार नदीं देवा जायगा, 
इप्मे कुछ प्रमाण न्दी । 

समर्थन- इस तरह भले ही विपक्षमे हेतु की वृत्तिता मेँ कोई प्रमाण बधक 
हो,भ्न्तुतर्कतोहोहीसकतादै, संडन-तकैको भी विपक्षे हेतु के वृत्त 
का बाधक नही कह सकते । कारण यदि अआपा्-जपादक की व्याप्ति को तकं का मूर 
मति, तो ध्याति का ज्ञान त्क से ओर उप त्क की मूलमूत व्याति का ज्ञान अन्य तकं 
से एवं उस तफ की मू व्याप्ति का ज्ञन अन्यत्कै सेः इस प्रकार अनवस्था अथवा 
"व्यापि के ज्ञान से तफ की परवृत्ति ओर तक से व्यासि काज्ञान इस प्रकार अन्योन्याश्रय 
आदि हयो जार्यैगे । यदि आपाच-आपादक की व्याप्ति को तफैका मूर न मनि, तो तक 
मे कोद मूर ( प्रमाण) न होने से वह तरकाभिस दही हो जायगा 

समथंन -- त को व्यापिमूरुक मानने पर॒ अनवस्था होगी, यहं आप नहीं कहं 
सकते । देखिये--धूम म अमन के व्यभिवार की शङकाहोने पर यह त्फ करगे कि. 
।यदि धूम अमि का व्यभिचारी होता, तो अकारण होकर नित्य हो जाता अथवा नही 
ही होता ॥ यह तक अकराय है, अर्थात्‌ इस तफ की मूरमूतत व्याप्ति के निणयाथे 
तरकान्तिरं भपेक्षित नद्य है । कारण उसमे यदि शङ्का हो, तो व्याघात दहो जायगा | 
वही शङ्का हो सकती दै, जिम स्वक्रिया-ग्याधात आदिदोष न होतेह । पा. 
होने पर सत्र व्यभिचर्‌ की शङ्कयेत ही अक्सय बाषकहोगे। , 

३४ । 
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मेवम्‌ ; किमित्येवं शङ्कितव्यं यद्धतुफलभाव एष न भविप्यति । एषं तु 
शङ्कितव्यम्‌ श्चमरं विहायान्यस्मादपि टेतोरयपरुदेष्यतो"ति । 
न च वाच्यम्‌--एवं हि सति धृमस्येकजातित्वं न स्यादिति , क्वचिदिन्धिय 
जन्यत्वे क्वचिद्‌ नुमानादिजन्यत्वेऽपि ज्ञनिकजात्यवत्तदुपपत्तेः । 
तत्रनदरियादीनामवान्तरसामान्ये साक्षाककारिष्वादो प्रयोजकम्‌ , न ज्ञान- 
तायामिति ` चेन्न । ज्ञानस्वस्याऽऽकर्मिकल्वपरिहारा्थं ` तत्कारणस्यानुगतस्य 
मबता्वर्यं वक्तव्यत्वात्‌ । धूमेऽपि वहनंशेष एव प्रयोजकखस्य तद्रच्छङ्कतं 
शक्यतात्‌ | 
न दृश्यते ताबदगनिप्रयोज्यो धूमं विशेष इति च न वाच्यम्‌ ; तददर्शनस्य 
आपाततो हैलन्तग्रयोञ्यावान्तरजात्यदरनेन अयोग्यतयाऽविकस्प्य्वादप्य 
पपत्तः। यदा तु हैखन्तस्रयोज्यो धूमस्य विशेषो द्रज्यते, तदाऽसौ विकद्पिष्यत 
इति सम्भावनाया दुनिवारत्नात्‌ । 
सर्डन- पेसी राङ्क ही क्यो करं कि `धूम यदि वहिष्यभिचरीह्ो तो दोनों मे 
कायकारणमाव ही नहीं होगा, जिससे व्याघात हो । किन्तु पेसी शङ्का तो हयो ही सकती 
है कि शायद अभि से अन्य कारणसे भी धूम होता हो, तो वह बह्व का व्यभिचारी 
हो सकता है 
 त्रश--यदि धूम वह्नि से अन्य ओर्‌ किसी कारण से भी होत्ता, तो एकजाहीय 
( तुल्य ) नही होता । कन्तु वह॒ एकजातीय दहै, अतः वहि से अन्य से जन्य 
नही है । खंब्न-- कर इद्दिय तो कहीं अनुमान से जन्य होने पर भी जसे ज्ञन 
एकजातीय होता है, वसे ही कटौ वहृयतिरकति से जन्य होने पर भी धूम 
एकजातीय हो सकता है | 
पमर्थन--ज्ञानस्थर मँ इन्दियादि अवान्तर , ( विशेष साक्षक्रारि मादि) 
` प्रयोजक द ज्ञानत्व मे नहीं । संन--ज्ञानल आकस्मिक ( प्रयोजकं से र हेत ) नदो. 
ईसरु उसका कोई अनुगत प्रयोजक कंडना ही होगा | तरसे ही वह्वि मी धूमविरोष मँ 
ही प्रयोजक है, पेसी शङ्का हो सकतीद्ै। ` 
` परमथन--धूम म जग्नङृत कोई विरोष देखने मे नहीं आता ! संष्न- यह 
कथन भी युक्त नही हे; कौरणं धूम म अगनङ्कत विरोष कान दीना आपातत 
अन्य हेतु से प्रयोज्य. जति्रिरोष के अदशेन से भी उपपन्न हो सकता ह | कारण जव 
 ववि.से अन्य देतुजन्य धूम का वेष देखा जायगा, तव धूम के विरोष का ज्ञान. 
होगा) पेसी सम्यावना करने मे कोड बाधने! 
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 शअरस््यात्ममनोयोगोऽखुगतं कारणं ज्ञानोर्पसापिति चेन्न | यचयात्ममनोयोगा- 
दु.पद्यमानं ज्ञानं स्यादिच्छादयोऽपि ज्ञानं प्रसव्येरन्‌। यदि खदष्टविशेषो वा 
शक्तिभेद वा ज्ञानलजातिवा ज्ञानप्रागभावो वा तत्रानुगतं कारणयुच्यते, तदा 
तदितरत्रापि वदिम्यभिचारे धूमस्येकजाव्यप्रयोजकतया शक्यत पर शङ्कितम्‌ । 
दे व्यभिचारे युक्तमदष्टादरेकजाध्यपरिकसयनमिति चेत्‌ ; श्रस्त॒ दृष्टे तच 
परयः । शरत्रापि व्यभिचासे न द्रद्यत इत्यत्र नियामकाभावात्‌ शङ्कप्यते । 
एवं शङ्कप्यमाणस्य भवतो न क्यचिद मानं स्यात्‌ | प्रतिवाद्ातमाच्नुमानादि- 
-यतिरकेण कथायामेव प्रव्यनुपपत्या स्वयं स्मकतव्येप्ुम नष्वेतादशशङका- 
क्रमणात्‌ स एव व्याधात इति चेन्न । धूमवदवयक्तरपि वदधिकारणविशेषाचुमानस्येवं 
सति सदनुमानलय्रसङ्गात्‌ । सामग्ीसाम्येन प्रमप्रमायैचित्यानुपपततः । 


¢ 


साधारण धमेदर्शनविशेषादर्शनादो सत्यपि शङ्गायाधानुदये सामग्रधां 


= ्षमथन_ ज्ञान क प्रयोजक आत्ममनःसंयोगरूप अनुगत कारण है। ङिन्तु 
वहूयतिरिक्त कारणजन्यलहूप से सम्भावित भूमसाधारण भूमल् का प्रयोजकं कोई 
अनुगत कारण नही है । खंडन --यदि आत्ममनोयोग को ज्ञानत्व ऋ प्रयोजक माने, तो 
इच्छा आदि भीज्ञान हो जार्येगे 1 यदि अदृष्टविशेष, शक्तिविरोष, ज्ञानल्वजाति या ज्ञानके 
प्रागभाव को ज्ञान का अनुगत कारण मानि, तो धूमस्थल मं मी वह के व्यभिचारमें 
धूम के पेकजात्य के प्रयोजक अदृष्टादि द-प र! हो ही सकती है । 
तम्थेन_ -त्यमिचार देखने पर अदृष्ट को एेकजात्य का प्रयोजक मानना उचित 
भी हेता हे । किन्तु धूसस्थर म व्यभिचार तो दीखता नही, क्‌ अदृष्टादि को प्रयीजक 
मानना कह“ तक उचित है ? सं डन-यह ठीक दै किं व्यमिचार हने पर दी एक 
जात्य की कल्पना युक्त हे । किन्तु धूमस्थर मे उयमभिचार देखा ही. न जायगा, इमं - 
प्रमाण नही है, इसरिए व्यमिचारशेका हो सकती । ` .; ६: 
 स्मर्थन--दस तरह शङ करनेवाले आप कहीं भी अनुमान न कर सर्कगे । 
फिर जबतकं प्रतिवादी की आत्मा का अनुमान न हो, तवतक कथ। मे प्रवृत्ति हीन 
सेमी । ओर यदि अनुमान कर, तो स्वकतेव्य अनुमान | म मीणेसीद्ी शङ्का होगी । 
अतः वही व्याषाद आपके उपर भी हो जायगा । क 
खर्म. -आपक्षा वथा अभिप्राय दै ? क्या जरह व्यभिचार क शङ्खा हो, वहा 
अनुमिति मे दोष नदी, होता, यह अभिप्राय हे अथवा सदोष मी अनुमान प्रमाण हे, यह ` 
अभिप्राय है ? जप इनमें प्रथम पक्ष का स्वीकार नहीं कर सकते । कारण आपः राङ्कितो- ` 


२6८ सानुवाोद खरडनखण्डलाध् | प्रर 


हत्यामपि कार्याचुदयात्‌ पखतिप्युत्पादनाथं बचनादिरूपां प्रतिपत्तिसामग्री- 
्स्पादयितं यतमानस्य भवतोऽपि स्वक्रियाव्यापातस्तुस्यः 

स्माघातस्यैव विशेषध्वात्‌ तद्शनेन शङ्कासामग्रथेव नास्ति मत्पक्ते, इतो व्या- 
पातसाम्यमिति चेन्न | तद्वि न तावत्‌ श्राहारादिकारणाज्जायमानमेषटव्यम्‌, स्रट- 
विषयस्य तस्यातिप्रसञ्चकतात्‌ । कूटमिननः प्रसञ्जकः प्रमितस्येव स्यादिति चेन्न | 
तस्य तकावसरं निरम्यत्वात्‌ । ` 

तस्मात्‌ यदेतदबथाधातरूपस्य विशेषस्य दशनं शडकाप्रतिपक्तभूतमुच्यते, तत्‌ 
किं प्रमाणात्‌ इतधिहुपजायमानं वक्तव्यं तकाद्रा ? यदि प्रथमः; शङ्कास्तितमपि 


प्रधि को दोष मानते यदि द्वितीय मान, तो जसे धूमसे वहि की अनुमिति 
प्रमिति है, वैसे दी वहि से वहि के कारण तृणादि की अनुमित भी प्रमिति हो जायगी | 
जव सामग्री समान हे, अर्थात्‌ पक्षधर्मता, व्यभिचारशङ्का आदि दोनों स्थरो मे एके 
तो धूम से वहि की अनुमिति प्रमिति दै ओर वह्धिसे वद्धि के करण-विदोष की 
अनुमिति अप्रमिति दै, यह नर कहा जा सकता । 


~ पमथन---व्याषात के भयसे यदि वह्िरिरहिण्यपि धूमः स्यात्‌ यह शङ्का 
( सन्देह ) दी नही हो सकती । सखरडन-- व्याघात के भयमात्र से यदि साधारण 
धर्मद्रोन, विरोषादशेन आदि रशङ्काके कारण होने परभीरङ्गानदहो, तो पर के ज्ञानं 
के छिए वचनादि खूप (ज्ञान) सामधी के उत्पादने आपकी प्रवृत्ति भी नहीं 
होनी चाहिए | 


 सम्थन--व्याघात ही विरौष हे, अतः उस ॒व्याघात-विरोष का दशन होनेसे 
हमारे -मत म शङ्का कीसामभ्री ही नहींहे | रिरि व्याघात का स्ाम्यक्रेसे होगा 
खंडन--वह व्याघात आहाययै ८ बाधक्रारिक इच्छाजन्य ›) अर्थत अमखूप व्याप्य के 
अरिप्ह्पः कारण से जन्य ही तो इष्ट हे नही, कारण थदि पार्थिवल लोहटेख्यत्व क 
 व्यभिक्ररी होता, तों प्रमेय ही नहीं होताः इस आभासजन्य व्याघात से पार्थिवस्व की 
` रोहङेष्यत मे भी व्याप्ति गृहीत हो जायगी । अनाहा्थं प्रमाणप ग्याप्य के आरोप- 
रूप कारण से जन्य व्याघात विरोष है--इसका निरास तर्क के खण्डन के समय चतुर्थ 
परिच्छेद म करगे! १ 

किश्च--आप जिस व्याधातरूप विशेष के द्रीन को शङ्का का विरोधी कहते दैः 
क्या कहक््धि.पमाणसेहोतादेयातकफसे? बदिप्रमाणसे कं तो शङ्का. 


परिन्बेद ] ञ्वासि श्रौर ञ्यािब्रहोपाय का खरडने २६६ 


तैनैव प्रमाणेनोपनेयम्‌, शङ्गायां सत्यां व्याघातात्‌ । यदि च शङ्कं बिनाऽपि 
व्याघातः; तदा शङ्मानाशङ्मानयो्व्याधातस्य साम्यं सिद्रमेव । | 
भवतु शङ्कायामपि तत्प्रमाणम्‌, किमेतावता १ प्थमोपजातशङ्मवलम्न्य 
व्यवस्थितस्य व्याधातरूपस्य विशेषस्य दशनात्‌ शङ्कान्तरं नोत्पद्यव इति चेन्न | 
व्याघातसत्ताकाले तदवल्लम्न्यया शङ्येव शङ्यमानव्यभिचारता, तष्याः 
शङ्भाया व्युपरमे च तदवलम्बिनो व्यापातरूपस्य बिशेषस्यामावात्‌ कः शङ्का- 
न्तरोत्पततर्वारयितेति वक्तव्यम्‌ । 
मा नामास्तु तदा व्याघातारमा षिशेषः ; तदवगमस्तदाहितो वा सस्कारस्तवद- 
स्ति । विशेषावगमतत्संस्कारो च शडकाषिरोधिनौ, न तु स्वरूपेण कवचिदपि विरोष- 
स्यावस्थानं तथेति चेन्न । अ्रयव्रदाश्रयभाषिनो विशेषस्य पूषेभ्थितस्य यदशनं 
तदाहितो षा संस्कारः, तस्य कालान्तरेऽपि तस्रतिधमंसंशयविरोधित्वे अवयवि- 
पाकयक्ते कुम्भस्य परमागुपाकपक्ते परम्परया तदारम्भकस्य परमाणोः पूर्व 


श्यामतया ज्ञातस्य कालान्तरे सम्भावितपाकस्य पाकजन्यरूपविशेषवत्तायां संशयो 
ने स्यात्‌ 


अस्तित्व भी उसी प्रमाण से सिद्ध हुआ, क्योकि र्काहोने पर दही व्याधात होगा| 


दि बिना शङ्का के भ्याधात हो, तो जैसे शङ्का करने पर मेरे पक्ष मं आप व्याघात 
देतेहै, केसे ही विना शङ्काके आपके पक्षम हम भी भ्याघात दे संगे । 


तमथन--राङ्का मँ भी वह व्याघात प्राहंक प्रमाण रदे, इससे हानि क्या हद्‌ 
प्रथम राङ्क के अवकम्बन से उत्पन्न ग्याघातरूप विरोष-दशेन से ही अन्य रङ्ान 
होगी ओर उसीसै व्यापिग्रह हयो जायगा । ख'डन--व्याघात के सत्ताकार मे उसकी 
जवरम्बभूत राङ्का से दी उपभिचार की शङ्क! है ओौर उस राङ्का का उपरम होने पर उसके 
अवलम्ब से उतपन्न व्याघात को अभाव होने से अन्य शङ्का की निवृत्ति कोन करेगा 

मथन --उस काल मे व्याघातखूप विरोष न रहे, तो क्ण हानि-है व्याघात का 
ज्ञनयाज्ञान से आ्टित (कृत) संस्कार ही र्का का विरोधी है] खरूप 
से विशेष करीं भी नहीं रहता । संडन --यदि यावत्‌ आश्रयकाल म न दीनेवाले 
पूर्स्थित विशेष के देन कोया विशेषदर्न से जन्य संस्कारको कालान्त्‌ मे 
टस्पन्न उस विरोष के विरोधी धर्मविषयक संशय का विरोधी मारन, तो पूवैकार मेँ 
यामस्य से ज्ञात अवयविपाक्वादी के मत में कुम्भ मेँ तथाः परमाणुपाकवादी कै मत 
मे परम्परा से घटारम्मक परमाण मँ अन्य काल मे पाक से सम्भावित रक्ततवरूप 


 क्रासन्देहनहोग 


२५४० „` कषायवाव्‌ खूर्डनखण्डसलादय  [ रथम | 


यदि च शङ्कायां व्याघातस्तदा शङ्काश्रय्य विशेषरुपस्य व्याधात्य 
दशनात्‌ शङ्कायां शडकान्तरं मा भूत्‌ । यदि तु व्यमिचाराश्रयस्तदा व्यभिचारः 
स्यादेव, व्याधाताश्रयभ्य व्यभिचारस्यापि प्रमित्यापत्तः | 
 अनादिसिद्रव्यापिकास्ते तका इति चेनन। तद्बुद्र ः प्रमितिलासिद्धः, शरीरे 
स्वात्मग्रप्ययस्य तादशस्याप्यभ्रमाल्योपगमात्‌, अनादित्वासिद्धेथोभयत्राविशषात्‌ । 
नापि यद्यत्र व्यमिचारः शङ क्येत, तदा व्याघातः स्यादित्येवरूपात्‌ तकां 
दरथाधातावगमः, व्याघातप्रतिपादकस्य तकंस्य मलशेथिव्ये तकोभासत्वापातात्‌ । 
तादृशस्यापि व्याघातोपनायकत्वे व्याघातापत्ते्च साम्यम्‌ | शक्यत एव॒ तकां 
मासाद्‌ भवतोऽपि व्याघात उपनेतुम्‌ । 
यदि शङ्क मेँ व्याघात हे, तो शङ्काश्रय व्याघातषूप विरोष के दरौन से शङ्का भँ 
अन्य ङ्का नदहो, किन्तु प्रथम रङ्गा होने से उ्याप्तिम्रह नहीं होगा । उ्यभिचार्‌ मे 
घत दं, तो व्याघात को विषय करनेवाला प्रमा का विषय होने से उयमभिचार्‌ अवदय 
होगा । ` '. ५ | 
मथन -- विपक्ष मे बाधक तके के प्याप्तिमूरुक होने पर जो अनवस्था ` दोषं देते 
दै, वह दीक नहीं । कारण जिनसे व्याप्षि्रह होता दे, उन तको को हम अनादिसिद्ध 
पाठे मानते हँ । एवश्च अनादि पुरष-परम्परा मेँ तदुद्धिधारा का अस्तित्व अनादि- 
सिद्ध है । अतः अनादिसिद्ध होने से युगपत्‌ म्याप्निग्रह की अपेक्षा नहीं है, इसरिपए 
अनवस्था नहँ है | तथा च असञ्ञात विरोधिखेन रन्धप्रतिष्ठ होने से तफ बख्वत्तर हों 
तो वे मागन्तुक व्यभिचार-शंका का सहज ही निरास कर दंगे । खण्डन---अनादिसिद्ध 
होने मात्र से तकै-मूरभूता व्यापि प्रमित ८ प्रमामक ज्ञान की विषय ) नहीं हो सकती 
करथोकरि प्रमेय का सक्छ प्रमाधीन ही हुमा करता है । अन्यथा अनादिसिद्ध होने से 
शरीर म आस्मबुद्धि भी प्रमित हो जायगी । यदि कहं कि किन्हीं विवेकियों को शरीर 
म आठवुद्धि अनादिधिद्ध नहं है, तो तज्ञ या सुक्तौं को उक्त व्याप्तिबुद्धि भी 
अनादिसिंद्ध नहीं हे, उभयत्र अनादिवासिद्धि तुच्यदहीदै। 
समथन--अत्र ( बदहि-धूमस्थल में ) उ्यभिचारः स्यात्तदा व्याघातः स्यात्‌" हस तकं 
से ही व्याघात का ज्ञान `हो जायगा । खंडन-- व्याघात के प्रतिपादक उक्त तकं का 
मूल . शिथिर ( व्यप्तिहीन) हो, तो यह तकं तकौभास हो जायगा † यदि 
तकभा सेभी व्याघात का प्रतिपादन करैः तो आपके प्रतिहम भी त्तकः 
आमास उपपादकश्व' पसा विरुद्र-समु्यरूप व्याघात दे ही सक्ते हँ! आपभी 


परिश्डेद ] स्यासि श्रौर व्यासिन्रहोपाय का खण्डन २७१ 


त्थ तर्कस्य व्यापिमूलमताऽभ्धुपगस्यते । तत्रापि व्यभिचारशङ कोयां पुन 
रनवस्थेव । तत्रापि व्याधातापादने पुनरि्थमनवस्थेव । 9 
तस्मादस्माभिरप्यस्मिन्नथं न खलु दुष्पडा । 
सद्गाथेवान्यथाकारमक्षराणि कियन्त्यपि ॥ ४४ ॥ 
व्याघातो यदि शड काऽस्ति न चेच्छङ्का ततस्तराम्‌ । 
व्याघाताबधिराशडका तकः शङ्कावधिः कतः ॥ ४४ ॥ 
अन्यमिचोर एकपरित्यागव्यनच्छेदेनापरान्ययः, समकालद्ष्टे नषटेऽद्ः 
शडक्यत इत्याहुः । | 


तकीभास से व्याघात का परिहार करते हँ, तो हम भी व्याप्िविदीन उक्त 
व्याघातद्प तकं दे हयी सकते है | 
यदि तकंका मूढस्य्राप्तिकोमान), तो उस मूर व्याप्ति मे भी व्यभिचार 
खी शङ्का होने परं अन्य तकं का आश्रयण करना होगा एवं उस तकं की. मूः 
व्याप्ति म व्यभिचार की शङ्का होने पर अन्य तकं का आश्रयण-इस्र तरह 
अनवस्थाप्रसङ्ग होगा । यदि कं किं अनवस्था होने पर कहीं मी अनुमान न होने. 
ते परपतिपत्यथै वचन मे प्रदृत्तिरूप व्याघात होगा, - जतः अनवस्था नही हे, तो 
जत त्क से अनवस्था में व्याघात का आपादन आप करते द, उस तक के मूर 
उ्याप्ति मै भी व्यमिचार्‌ की शङ्का होने से पुनः अनवस्था दोष होगा । 
तस्मात्‌ इस विषय मै हम मी कुछ ही अक्षरों को वदख्कर्‌ तुम्हारी ही गाथा को 
पद्‌ सकते है कि यदि व्याघात प्रामाणिक हैः तो दोश अवद्य दै । कारण शका हने 
पर ही व्याघात होता है यदि व्यावात नहीं दै, तो प्रतिबन्धक के न होने से अवश्यमेव 
शङ्का द । शङ्का की अवधि ( वसान ) व्याघात केसे हो सकता है ओर्‌ तक शका. 
ऋ अवयि कैसे होगा । कारण तकं के मूल व्याभि मे भी शङ्का तदव्य ही है। ` 
समर्थन व्यभिवार की चङ्क मे अभ्यभिचार भी एक कोटिहै, कारण राङ् 
(सन्देह ) उमयङ्ोचि होती है । अतः किसी अधिकरण मँ अम्यमिचार का निश्चय 
होने पर अनुमिति हो जायगी १ यदि अव्यभिचार्‌ कहीं भी सिद्धन हज; तोरशादही- 
अनुपपन्न हो जायगी । खंडन--एक (साध्य) के अमाव के अनधिक्ररण मदेतुका 
वय ८ शत्तितव ) रूप अभ्यभिचार) समकारं म॑ जात दृष्ट तथा नष्ट दो पदार्थोर्महै,. 
वहीं श्वा मे अपर कोटि की सिद्धि दहो जायगी | यदि कँ कि उसी स्थर म अनुमिति 


र हो जायगी, तो वह युक्त नहीं । कारण सा स्थर करी इष्ट नरी है | 


२७४२ सानुवाव्‌ ण्डनसण्डखाद्य | प्रथमं 


स्वाभाविकः सम्बन्धो व्याप्निरिव्यपरः । स प्रष्टव्यः--कस्य सखाभाविकः, फ 
सम्बन्धिनो उत श्न्यस्य १ न चरमः ; वेषरीव्याप्त्तः। , 
आये कः स्वाभावेकशबष्दाथं इति ्रशटव्यम्‌--किं सम्बन्धिस्वभावाभितः, 
सम्बन्थिश्वमावजन्यः , अथ सम्बन्धिविवदितसमावानतिरिक्तः, श्रथ सम्बन्धि 
स्वभावव्याप्यः , अथवा सम्बन्धिस्वभावादन्येन न. प्रयुक्तः, उतान्य एप 
कथिद्धिवक्षितिः १ [र 
श्राय पाथिवत्वलोदलेख्यत्वयोरपि व्याप्सवग्रसङ्खः 
त्‌ द्ितीयः ; अतिव्याप्ररव्याप्र्च । अतएव न ततीयः 
नापि चतुथः; व्याप्त्यनिरुत्तया व्याप्यत्यानिक्तः । सम्बन्धस्य ्याप्यत्वे च 
य आचाय $हते हँ कि खामरावरिकं सम्बन्ध व्याप्ति दै | उनसे पूषछठना चाष 
कि किसका स्वामाविक सम्बन्ध व्याति हे, संबन्धयों का या अन्य का १ यदि अन्यक 
कटे, तो जसे असम्बन्धियों का सम्बन्ध व्याप्ति है, वसे ही सम्बन्धियों का असम्बन्ध भी 
उ्याप्नि हो जायगा | 
यदि सम्बन्धियों का स्वाभाविक सम्बन्ध व्याप्ति हे, तो किये किं स्वामाविक' 
शब्द का अर्थं क्या दहै ? जसे वह्वि के स्वभाव ( स्वरूप ) के आश्रित ओौष्ण्य वद्धि का 
स्वामाविक दै, वैसे दी सम्बन्धी के स्वभाव (स्वरूप) का आधित सम्बन्ध व्याप्ति दै, 
अथवा जैसे वसन्त से जन्य होने से वृक्षप्रसव वसन्त का ख।भाविक दे, वैसे ही सम्ब- 
स्वभाव ८ स्वप ) से जन्य सम्बन्ध व्याप्ति है, वा सम्बन्धित्वद्धप से विवक्षित 
सम्बन्धी के स्वभाव से अनतिरिक्त अर्थात्‌ स्वभावरूप सम्बन्ध दी व्याप्ति है अथवा 
सम्बन्धी के स्वभाव से व्याप्य सम्बन्ध व्याप्तिहै या सम्बन्धी के स्वभाव ( सवहूप) से 
अन्य से प्रयुक्त ( जन्य ) न हो, पसा सम्बन्ध व्याप्ति है अथवा ओर द्वी कुछ वस्त 
व्याप्ति है 
“प्रथम पक्ष भँ पाथिवत्व मे रोदरेस्यल का सम्बन्ध व्याप्ति हो जायगा । 
द्वितीय पृक्ष मे जन्य होने से पूम का एकाश्रय मे सयोगरूय सम्बन्ध वहि म 
व्याप्ति हो जायगा तथा सजन्य होने से रूप-रस का एकाश्रयसमवायदूप सम्बन्ध 
ग्याप्ति न कह्डायेगा । 
तृतीय प्च मे वहि कौ धूम मे एकाश्रयसयोगद्प सम्बन्ध व्याप्ति न होगा, 
कार्णं संयोग सम्बन्धी का स्वहूप नही, किन्तु अतिरिक्त है | 
च्ुथं पक्ष सी युक नहीं दै, कारण जवतक व्याप्ति की निरुक्ति नदय होती, तब- . ` 


` त सम्बन्धी-खमाव अ्थप्य-सम्बन्धप निरुक्त व्याप्ति की निरक्तिः नही. हो सकती 


.प२रिच्छद्‌ ] उपाधि-लद्षण का खरडन २५७६ 


सम्बन्धिनोव्यापकयोः सम्भावितसम्बन्धाधिकदेशकालतया :एकसम्बन्धिदशने- 
ऽपरानुमानाय नियामकलायोगात्‌ । 

नापि पञ्चमः; न प्रयुक्तः इति यदि न जनितस्तदा सम्बन्धस्याङरतकत्वपकते 
अन्येनेति विशेषणवेयध्यम्‌, अष़तकस्य सम्बन्धिस्वभवेनाऽप्यजनितत्वात्‌ । 
सम्धन्धस्य कृतकष्यपत्ते स्वरूपासिद्विरेव स्यात्‌ । साम्याः सबसम्भावादन्ततः 
कालदेशादृष्टादि भिरपि तञ्जन्यत्वस्यावश्यवक्तन्यतात्‌ | 

नापि षष्ठः पकः ;` तस्य निषेक्तमशुश्यत्यात्‌ | एषमेप विकस्प्याय चरमबिकस्पः 
स॒वत्रोपन्यस्य दृष्यो न्युनखशडकामयादिति । 


उपाधि-लक्षण-खणडनम्‌ 


अनोपाधिकः सम्बन्धो व्यापरिरित्यपरः। स प्रटव्यः--कोऽयस्ुपाधिनमि, 
यच्छुल्यत्वमनौपाधिकम्‌ ! 


अर्थात्‌ व्याप्तिके रक्षणमे व्याप्ति का प्रवेश होने से आत्माश्रय दोष हो जायगा | 
किञ्च-यदि सम्बन्ध को व्याप्य मानंगे, तो व्यापक सम्बन्धी अधिक देश-काख्वृत्तिख से 
सम्भाषित है । अतः एकं सम्बन्धी के दशचैन से अन्य सम्बन्धी की अनुमि त नहीं होगी । 

पश्चम पक्ष भी युक्त नहीं हे | कारण यदि "अन्य से प्रयुक्त नहीं है इसका अन्य 
से जनित नदीं हे" यह अथं करं तो सम्बन्ध अक्रृतक ( नित्य ) हे" इस पक्ष मेँ (अन्य 
से' यह विरोषण व्यथं है| कारणं जो अक्रृतक है, वह॒ सम्बन्धी के स्वभावसेभी 
अजन्य है | यदि (सम्बन्ध कृतक है" यह पक्ष मनि, तो सम्बन्धी के स्वमाव से प्रयुक्त न 
हो, यह स्वरूप दी असिद्ध है । कारण कायैमात्न सामभ्री से जन्य होता है । अतः दे, 
काल, अदृष्ट आदि से वह व्याततिूप सम्बन्धपरयुक्त है, यह अवदय मानना होगा । 
: पृष्ठ पक्च भी युक्त नरह हे, कारण उसका निषचन नहीं हो सकता । इस रीति से 
विकल्प कर इस चरम विकल्प का सवैत्र खण्डन करना चाहिए । अन्यथा न्यूनता हो 
जायगी । अर्थात्‌ यदि वादी विक्त पक्षों से भिन्न पक्ष का आश्रयण करः तो विकस्प 
मे न्यनता ह्ये जायगी । किन्तु यदि "उक्त से अन्यख' खूप से भी किकल्पक्र्द्‌, तो 

वादी से अवरुम्वित पक्ष का उसमे अन्तर्म हो जने से न्यूनता नष्टं होगी । 
उपाधि-लक्षण का खण्डन 

अन्य आचार्यं कहते दँ फ उपाधिरहित सम्बन्ध व्याप्ति ह | उनसे पूना चिणः 

कि वह उपामि क्या वस्तु दै, जिससे शल्यको आपभ्या्ि.. कहते. दँ मादी 
३५ 


२७४ सायुवाद्‌ सरडनखण्डखाद्य [ प्रथम 


उपाधिः साध्यव्यापकत्वे खति साधनाव्यापक; । 
गयश्च-- 
एकसाध्यापिनामवे मिथः सम्बन्धशन्ययोः । 


साध्यामावाविनामावी स॒ उपाधियंदत्ययः ॥ 
ह्यस्य व्यतिरेकयुखस्य यदत्ययः, स॒ उपाधिरिति योज्यमानस्य पयंवसि 
तोऽ्थः । तद्धमेभूता हि व्याप्रिजेपाबुसुमरक्ततेव स्फटिके साधनाभिमते चका(तीति 
उपाधिरसाबुच्यते ॥ 


तदिदमाहु 
व्याप दश्यमानायाः कधिद्रमः प्रयोजकः 


प्रस्मिन्सत्ययरुना भाव्यमिति यस्या निरूप्यते ॥ 
न्ये परप्रयुक्तानां व्याप्रीनायुपजीधकाः । 
तेच्ेपि नैवे्टा व्यापकांशाघधारणा ॥' 
स चोपाधिरनिधित इथाऽऽशङ्कितथ, यप्रेदयुच्यते -- 
यावच्वाग्यतिरेकिखं शतांशेनापि शडक्यते । 
विपक्षस्य इतस्तषद्र तोगमनिकायलम्‌ ॥' 


रोहटेल्यख का पार्थिवतव मं एकाथसमवायषूप सम्बन्ध मी व्यक्ति हो जायगा, कारण 
समवाय सम्बन्धी का स्वष्प है | 


समथन---जो साध्य क¡ व्यापक तथा साधन का अग्यापकर हो, वष्ट उपाधि देः 
एेषा रक्षण करगे । यह उदयनाचायं के ग्यतिरेकमुख से कथित रक्षण-वाक्यका 
फरलिताथ दहै । आचाय के रक्षण-वाक्य का अक्षरां तो यह है किं 'साधन अौर उपाधि 
से अभिमत--दोनों के मध्य जिसका अमाव साध्यामव का व्याप्य हो, वह्‌ उपाधि है। 
वहि से धूम के अनुमिति्थरु मे अद्रन्धनसंयोग की उपाधि सेक्ञादै। जेते स्फटिक 
सँ जपकरुघुम के रक्तत्वं के मान के निमित्त जपकुसुम को उपाधि कहते हँ, वैसे ही 

धनसयोगनिष्ठ धूम की व्याप्ति के बह्म मान के निमित्त आरद्रन्धनसंयोग को 
मी उपाधि कहतेदैं। 
 क्ह्ाभीहै ङि अन्य ( सोगथिकर) दहेतु उपधिनिष्ठ व्याप्ति का अवरम्बन करते 
दै, वे सोपाधिकदेवु पक्ष्म देखे भी जार्यै, तो मी व्यापक की सिद्धि नहीं होती । वह 
उपाधि निश्चित के तुल्य आश्कितमी होतीहे | यह भमी कहादै कि जब तक 
 विश्चमेदेतुके शतांशसे भी अर्थात्‌ उपाधिकी दङ्कसे मीरशङ्काष्टो, तब तदेतु 
मँ सोध्यगंमन कीं सामथ्यं कैसे हो संकती हु 


परिन्देद | डपाधि-लक्षर का खर्डन ९७० 
इति चेत्‌; 
साघ्यच्यापके पचेतरत्वेऽपि प्रसङ्घात्‌ । 


तद्व्यतिरिक्त इत्यपीति चेन्न । बाधोन्नीतस्य तस्याव्यापनात्‌ । अन्यथा 
निस्पाधिसम्बन्धित्वे बाधासिद्धः । यदाह--धाधेन बोपाधिषनीयताम्‌ , अन्येन 
वेति न कथिद्िशेषः ॥ 

एतदथेमपि विशेषणीयमिति चेन्न । तथापि साधनाभ्यापकत्वे सतीति 
तद्र्ाप्त्यनवधारणे ने शक्यषधारणम्‌ } एवं साघ्यभ्यापक इत्यपि । 

ग्रथ मन्यसे अदृष्टव्यभिचारसाध्यत्वं साध्यव्यापकत्वम्‌ । न ; वस्तुगत्या 
व्यभिचारिसाध्यस्यापि अ्रापाततोऽदष्टव्यमिचारसाध्यस्सम्भवात्‌ तस्यष्युपाधि- 


खंडन - साध्य का म्यापक्‌ तथा साधन का अब्यापक पपक्षेतरत्' भी उपाधि हो 
जायगा । प्पक्ेतरत्व उपाधि ही दे" यह आप नहीं कह सकते, कारण पक्षेतरख- 
प उपाधि का सवेत्र सम्भव होने से अनुमानमात्र का उच्छेद हो जायगा | 

समथेन---उपाधिके रक्षणमे "पक्षेतरख से भिन्नयोः ठेसा निवेश्च करने प्र 
पक्षेतरत् उपाधि न कहरयेगी । सर्डन-एे्ा निवेद करने पर वहिः अनुष्णः कृतक- 
त्वात्‌! इस अनुमान मँ वहीतरख उपाधि न कटलयेगी । यह बाध ही दोष हे, उपाधि 
नही! यह्‌ नहीं कह सकते । कारण यदि भ्यभिचार न हो, तो देतुमत्‌ पक्षम बाधही 
 अप्रमाणित सिद्ध होता है। यह भी कहा दै करि वाध से अथवा व्यभिचार से उपापि 
की अनुमिति होती है, रसे कोई विदेष नहीं हे । 

समथन- “उपाधि-रक्षणघरक बाधोन्नीत पक्षेतरत से अतिरि पक्षेतरस्व-भिन्रत्व 
का निवेद करने पर कोई दोष नहीं होगा । खंडन --तव भी जव तके पाधन रमं 
उपाधि कीम्यप्तिकाज्ञनन दहो, तब तक साधन के अव्यापकतकाज्ञान नदहीनेसे 
अन्योन्याश्रय आदि दोषदहो जार्येगे | इसी प्रकार साध्यसं उपाधि की न्यप्तिकी 
 अज्ञानदशा मे साध्यव्यापक का ज्ञान भी नदी हो सकता । =. 
| त्म्थन--साध्य मे जिसका व्यभिचार अदृष्ट हो, वह साध्यव्यापक है । सरडन-- 
यह्‌ कथन भी युक्त नही, कारण वस्तुतः जिम्से साध्य व्यभिचारी है, वह॒ भी 
आपाततः अन्यभिचारी साध्यस्वरूप से ज्ञात हो सकता है । एवश्च वह भी उपाधि 
-हो जायगी । जसे शक्षिवयादिकं कतरैजन्यं का्ेतवात्‌ यहा “रूपितः उपाधि हो - जायगी । 
यदि कटै किं "अन्य काल मेँ सी साध्य जिससे अदृष्ट-व्यभिचार हो, वह साध्यभ्यापक हे" 


८५६ | सासिवादे खंर्डनण्वण्डला्य _ ८ {[ प्रथेम 
त्वापः | न द्रद्यत इति च निरूपयिदुमशक्यम्‌ , ग्याप्िग्रदकाले च साध्यंला 
भविन तदन्यभिचारः कथमवधायंः १ | 


साध्यं व्यापकमपेकितमिति चेन । व्याप्त्यनवगमे व्याप्काथानवगमात्‌ | 
सम्भावितन्यापकभावो व्यापकोऽपेदित इति चेन्न । व्यापकस्यानिरुक्तौ किूप- 
तया सम्भावनाऽपि स्यात्‌ । | 

दथ साध्यव्यापक इत्येव भद्रम्‌, तदानीं साध्यत्वाभाकेऽपि साधयितुमहंस्वस्य 
विवरित्वात्‌ । न; कथं ्यवगन्तम्यमिदमेव साधयितुमहमिद नेति । व्यापकत्वादिति 
पक्तुमशक्यत्वात्‌ । 


तो वहसे धूम के साधनस्थरुमे अर्दरन्धन-संयोग भी उपाधि न होगी । कारण 
 अद्धिन्धनरसयोग मै धूमखूप साध्य का व्यभिचर्‌ नहीं देखा जायगा, इसमें कोई प्रमाण 
नह्य है । अर्थात्‌ कालान्तरमभावी व्यभिचार संप्रति ज्ञेय न होने से घुततरां उसका अभाव 
दुर्निरूप्य हो जायगा । किन्च-- व्याप्तिग्रह काक मे साध्यत्व ( सिद्धिकरम ) ही न होने 
से साध्य-के साथ व्यभिचार काञमावभी कैसे जाना जायगा ९ 

` ` समथन- साध्य सिद्धिविषयत्व नही, किन्तु व्यापिकवरत्व ( साध्य का व्यापकत्व ) 
हहे | एवच्च उसका व्यभिचार व्याध्िप्रह-कारु मै भी निरूप्यहो ही सकता है| 
खंडन--यह्‌ भी ` नहीं कह सकते, कारण. जवतक व्याप्ति का ज्ञान. नदह, तवतक 
उ्यापकल का ज्ञान मी अशक्य हे । “जिसके व्यापकत्व की सम्भावना हो, वह. व्यापक 
`हे" यहं केथनः मीं युक्त नहीं । कारण जवतक ॒व्यापकत्व की निरुक्ति न हो, तवतक 
उसकी सम्भावना मी केसे होगी ` ` | 
 समथन--साध्यव्यापक) ही युक्त दै, कारण व्याप्तिप्रह-काल म साध्यत्व का 
अमाव हयेन पर मी साधन-योगयतातो है ही। हम साध्यत सिद्धिविषयल्व नह 
किन्तु तथोग्यता ही मनते है जो यावदुदरध्यभावी है) खर्ठन--यह कथन भी 
युक्तं नहीं ।- कारण व्याप्ति के अज्ञान-करः मे यह्‌ केसे आना जायगा कि यह्‌ 
` साधन-योग्य है -ओौर यह साधनयोग्य नहीं है । व्यापकत्वं से साध्यका. निश्चय 
नही हो सकता । . अर्थात्‌ उयाप्य-व्यापकभाव धूम-वहि का साध्य-साधमयाव नहीं 
` कृहा जा सकता । कारण जयतक व्याप्ति का रक्षण नहो, तवतक . यह व्याप्य है 
आरं यद भ्यापक--- यह निचय केसे होगा £ 
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: न च साधनाव्यापक सवत्र निश्चेतुं शक्यम्‌ , “स श्यामो मेत्रतनयत्वा- 
दित्यत्र शकाचाहारपरिण तिपरम्पराया मेत्रतनयेऽभावस्य दुरधिगमस्वात्‌ । 
 यत्रोक्तलकणस्य निश्चायकं प्रमाणमस्ति तत्र॒ निशितोपाधितवम्‌ ; अन्यत्र 
शङ्कितोपाधित्वम्‌ । मेत्रतनयत्वभ्यप्यशाका्याशारपरिणतिपरम्परया स्थातन्य- 
मित्यत्र नियामकाभावादिति चेन्न । मेत्रतनयत्वेनैव हेतुना तस्यापि प्रसाधने तच्छ 
ङ्ाया रपि छेततमशक्यलात्‌ । 
तत्रापि तत्तत्साम्रीतयुपाधिपरम्पराभिधाने च तस्या श्चि भेत्रतनयत्ेनैव 
प्रसाधनस्य कतं शक्यत्वात्‌ । 


किञ्च- इसी तरह उपाधिरक्षणघयटक साधनाव्यापकत्व का भी सवत्र निश्चय 
नहीं हो सकता । कारण श यामः भैत्रतनयतवात्‌ः इस स्थल मे साक्याहार-परिणति- 
परम्पराूप उपाधि के अभाव का ज्ञान मेत्रतनय मे हो नहीं सकता । 


 समथन--जिस उपाधि के साध्यव्यापकत्व भौर साधनाव्यापकत्व मे प्रमाण हो, वह 
नि्ित उपाधि है ओर जिस उपाधि के उक्त उभय सपमे प्रमाणन दहो, उसे हम 
शङ्धित उपाधि ही मानैगे । शाकाचाहारपरिणतिपरम्परा मेत्रतनयत्व की व्याप्य हे, इसमे 
कोई नियामक नह हे । अर्थात्‌ गौर भेत्रतनय मै शाकाचाहार-परिणतिपरम्यरा नदीं हे, 
, अतः यह शङ्कित उपाधि ही है। संडन--मेनत्रतनयः शाकाय्याहार-परिणतिपरम्परावान्‌ 
भेत्रतनयतात्‌' इस प्रकार मेत्रतनयतख्प हेतु से ही मंत्रतनय म शाकाच्याहार-परिणतिपर- 
मप्ररूप उपाधि की अनुमिति होने से साधनाग्यापक्षत्व की रोका का उच्छेद हो 
सकता है । 

 स्मथन-भेत्रतनयत्व से चाका्याहार-परिणतिपरम्परा के साधन मे शाकाद्याहार- 
 सामग्रीसत्च उपायि है। अतः उक्त अनुमिति न होने से स इयामः मेत्रतनयतात्‌ः इस 
स्थर मे शाकपाकजतव दाकरित उपाधि हो सक्ती है । सरडन--जाकायाहारसामग्री की 
भी भत्रतनयलसे ही अनुमिति होने के कारण वह्‌ साधन की अब्यापकन होने से 
उपाधि नदीं है । यदि चाकाचयाहारसामभ्री की अनुमिति म भी शाकाचयाहारसामभ्री की 
मगरी दो उपाधि कै, तो भेत्रतनयत से लाकायाहारसामभ्री की समध्री का अनुमान 
होने से.वह भी साधनाव्यापक न होने के कारण उपाधि न कहरयेगी । इसी तरह 
-तत्सामभरी के उपाथित्व के उपन्यास मँ मी भेत्रतनयत द्वारा तस्सामभ्री के अनुमान से 
-साधनान्थापकत्वं जानना चाहिए । 


2  सायुवाव्‌ खण्डनखण्डला [भष 


` श्ननवस्थेवं स्यादिति चेत्‌ । न; उपाध्युपन्यास एव इतोऽनवस्था न स्यात्‌ ! 
सध्यसामग्रथा उपाधित्वे धूमायुमानसाधारण्यात्‌ । एव च साध्ये सामग्यु 
 पाथितव्यवच्छेदाथमपि लक्षणं विशेषणीयम्‌। 
श्यामखादौ साध्ये शाका्याहारपरिणतिपारम्पयदिस्तस्मिन्साष्ये श्यामलादे 
स्पाधित्वसम्भवेन कथयुपाधिरपि साधयितु शक्यत इति चेत्‌ । मेवम्‌; प्रप्येकं 
योरपि मेत्रतनयत्यादिना साधने साधनाव्यापकतस्य शङ्कितुमशक्यत्वात्‌ । 
अन्यथा सकतरकत्वे साध्येऽदृष्टजतवं च्रदृष्टजत्वे च सकतेकलयुपाधिरिप्युभयासिद्वि 
स्यात्‌ । एवं बुद्विमलूवंकतवे प्रयलवतूवकलतवं प्रयतपतपू्ंकत्वे बुद्धिमतू्वकलम्‌ 
एवं वहितनात्याक्रान्तवच्ेऽपि इन्धनत्वजात्यक्रान्ततस्वं तस्मिन्‌ वहित्वजात्या- 
क्रान्तवच्चुपाधिः स्यादिव्यत्राऽपि विश्वमयुमान व्याक स्यात्‌ । 
यदि कं कि तत्साम से तत्साधनत्यापकल का अनुमान करेगे, तो साधनी 
अनवस्था है, तो उपाधि के साधनव्यापकत्व के साधनम उपाधि एवं उस उपाधि के 
साधनव्यापक के साधन में उपाधि-- इक रीति से उपधि के उपन्यासे भी 
 अनवष्था हो जायगी । | 
` किच्च-यदि साध्यसामरी कोमी उपाधि मानै, तो पर्वतो वदहिमान्‌ धूमात्‌" यहं 
भी वहिसामभ्री उपाधि होने से अनुमितिमात्र का उच्छेद हो जायगा । अतः उपाधि कै 
- छक्षण मँ साध्यसामभ्रीमिन्नत् का निवेश करना होगा । एवञ्च मेत्रतनयत्व से शाकप 
-जत के अनुमान मे. प्ाकपाकसामग्री' उपाधिन हो सकने से शाकपाकजत्व साधन का 
; व्यापक हौ जायगा, तो वह उपाधि नहं हो सकता । 
समथैन -मेत्रतनयत्व से इयाम के साधन मै शाकपाकजल उपाधि है तथा 
- शाकपक्रजतव कै साधन मँ द्यामत उपाधि हे । अतः उपाधि का अनुमान न हो सकने 
से उपाधि म साधनान्यापक्रत युक्त दी है । खंडन--दोनो का एक कार मेँ ह भेत्रतनयत्व 
से साधन होने. से दाकपाकज मे साधन-व्यापक्रख है ही । अतः साधनाग्यापकल की 
-शङ्का हो हयी नहीं सकती । पेसे स्थल मे यदि एक साध्यकी सिद्धिम अन्य उपाधि 
"द, तो क्षिति मे कायैत्व से सकवैकत के साधन मे 'अदृष्टजत्वः तथा अदृष्टजत् के साधन 
सकतरकलत्व! भी उपाधि. होने से दोनों की भतिद्धि हयो जायगी । एवं बुद्धिमसपूकत्व क 
-के साथन्‌ में प्रयज्पूचैकत्व तथा प्रयलपूरवैकसख के साधन मेँ बुद्धिमसूर्वैकत् उप्राधि होने 
सि दो कीः सिद्धि हो जायगी १.एषृवहिवदूप से वहि की अनुमिति मँ इन्धनज तेज 
` को तथा इन्धनज तेजख्वरूप से बहि के साधन मे बहिखरूप से बहि उपाधि हने से 
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ग्रत एव साध्यसाधनसम्बन्धं प्रति व्यापकं साध्यव्यापकलमिष्टमित्यपि 

प्रयुक्तम्‌ | ' ५ | 
यत्राप्युपाधिनिधोयते, तत्राप्यतोन्दियोपाधिरिषये तदभावस्य साधनाव्याप्रयथं- 
मनुमेयतायां सोपाधीक्रियमाशेन साधनेनेव सखतियक्षस्य करत शक्यत्वात्‌ । ` 

तथा सति तत्र शङ्कितोपाधितमेष निव्युहं स्थास्यतीति चेत्‌; एवं व्रुबाणो 
नियतमनेषीः । परं मन्द्‌ ! मन्दात्तम्‌ , न प्रतिषक्प्‌ ! तथा हि-स्वीकृतनिधितो 
पाधिमावे शङ्भितोपाधि्वमापतदनुङूलं मन्यते कोऽन्यो जितलज्जात्‌ ? 

न च क्रचिन्निधितोपाध्यनभ्युपगमे तच्छ शक्या । 


किंसीभी स्प से बहिका अनुमान नदहीगा। तथा च अनुमानमात्र का उच्छेद 
हो जायगा 

“साध्य तथा साधन के सम्बन्ध का व्यापक तथा साधन का अव्यापक उपाधि है" 
यह्‌ लक्षण भी युक्त नहीं । कारण व्याप्ति, साध्य ओर सधन के निवैचन के विना इस 
लक्षण की निरुक्ति ही नहीं हो सकती । व्याप्ति की घरक उपाधि क निवेचनकारु मँ 
इनका निर्वचन दी नहीं हैँ । 

किश्च--जरह उपाधि निश्चित है, वहाँ मी अतीन्छिय ( साकपाकजत्व ) उपाधि के 
विषय म साधनाव्यापक्रत की उपपत्तिके रिषि पक्ष ( भत्रतनय) म गौर से 
शाकपाकजत्वामाव की अनुमिति होती है । अतः गौरस्व से शकपाकजल्वामाव की 
अनुमिति म जिस देतु को उपाधि से युक्त बनाते ह, उसी दहे से पक्ष म उपाधि का 
अनुमान कर्‌ हम सस््तिपक्ष भी दे सक्ते दै । [ि 

समर्थन-- यदि सस्रतिपक्ष द्येने से साधनाव्यापकत्व की सिद्धि नह्ईतोवक्ही 
दङ्कित उपाधिदहीरहे, हानि क्या ? खरुडन-पेसा कहकर तूने अवश्य विजय पा 
री | किन्तु हे मन्द } वह विजय मन्दाक्ष (खञ्जा) पर शत्रु प्र्‌ नर्ही। देख- 
निधितहूप से स्वीकार कर पीछे वादी द्वारा खण्डन करने पर उपाधि को शङ्कितरूप 
मे मानना निउ से सिवा के अन्य कौन पुरुष अनुकर मनेगा : | 

किश्च- कटी भी निश्वयन हो, तो उपाधि का सन्देह भी नदीं हो सकता. । कारण 
सामान्यदर्थन से कोष्डरिय का स्मरण होने पर सन्देह होता दै ओर अनुभूत का ही 
सरण होता है । अतः उपाधि के निश्चय के बिना सन्देह दी कैसे होगा £ “ 


2 सासुषाद स्र ,ङनसख्लरडसाद्य ॥ प्रथम 


यत्र परत्य्ेणोपाधिनिश्चयस्तदेव तदशनस्थानं भविष्यतीति चेन्न । एेन्द्रियकवधे 
तज्जातीयस्य श्रतोन्दरियस्थाप्रयोजकीक्रियमाणेन हेत॒नैव साधयितुं शक्यत्वात्‌ । 
न च यदेकतरैकजातीयमेन्द्ियकं तदन्यत्रन्द्ियकवधे हतुवलादतीन्द्रियं न 
प्रसाध्यत, पाकदर्शनात्‌ जटरानलाद्‌ । 
 साधनाव्यापकत्वे सति साध्यव्यापक इति च न शाकावाहारपरिणतिप्र- 
म्परासाध्यं व्याप्नोतीस्यव्यापकतादोषः । न हि शक्रादित्वं नाम किञ्चिदेकमस्ति, 
यत्पाभ्य व्याप्नुयात्‌ । ` 
स्तवा कथमपि, तथापि श्यामत्वं न व्याप्नोति, इन्द्रनीलशिलादि 
श्यामस्वस्य आहाराजन्यतात्‌ । 
शरीरश्यामत्वं साध्यम्‌ , तच व्वाप्नोत्येवेदमिति चेन्न । व्याप्ताबुपाधेरमि- 
समर्थन -- वहि से धूम के साधनस्थल म जहौ साघनमूत वहि के अधिक्ररण अयो 
गोर म अर्दरन्धनसयोग न होने से उस धूमखूप साध्य का व्यापकल तथा वहिष्प 
साधन का अव्यापक प्रयक्ष है, वौ निश्चित उपाधि है । संन--यच्यपि अयोगोरक 
म अर््िन्धन संयोग का पेन्दियक ( चश्षुष ) बाध हे; तथपि भरदर्धनजातीय अतीन्द्रिय 
आर्र्धनसंयोग की अनुमिति तो उसी वहिहेवुसे हो सती हे, जिस दहेतु को आप्‌ 
सोपायिक बनते दै । जिसका एक स्थल मे प्वयक्ष होता हो, उसका अन्य स्थर 
प्रत्यक्ष-बाध होने पर भीहेतु के वरु पर अतीन्द्रियस्य सिद्ध हो ही सकत। हे । जसे-- 
पाक से जाठर अभि। 
किश्च--'साध्य की व्यापक होकर्‌ जो साधन की अव्यापक हो, वह उपाधि हे" इस 
उप।धि-रक्षण म राका्याह्‌र-परिणतिपरम्पराख्प उपाधि रथामत्वछूप साध्य कौ व्यापक 
नहीं है, अतः रक्षण म अव्याप्ति दोषपदै | साथ ही शाकादि एकं अनुगत भी नहं दै 
जो साध्य के व्यापक हाँ । 
क्रिस प्रकार शाकादि को अनुगत मान छे,तो भी वह श्यामत्वं का व्यापक 
नह्य है, कारण इन्दरनीररिटख का इयामल आहारननन्य नदीं है । 
`: ` ्मर्थन--यहां ययपि साध्यत दइयामतषूप से हे, तथापि उसका पयैवसान 
पुरुषगत इयामत मेँ ही है मोर्‌ उसका व्यापक शाकपाकजत दै ही । खण्डन व्याप्ति 
मै.उपाधि होती है, अतः जिसकी मिस रूप से जिसमे व्याप्ति हो, उपाधि मेँ उसी 
रूप से साध्य का, व्यापकत्व तथा -साधन का अव्यापकत होना चाहिए । प्रतं मे 
 इमामस्वरूप, से व्याप्ति दै | उसी रूप.से उसे साध्य का व्यापक होना चौर 1 वहं दै 


परिविद्‌ ] उपाधि-लक्तण का खण्डन २८१. 


पेयात्‌ । न च पुरूषश्यामत्वेन व्याप्निः । हेतुपक्षधम॑तयैव हि साध्यं | पक्षधरः 
सिद्धयति न व्याप्त्या, अन्यथा पुरुषपदस्य व्यवच्छेदकस्याधिशेषण्त्ापातात्‌ । ` 
प्रम्परासम्बन्धिकञ्जलादिलेपश्यामतभ्यषच्छेदकत्वे च संयुक्त श्यामपुरुप- 
समवेतश्याभसस्य परम्परास्रम्बन्धिनः कथं व्यवच्छेदः स्यात्‌ । 
नच साध्यसाधनसम्बन्धाद्शन्यभिचारवं साध्यव्यापकत्वं मा स्पसाच्ताक्कृति- 
करणदिस्तजसादितवे साध्ये भूदुः्ध.तरूपवचदिरुपाधत्वम्‌ । 
` साधनेनापि च विशेषणतया निषेश्येन यदि केवलसाध्यव्यापकं व्यवच्छेद्यम्‌, 
तदा तस्य व्यभिचारशङ्काधानकतमस्यप्युपाधितं न स्यात्‌ । अथं न फिच्िद्‌व्यव- 
छेयं तदा पिशोषणत्यासिद्विर । न हि प्रयोजनमात्रादविशोषणमथंवद्‌ भवति, 


नही, कारण भेत्रतनयत्वूप हेतु पश्च का धरम दै, इसीसे पक्षमूत मेत्रतनयरूप पुरुष मेँ 
साध्य की सिद्धि होने से साध्यत का पुरुष-द्यामत् मं पर्यवमान है, व्याप्तिक ब्रुसे 
नहं । अन्यथा ( यदि पुर-दयामखसूप से व्याप्ति मान, तो ) ेत्रतनयः पुरुषरयामः 
मित्रःतनयतव.त्‌, इत्यादि पञ्चावयव होने से साध्यदखः मै पुरषीयस के निवेश का [ ग्यव- 
च्छेय न होने से ] वैयथ्यं हो जायगा । । न ॑ 
मथन कडजसछेय से जात द्यामल की व्यावृत्ति के लिए पुरुषीयत्व का 
निवेश दै । संड1--यदि रेस हो, तो संयुक्त पुशषनिष्टं श्यामल की परम्परासम्बन्ध से 
व्यावृत्ति के रिष्‌ भी क्षण देना चादिषु । १ 
समर्थन सःष्य-ताधनपम्बन्ध का व्यभिचोर्‌ जिस्म दृष्ट न टो, वह साध्यव्यापक 
षे । शाकयाकनल दयमल ओर भत्रतनयल के सम्बन्ध का ग्यापक है, अतः दोप 
नरी । खंडन - पेता मानने पर्‌ चुः तेजसम्‌ , साक्षा छतिकरणलात्‌ इस सत्‌-अनुमिति' 
म उदुमूतरूपवत्व उपाधि ह जायगी । करण तैजसस ओर्‌ साक्षाृतिकरणत्व दोनो के 
सम्बन्ध का व्यापक ` उदुभूतूवच् है । | | 
` क्रिल -साध्य-साधनसम्बन्ध का व्यापक! यह्‌ सम्बन्ध दवारा जो साधन का निवेश 
है, उससे केवर साध्यञ्यापक् का व्यवच्छेद होतादैया नहीं ?यदि होता है, तो “अध्वरे 
परवारम्भः अघकषसाधनं रिसावतः इस स्थर म॑ निषिद्धल केवल अधर्मृस्ाधनत्वरूप साध्य 
का व्यापहद्रोने से उपाध न होगी | यदि केवर साध्यव्यापक का उ्यवच्छेद्‌ नहीं 
होता, तो परशेषण व्यथै हो जायगा । कारण-केवल प्रयोजन होने से विशोषण सफर नही 
होता, किन्तु क्िंसीका व्यवच्छेद होने से ही सफर होता दै । अन्यथा जसे शषितयङ्क- 
२६ | 
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न्त किञिद्श्यवच्छेदादिति । श्रन्यथा शरीयजन्यत्वमिव श्रकतृकवे व्यक्त. 
सिद्धौ पयवस्येदिति । | 
विश्च -आमासे व्यतिरेकिणि पश्तधम॑दैतौ ओवच्छरीरं पृथिव्याचटद्रव्या- 
तेस्तिनिकदरव्यवत्‌, प्राणादिमच्ादित्यादौ कथमिदयृपाधिलक्षणं व्यवथाप्यम्‌ । 
न धाभासे व्यतिरेक्यतुमानात्मनि यतपाध्यं तदुपाधिना व्याप्तमिष्यते, तस्य 
पराभिमतस्य क्वचित्‌ सिद्धयापत्तः 

व्यतिरेकयोग्यप्तावुपाधिधेत्‌, तहिं व्यतिरेके यद्व्याप्य तस्य व्याप्य उपाधि 
वश्यं मन्तव्यः । अन्यथोपाधेरन्यये साध्यान्वयापत्तिरिति उपाधिध्यतिरेकव्याप्त्य 
बश्यम्भावस्य अभ्युपगम्यतया उपाधेयद्भ्यापकं तद्ग्यतिरेक उपाधेव्य (तरेक य 


दिकं कर्रैजन्यं शरीराजन्यखात्‌ इस स्थल म शरीररूथ विदोषण के त्मवच्छेदक न 
रोने से व्यप्यलसिद्धि होती है, वसे ही भैत्रतनयसम्‌ , इयामव्वभ्यभिचारि, मेत्रतनय- 
तावच्छिच्रदयामव्वभ्यापरु-साकपक्रजत्वन्यमिचारिखात्‌ इस उपाधि-उ्यभिचार्‌ से साध्य 
व्यभिचार के अनुमितिस्थर मे भी हेतुदर मे भेत्रतनयसवरूप पिष के व्यवच्छेदक 
न होने से व्याप्यतासिद्धि हो जायगी । । 
किश्च--केवर्रतिरेकी हेखामास मे नहँ पृक्षमे हेतु है, वरहा अर्थात्‌ शजीवच्छगीरं 

पृथिव्याष्ठदरव्यातिरिक्तानेकद्रत्यवत्‌ प्राणादिमच्वात्‌' इस स्थर म॑ दस रक्षण की व्यवस्था 
केसे होगी । अर्थात्‌ वरहा अव्याप्ति हो जायगी । केवल व्यतिरेकी जमास मे जो साध्य 
ह, वह उपाधि ( भोगावतनख ) से व्पप्ि नदींहे, करण त्रा मानने पर पराभिमन 

ध्य कीक (पक्षया सपक्ष ) सिद्धिद # जायगी } अर्थात्‌ यदि प्क्ष से 
म्यतिरिक्त स्थर म साध्य मं उपाधि-व्याप्यत कं, तो सपक्ष प्रसिद्ध हो जने से केवल- 
व्यतिरेकि का प्याघत हो नायगा | यदि पक्षम मानै, तो वहां देतु के रहनेसे 
फिर व्यभिचार ही नरह दिया जा सकेगा । एवन्च वह सत्‌-दैतु होने ल्गेग । _ 

. समथन--व्यतिरेकी. देसखामास म व्यतिरकम्य्षि मे दही उपधि होदीदहे, 
अन्क्य म नहीं । अतः उपाधि के व्याप्त द्यनेसे साध्यकी कीं सिद्धिन्दीहो 
सकती । खंडन व्यतिरेकव्याप्ति भी . यत्र॒ यत्र परथिन्परायषठदरःयातितिक्तिनेकव्रः्यवचं 
नस्ति, तत्र तत्र प्राणादिमच्व नस्ति यही है । उसमे प्रथिव्याचष्टद्रन्यातिरिक्तनेक- ` 
्र्षवस्वकूप साध्य क जो अभाव है, उसका ग्याप्य अभोगायतनलद्धप उपाधि दहै-पेषा 
अम कंगना होगा । अन्यथा यदि उपाधि को साध्यमावका व्याप्य न मनितो 


परिनेद पत्तता-लक्तणे का खर्डनं २८३ 
व्याप्यतया मन्तव्य इति परसाध्य पत्तिः । अस्‌ पव्याप्रिकयोरन्वयव्यािसध्य- 
साधनभाववेपरोत्येन व्वतिरेकव्याप्तेरिति । | 
नच दोषान्तरभेव तर्हिं वाच्यमिति बाच्यम्‌ ; हेतोः पश्षधरमत्यस्थितो 
याप्तित्तत्यथं स्रयोपाध्युपणमधघ्रौन्यात्‌ । | ` 
 मवतकवा या काचिद्‌ व्याशनिनीम । तत्सव एवालुमितिभावात्‌, तस्याधाच 
मितेध  व्यादिरट्या, ततव्ाञमाभ्रयः । तद्दे चा्तुगमाधिनिगमौ 
स्याताम । | 
| | पल्लृता-लक्षए खण्डनम्‌ | 
व्यातिपकषयमते अन "मतिं भावयत इति वदन्ति । कथायं पक्तो नाम; 
यद्धमस्वं परधमेसम्‌ ! | 
अभोगायतनलवरप उपाधि के अन्वय म सध्य क] अन्वुच हो जायगा ] एवश्च उपाधि त 
उप्रतिरे व्याप्ति अवरयम्मावी होने से उपाधिःव्यापकं के व्यतिरेक को उपाधि-ग्यतिरेक 
( मगायतनख ) का व्याप्य अव्य मानना रोगा । अतः पराभिमत साध्य की करी सिद्धि 
हो जःयमी । असनव्यरक्तिक व्याप्य-ज्याप $स्थरु मे ८ 'जीक्च्छरीरमःः अष्टद्रन्यातिरि्तानेक- 
द्रवत्‌ प्राणादिमन्यात्‌' इत्यादि स्थर म ) अन्वयम्याप्ति में जो साध्य-साधनराे दे, 
र्या रव्या म उसके रिपरीत साध्यसाधनभाव सता ` 
उधस्टिी हेखामास मं उपाधि दोष नहः किन्तु अन्य ही दोष है, यह तो 
नदीं कह सकते |. कारण देतु केप्क्षमे होने पर व्याप्ति कीक्तिके रिषि पक्र 
उपाधि मानना दहं पड़ी ¦ ६ तरह उपाभि का निरूपण समव न्‌ होने से 'निरूपापिकः 
सम्बन्धो व्याप्तिः) यह्‌ ज द्रापिं का रक्षण करते ये, वह भी असिद्धं ही है\ ` 
अस्तु, व्याप्ति कुछ मी हो; किन्तु सक होने पर ही अनुमिति हरौ है 1 जतः 
अनुमति के उयाप्तिजन्य होने तथा जन्य के भ्याप्तिघटित होने से व्याप्ति की 
व्याप्ति अनुमिति मै अवद्य माननी होगी । क्ट यदि वही व्याप्ति छ, तो 
आत्माश्रय दे | यद्धि भिन्न मनिः तो उत व्याप्ति की अनुमिति मे भी अन्य व्याप्तः 
हस प्रकार अनवस्था, अनेक व्याप्तौ होने से अननुगम तथा कौन-सी व्याप्ति 
अनुमिति का अज्ञ है, इस विनिममक कां अभत हो जायन । 7 | 
[त पद्वता-लक्चण का खय्डन्‌ स 
। च जच हेहै सि व्ष्ि जर मतः व जनुमिति कै कर्ण 


शै) किन्तु डस पक्षता का घटक पक्ष क्वा बृस्तु दे 


रद सानुवादे लण्डनखलरडखरा्य [ प्रथम 


 सिषाधयिषितधर्मा धर्मीति चेत्न । सिषाधयिषा हि प्रतिपिपादयिषा वा स्यात्‌ 
प्रतिपत्सा बा ? आवे खार्थाचमित्यसुदयग्रसङ्ः । द्वितीये चापुरमिगन्धाचमेय 
ऊत्सितरसविषयस्वाथालमित्यबुदयग्रसङ्गः । 
न चानबधारितधर्मां धमी पचः । दैतुमत्तयाऽप्यनवधारणे अनुमानोदय- 
निदानमावसिम्भवात्‌ । श्रवधारणे चानवधारितधमंत्वाचुपपत्तः । 
न चाऽनबधारितदेतविषयध्मा धर्मी पः । तथाहि- केन श्ननवधारितधर्मा ! 
न ताबदनमानप्रयोक्त्रा, स्वयमज्ञाते प्रं प्रत्यप्रयोगात्‌ । प्रतिषादिनेति चेन्न | 
प्रतिादिविदिते दर्थे बादितया परस्परविद्योःकपापक्षनिरुपणाथमनुमानदशना,्‌ | 
 िर्दच्न- जिस धरी में साध्यह्प धर्म करी सिषाधयिषा हो, वह्‌ पक्ष ४ सडन-- 
सिषाधयिषा कथन की इच्छा है या ज्ञान की इच्छा ? यदि प्रथम पक्ष मानं, तो स्वार्था 
नुमिति ही नहीं ह्येगी । कारण स्वार्थाुमिति मे प्ञ्चावयवत्मक प्रतिपादन कौ इच्छ,रूप 
क्षता नद्यं रहती ओर अनुमितिमात्र में पक्षधर्मता कारण हे । द्वितीय पक्ष म ससित- 
मासं ( सड मांस ) कुस्सितरसवत्‌, अदुर्मिगन्धवच्छात्‌ यह स्वार्थानुमान नदीं कहखयेगा | 
कारण यँ प्रतिपित्ाखूप पक्षता नहीं हे । 
निषैवन--जिस धरं का धर्मज्ञात न हो, वह धभ पक्ष है । पवतो वहिमात्‌ धूमात्‌ 
ह्यादि स्थर मँ प्तप धर्मी का धमै साध्यषप वहि अज्ञात हे । अतः पवेत पक्ष 
हुआ । खर्ढन-- साध्य फी तरह देतु भी पक्ष-धमं है । एवच्च एतादश पक्षता रहने पर 
अर्थात्‌ हेतुमत्तया पक्ष का अवधारण न होने पर हेतुमत्तावगाहि परामश नहीं हो सकता 
जो अनुमिति की उत्पत्ति का निदान या कारण हे । यदि हेतुमत्तया अवधारण हो, तो 
उक्त परामरी हये सकने पर मी उक्त पक्षता नहीं बनती । उभयथा अनुमिति न हो 
सकने से उक्त रक्षण भसम्मवग्रस्त हो जायगा । 
 -समथन--ेतुका विषय ( व्यापक ) साध्यरूपं धम जिस धर्म मः अज्ञात हौ 
वह पक्ष है' एेसा रक्षणं करगे । एवश्च उपर्युक्त कोई दोष नहीं होगा । खंडन --यह्‌ 
रक्षण भी युक्त नरह; कारण किससे अज्ञात कगे £ यदि न्यायव्रयक्ता द्वारा 
अज्ञात कटं, तो परार्थानुमान मँ अनुमानप्रयोक्ता द्रा पवेत मं वहि ज्ञात 
ह्मी होने से वह पक्ष न कहयेगा। स्वयं बिना जने दूसरे के रए 
प्रयोग हयी नहीं हो सक्ता । यदि प्रतिवादी द्वारा अज्ञात कहं, तो भी युक्त नदीँ। 
कारण प्रतिवादी द्वारा साध्य के ज्ञात होने परमभी परस्पर विद्योक्तषं के वाधनाथं 
प्रतिवादी अनुमान का प्रयोग करते ही दै | 


परिच्छेद ] चदतः-लं्तण कां खण्डनं २८१ 


तथा अनवधारणं यत्किञ्िद्रतुविषयधमंगोचरम्‌ , बादिप्रयोक्तव्यहेतुविषय- 
गोचरं बा ? न तावदाद्यः ; श्रग्निमशनिथयदशप्यामपि तत्तद्धतुविषयदहुतरापर- 
धर्मानवधारणात्‌ धूमं प्रति पव॑तस्य पक्प्रसङ्गात्‌ । न हितोयः; तथापि तत्र 
प्रसङ्गात्‌ । तद्धतूनामपि वादिभरयोज्यसात्‌ । 

ञ्रसाधारणविवक्ायाश्च श्रननुगमात्‌, इतरेतराश्रयदोषाच्च ¦ पक्धमेर्वेन 
हेतुःबनिरूपणात्‌, व्याप्तपक्तधमंखम्य हैतुन्वात, हेतुना च पक्निरूपणत्‌ । 

स्वार्थालमाने च हेतोरप्रयोज्यलात्‌, पक्लामवेनानुमानानुदयप्रसङ्गात्‌ बिरुढ- 
हतो प्तस्याभासखप्रसङ्गात्‌ । तत्र साधस्य तद्ेतुविषयलाभावात्‌, हेतोरेव च साध्य- 
विपरीतव्याप्त्या दुष्टात्‌ । 


एतेन सन्दिग्धसाध्यधरमा धर्मी पकः ; साध्यलश्च स्वपराथानुमानसाधारण 
धरत्पाचयज्ञानतमिति निरस्तम्‌ । 


इसी तरह यक्किञ्चित्‌ हेतुदिषय धरम क¡ अनवधारण अपेक्षित हे या वादिप्रयोक्तन्य 
हेतुविषय धमे का अनवधारण ट प्रधम पक्ष्म अभि का निश्चय होने पर्‌ भी तत्‌-तत्‌ अन्य 
हतुविषय बहुत से धर्मो का अनिश्वयहोने से धूम के प्रति पवत प्च ह जायगा 
द्वितीय पक्ष भी युक्त नदीं; कारण असनि को निश्चयदञ्चा मँ भी वादिव्रयोक्त्य धूमरूप 
हेतु के विषय श्यामल-पदेशक्ख आदि धर्मो क! अज्ञान ह ही अथवा अन्य हेतु भी 
कदाचित्‌ वादी से प्रयोक्तव्य है ही। 

यदि कै किं वादिप्रयोक्तव्य धूमष्प हेतु के विषय विरूप धमकी 
अनवधारण जहा हो, वह पक्ष है" तो सध्य-साधनमेद से पक्ष-रक्षण का भेद्‌ होने 
से रक्षण म अननुगम दोष हो जायगा । किञ्च अन्योन्याश्रय दोष मी होगा । कारण 
व्याि-पक्षधर्मताविरिष्ट को दी हेतु कते है, अतः पक्षसेदहेतु का ओर हेतुसे 
प्च का निरूपण हे । 

किञ्च स्वार्थानुमान मे हेतु का प्रयोग भी नहँ होता, अतः. पक्च न होने से 
अनुमिति नहीं होगी । किञच--विरुद् हेतु मे पक्षमेव का अभाव ही जायगा; कारण 
बँ साध्य हेतु का विषय ( व्यापक ) नदीं होत किन्तु सध्यमाव से भ्य होने से 
हीहेतु दुष्ट होता हे । | 

"जहां साध्य का सन्देह हो, वह पक्ष दै ओर साध्यःवही हे, जो स्वाथन्पराथं 
अनुमिति-साधारण जायमान ज्ञान का विषय हो पेसा कुछ रोग कहते ये । जन्तु 


.2०६ सायवाद खरडनखण्डखाघ्य [ प्रथम 


पक्षधमता-लक्षण-खर्डनम्‌ 

भवतु वा थः कथन पतः, केय परेधमता ! 

पश्चाभिततेति चेन्न | नैयायिकादीन्‌ प्रति प्रमेयत्वस्याहतुखगप्र त्‌ । विषरय- 
विषयिभावस्य ज्ञयज्नानरूपातिरिक्त म्यानङ्खोकारात्‌ | तयो ज्ञयाश्रतस्ायोगात | 

प्रतीतिं व्यापिबलेन सामाल्यतो व्यापकावगाहनग्रवरत्तां विशेषमादाय प्रं 
पर्यवसाययितुं व्याप्तस्य सामथ्यं सेति चेन्न । तस्याः समन्यविषयायाः अनुप- 
 पत्तरसिद्धेव्यापरित्सम्भवत्‌ । ` 

श्रतुपपत्तित्वे ग्याप्त्यनुप्रवेशात्‌, अधिकषिषयाकाटिचत्वे धिरम्य व्यापा- 
रापत्तेः , मानान्तरतापत्तवां । विशेषविषयायाश्च अरनुपपत्तितेऽतिप्रसद्धात्‌। _ ` 
दयसे वह भी निरस्त हो गया, कारण सन्देह के विदोषणत्व या उपरक्षणत्व दोनौं कल्पो 
मे दोष कह आये है । किंश्च-- वादी का सन्देह या प्रतिवादी का? एेसा विकर्म 
कर पूर्वोक्त युक्ति से भी वह अयुक्त हे । 

पच्चचमतालद्खक्छा ख्ररण्डन 

अध्वा छोड़ दे, पक्ष कुछ भी वप्त हो, किन्तु यह पक्षधर्मता कौन-सी वस्तु १ 

निकेचन-- पक्षम आध्ितलख ( वृत्ति ) दी पक्षधमेता है | षए्डन-- तवतो ` 
नैयायिक आदि के मतत मँ प्रमेयत्व हेतु न कहटयेगा । कारण नैयायिक - दिषय-विषयी- 
भावरूप प्रमेय .को जेय ओर्‌ ज्ञान के स्वरूप से अतिरिक्त नहं मानते । पक्षर्प ज्ञेय, 
ज्ञान प्रमेय के आश्रित नदी, आत्मादि-आध्ित हें । 

निवेचन-- व्याप्ति के चरु सामान्यख्प से व्यापक को विषय करनेवाली 
प्रतीति को विशेष म पर्यवसित ( निराकाङ्क्ष) करनेषारी जो व्याप्यकी सामभ्यहै 
कह पक्षधर्मता है; संडन--यह रक्षण मी युक्त नहीं दे । कारण सामान्य- 
विषयक प्रतीति विष की प्रतीति के बिना अनपपन्न ही. नहीं हे$ व्योति 
जे जो-जो धूमवान्‌ है वह-वह वहिमान्‌ दै" यह ॒सःमान्यविषयक व्याश्िज्ञान विशेष 
की भ्रतीतिकेबिनाही होता है । इसी तरह अनुमिति भी विरोष की प्रतीति के विन। 
दही दहोगी । यदि विशेष की प्रतीति के मिना सामान्य कौ प्रतीति को अनुपपन्न मनि, तो 
व्याप्ति. की प्रतीति मी विरोषविषयक हो जायगी । एवश्च कतिपय विशेषो का अनुपर्ेस 
होतो अनयुगम होगा ओर अरोष विरोषं का प्रवेश होने . पर सर्व्ञतापत्ति या 
अनुभानोच्छेद हो जायगा; क्योकि व्यापिर्थर से ही समी विशेष सिद्ध होगे । - 
`; , यदि कहं किं विरोष के बिना प्ामान्यदिषयक प्रतीति अनुपपन्न नहीं, किन्तु वहं 


एरिष्डेद्‌ | उपग्रान-लक्षण का खण्डन २८७ 


पत्तथर्मतया च यदि साष्यव्यक्तिमेदः सिदे, तद्यतुमाय तां प्रस्यषेय 

पुरपद्वयदरशने तद्विशेपासंशयो स्यात्‌ । प्राज्िरोवादशंनात्तया स्वादिति चन्न । 
पश्त्तत्र तदशिखान्न संशयोतेति । व 1. 

धि उपमा र-ज्ञन्नण-खण्डनम्‌ 

उपमानयपि किमुच्यते ! 

 सादश्यज्ञानुपमानमलयेके । तत्न; स्मरति प्रसङ्गात्‌ । 
व्िरोप की आकङ्क करती हे भौर यही अपयैवक्तान हे, ते सामन्यत्रिषयक प्रतीति दही 
अगि की जाकङ्क करती हे थता अन्य किसी ( पश्षमेता आदि ) अधिक ( विदेष ) 
की अक्का करती दे? प्रथम पर्त वै सामन्यवदधिके दो व्यापर्‌ मानने पड़गे । 
एक स्वजन्म ओर्‌ द्वितीय विरोष-विषयक अक्क । एवच्च बुद्धि फा वारव व्यापर्‌ न 
होने से वह अयुक्त है । द्वितीय पश्चमे भ्यप्ति कै वर प्र सामान्यिषयक् प्रतीति 
एक प्रमिति तथा पक्षधमता के वरप विशेषविषयं अन्य प्रमितिः इस रीतिसेदो 
प्रमाण द्यो जर्थिगे । यदि कै कि सामन्य-विषयर प्रतीति अनुपपन्न नरा है, किन्तु 
विचेष की प्रतीति दी प्ैतनिष्ठखादि अन्य विद्येष के विना अनुपपन्न है तो प्ैतनिष्ठव 
भी अन्य व्रिरोषके विना अनुत्नदै एय अन्य विरोषं भी अन्य विशेष के विनः 
इस तरह अनवस्थादोष हो जायगा । | र | 

यदि पक्षथमैता से सध्यत्यक्ति क भेद विरोष ) सिद्ध होता, तो अनुमान करं 
च्च से वद्धि के दशीन-कार मे तथा रब्दग्रोष से परुष क अनुमान कर चक्ुसे 
पुरुषद्वय के दशेनश्रार मे यदी अनुम वधि भ्यक्ति है या अन्य! तथा यदी अनुमित 
परप हे या अन्यः इत्याकारक सन्देह न होता । यदि करं कि. पूर्वकाल मे विरेष का. 
दर्शन ( प्रत्यक्ष ) नहीं है, अतः सन्देह होता दै, तो पश्चत्‌ ( इदानीं सन्देहकार म॑ ) । 
विरोष का प्रसक् दै, इसकिद सन्देद न होना चादिष । सन्देह होता दै, इतर जानते 
द किं अनुमिति सामाम्यविषयक्र ही होती हे; विशोषविषयक नहीं | | 
[र  उपमान-लक्षण का खंडन | क 
उपमान भी वया है ? अर्थात्‌ रक्षण नहोनेसे.बह भी अनिधैचनीय ही है । 

 नौ्वनृन- कुट रोग कहते दै फ सादृस्य काज्ञान उपमान है" पेसा रक्षण 
हो सकने से वह अनि. चनीमर नहीं हे | खर्डन--यदि एसा मने, तो साह्य कौ. 
स्मृति भी उपमान हो जायगी ! सा्डय की स्मृति को उपमितिकरणरूपः उपरत. 


गढ साचुवाद्‌ खण्डनखण्डसाद्चं [ग्रथ 


असभव इत्यमिधाने च शदशातिमौ' इतोन्द्रियजेऽपि प्रसङ्गात्‌। “सोऽपि 
गवयो गवा सदृशो गवयलात्‌ , गबयान्तखदि)त्यचुमानस्यापि तापत्त | 
एवमाप्तो किजेऽपि । 
किश्च--उपमितिलक्षणमिदश्पमि तिकरणलचण वा स्यात्‌ १ नाचः; सारश्च 
स्योपमेयत्वापत्तेः । सदे चोपमेयव्यवहारोऽस्ति, चन्द्रोपमेयं यृखमि^स्यादि | 
सदशमितिः सेति चेन्न । अक्तादिकरणासम्भवे तदुदाहरणासिद्धः | 
नापि द्वितीयः, सादश्यज्ञानस्य सवेस्यासम्भवस्प्रमाणान्तरन्यापारफल 
जमक्ताया दश यितुमशक्यत्वात्‌ । 
न च सादश्यमेकमनुगतमस्ति । युखसादश्यम्य हस्तसादश्यस्य च मेदेनैवो 
पतम्भात्‌ । 
नदी मान सकते । कारण उसके अनन्तर अन्य अनुभव नहीं होता, जो फलखूप उपमिति 
कहरये । साथ ही साद्य की स्मृति अप्रमा है ओर्‌ उपमिति प्रमा । इसलिए भी 
सादृश्य की स्मृति को उपमिति ( फश्प उपमान ) नहीं मान सकते । 
समर्थन -साहद्य का अनुम उपमान है । वंडन--यपेसा करने पर प्वदृशै 
दमौ" यह चक्षु जदि से जायमान ज्ञान भी उपमान जायगा । दसी तरह सोऽपि 
गवयो गवा सदश! गवयल त्‌, गवयान्तरवत्‌' यह अनुमिति तथा "गोसहरो गवयः इष 
से जात ज्ञान भी उपनान हो जायग ॥ि 
 किश्च--"स.दृदय का अनुभव उपमान हे" यह रक्षण उपमिति काहे या उसके 
करण का ? प्रथम कल्प युक्त नहीं हे; कारण तव तो सादय मी उपमेय हो जायगा | | 
"चन््रोपमरेयं मुखम्‌! इस स्थर मँ सदश मे ही उपमेयत्यवहार होता है, साददयमे नहीं । 
 समथन--'सदश का अनुभव उपमान दहे ॥ खडन--जर्हौ चक्षुरादि, दहेवु या 
राब्दख्प करण न हो, वह सश का ज्ञ॒न होता ही नद, जो उपमान कहरये । जहां 
च्चुरादि करण दै, वर्ह सदश-ज्ञान प्र्यक्षादि ही हे ` 
सहश का ` अनुभव उपमिति-करणरूप उपमान है, यह द्वितीय कल्प भी युक्त . 
नही है । कारण जिसमे इद्ियादि अन्य प्रमाणो के व्यापरनं हो, वैसा उपमितिरूपः 
फल प्रसिद्ध ही नी हे, जिसके करण को सदशज्ञानंखूप उपमान मने । 
 कश्च--सदशमात्रमं म्नुगत एक साद्य नशंहे; कारणसुख म चन्धका 
सश्व्यं तथः हम्त मँ पट्ख्व का सदृरयःभिन्न भिन्न होता है, एक नहँ । अतः यदि 
मुखनिष्ठ संदरय के ज्ञान को उपनान कह, तो हस्तनिष्ठ सादय के ` ज्ञान मे ल्क्षणकी 
अ्वेप्ति हो जायगी । धः 
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न. च सादृश्यरूपत्यमनुगतं तेष्वपीः्यदोषः । तथापि सादृश्येन सह सादृश्ये 
श्रनेकस्थत्वादौ सादश्यरूपत्वाधिते सादृश्यरूपत्स्याऽऽत्रयणाम्युपगमे परस्पराश्रय 
मः, च्रनभ्युपगमे बाऽनजुगमः। तयोः सादश्यानभ्युपगमे बाऽन्यत्रापि तथापत्तिः। 

किश्च--तेधम्य्रतीतेरपि प्रमाणान्तरत्वमेवं स्यात्‌, श्चविशेषात्‌ । एषमेवाभ्यु 
पगमे च परिगिशितप्रमाणपिक्यप्रसद्गो वा सादृश्यवुद्धरपि घा परिगरितेष्वेवान्त- 
मविः स्यादिति। 

श्रप्रतीयमानस्य प्रतीयमानेन सह सादश्यप्रमितिरुपमनमित्यपि न ; श्राप 
वाक्यादपि तथा प्रमितेः। ` 


` .“  समथेन--सर्वतादृद्य मे सादृदयलह्प धम अनुगत दै । अतः सादृश्यसविशिष्ट 
का अनुभव उपमान है! फा रक्षण करने पर हस्तनिष्ठ सारर्यज्ञान म अन्याप्ति नही 
 हयेगी । खरडन-- सदस्य का अनेकस्थतवरूप से सादृद्यत्व मँ जो सद्य हे 
उसमे यदि साददयत्व माने, तो अन्योन्याश्रय हो जायगा । यदि सादृरश्यत्व न मान, तो 
उस साद्य के ज्ञान का असंग्रह होने से उस्म उपमान के रक्षण की अव्यापिहो 
जायगी । किञ्च-यदि वहं क सादृश्य का सदृर्य साददयत्व मं हम मनते ही नही, 
तोफिर मुलमेंच्द्र कासाद्द्य भीन मानिये | कारण सादस्यकेन रहनेप्रमी 
द साददय के सदस्यदी प्रतीतिदहो जती दहैःतो सुख मंभी चन्द्र-सादद्य की 
प्रतीति हो द्दी सकदीदहे। 
किश्च- यदि सादृश्यज्ञान बो प्रसक्षादि से भिन्न प्रमाण मानते है, तो "ोविरक्षणोऽयं 

महिषः, यह वैटक्षण्य-प्रतीति होने से वैधरम्यज्ञन भी एकं अन्य ( पशम ) प्रमाण 
ह्यो जायगा |. सास्य की प्रतीतिसे वेधम्य की इस प्रतीतिम कोई विशेष नींद 
जिससे सादरय दी प्रतीति को प्रमाण म्नि ओर वेध्यं की प्रतीति को प्रमाणन माना 
जःय | यदिकैधम्यं की प्रतीतिको मी प्रमाण मानु, तो परिगणित प्रमाण का 
ाधिक्य हो जायगा, अथवा वैधम्यं की प्रतीति तुह्य सादद्यकी प्रतीति कामी 
किसी प्रमाण म अन्तर्भाव हो जायगा । 

` सम्थन-- मीमांसक कहते हँ कि श्रतीयमान ८ गवय › कै अप्रतीयमान (गौ) मं 
सारय की प्रमिति उपमित है ओौर उसका करण उपमान है ॥ सखर्डन--तब तो 

दीया गौः अनेन गवयेन सदसी इस आप्तवाक्यं से उत्पन्न साहयः की प्रमिति भी 
पमिति कटी जने र्गेगी । ` ` ` ` क. 

३५ 
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यत्र तद्भ्यापातते नास्तीति चेन्न । स चःयश्च अमित्ौ' इतिवत्‌ स चायश्च 
सदृशाविःति पूर्प्रवीतस्य प्रतीयमानेन सहेव देन्द्रियकसादस्यप्रतीताप्रपि प्रसंगात्‌ | 

इन्दियासम्पृक्तस्येति चेन्न । प्रस्यक्ततो गोगवयसादश्यं प्रतीत्य साऽपिचे 
गोगंवयेन सदशी, गोस्वादियमिकेस्ययुमितावपि प्रस गात्‌ । 

अ्रलिङ्गजापीति चेन । नन्वेवं प्रस्यक्ञालमनशब्दानुत्थत्वे सतीदयुक्तं स्यात्‌ । 
तथा च पिशेषरमेव समथमित्यप्रतीयमानस्येत्यादि ्यरथम्‌ । 

नोपादेयमेव पदान्तरमिति चेन्न । चर्थापत्तेखश्यं सम्भवात्‌, तेन साधमेत- 
त्पाहृश्यस्यनिन सार्थं तत्सादश्यव्यतिरेकेणायुपपचमानतवात्‌ । अन्यथा प्रत्ययो. 
त्यत्तिषिषयं प्रमाणान्तरमापचेत । तस्मात्‌ श्रयं हस्वः" इति प्रतीतेः श्चस्मात्‌ स्‌ 


पमथन-- जरह शव्द का व्यापार न हो, पेसी उक्त प्रमिति उपमिति ओर्‌ उस 
करण उपमान हैः एेसा कगे । खंडन -स च अयञ्च अभिन्नौ" इस प्रस्भिज्ञा की तरह 
स॒ च अयञ्च सदशौः यह चाद्चुष प्रस्यभिज्ञा भी होती है। किन्तु अव वह उपमान 
हो जायगी | 
 पसमथन--जहौं इच्धिय का सतिक्ष भी नहो, देसी उक्त प्रमिति उपमान है 
खरडन-- जरह प्रस्यक्च से.गो तथ! गवय के सादृश्य की प्रतीति के अनन्तर साऽपि 
गौः गवयेन सदशी, गोत्वात्‌, इयमिव, ेसी अदमिति होती है, उसमे उपमान को 
प्रसङ्ग हो जायग। । 

समथन--“छिङ्ग से भी अजन्य उक्त प्रमिति उपमान हैः पसा कर्हगे | 
खर्डन-- तव तो प्रत्यक्ष, अनुमान ओर रब्द से जो अजन्य हो-- यह अथे हुजा | 
एवन ्रवयक्ष, असुमान जौर्‌ ब्द से अजन्य ज्ञान उपमान है" इतना ही रक्षण युक्त 
ह, “अप्रतीयमानस्य प्रतीयमानेन) इत्यादि विरोष्यदर व्यथं हो जागा । 

यदि कद कि “प्रतीयमानस्य जदि विरष्यां न्दी ही देना बाहिएतो भी 
यक्त नही । कारण उपमान का फल अर्थापत्ति से ही सिद्ध है । देखिमे--उसके साथ 
इसका सादश, इसफे साथ उसके स.दर्य के विना अनुपपन्न हे, अतः उसके साथ 
इसके सा दृद्य से इसके साथ तत्सादृस्य का आक्षेपरूप ज्ञान हो जायगा । अन्यथा यदि 
प्रतीयमान के साथ अध्रतीयमान के साद्य की प्रतीति को अर्थापत्ति न म्नि (प्रमाणान्त 

मरने), तो प्रतीयमान महिष के साथ अप्रतीयमान गौ के वेरम्यं की प्रतीति भी 

प्रमाणान्तरं कदी जायगी । इसी तरह “उससे यह हस्व हे" हस प्रतीति से उसपन्न ससे 
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दीर्घः" इति चान्यथा कतमा प्रमा स्यात्‌ । र्थापत्ति प्रमाणान्तरमनिच्छताऽपि 
इयमर्थापत्तिरनुमाने बाऽन्तभाव्या पथक्‌ प्रमाणीकतेव्या बा । 
एतेन-- ग्रप्रतीतगवय-गवान्तरसामान्यस्य श्रच्टन्तायुमानासम्भवात्‌ 'गवये- 
ननिन सदशी सा गौरिति मितिरूपमितिग्प्यपि व्युदस्तम्‌ । तथेतत्सादश्यश्य 
एतेन तत्सादृश्यं षिनाऽनुपपस्येव सिद्धारिति । 
 श्रनवगतसङ्गात-सज्ञासमाभव्याह्तवाक्याथस्य सङ्गन्यचुसन्धानसुपमसनामत्याप 
न ; प्रस्मृतसङ्तेरेधम्भूतो पमित्यव्यापनात्‌ । 
उअस्मृतसंगतीत्यभिधेयमिति चेन्न । अनुभृत-स्मत-कालान्तरभरस्म्रतसङ्ते- 
रव्यापनत्‌ । 
वह दी हे" यह प्रतीति कौन-सी प्रमा होगी £ जो पण्डित अर्थापत्ति को प्रमाणान्तरं 
भ मानते, अनुमान म अन्तर्भूत ही मानते दै, उन्ह “इससे वह दषे हे' इस अर्थापत्ति 
दो अनुमान के अन्तगैत या पृथक्‌ प्रमाण मानना ही होगा| 
(जि पुरूष को पूष्ैकाक मे गो-गवय के सादय की प्रतीति नही दे, उसे दृष्टान्त 
केन होने से अनुभति तो होगी नहीं । जतः उस्र पुरुष शी सर गवय के सहश मेरी 
गौ ह, यह प्रतीति उपमान दै'--यह कथन मी खण्डित जानना चाहिए । कारण उसे 
उपक साथ एतस्सादर्य की [ इसके साथ तत्साहद्य के बिना | अनुपपत्ति से ही ईस 
गवय के सदश मेरी गौ दे" यह प्रतीति हो सकती है । | 
निवचन-- नैयायिक कहते हं किं “जिस राब्ड का सकेत अज्ञात हो उस र्द से 
युक्त वाक्य के अर्थं का शब्द मँ अनुसंधान उपमान है ॥ संडन--यह लक्षण भी युक्त 
नहीं ३, कारण जिस राब्द ऋ संकेत प्रथम तो अवगत हो सौर पश्चात्‌ विम्म्रत दही 
गयां हो, उस शब्द्‌ से समभिव्याहृत वाक्याथ का शब्द्‌ भै उपहार मी सिद्धान्त 
उपमान है । किन्तु वँ संङ्कतज्ञान पहले हो जाने के कारण उक्त कश्चण नजाने से 
अव्याप्ति हौ जायगी । | | 
समर्थन जिस शब्द का संकेत अस्पृत हो, उससे समभिव्याहृत वाक्याथे का शब्द 
म जनुरंधान उपमान दै ॥ प्रकेत मे यथपि संकेत जवगत द, तथापि स्मरत ते नही 
है, अतः अव्याप्ति नीं हे । संडन-- जहौ प्रथम तो संकेत अनुभूत हुजा, पश्चत्‌ 
स्मृत दक्र पुनः कारव विस्मृत हुजा हो, वर्ह मी शब्द सं उक्त कक्याथ का 
अनुसन्धान उपमान ही हे । किन्तु संकेत मेँ स्मृतिविषथत्व दी है, उसका अभा 
नहीं हे । अतः बर्ह उक्त रक्षण की अव्याप्ति हो जायगी | 
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श्रप्र्यमारोति चेन्न । कदाचित्‌ स्मय॑माणतायास्तत्रापि सम्भवात्‌ । सू्बदा 
श्रसमर्यमाणतायाः कचिदप्यसम्भवात्‌ । 
उपमितिप्रक्घाल इति चेत्‌ , स्यदवैतत्‌ यद्यपमितिलटिता स्यात्‌ । तदथेमेष 
तु करन्दनमिद्‌ भवतः 
किञ्च सर्वेरनवगतसङ्कतितस्य प्रकृतेऽप्यसिद्धः । केनाप्यनपरगतसङ्गतिखपय 
बाक्यजेऽपि सम्भवात्‌ । उपमात्रेति च पूववत्‌ निरस्तम्‌ । यस्या प्रमितेरयेन प्रमत्रेति 
चाभिधनि श्रनुगतरूपाभाबात्‌ व्यक्ती पतनेन लचणान वुगत्यापततः । 


 समर्थन--अस्मर्येमाण ( वर्वमान स्मरण का अविषय ) हे संकेत जिस र्द का, 
उससे सममिव्याहृत वाक्याथ का शाब्द मेँ अनुसन्धान उपमान है ॥ उक्त स्थ मेँ वतेम 
स्मरण नही, अतः अव्याप्ति नहीं | खंडन-- यग कदाचित्‌ वमान स्मरण का विषयत 
उक्त स्थरुमे भी है, अतः वह अव्याप्ति तदवस्थ ही हे। सवदा वतमान स्मरण- 
विषयत का अभाव कह भी नहीं है, कारण स्मृति क्षणिक होने से सदा वह वतेमान 
नहीं रहती । अतः अीकप्रतियोगिक होने से उक्त अभाव प्रसद्धन हो सक्रनेके 
कारण असम्भव हो जायगा | 


तमथ न--(उपमिति से प्राक्‌-काल मेँ वर्तमान स्मरण का अविषय जो संकेतः आदि 

कहं, तो कुछ दोष नहीं होगा । खंडन-एेसा कह सकते, यदि उपमित की नहक्त 

हो चुी होती । उपमिति के रक्षण के सिपि ही तो आपका यह क्रन्दन है । फिर इस 
कारु म एसा परिष्कार कैसे हो सकता है : 


` किश्च--सव मनुष्यो से अनवगत संकेत उपमितिस्थलमे भी नहीं है ओर एक-दो- 
व्यक्तियों से अनवगत संकेत वाक्य से जायमान बोधमात्र मे हे । अतः.सब. मनुष्यो . से 
अनवगतत्व की विवक्षा करे, तो असम्भव ॐ एक-दो व्यक्तियां . से अनवगत्तव. की 
करे, तो अव्याप्ति हो जायगी 1 'उपमितिकर्ता से अनवगत.. संकेत! आदि तो 
उपमिति-निरुक्ति से पूर्व कह दही नही सकते । यदव कं कि “जिस प्रमाता से जिस -संज्ञ 
का सेकेत अनवगत है, उससे समभिव्याहूत वाक्याथ का राब्द मे अनुसन्धान उस प्रमाता 
करिः उस शब्दके विषय मै उपमान हैः; तों यत्‌-तत्‌ शब्द के उगक्तिपगके ' हने 
 से.जिख ` व्यक्ति का. यत्‌-शन्द से ` ग्रहण करगे, -उससे . अन्य व्यक्ति मैः अव्याप्तिः हो 
जयिगी । | व 0 ; 
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संज्ञत्यप्यादुलम्‌ ; गोसदशो गवयः प्रायः कानने महति दश्यते! इति श्रत 
वाक्यस्य काननपदाविदितसडगतेगवयपद विदितसङ्गतेथ असन्ञासज्िसम्बन्धग्रति- 
पत्तिफलायामीद्श॒प्र तिपत्तो गतस्वेनातिव्यापकत्वात्‌ । विनाऽपि बा प्रायः 
शब्दमभिहितस्य तस्याजुसन्धाने प्रसङ्गः । त्र काननसंज्ञासंज्ञिसम्बन्धावधारणेऽपि 
न्यत्र पदान्तरसमभिभ्याहारोस्थाया श्रन्यथायुपपत्ते; प्रमाणत्वात्‌ , न तु 
उपमानस्य । उपमेयसंज्ञासमभिभ्याहतेति विशेषणे च पूर्वोक्त एव निरासः । 


वाक्याथ-यपि तारगय, प्रतिपत्तिकालास्मतातिदेशवाक्यावगत-काननादिपद्‌ा- 
थं.य तथाविधप्रत्ययाव्यापनात्‌। बक्येकदेशस्यापि वाक्यत्वेन वपिवचितत्वे 
सदृशो गवयः' इत्यादिस्मार्णिऽपि प्रत्यये प्रसङ्गात । 


किश्च--रक्षण से राव्दपद का निवेश भी सदोष ही दै । देखिये--जिस पुरुष ने 
पमोसदशो गवयः प्रायो महति कानने दभ्यते दस वाक्य का श्रवण तो किया, पर कानन 
पद्‌ का संकेत नदीं जाना ओौर्‌ गवय पद का संकेत जानता हे, उस पुरुष के अनुमानङ्प 
[ यदी कानन है, गवयाधार होने से" इव्याकारक ] अनुसन्धान म अतिव्याप्ति हो जायगी 
व्ोकति उसके भी कानन पद. का फर संकेरज्ञान ही है । जौ श्रायः” पद नहीं है, पेते 
उक्त वाक्य के अनुसन्धान मै भी .अतिम्याति हो जायगी । कारण य्ह भी कानन पद्‌ के 
संज्ञ -स्ञिपम्बन्ध के अवधारण मँ हः हि प्रभिन्नकमरोदरे मधूनि मधुकरः पियति" इस 
वाक्यगंत मधु ष्र्‌ पद के समान पदान्तरसमभिव्याहार से उत्थित अन्यथानुपपत्ति ही प्रमाण 
ह, उपमान प्रमण नदीं । अर्थात्‌ यदि यह कानन पदकाजथनहो, तो कनन पद्‌ 
मे गवय पद्‌ का सन्निधान अनुपपन्न हो जायगा इत्याकारक अनुपपत्ति सै ही कानन 
पद का संकेत ड होगा । 'अनवगतसङ्गति-उपमेयसंज्ञा से समभिव्याहृत ` आदि निवेश 
कर, तो उसका भी पूर्योक्त निरास है, अर्थात्‌ उपमिति की निरुक्ति से पृथ वह नहीं 
हो सकता ! 


कश्च लक्षण म वाक्यार्थं का निवि भी सदोष ही हे । सुनिये--जहां पटे 
(गोसदृशो गवयः प्रायो महति काननें इश्यते वह वाक्य.तो श्चुत हो, शन्तु अदृष्टक्स 
, वाक्यघरित कानन पद्‌ का अर्थं स्मृत न हुजा हो, उस स्थर मं .वाक्याथ, का अनुसन्धान 
नहीं है) ङिन्तु वाक्य के एकदेसा्थ का अनुसन्धान हे, .अतः. व्यापि ही नायरगी । 
यदि वाक्यं के एकदेश को मी -वात्रय मान रे, तो सदृसो गवयः" एतावन्मात्र के अथं का 
अनुसन्धान भी उपमान. होः जायगा “५ 
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्रीत्युत्यत्ति प्रति प्रयोजकीभृतं यावत्‌ , तावद्वाक्यं विवक्टितमिति चेन्न | 
श्रन्तर्भाषितबनाधिकरण तादृशप्रतिपत्ति प्रति तस्यापि प्रयोजकत्वात्‌ । उपमितिं 
प्रतीति त॒ पूथवन्निरस्तमिति। 
यावत्‌ सं्ञासंजञबुदध्योपयिकं तावटिवक्ति तमिति चेन्न । रक्षणसहचरितसंज्ञो 
पदेशार्थानुसन्धानेऽपि प्रसङ्गात्‌ | 
किश्च- यदा तर्कासुसन्धानविरहिणः सत्यप्येवविधानुसन्धाने सादृश्यमेव 
गवयपदप्रवृत्तिनिमित्तमिति मितिः प्सलयत्पचते, तद तस्याप्रमाकरणस्यापि 
उपमानत्वमापद्यते । प्रमाफलकमिति विशेषरपरक्ेपपन्ते चानुसंहितसूपव्यवहायता- 
सुमिद्युत्पादेनापि एतादशाुसन्धानयुपमानं स्यात्‌ । ` 
समथन--प्रतीति की उत्पत्ति का प्रयोजक जितना वाक्य हो, तदथं का अनुसन्ध 
उपमान है # दयो गवयः' यह वाक्य प्रतीति मे प्रयोजक नहँ हे, भतः उसमे अति 
व्याप्ति नह है । संडन- वन भी जितत षय हे, पेसी प्रतीति का प्रयोजक "गोसदृशो 
गवयः प्रायो महति कानने दृरयते' यह वाक्य भी हे । किन्तु देववद्या जह उक्त वाक्यगत 
काननं पदाथ का स्मण नहीं हुआ, उस स्थर मे वाक्याथ का अनुसन्धान न होने से 
'उपमिति का प्रयोनक जितना अश्च हो, उतना दी उक्त क्षण मँ वाक्य है यह नहीं 
कह सक्ते । “उपमितिषूप प्रतिपत्ति के प्रति प्रयोजक इत्यादि तो कष्ट नहीं सक्ते; 
क्योकि वह तो पूवैवत्‌ निरस्त हो जायगा । अर्थात्‌ उपमिति की निरुक्ति ॐ पूर पेसा 
कह ध नी सकते ¦ 
समन -संजञासं्ि-सम्बन्ध की बुद्धि का प्रयोजक यावत्‌ अश्च हो, उक्त रक्षण 
म वाक्यशब्द्‌ से तावन्मात्र की विवक्षा मनिगे, तो कोद दोष नहँ होगा | खरडन -- 
गन्धवती परथिवी! इस रक्षणवाक्य के श्रवण के वाद्‌ गन्धयुक्त व्यक्ति का प्रत्यक्ष होने 
परं जो सेयं गन्धवती प्रथिवी! यह अनुसन्धान होता है, उसमे रक्षण की अतिव्याप्ति 
हो जायगी । कारण यहा मी अज्ञात-सकेत-समभिम्याहत वाक्याथ का सन्ञी मे अनुसन्धान 
षै दहयी । किन्तु यह व्यतिरेकी अनुमान हे, उपमान नहीं । 
: ` किञ्च-ङषवद्प. तकं का अनुसन्धान न होने पर "गोसदृशो गवयः" इस वाक्य के 
श्रवण के वाद गोसदशच ग्यक्ति का प्रत्यक्ष होने पर जौँ 'स एवायं गोसदृशो गवय. यह 
 अनुप्न्धान ह्येता हे, उस स्थल म णोपादृद्य ही गवय पद का प्रवृत्तिनिमित्त हे" एेसा 
ज्ञान होता है । उत्त अप्रमा का करण भी उपमान हो जायगा । यदि कँ किं श्रमिति 
कै जनक उक्त वाक्य के अथं का अनुसन्धान उपमान हे, तो अनुसंहित जो परथिवीत्व- 
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द्मन्याप्रविषयप्रमाफल्षकमिति विरेषणीयमिति चेन्न । सस्तु गत्याऽव्याप्रत - 
स्योपमेयेऽप्यमावात्‌ । व्याप्रतयाऽ्नवगम्बमानस्येति च कृते यतप्रति त्वङ्ग तेन 
स॒ह व्याप्रत्वविगतयरुपामातकर्णसपि न ग्यप्नुयत्‌ | 

उपमेयेन सह व्याप्तत्वानवगतत्वोक्तावप्यनुमाने प्रसङ्ग स्तदवस्थः । अनुमे- 
मेन सहेति कृते च तदनपायादग्याप्षिस्तदव्थेव । 

सं्ञासंज्िसम्बन्धप्रमितिकरणमिति चेन्न ¦ तथात्वासिद्धः, अथापत््यादित- 
स्तस्सिद्ध वद्यमाणएत्वात्‌ । | ध 
हप चभ तदूप्यवहार्थतानुमिति के उत्पादक ल्क्षणवाक्य के अथं के अनुसन्धान मं 
अतित्याि हो जायगी । 
समर्थन --ध्याप्त (लिङ्ग) जिसका विषय न हो, पसा जो [ पमाफरक उक्त वाक्या 
के संजी म ] अनुसन्धान दहै, वह॒ उपमान हे । अतः रक्षण-वाक्याथं के अनुसन्धान 
ते अतित्याप्ति नही, कारण प्रथिवी से ब्यवहायैस का व्याप्त गन्धवच्व आदि शिङ्ग उक्त 
अनुसन्धान के विषय है । सर्ढन--पेसा मानने पर स एवाथ गोसद्ो गवयः, इदयाका- 
रक अनुसन्धान भी उपमान न कहरयेगा, कारण पदाथत्व आदि से व्यघ्र ही 
गोसादश्य उक्त अनुसन्धान का विषय होता हे । यदि कं कि ध्यापततवषूप से 
ज्ञात दे विषय जिसका, एेसा [ प्रमाफक उक्त वाक्याथ का ] अनुसन्धान उपमान्‌ है । 
मोसाददय व्याप्त होने पर भी व्याप्तखखूप से ज्ञात नहीं हे; अतः अव्याप्ति नही, तो 
जिस कार म पदार्भूख के व्याप्तसश्प से गोसादर्य अवगत होता है, उस कारमं 
उसका अनुसन्धान उपमान न कहा जायगा । ध 

पमर्थन-_ उपमेय के साथ ग्याप्तलदप से अनवगम्यमानविषयक उक्त अनुसन्धान्‌ 
उपमान है । गोह्य, उपमेय गवय से व्याप्ततह्प से अवगत नर्हा है, अतः अध्याप्ति 
नही | खंडन-- गन्धव भौ उपमेय के साथ व्याप्यस्य से अनवगम्यमान नही है, 
भतः रक्षणवाक्याग का अनुसन्धान भी उपमान हो जायगा । यदि अनुमेय के साथ 
उयाप्तखवरूप से अनवगम्यमान कद, तो जिस कारु मे गोसादृश्य पदाध्रत्व के साथ 
व्याप्ठख्प से जवगत दै, उस काठ मे “स एवायं गोसदृशो गवयः" यह अनुसन्धान 
उपमान नहीं कटरयेगा । | 

समन “ज्ञा जर्‌ संज्ञी के सम्बन्ध की प्रमिति का कारण जो उक्तं अनु 
धान है, बह उपमिति हे ॥ खंडन--तब्‌ तो लक्षणवाकधाथे का अनुपन्धान भी उपमान 
हो जायगा । किश्च-सेक्ञा-सेञ्िमाव की प्रमिति, अर्थापत्ति या अनुमान से दी सिदध दे 
अतः उक्तं अनुसन्धान उसका कारण नही । ` 
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 अअननुमितिजनकं तादक्‌ प्रतिसन्धानञुपमानमिति चेन्न । तञ्जातीयस्यायु 
मितिजनकत्वात्‌ । व्यक्त्यपेकषाया्व जनकत्वस्य सामान्याकारपयवसायिनो नित्यं 
व्यक्तावसम्भाविततया अननुगमेन चायुक्तत्वादिति । ४ 


 किश्च-गोसादश्यं विद्यय गवयथस्जातौ गवयशब्दाथताप्रतीतिः करपना- 
लाधवाख्यं तकमपास्य न स्यादिति तदुपन्यासस्थितो किमानुमानिक्येव तत्र गवय- 
त्स्य गवयपदवाच्यताप्रमितिरियं नेष्यते। सम्भवति हि प्रयोगः विमतिपदं 
गवयशब्दप्रबृ्तिनिमित्तं तथात्वे तर्केण विषयीक्रियंमाणविपययकतवात्‌, न यदेव न 
तदेवं यथा गोत्वम्‌ , तथा चेदम्‌ , ततस्तथेति । न द्यसिति सम्भवो मूलशेथिरयादि 
दोषविरहिततकनिवेदितबिपययधार्थो न च तथेति । 


तसथन अनुमिति का अजनक् उक्त अनुसन्धान उपमान है ॥ सरडन - दृसका 
क्या अर्थ षै, क्या जिस अनुसन्धान का सजातीय अनुमिति का अजनक हो, य 
हैया जो अनुसन्धान व्यक्ति अनुमिति का अजनक हो, यह अथेहै £? इनमे प्रथम 
पक्ष युक्त नकी कारण (स एवायं गोसदृशो गवयः" इस अनुमन्धान का सजातीय अन्य 
अनुपन्धान भी कडाचित्‌ अनुमिति का जनक हो सक्ता दै द्वितीय कल्प भी अयुक्त दै 
कारण सामान्यष्टप से गृहीत जनकत [ फलोपधायक्रत न हो, किन्तु स्वरूपयेोग्यत्व | 
समी व्यक्तियों मे अव्य रहता दै । अतः कोई भी व्यक्ति अनुमिति का अजन 
न होने से असम्भव हो जायगा । साथ ही लक्षण मे व्यक्ति का प्रवेश ` होने से व्यक्ति- 
भेद से रक्षण के भेद होने के कारण अननुगम हौ जायगा । 


किश्च--गोसादर्य को छोडकर गवयत्व-जाति मे गवयरब्दार्थत्व की कल्पना 
साघवदूप तकं के बिना हो नही सकती । जव उपमान्‌ मे मी दधव्रखूप त$ की अपेक्षा 
हीह, तो जिस अनुमान को सभी मानते दँ, उसीमे लाघवह्प तके को सहकारी क्यो न 
माना जाय £ पञ्चावयव क प्रयोग का भी सम्भव है । देखिये--विप्रतिपत्ति ८ सन्देह >) 
का विषय गवयत्व गवयराब्द की प्रवृत्ति का निमित्त है; गवयत्व के प्रवृत्तिनिमित्तस्व 
मँ तकं से अविषयीकृत विपयेय होने से, जो गवयन्द्‌ का प्रवृत्तिनिमित्त नही दै, 
` वह तकं से अविषथीक्रियमाण पिप्ैयकर नहीं है, ज्ेमे गोल `. अथा गोषाददय, यड 
गवय तक से अविषथीक्रियमाण़ विपयैयक है, अतः गवयशब्द: का प्रवृत्तिनिमित है ।! 
यह्‌ सम्भव नहीं कि कोई अथैमूरुरेथिल्य आदि, दोषों से र्धित तक से निवेदित 
` विपयैमक हो गौर प्रकृतत मे निमित्त न हो | 


` पर््छिद ] | शब्दलक्षण का खण्डन २९७ 


अथवा गवययदमसम्भवसशृत्तिनिमितान्तरमनुपपयमानापोक्तगोसादश्य- 
 सामानाधिकरस्यमर्थाद्‌ गवयखमरृत्तिनिमित्तकतामाधिपतीर्यथापत्तियाप्र प्रमाण 
मस्तु । सा च त्वया व्यतिरेकीकत्य परेण पृथगेवावश्यं प्रमाणनोयेति । 


श्र ई -लश्चषण-खर्डनम्‌ 


णब्दोऽपि क उच्य ? 


= श्रप्तवाक्यं हि शदः प्रमाणमिति न युक्तम्‌ ; विकस्यानुपपततः । तथा हि-- 
कोऽयमाप्रो नाम | 


यथादृष्टवादीति चेन्न । म्रान्िप्रतिपन्नधादिवास्येऽपि प्रसङ्गात्‌ । प्रमाण 
दृष्टेति विशेषणे च तथाभृतस्यान्यथावादन्यापनत्‌ । 


अथवा "गवयः- शब्द . के शगवयत्वहप प्रदृ्तिनिमित्तकत के विना उसे 
` आप्ठपुरुपों से उक्त "गोसदशणशम्द का सामानाधिकरण्यं अनुपप्मानं है । अतः वह 
अपने गवयत्वमवृत्तिनिमिचकल का आक्षेप करेगा । इस तरह अर्थापत्ति दी भरमाण 
ररे । उते आप नैयायिक व्यतिरेकी अनुमानरूप. जौरं अभ्य मीमांसकादि प्रथक्‌ प्रमाणरूप 
मानते हय दै | गोल कथचित्‌ काठिकरादि सम्बन्ध से गव्य मँ रहता है, अतः उसको 
्वृ्तिनिमित मानने मे गौरव है । एवश्च प्सिद्धपद्‌ के समभिः्याहर से जनित अन्यथा- 
नुपपत्ति ही सम्बन्धमिति क्षा मूल होने से उपमान नामक को प्रमाणान्तरं -ही 
नदय है । 


शब्द-लदण का खणएडन 


प्रमाणभूत शब्द भी क्या वस्तु है £ अर्थात्‌ शञ्द-पमाण का रक्षण न हो सकने से 
वह भी अनि्ैचनीय दही दै | 
निर्वचन “आघ का वाक्य ही प्माण-शब्द दै" देधा रक्षण हो सकने से वह 
अनिप्रचनीय नहीं है । खं डन--यह रक्षण युक्त नही, कारण जाप्तत्व कौ निरक्ति ही | 
नहीं हो सकती । कटिये, जप्त कौन है £ 

निववन--श्वेस। देखा हो, वैसा ही कटनेवाखं अप्त हे | संस्ट्न--तव तो भम 
से शक्तिः को रजतत्वशप से देखकर जो शुक्ति को रजत कहता है, वह भी आप्त हो 


जया । कोरण उसने जेमा देखा हे, वैसा दी का हे। 
रे 


स सायुवाद्‌ खण्डनखण्डखाद्य [ प्रथम . 
येथाप्रमाशेति रे चांशो तथामृतवादिवाक्यभ्यायथाथस्यापि व्यापनात्‌ । 
यावदच्थाप्रमाणद््टनिरक्तो च प्रयेणातथाभूतत्वादेव लक्याणां तदव्याप्ः। 
नहि यावस्रमितं तवदमिधीयते । 
यथाप्रमितस्यैव च वक्तर्ाक्यमिति व्याकारे च युधिष्टिवाक्यस्यापि 
अनेवम्भृतत्वेनाप्याप्त्यापत्तः । तत्र पिपय इति विशेषणे च॒ विशोषरूपस्य 
पिषयस्यासाधारणए्येन अन्यापक्लापतात्‌ । 

श्रथ निर्दोषस्य वाक्यं तथेति चेन्न | सदोषस्य नास्ति पटः” इत्यमिधिर्सतः 
स्ति धटः इति देवान्िर्गतयथार्थवाक्याव्याप्त; । तस्मा न भवत्येवेति चेन्न। 

` भ्रमथेन--श्रमाणसे जो इष्ट हो, उसे कहनेवाखा आप्त हे # खण्डन प्रमाण 

से दृष्ट शुक्ति को इदानीं रजत कहनेवालछा भी आप्त हो जायगा । 

समथन-- श्रमण से जैसा देखा हो, वैसा ही कनेवाख आप्त है ॥ सरढन -- 
सङ्ग ८ररगि) मे मे रङ्ग-रजतेः इस भ्रमस्थर मेँ उक्त वाक्य का वक्ता भी आप्त हो 
जायगा, कारण रङ्खख्प से प्रमाण्ष्ट को रङ्गखरूप से भी वह कहता दी है । 
` समथेन-“जितनी वस्तु जिन श्पों से प्रमाण द्वारा इष्ट हो, उतनी दी वस्तुओं को 
उन्हीं रूपों से कहनेवाख आप्च है / वर्डन--प्रायः पसे उदाहरण नृ मिलते, अतः 
असम्भव हो जायगा । जिस-जिस छप से वस्तु प्रमित होती है, उन सभी रूपँ से वस्तु 
का एक साथ कथन हो नहीं सकता । | 

तमथन-- जसा जो प्रमितदहो,चैसे ही उसीको जो कषे, अप्रमित कोक्दापिन 
कहे. एेसे वक्ता का वाक्य प्रमाण दै लंबन--युषिष्ठिर जो जप्त्वख्प से प्रसिद्ध दैः 
उनके वाक्यम भी अव्याप्ति दहो जायगी | करण उन्होने भी कमी अप्रमित “अदव- 
 स्थामा हतोनरो वा हस्ती वाः यह्‌ वाक्य कहाशा। 

 पमथन--'जेसाजो प्रमित हो, उसेवेसादही कहनेवाख उस विषय में आप्त 

दहै जौर उसी विषय म उसका वाक्य प्रमाण है ॥ संडन--रक्षण मै यतुङञब्द को 

 तदुव्यक्तिपरक दी मानेगे, अतः जिस व्यक्ति का प्रहण करेगे, उससे अन्य व्यक्ति मेँ 
 अभ्याप्निहो नायगी । | 

“` मथन -निर्दूषि पुरुष कौ वाक्व प्रमाणशब्द हे ॥ खर्डन-- घटवत्‌ भ्रूतल मँ 

आद्य-दोष से नास्ति घटः यह कहना चा्हनेवाटे भी सदोष पुरुष के मुंह से दंववश्च 

निकला हुमा अस्ति धटः यहं वाक्य भी प्रमाण न कर्दलयेगा, कारण उसका 


परिच्छेद | शभ्द-लक्ण का खण्डनं २६६ 
परवषुक्तोत्तरत्यात्‌ । प्रवृततिसामर्थयेन प्रामाण्यावधारणसम्भवादापाततः सन्देहेऽप्य- 


दोषात्‌ । सामान्यतो निदेपित्वस्य भोमाग्रनेऽप्यभावात्‌, विरेषतस्तथात्वस्य 
श्रसाधार्ण्यपयवसापित्वात्‌ । 


यथाथवाक्यं शब्दः प्रमाणमित्यत्र को दोष इति चेन्न । पू्ोक्तयाथाध्यंदृष- 
णानि तावत्प्रथमः । यथाथेमिति विशेषणस्य व्यवच्छेदकत्वाभ्यवच्छदकत्वयोः 
ूर्ववहोपशच दितीयः । कक्यत्वानिरुक्तिथ तृतीयः । तथादि-- किमिदं बाक्यं नाम ९ 


प्रयोक्ता सदोष द्री है । षह वाक्य अप्रमाण है" यह नही कह सकते; कारण उसका विषथ 
अवाधित है जर संवादी प्रवृत्ति होने से उसमे प्रामाण्य ही सम्भव हैः। सदोष पुरुष का 
बचन होने से उसमे आपाततः सन्देह हो, तो मी कुक हानि नहीं । करिच्च--यदि नि्दोषि 
राव्य का अथे सव दोषों से रहित मने, तो युधिष्ठिर भी पेसे नहीं हँ । यदि यक्किञ्ित्‌ 
दोष के अभावसे विरिष्टं को नि्दोषि रोब्दाथं मनि, तो रक्षण सर्वरक्ष्यसाधारण न होने 
से अननुगम हो जायगा । अर्थात्‌ यदि वश्चनाखूप दोष के अभाव का रक्षण मेँ निवेश 
करे, तो तदभावविरिष्ट वक्ता कै वाक्यमात्र मै समन्वय हो जायगा, पर छोभरूप दोषा- 

भावविरिष्ट वक्ता के वाक्य मं समन्वय नहीं होगा । । 


` . तमथन--्यथाथवाक्य चाब्द-प्रमाण है' इस रक्षण मँ क्या दोष हे १ संबन-- 
प्रथम तो यथार्थानुभवः प्रमा इस लक्षण के खण्डन मै उक्त दोष होमे! अर्थात्‌ यदि 
वाक्ध्र मै अर्थसाहदय प्रमेयतरूप से ग्रहण करे, तो अआ{मसव्‌क्य मै अतिव्याप्ति हो 
जायगी । अतः व्यंथभन्ञानजनक वाक्य भ्रमण हैः एसा रक्षण करना होगा । इस रक्षण में 
मी यदि यक्ति्चित्‌ छप से साहदय का अ्रहण करं, तो म्रन्तिज्ञान प्रमेयखरूप से अथेप्तदश 
हनि से तञजनकर व्य मे अतिभ्याप्ति हो जायगी । यदि भासमान आकार से सादर्य का 
ग्रहण करे, तो श्हषी . घटः' इस वाक्य मे अभ्याप्ति हो जायगी; कारण खूपक्त्व से ज्ञान 
मे अर्थसाहदय नदं है, आदि दोष होगे | इसी तरह यदि अयथाथं वक्य को. यथाथ 
दरस विरोषण का व्यवच्छेय मानै, तो नो अतः यथाथ आर्‌ अशात्‌ अयथार्थ 
वाक्य दै, वह यथाथ अंश मसी प्रमाणन होगा । यदि उयवच्छेय न म्नि,.तो 
यथाथैविनेषण व्यथ ह्यो नायगा--यह द्वितीय दोष ह । वाक्यत्वं कौ - अनिरुक्त 
तृतीय दोष दै । देखिये--वाक्य क्या वस्तु £ अर्थात्‌ उसका निवेचन न्हीद्ौ 
सकता । 


२०८ सासुषाव्‌ श्लेण्डनखण्डलाद् [ग्यम 
एकार्थाचच्छिन्पदसयुदायो वाक्यमिति चेन्न । एकत्यविषयत्वावच्छिन्च- 
त्वानां वाच्यानि द्षणानि तावत्सन्तु, पदपदाथं तु चन्तयामः | 


सुिडन्तं पदमिति केचित्‌ । पेणा विभक्त्यन्ताः पदमित्यन्ये । 


. तत्र नाद्यः: प्रत्येकं मिलितस्य चान्यापकत्वात्‌ । परथकप्रवरत्तिनिमित्ततायाशर 
वाक्यलक्णाव्यापकत्वापातात्‌ । 


नापि हितीयः; विभक्त्यथंस्यानुगतस्यासम्भवात्‌ “विभक्तिरि्यनेन सुप्रिडो 
्र[ण्दिशोऽविभक्ति"रित्यनेन च तसिलदेः पथक्‌ पथगेव विभक्तिसन्ञाविधानात्‌ 
शब्दसाम्येन च लक्षणायोगात्‌ । 


. तिवचन--"एके अर्थं से अवच्छिन्न अर्थात्‌ एक अथं का वाचक पदसमुदाय वाक्य 
हे ॥ खंडन---एकत्व, अत्व. ओौर अवच्छिन्नत्व मै वक्तव्य दोप सप्रति रहने दं। 
अर्थात्‌ सम्प्रति क्या एकत्व. संख्यारूप हे या द्वित्वादिविरहरूप ® इसी तरह अवच्छि 
चरस्व भी विरीषण-विरोष्यसम्बन्धत्व.से अतिरिक्त है या अनतिरिक्त £ दोनो दी विकल्प 
नह्य बन सकते, यहः सव चतुथ परिच्छेद मे विचास जायगा । यहा केवर. पद्‌ राब्द 
के अथैका विचार करते हैँ किं पदशब्द.काञथेक्याहे१ ~ ` . 

निवचन--कोई आचाय ` सुप्तिडन्तं पदम्‌! यह्‌ पद का रक्षण करते हँ । अन्य 
आचार्य “विभक्यन्त वण, को पद कहते हँ । 
> खर्डंन--- इनमें प्रथम लक्षण युक्त नदीं है, कारण .यदि सुबन्तं फो . पद करै, तो 
तिङन्तं म ओर यदि तिडन्त.को पद करं, तो सुबन्त मे अव्याप्ति हो जायगी । यदि 
सुप्तिङन्त को पद कर, तो सुप्तिड दोना किसीके अन्त म नहीं हैँ, अतः असम्भव हो 
जायगा 1 यदि युजन्त पदम्‌, तिङन्तं पदम्‌ इस रीति से दो रक्षण करै, तौ सुबन्त पद्‌ है 
इस रक्षण की तिडन्त मे ओर तिडन्त पद है, इस रक्षण की. सुबन्त म अभ्याप्ति 
हो जायगी । 
| द्वितीय रक्षण भी युक्त नद्रीं हे, कारण "विमक्तिश्च' इससे सुप्‌-तिङ्‌ की ओर श्राम्‌- 
` दिलोऽविभक्तिः इससे तसिलादि की प्रथक्‌-प्थक्‌ विभक्ति-संज्ञा होने से विभक्तिरोब्द का 
अनुगत अर्थं नहीं है । अतः शब्दसम होने से केवरु सुबन्त-तिङन्त -मँ -समन्वित 
 विमक्स्यन्त वणे पद दहै, यह रक्षण हो नहीं सकता । अन्यथा यदि यह्‌ रक्षण मानै, ती 
 सखुपूरहिंत केवरु तसिरन्त भी पद हो जायगा | ॥ि 


परिन्डेह्‌ |] ` शब्द्‌-लक्षरा का खरडनं ३८९ 
किश्च--वणां इति बहुत्वस्य षिवितत्वे हम्‌" इत्यादेरपदत्वप्रसङ्गः । अविव 
कषितत्वे देवदत्त इत्यन्ताकारस्य पदत्ापातः, तस्य बिभकत्यन्तत्वात्‌ । 


साथंकस्तथेति चेत्‌; भवतीत्यादौ शवकारादीनां पदत्वप्रसङ्गः, शपः सार्थक 
त्वात्‌ । यत्र विदिता विभक्तिस्तदिति चेन्न । शथकारं परित्यज्य पदत्वप्रसङ्गात्‌ | 


तन्मध्यपतितत्वाच्छवफारोऽपि गृह्यत इति चेत; तहिं यत्र विभक्तिविधीयते 
तत्र॒तद्विभक्तिमध्यपतितं पदमिति वा विवचितम्‌, यत्र विभ॑क्तिविधीयते 
तत्तद्विभक्तिमध्यवतिसदहितं पदमिति षा ? श्रा शबकारस्यापि प्रथमेव पदत्व- 
प्रपङ्ः, लक्षणप्य चाव्यापकलात्‌ । दितीये "देवदत्तः इत्यस्यापदत्वप्रसङ्गः , 
मध्यवतिनोऽभावेन मध्यवर्तिसहितविशेषणाभाघात्‌ । . ` (रि 
 क्वचिन्मध्यवरतिंसहितस्य क्व चिक्केयलस्येति यथासम्भष इति चेन्न । एकानु 
गतर पानभिधाने लक्तणस्याव्यापकतापत्तेदुनिारसत्‌ । | 


किश्च--वर्णाः' यहा यदि अच्‌ सहित हं के बहुत्व की विवक्षा करं, तो "अहम्‌! 
इप्यादि पद न कहरयेगा । यदि बहुष्व की विवक्षा न कर, तो देवदत्तः, यदौ "अः, मी 
विभक्त्यन्त होने से पद कहा जायगा । ५. 
` -समथेन--साथैक विभक्टयन्त' पद है, अतः देवदत्तः" . इसका घटक अः पद्‌ 
हौ जायगा । ख्डन-- पसा कहने पर्‌ "भवति! का घटक अति, भी पद हो जायगा 
कारण शप्‌-प्रत्यय होने से वह सार्थक भी है । प्मथन-- "जिससे विभक्ति विदित हो, 
[ सार्थक विभक्सयन्त ] वह पद है ॥ दपु से विभक्ति विदित न होने से वह विभक्त्यन्त 
पद नहीं होगा । सस्डन-- रप्‌ के अकार्‌. को स्यागकर (भूति' एतावन्मात्र पद ह 
जायगा । रोक म तन्मात्र म पदत प्रभिद्ध नदीं है, अतः इष्टापत्ति नहीं कह सकते । 

समर्थन -्रकृतिप्रत्यय के मध्यहोने से दाप्‌-निरिष्ट ही पद हे ।' खंडन इसमें 
 जर्ह-जर्ह विभक्ति का विधान हो, वर्ह तन्मध्यपतित पद है, यह अर्थं विवक्षित दे 
अथवा जिससे विभक्ति का विधान हो, तन्मध्यपतितयक्त पद है, यह अर्थं विवक्षित हे 
प्रथम पक्षम शप्‌ का अकार प्रथक्‌ ही. ष्द हो जायगा । किश्च-- भवति" आदि में 
रक्षण की अब्या्ति टो जायगी । द्वितीय पश्च में 'देवंदत्तः' यह पदन कहलयेगा, 
कारण म्यवक्त का अमाव होने से वह ठद्विरिष्ट नहीहे। . . 
 “ समथन--कही-कहीं जिसे विभक्ति विहित हो, मध्यव्िंसदित बिमक्त्यन्त वह 
पद्‌ है, तथा (करही-कहीं जिससे विभक्ति विहित हो, केवर वह विभक्त्यन्त ही पद हे ॥ 


३५२ सानुवादे खरडनखण्ड समाद्य | प्रथमं 


दिश्च- देयदत्त + सु' इत्यपि पदं स्यात्‌ । अथ श्रपशब्दोऽयम्‌ , पदत्वे सति 
रुत दि विंधानस्यावश्यम्भाषिखादिति चेन्न । यत एवायमपशब्दः, अत एव भधतो 
दोषः प्रसञ्यते- श्रपशब्देऽपि पदलक्तण गतमिति । तस्मात्‌ पाणाननाऽऽ्चा्यण्‌ 
शब्दसिद्र््थं पदसंज्ञयं सुत्वादिविध्यनुरोधेनापशब्ददशायामन्यव कृता नदी 
संज्ञावत्‌ , न लौकिंकपदन्यवहारसिद्ष्यथम्‌ । साधुशब्दविशषे ततश्च तस्यान्यदे 
लक्षणं वाच्यम्‌ । श्रन्यथा दाक्षीनन्दनोदीरितनदीसंज्ञाभ्रस्यभिज्ञायां पाथः 
प्राथयमानः काननस्थलीमलीकाभिमानी मधषानीहेत । 


अथोच्यते विभक्त्यन्तमेव सबलक्तणग्रवृत्या निष्पन्न व्यावहारिक पदमिति 
लक्तणमस्त॒ । मेवम्‌ ; सवलक्तणप्वरृत्तः सयत्रासम्भवात्‌ । 


सम्भवत्सवलक्तणप्रदृस्येति चेन्न । सम्भवच्च तत्काले कालान्तरे वा विवरितम्‌ ! 
श्राय देवदत्त इत्यपि पदं स्थात्‌ रत्वबिधानकाले पिसग॑स्यासम्भावितत्वात्‌। 


सरडन- सब रश्यो म एक अनुगत रक्षण न होने से प्रथम रक्षणक द्वितीय 
रक्षणों के रक्षय मेँ ओर द्वितीय की प्रथम्‌ क्षण के रुक म अव्याप्ति हौ जायगी | 
किश्च-- देवदत्त + दु" यह भी पद्‌ हो जायगा, कारण यह भी विभक्स्यन्त है । 
पमशन--यह अपराब्द या अञयुद्ध शब्द है, अतएव एेसा नहीं बोरूते । किन्तु पद 
तोहे दही) कारण यदि यह पदन द्यो, तो स्ख-वरिसर्ग कैसे होगा £ वर्डन--अपशाब्द 
हे, इसीर्ि तो दोष होता है कि अपशब्द म मी आपके पद-रक्षण की अतिव्याप्ति 
द जायगी । तस्मात्‌ आचाय पाणिनि ने शब्दसिद्धि के र्एि स्त्व आदि विधियो के 
अनुरोध से नदीजञा के तुस्य अपरब्द-साधारण पदका अन्य दी लक्षण क्रिया 
हे | छौक्षिके पद-व्यवहार फी सिद्धि के रिष केवल साघुसब्दविषयक रक्षण नहीं किय 
 ह। अतः दौक्रिकप्दका ओर्‌ दही रक्षण करना चाहिए । अन्यथा यदि पाणिनिङ्कत 
रक्षण को रोकसाधारण मनि, तो दाक्षीनन्दनक्रत नदीसंज्ञा का अनुसन्धानकर्‌ अरीक- 
अभिमानी आप निर्जर काननस्थी को नदी मानकर जर के रए उसे प्राप्त कीजिये | 
 . समर्थन विभक्त्यन्त ही [ सब रक्षणो की प्रवृत्ति से निष्पन्न ] टौकिक पद 
ि हे । खंडन--सर्मत्र सव रक्षणो की प्रवृत्ति न होने से असम्मव हो जायगा । | 
समर्थन जिन-जिन .रक्षणों फी जहौ भवृत्ति हो,. उन सव रक्षणो से 
निष्पन्न विभक्त्यन्तं लौकिक पद हे। खंडन-'उस कारु मै जिन-जिन रक्षणो की 
` . प्रवृत्ति सम्भव होः, मह्‌ अथं है अथवा 'अन्य कारु मे भी भिन-जिन रक्षणो की प्रवृत्ति 


परिच्छेद ] शब्द्‌-लत्तण का खराडन २०३ 


कालान्तरेऽपीति पते देवदत्त इत्यपि पदं न स्यात्‌, इत्यादिषदपूवकालभाविनो 
यत्वथलोपादेरकरणत्‌ । | र 

शब्दान्तरसननिधिन्यतिरेकेण यद्मावि लक्षणं तदविवदितमिति चेन्न। जोषिका- 
कत्य व्याचष्टे" इत्यर्थ जीविकां कृत्वा व्याचष्टे इति प्रयुज्यमानं वाक्यं स्यात्‌ । 
एकार्थावच्छिनपदसयुदायस्य तत्रापि गतत्वात्‌ । कृतवेत्यनेन सम्बद्धस्य जीषिका- 
मित्यस्योक्तपदलक्षणेन सङ्गृहीतखात्‌ । 


यदुपाधिका यल्वक्षपरृत्तिस्तदुपाधिसम्पत्तो तेन निष्यन्नं तथेति चेन्न । यत्र 
नास्त्युपाधिसम्पत्तिस्तत्र केवले तस्यां सत्यामित्यस्यामावादपदल्वापततः। ` 
# ¢ [न #ै [ ऋर 
यस्यामवस्थायां यस्य लकषणस्योपनिपातस्तः्सवेसम्पत्तौ विभक्त्यन्तं पदमिति 


का सम्भव होः, यह अथ दे ? प्रथम पक्षम देवदत्त+ह यह भी पद हो जायगा, कारण 
सलविधानकाट मे विसग॑की प्रवत्तितो दै नहीं ओर जिन-जिन सूत्रौ की प्रवृत्ति 
टै, वे प्रवृत्तहो चुके । द्वितीय पक्ष मे देवदत्तः यह भी पद्‌ न कहरयेगा, 
कारण उसके सथ ति' आदि जोड़ने परं यत्व, योप आदि कै प्रवृत्ति कीमी 
सम्भावन दै, किन्तु वे अभी प्रवृत्त नहीं हुए है । 
समर्थन--'शब्दान्तर्‌-सन्निधान के जभवकार म जिन-जिन रक्षणं की प्रवृत्ति हो, 
उन-उन लक्षणों की प्रवृत्ति से निष्पन्न पद्‌ हे ॥ सर्ढन-- जीविकाकृत्य व्याचष्टे" 
इस अभ मे प्रयुक्त 'जीविकां छ्ृ्वा व्याचष्ट यह भी वाक्य हो जायगा । कारण क्लां 
इससे सम्बद्ध "जीविकाम्‌ यह उक्त पद रक्षण से संगृहीत हमे जाने से वह एक अथेसे 
अवच्छिन्न पदसमुदायरूप वाक्य है दी । ४ 
- समर्थन _ +जिन-निनं कारणो से जिन-जिन सूत्र की प्रवृत्ति हो, उन-उन कारणो 
को सम्पति हयने पर उन-उन सूत्रौ की प्रवृत्ति से निष्पत ही पद्‌ दे । जर ओपम्बरप 
अश्र तथा चरखा! ओौर "जीविका इन दो पदों के परस्पर सन्निधानरूप कारण से गति- 
 सज्ञा-समासल्यप्‌ की प्दृति होती है । अतः इन सूत्रों की प्रवृत्ति होने पर्‌ ही उक्त 
 वावंयधटकं पद होगे, अन्यथ। नहीं । स उन जहा ओप्यादि कारण नहीं हैः बह 
(उपाधि््य्तौ स्याम्‌) इस रकषणांश का समन्वयं न होने से पटलं नह होगा । 
 समू्थन--“जिस अवस्था म जिन.जिन सूत्र की प्रवृत्ति हौ, उन उन-उन 
स्रो की प्रवृत्ति होने पर उस अवस्था म॒ विभक््यन्त पद दे + खंडन--रक्षणमे 
'अव्थाः पद से अवस्था-विरेष का हण है या अवस्था-सामान्य का? यदि 


२०४ सायुषाद्‌ सखलर्डनसखरण्डसराद्य [- रथम 


चेन्न | यस्यामवस्थायामिस्यवस्थानां मि्नभिन्नाकारंण परामश लक्तणस्यानयुगमा- 
दन्यापकतादोषः । श्रधस्थानामक्यम षिवक्षितमसम्भावितं च । सवदा स्वावस्था 
बिषये लक्तणप्रसङ्गादिति । स च भवति, भवति, भवतीति, भवत्यस्तीति, पटः परा 
विति, पटं पट इति चेत्यतिव्याश्निः । 


एतेन- अपौरुषेयं बकं तदित्यपि निरस्तम्‌ । 


 अ्थापत्तिलच्तणए-खण्डनम्‌ 
का पुनरथापत्तिरपि ! 


अवस्था-विरोष का ग्रहण करं, तो निस देवदत्तः इस अवस्था का लक्षण मे निवेश्च 
होगा, उससे अन्य यज्ञदत्त आदि अवस्थां मेँ लक्षण - की अन्याप्ति हो जायगा। 
द्वितीय पक्ष भी युक्त नही; कारण अवस्थामात्र मँ रेकरूप्य अविवक्षित तथा 
असम्भावित दै । अन्यथा सव॒ अवस्थाओं मे, सव कल म सब रक्षणं की 
वृत्ति हो जायगी । अर्थात्‌ यदि अवस्थां का पेक्य पदां की एकष्पत्ताह्प है, तो 
भवतिः यहं तिडन्त तथा मवति, सप्तम्यन्त तथा भवति सम्बोधन तीनों की एक 
अवस्था होने से भवति! इस अवस्था मे प्रवृत्त सव लक्षणो की प्रवृत्ति किसी (भवति' मेँ 
नहीं है, अतः तीनों मँ अपदख हो जायगा । यदि अर्भैक्यर्प अवस्थां का पेक्य 
हो, तो (असि, भवतिः इन दोनों की एक अवस्था होने से उस अवस्था में प्रवृत्त सव 
रक्षणो की एक मेँ प्रवृत्ति न होने से अव्याप्ति हो जायगी । 

यदि एकबिभक्तिकलहूप अवस्थाओं का पेक्य हो, तो "रः पठौ' इन दोनों मे 
प्रथमाष्प एक विभक्ति होने से एक-अवस्था हो जायगी ओौर उस अव्था मेँ प्रवृत्त 
सभी रक्षणो से प्रसेक की निष्पत्ति न होने से भष्याप्ति हो जायगी । यदि प्रातिपदिक 
कौ पेक्यशूप अवस्थाओं का रेक्य'दहै, तो "टम्‌ , पटः” इन दोनो की एक-अवस्था मे 
 व्राप्त सव रक्षणो से प्रत्येक की निष्पत्ति न होने से अभ्याप्ति हो जायगी । | 
` पदतथा बोक्य की निरुक्ति न होने से ही जपौरषय वेदिकवाक्य प्रमाण-शब्द दै 
"यह्‌ रक्षण मी खण्डित जानना चाहिए । ` 

 श्र्थापत्ति-लक्षण का सयडन 


; . अर्थापत्ति क्या वस्तु दे १ अर्थात्‌ क्षणन होने से मीमांसक का अभिमत अर्था 
परत्ति-प्रमाण भी अनिप्रिचनीय ही हे। 
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ञजन्यथानुपपत्ति"रिति वेम । यतोऽन्यत्वं तत्सिदधरप्े तदसिद्धेः 
सिद्ध नानुपपत्तिरिति चेन्न । विशेषणब्यवच्छेयाप्रतीती तद्वयर्थ्यन तदुपा- 

दनि सभेथाभ्लुपपस्यथतायां फलविरोधात्‌ । केनाऽ्प्यसुपपत्यथत्वे साध्य सिद्ध्य- 
पर्यवसानाच्‌ । 
+ त बहिःसच के बिना ) जीतित देवदत्तके गृह म असच्च री 

अनुपपत्ति अर्थापत्ति प्रमाण है" पेना रक्षण हो सकने से वह॒ अनिवैचनीय नहीं हे । 
लंड जिस बहिः के यिना अनुपपत्ति है, उसकी पहलेसेद्ी सिद्धि हेनेसे 

अगे अर्थापत्ति प्रमाण की सिद्धिदही नहीं हो सक्ती । अर्थात्‌ बहिःस्वान्यथात्वरूप 
उपपादकं का ज्ञान प्रतियोगिक्ञानाधीनं होने से पहले बहिःसच्व ज्ञत हीना ही चािए । 
फिर तो बहिःसचवरूप अर्थापत्ति का कोई प्रयोजन ही नहीं रहा | | 
` स्षमथन---देवदत्त का बहिःसत्छ अर्थापत्ति का फर हे ओर सामान्यतः सिद्ध बदिं 
तत्व के बिना अनुपपत्ति भर्थापततिरूप करण है । अतः सामान्यतः बहिःसचव क प्रथम 
ते सिद्धि होने पर मी कुछ हानि तदं दहै । खंडन --यदि विरोषतः असिद्ध `देवद्ततीय 
वहिः के उ्यवच्छेदाथै 'सिद्धन' यह विशेषण है, तो परा जा सक्ता दै कि वह 
उयवच्छेय प्रसिद्ध हैया नहींश्यदि है, तो फर प्हले से ही सिद्ध होने से 
अर्थापत्ति व्यथ षै। यदि वह प्रसिद्ध नहीं है, तो म्यवच्छे्य का अभाव हीने 
ते ही उक्त विज्ञेषण व्य है । यदि वह विरोषेण न. देकर अनुपपत्तिमात्र को 
अरभपित्ति कर, तो फर के सथ विरोध हौ जगा । अर्थात्‌ सवेप्रकारेण 
अनुपयत्तिमात्र' को करण कँ) तो अनुपपत्ति शब्दं का फ के साथ विरोध होने से 
उपपादकं प्रमा अनुपपन्न हो जायगी, कारण वह भी सर्वान्तिःपाती है। एवश्च रक्षण में 
असमव हो जायगा । यदि "केनपि प्रकारेण अनुपपत्तिम त्र॑को करणं कह, तो वसा करण 
चदे कुछ भी फट सिद्ध कर सकता है, दिवदत्तीय वहिः ख्प साध्य को 
सिद्धिम द्यी उसक्राः पयैवसान हो नदीं सकता । त 


` ` १ जरौ ज्योतिषशाख्न से वषशतजोवौ देवदत्तः" देखा क्ञान होने पर्‌ देवदत्तः क्वचिदस्ति 
वर्षश्तजोरिष्वात्‌ रेषा खामान्यतो इट ध्रनुमान होता हे, फिर भ्रनुपंलब्ि प्रमाखसे "देव दत्ते गृहे 
नास्ति" रेख। कषान होता है, वँ ` देवदत्तस्य गृहे भ्रसरे सति वर्षशबजो विष्वं बहिःसश्त्रं दिना 
प्रनुपपन्ञम्‌, इति तेन बहिःख्वं कलप्यते' पेखा कषान होता है । यदहो पर श्वन्यथानुपपत्ि प्रमाणरूप 
श्र्थापस्ि 8 श्रौर बदहिःससवकटपन एल्लरूप अर्थापत्ति है । ` अथस्य श्रपत्ति्य॑स्याः' इस ग्युत्ति से 
परमाण सं श्रोर श्र्थस्य आपत्तिः" हस भ्युष्पत्ति से प्रमा मे श्र्थापित्ति शब्दं का प्रयोग होता 
तोभांखक प्रस्यकादि चार प्रमाणो से पथक्‌ अर्थापत्ति के पर्न प्रमाण मानते ई । उक्तीका खेर्डन 
य्ह करते ई । 
३६ 


३०६ सायुवाद्‌ खण्डनखण्डशाष्य [चम 


प्रमाणशयोविरोधानुपपत्तिरिति चेन्न । असिद्धत्वात्‌ । प्रमाणतवेनाभिमन्य- 
मानयोरिति । अरमिमतेभर माथत्वेऽतिप्रसङ्गात्‌ । ज्ञानाथेतवेऽप्युक्तदोषानिषृत्ति 
रेव | अनिर्णय. प्रामाणयप्रामाण्ययोसित्यत्रापि तथेव । तथाहि - सत्परतिपक्ञेऽपि 
तस्य तदुपपादकः .एलकत्वापत्तेः | 


तत्र विरोधे व्याहस्येकाप्रामाणए्यनिश्वयः, यत्र तु नैवं तद्धिवचितमिति चेन्न । 
एवं सत्मरतिपक्षयदन्यत्रापि षिरोधाथतेनेवाभासस्याधिरोषात्‌ । 

समथन--उ्योतिःचाख से 'वषशतजीवी देवदत्तः" पेसा निश्चय होने पर देवदत्त 
क्वचिदस्ति वर्षशतजीवितवात्‌' यह सामान्यतो दृष्ट अनुमान ओर ष्देवदत्तः गृहे नास्ति! यह्‌ 
असुपरुन्ि दोनों प्रमाणां का बहि ःसच्छ-कल्पना के चिना परस्पर विरोध होना अनुप- 
पत्तिया अर्थापत्ति है, जो बहिःसत्वरूप फर की कट्पनाकर शान्त हो जाती है । 
सरडन--प्रमाणोँ मँ परस्पर विरौध कहीं भी देखा नहीं गया हे, अतः पसा रक्षण 
अयुक्त ८ असंभव 

समथन--अपने-अपने विषय मेँ शरू होने से भले ही प्रमाणो मे विरोध न हो, प्रमा- 
णेन अभिमतं मेँ विरोष की अनुपपत्ति अर्थापत्ति दै, फसा कगे, तव तो असमव न 
दोगा । सरडन-- “अभिमतः शव्द का अथे क्याहे, क्या अम हे, क्या ज्ञाने या पेसा ज्ञान, 
जिसका प्रामाण्य-भप्रामाण्य अनिध्ित हो ? तीनों पक्षों मे दोष होगा | यदि अभिमतका 
अथे अरम कहं, तो अतिप्रसंग हो जायगा । अर्थात्‌ माख मँ एक को सर्पोऽयम्‌' यह अन्ति 
हुई, तो दृसरे को 'दण्डोऽयम्‌' । एवश्च यह भी दोनो मे विरोधानुपपत्नि होकर उपपाद- 
कान्तर की कल्पना अर्थापत्ति होने ख्गेगी । यदि ज्ञान अर्भ मन, तो भी उक्त दोष बना 
ही रहेगा, अर्थात्‌ उस ज्ञान को प्रमाण मनिगे, तो विरोध ही असिद्ध होगा ओौर यदि 
अप्रमाण या प्रमाण-अप्रमाणसाधारण मनं, तो पहले पक्ष का ही दोष रहेगा । तृतीय पक्षे 
भी वसा ही अतिप्रसंग है । देखिये --यदि ज्ञानां के विरोध की अनुपपत्ति से उपपादकं 
की कल्पन कर, तो शब्दोऽनिः्यः इृतकखात्‌, शब्दो नित्यः श्रावणलात्‌" इस सस्ति 
पक्षस्थर मे भी ज्ञानां का विरोध अनुपपन्न होकर किसी अन्य उपपादकं की कल्पना 
करेदेगा । अर्थात्‌ वर्ह भी अर्थापत्ति का रक्षण अतिव्याप्त हो जायगा । 

समयन - ससपरतिपक्ष-स्थर मे विरोध होने पर व्याघात होने से एक के अप्रामाण्य 
श्‌ निश्चय दो है । किन्तु अर्थापत्ति-स्थरु मे बहिःसत् की कल्पना सै भी उपपत्ति 
द्रे जवी हे, व्याघात नहीं होता । अतः वहा एक के अप्रामाण्य का निश्चय नद्यं होता । 


इम युपमा ही विरोष विवक्षित दै। संबन- जसे -सस्तिपक्ष-स्थङ मे विरोष 


परिच्ेद ] श्र्थापलशि-लक्षण का खण्डनं ३०७ 

तकयोविरोधोऽपेक्ित इति चेन्न । मिथो पिरोधेन तक॑योरप्याभासत्वात्‌ । 

 विशेषग्रद्तप्रमाणाथंप्रतिकतेपविषयत्वसंशयोऽविशोपपरवृत्ततदिपरीताथेप्रमाणस्य 

विरोध इति चेन्न। विशेषविषयग्रमाणबोधितवेपरीस्ये सति तद्विरुद्राथतांशे संशयस्य 
दुबलस्यानवकाशत्वेन अविशेषप्रृत्तप्रमाणएविषयतां तदीयां मोचरयितुमप्यसा- 
मथ्यादेव । 

अविशेषप्रवृत्तस्य प्रमाणस्य तद्विपरीताथविशेषविषयप्रमाणदशनं तदितरषिशेष- 
विषयप्रमाफलकं तथेति चेन्न । अविशेषपरवृत्तस्य प्रमाणस्य तद्विपरीताथषिशेष- 
से एक के आभासत्व की कल्पना होती है, वैसे ही अर्थापत्ति-स्थरु मे भी विरोध से एक 
का जभास्सवहो जायगा | 

समयन -- यर "विरोध" पद्‌ से तका का विरोध व्रिवक्षितं है । अर्थात्‌ ज्योतिषश्च 
से 'वषरातजीवी देवदत्तः, एेसा ज्ञान होने पर यदि देवदत्तः क्वचित्‌ न स्यात्‌ तदा 
वषशातजीवी न स्यात्‌ , यदि देवदत्तः वर्हि स्यात्‌ तदा गेहनिष्ठव्यन्तामावप्रतियोगी 
न स्यत्‌" इन दोनों तर्को के क्वचित्‌" राव्द का गृहसच्च में पयवपतान होने से विरोध 
की अनुपपत्ति ही अर्थापत्ति है | खंडन-- प्रमाणो की तरह त्कौमे भी विरोध नहीं 
होता । यदि विरोधो, तो वे तकमिस हयो जाते है । प्रकृत मे अनुपरुज्ि से बाधित 


होने से क्वचिच्च से प्रवृत्त तकं का ग्ृहसक्व मे पर्यवसान नहँ हो सकता, अतः 
विरोध नहीं है | 


मथन सामान्यतः प्रवृत्त स्वविषयकं पूर्यजात सामान्यते इष्टरप जनुमानप्रमाण- 
धर्िकं तादश संशय को ही अर्थापत्ति करगे, जिसका विषय पश्चात्‌ जात अनुपरुल्धिरूप 
प्रमाण के विषय गृहासक्व का अभाव ८ ग्रहसक्च ) हो ।' अर्थात्‌ "देवदत्तः क्वचिदस्ति 
वपैशतजीविखात्‌, इत्यनुमितौ गृहसक्वविषयत्वमस्ति न वाः यह संशय अर्थापत्ति है । 
खंडन-- देवदत्तो गेहे नस्ति इस अनुपरल्धिषप प्रमाण से गृहासव का बोध. 
( विहोष-दरोन ) होने पर ॒गृहसचख अश के बोधन म दुर्रु संशय बाधित हो जाने से 
उसमे सामान्यतः प्रवृत्त प्रमाण की विरुद्ध-अंशीय विषयता को विषय करने की सामथ्ये 
ही नही हो सकती | अर्थात्‌ संशय विरोष(दरौनमूरुक दही होता है । यहां जव 
गृहासत्च का विरोषदरशन हो गया, तो गृहसस्वविषयक संशय हो ही नहीं सकता । ` 

 पमर्भन--प्सामान्यतः प्रवृत्त देवदत्तः क्वचिदस्ति व्रतजीवितात्‌ इस सामान्यतो 
चृष्टख्प प्रमाण का तद्विषयव्रिपरीतार्थं गृहासत्वविषयक अयुपरुन्धिूप प्रमाण का ` 
देन तदितरविषय वहिःसक्छवपमा का जनक है ओर वही अर्थापत्ति है! संब्न- 
प्रमाणो क्रा विपरीतार्भलक्ञान उभय विषयों के सचासत्यरूप विरोध-गभं 


च) सोयुषाद खरडनखरडखद्य [ प्रथम 


पिषयस्य च प्रमाणस्य च॒ विषययोस्तद्विपरीतस्यविशेषणप्रतीत्यङ्गीकारलब्धायां 
परस्परविरुदलप्रतीतो धर्मिणोषिसुद्रधरमाध्यासस्य भेदस्य पिरोधविवेचनर्फुटतदभे- 
परवेशतया तत्सहज्ञेयस्य तन्नान्तरीयकस्य वाऽन्यत्रेवाऽन्यत एष प्राप्तेः | 

 किश्च-अविशेपप्दततस्येव तस्य किं विशोषविषयत्वम्‌, थ सामान्यतः 
्रृतत्य नान्तरीयकतया प्रागेव विशेषविषयस्य विशेषविषयत्वेनाज्ञातस्य पिरेष- 
विषयत्यम्‌ , अथवा सामास्यस्य तद्विषयस्य विशेषः, उत तद्विषयीकृतविशेषगतं 
फिमपि ध्मान्तरमिदानीं प्रमीयते ! र । 

नाचः ; श्र्थापत्तप्रेमकरणत्यापत्तः। न द्वितीयः; तदनुव्यवसायोत्पत्त- 
स्तद्िषयप्रतीत्यस्सम्भवात्‌। न वतीयः ; सामान्यस्यानन्तर्माषिताश्रयस्य प्रत्येतुम 
शक्यत्वात्‌ प्रागेव तत्सिद्धेः 
हे ओर विगधपदःथे सत्च-भसकत्च का एक धर्मी मे असमे दी हे । अतः विरोष- 
ज्ञान के साथ ही घर्मिमेद्‌ जात होदही जता है । यदि मेद को अन्योन्यामावहूष 
मर्ते, तो सत्वासच्चे भिन्नधर्मिके विरुदघत्‌ः इस -अनुमान से ही धर्मिमेद सिद्ध 
होः जायगा । ययपि स्यास्य से धर्मिमेदमन्र की दी सिद्धि होती है, सत्व के बहि 
पैमिकस की सिद्धि नहीं हो सकती; फिर भी जव अस्स गृहधरमिक प्रमित हो जता ` 
हे, तब सच का: धर्भिमेद वरहिरर्मिक हीः पर्यवसित होता है । एवञ्च फिर स्वतन्त्र 
अर्थापत्ति प्रमाण मानने की कोई आवरयकता ही नहँ रह जाती । । 

~. किञ्च--सामाम्यकत प्रदत्त प्रमाण मही विंरोषविषयकृव पश्चत्‌ ज्ञात होता है 

या साखन्यतः- प्रवृत्त प्रमाण ही नान्तरीयक हीने से प्रथम से दही विोषविषयकर हैः किन्तु 
वह॒ विरोषतिषयकत अज्ञात है, जो इदानीं ज्ञात होता दै अथवा सामान्यविषयक ज्ञान 
ही विनिगमक न होने से गरहस जर बहिःसच्च उमयविषयक है, गृहे नास्ति” इस ` 
अन्यथानुपपत्ति से उसका इदानीं बहिःसच्व मेँ पर्मवसान ज्ञात होता है करवा सामान्य 
` ज्ञान.के विषय-विरोष मँ कोद अन्य धर्म ददानीं प्रतीतहयोताहै? 
| इनमे प्रथमकल्प युक्त नहीं है, कारण सामान्यविषयक ज्ञान मेँ विरोषविषयत का 
विषय..करनेवाला ज्ञान भ्रम हु । अतः उसका करण अर्थापत्ति अप्रमाण हो जायगी । 
द्वितीय कल्प. मी युक्त नही, कारण सामान्यविषयक ज्ञान नान्तरीयक होने से विशेष 
 विक्षयकृ; मी -हे-4 अतः भनुग्यवसाय से ही विरोषविषथत्व. का ज्ञान हो जने से: तदर्थ 
अथापित्तिः काः स्वीकार व्यथं हीः दै । तृतीय कस्य भी युक्त नही, कारण यदि सामान्यक्नान ` 
नान्तरीयकः होने. से `विरोषद्वसविषयक - मानं, तो. भी . अभिमत बहिःसंच्वविषयकत्व . 
पूवे से.ी सिद्धेः+. जतः. तदु्ापक अथापत्ति अनुवादक ही हुई, स्तन्न प्रमाण नह्य । . 


परिच्छेद | अचु पलसिथि-लक्त्‌ केष रूषण्डन ६८६ 


नापि चत॒थैः ; तद्धि प्रतीयमानविरोधिव्यतिरिक्तस्वम्‌ , अन्यद्वा स्यात्‌ ? 
नान्यः; ततीतो सामथ्यानुपदरानेन अनियमप्रसङ्गात्‌ । न प्रथमः; अरुगतानतु- 
गतजातिष्यक्तिचाक्षुषाचाक्तुषादिव्यक्तिगन्धादितादसम्यवादिनये तदुभयप्रमाता- 
दात्म्यपरिषयताव्युदासं धिना विरोधासिद्ध्या तद्गमनिकावलस्येवासिद्धः । 
तुभयप्रतीतौ च तद्बधारण प्रागेव तस्रतीत्याऽथापच्यनुादतापत्तः । | 


अनुपलल{्धिलक्षए-खगडनम्‌ 
योग्यानुषलम्भो'ऽमावग्र माकरणमित्यप्ययुक्तय्‌ ; प्रमाणाभावस्य तथास्य 


चु कल्प भी युक्त नहीं है । कारण वह धम क्या हे, प्रतीयमान विरोधी धर्मै- 

( गृहासक्छ › व्यतिरिक्तत्व ( बहि सत्व ) है या उप्तमे अन्य ही कोई धमै है १ इन 
द्वितीय पक्ष तो युक्त नहीं है ; कारण उक्त धम क¡ अन्यखहूप से ज्ञान होने पर भी 
रिोषरूप से ज्ञान न होने से उपम अथापत्ति की सामथ्यै कद नहीं सकते । प्रथम पक्ष 
भी अयुक्त दै, कारण जो ( अ{चार्यं ) अनुगत जाति ओर अननुगत व्यक्ति का तथा 
चाक्षुष व्यक्ति जौर्‌ अचा्चुष गन्ध का तादास्यं मानते ह; उनके मत मे देवदत्त के स्व 
अस्त का भी गृह के साथ ताद्य दही है । अतः उन दोनों का विरोध दही वहीं हे 
फिर वह विरुदधत्व प्रतीति से बहिःसत्च का गमक कते होगा १ जो धर्म ओौर धर्मीका 
मेद मानते दै, उनके मतम मी धर्मीका मेद धर्मी के विरोध की प्रतीति के सथदी 
य है या नान्तरीयक होने से अनुमान का विषय है । अतः इस कल्य सँ भी अथापत्ति 
अनुवादक होने से प्रमाणनहीहोस्कती। ˆ 

` ` ~: श्रनुपलतन्धि-लक्षणका खण्डन 

` च्योग्य अनुपरव्धि अमाव-प्रमा का करण हे--यह भी अयुक्त हे; कारण यदि 
उपरल्थि चाब्द का अर्थ प्रमा हो, तो दं रजतम्‌ इस भ्रम से पू रजतत्व की स्पृतिरूप 
्ञानरक्षण। प्रत्यास होने पर भी रजतत्व की प्रमा का. अमाव दही हे । अतः अनुप- 
रन्धिप कारण होने से “इदं न रजतम्‌" पेसी अभावप्रमा ही होनी चाहिए, इदं 

१ 'भूतक्ते घटः; भूते पटः* इ्यादि भ्यवहार ते शचेसे घटादि भावों छो बाह्य पदाथं मानते ई 
वैसे हो "मूते घटाभावः, भूतले पटाभावः दस्यादि व्यवहार से भेदवादी श्रभावको भी बाह्य पद्ग्थं 
मानते ह । भेद यह दहै § नैय)यिक उसे प्रस्यचच सिद्ध मानते है, तो मीमांसक चक्षुरादि सन्निकषं 
नदहोने से इस श्रमाव-प्रमा को श्रनुलब्धिप्रमार्जन्य मानते ह । य्ह उसो श्रनुल्लम्धि प्रमाण का 
 खयडन्‌ करते है ^ ० 


३१० सानुवाद्‌ खण्डनलराडसराद्य [ प्रथम 
विप्रमानुदयप्सङ्गात्‌ । उपलम्माभावमात्रस्य तथात्वे शद्खधवलिमप्रतिसन्धानवतः 
पीतश्रमानुदयप्रसङ्गत्‌ | 

कालमेदात्तत्रावियोध इति चेन्न। तथापि संसूष्टयोरन्योन्याभावाग्रहण- 
्रङ्गात्‌, तादार्म्यस्य स्वरुपमात्रानतिरकात्‌ । अमावस्पुरणे च ॒तप्रतिभानस्य 
ध्रोव्यात्‌ | 

किश्च- योग्यता हि तत्तदाविनाभृतान्यप्रतियोगिप्रमापकसाकस्यमिष्यते । 


रजतम्‌ पेमा भ्रम नहीं होना चाहिए । यदि उपरम्म शब्द दा ज्ञानमात्र अथं कर, तो 
यद्यपि इदं रजतम्‌" इस विरिष्वेशिष्टयावगाही भरमस्थरू म दोष नहीं है, कारण 
प्रत्यक्ष मँ सिक के विना भान न होने से अरम से पूव ज्ञनरक्षणा सन्निकषं के सम्प- 
त्यं रजतत्व की स्मृति अवदय माननी पडगी । अतः रजतस्वोपरल्धि का अभावद्प 
कारण न होने से इदं न रजतम्‌" यह अमाव-प्रमा नहीं होगी [ किन्तु द्‌ रजतम्‌! यह्‌ 
भ्रमदही दोणा ।] फिर भी स्वेतः शेखः' एसा स्मरण रखनेवाटे को विरोधी ज्ञान होने से 
पीतत्वस्मृति नहीं रहती । एवच्च वह पीतलोपरम्भामावद्प कारण होने से 'पीतोन 
रांखः' यह अभाव-प्रमा ही होनी चाहिए, पीतः रखः' यह अरम नहीं होना चादिए । 
समथन--पीतः द्धः" इस भ्रम मे पीतत्र का भान पीततवस्पतिरूप ज्ञानरक्षणा 
प्रत्यासत्ति के बिना हो नहीं सकता । अत. अनुभव के अनुरोध से कल्पना करगे किं उक्त 
स्यृति के जनक संस्कार के उदूबोधक पित्तादि दोष से ही वेतः श्खः इस पूवद्धितीयक्षणवती 
परतिसन्धान का प्रतिबन्ध भी ह्येता है । अर्थात्‌ प्रतिबन्धके न होनेसे भ्रम से पूर्वक्षण 
म पीतत्व-स्मृति हे । अतः अनुपलम्भ्प कारण न होने से अभाव की प्रमा नहीं ह्यती, 
रिन्त षीतः शङ्कुः" पेसा भरमही होता है। खंडन-- तव तो चक्घुःसयुक्त धट-पटादि 
क अन्योन्याभाव का प्रत्यक्ष न होगा | कारण अभाव-प्रस्यक्ष में प्रतियोगी के प्रत्यक्ष का 
अभव कारण है ओर अन्योन्यामावम्रह-स्थल मे स्त्र नियमतः प्रतियोगी का प्रयक्ष 
` रहता है । (तदास्य अन्योन्याभाव कां प्रतियोगी है, घर-पट नही! यह्‌ नहीं कह सकते, 
करण घट-पट का तादास्य षट-पटल्प होने से यदि तादास्य?उसका प्रतियोगी है, तो 
 धट-पट भी प्रतियोगी ही हैँ । हसौ प्रकार वटः पटासा न हइव्याकारक अन्योन्यामाव 
कै प्रत्य्षस्थल म सवेत्र॒ नियमतः घट-पट की प्रतीति ही रहती है । अतः यद्रि अनुप- 
 ठञ्धि को कारण मनि, तो अन्योन्यामाव का कहीं मी प्रसयक्ष नहीं होगा । 
कञ्च प्रतियोगी ओर उससे व्याप्त प्रतियोगिसन्निकर्षादि से अन्य प्रतियोगि 
प्रमाजनक आकोकरादि का समूह ही योग्यता दै । रेस मानने प्र जरह भाव ( प्रति- 


दरिन्देद ] अनु पलन्धि लत्तण का खरडन ३११ 


तथा घति च यत्र मबोपलम्भ्ततराप्यमावप्रमा स्यात्‌ । न हि तत्र हतुव्यतिरेकेशेव 
बरा सत्येव वा तदभावप्रमोत्फद्यते । 

तत्तदविनाभूृतविरहसदहितः स्‌ तथेति चेन्न । तदविनाभृतभ्यतिरेकस्य तद्न्यति- 
रकेणेवन्यथासिद्रसन्निधेरपि हेतत्वाङ्गीकार प्रमाणाभावात्‌ । श्रत एव श्रालोकस्या- 
ध्यक्णे नाऽऽल्लोकान्तखत्ताऽ्वयवेनवयविना बा, आलोकेनान्यथासिद्धसननिधि- 
रेतस्त्यिलोकायावग्रहे सा नपिच्यते। अर्थाश्षयोशस्तु नाथेव्याप्तः , ग्रंशत 
एेश्यात्‌ । 

तदिरहसदहितः स तथेति चेन्न। इन्द्रियसन्निफषंस्य हि प्रतियोग्यपल्तम्मे 
तपरद्रेतताऽङ्गीक्रियते । तत्र फिं सननिकषव्यतिरेफे कार्यानुदयोदाहरणमेष्टव्यं न वा! 


यमी) का प्रयश्च होतादै, वरो भी अमाव की प्रमा हो जायगी । अर्थात्‌ ज "वटः 
देधी प्रमा हे, वर्ह भी घटो नास्ति एेसी प्रमादो जानी चष्िए | कारण वहू देतुके 
बिनादही या तरिवमान दही बटदि-पमा न्हीहोती दै, ्न्तुदु सेद्ी होती दै। 
अतः प्रतियोगी की प्रमा की कारणसमूटरूप योग्यता विमान है । 

तमथन--प्रतियोगी ओर प्रतियोगिष्याप्त के अमाव से युक्त प्रतियोगिप्रमाजनक 
साकल्य उक्त स्थल मे नहीं है, किन्तु प्रतियोगी क सनिकष ही है । अतः अमाव की 
प्रमा नहीं होती । खरडन--प्रतियोगिष्याघ्र का अमाव प्रतियोगी के अभाव से 
अन्यथासिद्ध होने सेउसे प्रमा कादहेतु मानने कोद प्रमाण नहीं दहै) अर्थात्‌ जव 
अमाव की प्रमा मे प्रतियोगी-उयाप्त का अमाव रण ही नहीं है, तव प्रतियोगिब्याप्त 
के होने पर भी मभाव-प्रमा होनी चाहिए । अन्यथासिद्ध हेतु नहीं होता, इसीरिए 
अवयवी या अवयवष अरोक के प्रव्यक्ष मे म्रवयव या अवयवीषहप अन्य आरोक 
अन्यथासिद्ध होने के कारण आलोकामाव (तम) कै परत्यक्षम भी उसकी 
पश्चा नहीं होती । 

करिश्च-- योग्यता क रक्षण मेँ 'तदविनाभूत! शब्द से प्रतियोगी के स्िकेषं का 
ग्रहणं अभिप्रेत है । किन्तु प्रतियोगी से व्याप्त प्रतियोगी का सननिकषं नदीं होता, 
कारण प्रतियोगी का सन्निकर्ष श्रतियोगी' से घटित है; अतः अंशतः एक हे । एवञ्च 
स्व से व्याप्त स्व नहीं होता, अतः असंमव हो जायगा । 

समयेन प्रतियोगी क अमाव से सहित प्रतियोगी की प्रमा का जनक साकल्य 
अभाव-प्रमा कः हेतु दै, ठेस करगे । प्रतियोगी के प्रत्यक्षस्थले प्रतियोगी का 
अभाव नह्य है, अतः वरह. अमाव की प्रमा नहीं होती । सरडन-- इन्दिय-सन्निकषै 


३१२  सानुवाद्‌ खरडनसरूण्डसमद्य | प्रथम 


न यदि, तदा सन्निकर्षस्य हैतुतैव कुतो मन्तव्या, अन्यथेव कार्येत्परुपपत्तेः 
एष्व्यं वेत्ति तत्रेवोदाहरशे व्यवधायकेनेन्द्रियसन्निकषंशुन्ये परमाथतश्वाभाषवति 
उक्तकरणसम्पत्तरभावप्रमा स्यात्‌ । | 

तत्र व्यवधायकाभावः प्रतियोग्युपलम्भको नास्तीति चेन्न । सन्निकपंस्य प्रमा- 
व्यतिरेकप्रयोजकत्वावधारशोदाहरणमेव तदहि तत्न स्यात्‌ । व्यवधायकस्य सन्निकष- 
विरोधिनेव प्रमाधिरोधित्वमिति चेत्‌ ; तहिं व्यवधायकामावः सन्निकर्षोत्पत्तो 
कारणम्‌ , न त्भप्रमाबिशेषोत्यत्ताविति स्थिते स॒ प्रसर्स्तदवस्थ एव । 

न च सननिकर्षाभावदिव तदानीषुक्कारणसम्पत्तिः, प्रतियोगिसनि क्षस्य 
श्मभावप्रमोत्पादफते नित्यं तदनुत्पच्यापत्तः । 


को आप भतियोमी के उपटम्भ मेँ हेतु मानते दँ । वहां सतिकषे के अमाव रमे प्रति. 
योगी की जप्रयक्षता इष्ट है या नदरी ! यदि नही, तो सिक्षे की देवता ही सिद्ध 
कैसे हयेगी, कारण सन्निकषं के विना भी काय की उस्त्ति दहो गयी | यदि उक्त स्थलमें 
अप्रत्यक्ष इष्टही, तो उसी उदाहरणम व्यवधायक के होने पर इन्िय-सिकरष 
नही हे जौर वस्तुतः अभाव सौर उक्त योग्यता भी है। अतः वह सभाव-प्रमा 
होनी चाहिए 


समथन-- वहः व्यवधायकामावरूप प्रतियोगी के उपरम्य का कारण नर्हीह, 
अतः उक्त योग्यताकेन होने से अमाव की प्रमा नहीं होती । खर्डन---यदि व्यव- 
धायकामाव को कारण मान, तो उक्त स्थर सन्निकर्ष के अभावसे प्रतियोगी की प्रमा 
के अभाव का उदाहरण नदीं हुजा । एवञ्च सचनकर्ष की हेतुता सिद्ध नही होगी । 
यदि कहँ किं व्यवधायक सननिक्षं का विरोधी होने से प्रमाका विरोधी है, तो व्यव- 
धायक का अमाव सचिकरष की उलत्ति मँ कारण है, प्रतियोगी की प्रमा म न्धी । अत 
उक्त स्थर म अभाव की प्रमा ्योँ नहीं हयोती, यह अपत्ति वसी ही बनी रही | 


| समथन--प्रतियोगी का सनिकृषे प्रतियोगी का व्याप्त नही हे, कारण अंत 

 एफहैजओरस्वसे ख व्याप्त नी होता । अतः तत्‌-तत्‌ अविनाभूत से अन्य प्रति 
योगी के प्रमापक साकल्य के मध्य प्रतियोगी का सननिक्रषे भीता दहै ओर उक्त 
स्थम वह है नहीं । अतः वौ अभाव की प्रमा नहीं हयेती । खर्डन--प्रतियोगी का 
` सनिकषे अभाव-प्मा का कारण नर्हीदै; क्योकि यदि उसे कारण म्न, तो प्रति 


 यग्री के सृत्निकषस्थल मेँ नियमतः अभाव काही ग्रहण होने लगेगा | 


परिष्डेद | अनुपलब्धि -लत्तण॒ क! खर्र न ३१३ 


छत एव नाव्यवधानमधिकं करणमेशम्यम्‌, इन्द्रियसनिकपं एष तदुपपत्तेः । 
न चाऽऽश्रयसाकतात्कारोऽपि, प्राड्नास्तिताग्रहादौ व्यभिचारात्‌ । | 
 नवु व्यवधायकसद्मविऽपि यत्र परमाथेतोऽस्स्यमावः, ततरो ्तकारणादभावा- 
वधारणमस्स्येव को षिरोधः। स न तषद््‌भष्योगिन्यपि तावता तद्विरहमरमा 
प्रपज्येत । तरिं प्रतियोग्यभावसहितोऽतुपलम्भ एवाभपप्रमाणमस्तु, जहीहि 
योग्यताधिशेष शनिवेशन्यसनम्‌ । योग्यताबिशेवणाप्रदपेऽुपलम्भमात्रते वस्तु- 
गत्या प्रतियोग्यभावयत्यपि न भावनिश्वयः । कदाचित्त्‌ सशुयो जायते, तत्कथं 
तथाऽङ्गीक्रियत इति चेत्‌ ; तिं व्यवधानेऽ्प्यमेषेति योग्यताविशेषणप्रहपेऽपि 
तुर्यम्‌ । ध 
अतएव व्यवधायक के अमाव के तुस्य व्यवधान का अभाव मी प्रतियोगी 
के प्रक्ष मे अधिक कारण नही है | कारण इद्धियसचिकषे की उत्ति मे दी 
ठसका साथेक्य दे । समथन--अभाव के प्रदयक्ष मे आश्रय का साक्षस्कार भी कारण 
है | उक्त स्थल मे वह्‌ नहीं है, अतः अभाव की प्रमा नदीं होती । सरुडन--यदि 
अमावकी प्रमा आश्रयके साक्षात्कार को कारण मनि, तो घर से वार स्थित 
पुरुष को गृहनिष्ठ चेत्राभाव का प्रसयक्ष नद होगा, कारण उसे आश्रय का साक्षत्कार 
नदीं है । | 
प्रमथन व्यवधायक के होते पर भी वस्तुतः जहौ अमाव ह, वहां उक्त कारण 
लेने से अमाव-भरमा होती हयी है । उसमे विरोधदही क्या है १ जहां व्यवहित मावह, 
र प्रतियोगिविरहषटप कारण न होने से अमाव की प्रमा नहीं होगी । संश्न--तव तो 
प्रतियोभी कै अमाव से विशिष्ट अनुपम्भ कोदही अमाव-प्रमा का करण मानिये, 
ध्योग्यता' के निवेश्च का म्यसन छोड । | 


 समथन--यदि योग्यता का निवेश्च न करं, तो अन्धकार मे वस्तुतः अभावयुक्त देश 
मे मी अनुपरन्धिमाते से अभाव का निश्चय नही होता; किन्तु कदाचित्‌ सन्देह 
ही होता दै ( पिशाचके न रहते हुए भी अन्धकार मेँ पिशाच रहता हुमा मी 
दिखायी नहीं पडता या वह ह ही नहीं ® पेषा सन्देह दता ही है ), कह उपपन्न कैसे 
होगा ? रथात्‌ यदि योग्यता पद्‌ न दै, तो ते अनुपलम्भ मे अ्िन्याप्ि हो जायगी । 
लरढन_ तब तो व्यवधायक होने पर भी अभाव का सन्देह दी दोतादैः 
निश्चय नदय । एवच्च उक्त योग्यता का निवे करने पर्‌ भी अतिभ्याप्ति तुर्य ह है । 
दंश # 


श सानुवाद खरडनलण्डसाद्य | प्रथम 


रपि च--मेयस्य वास्तघरसखं प्रमाशकोटवनिवेशार्दमेव । मेयवस्त॒सष्छ- 


नि्धारिणाथमेव हि प्रमाणप्रमाणएतिवेचनं पिचारकाणम्‌ । . अन्यथाऽनुमाने 
व्याप्राबुपाधिनिरासाय आयासो व्यथः स्यात्‌, व्याप्रपक्तधमताज्ञानमात्रस्येव 
कारणताद्गीकारेण सो ध्यात्‌ । 


प्रडनास्तितप्रमितौ च यद्यमावप्रमारतां मन्यसे, तहिं सान स्यात्‌| 
तत्रेदानीं जायमानामवप्रमोत्यत्तौ शअभाववास्तवसत्ताषिरहस्यापोदानीं क्वचित्सु- 
स्भवात्‌ । फलप्िषयकालिकाभायोपलकिताश्रयादेः कारणकोटिनिवेशने विशेषाः 
भावात्‌ । तदुपलकितिसवस्येव विशेषणस्य विशेपत्वेऽतिप्रसङ्गात्‌ । 

तथापि सामान्यतो पिशेषाभाषोऽसिद्ध इति चेन्न। तस्य स्वे निवेचनापातात्‌ | 

करश्च मेय का व।स्तविक सस्व प्रमाण-कोटि मे निवेशाह नहीं हे । करण मेय- 
छप वस्तुके सके निर्धारणा्थं ही विचारक खोग रक्षणसे प्रमाण-अप्रमाण के 
प्रिवेचन करते हँ । अन्यथा ( यदि मेय के स्वप का प्रमाण-दल मँ निवेश कर सर्व, 
तो ) अनुमानस्थरु मे व्याति म उपाधि के निरासाथे प्रयास व्यथंदहो जायगा | कारण 
मेयषिरिष्ट व्याप्तिपक्षधम॑ता के ज्ञानमात्र को कारण माननेसे ददी निवाह्‌ दो सकेगा । 


किञ्च-यदि "प्रतियोगी के जमाव से विदिष्ट प्रतियोगी के प्रमापक साकस्यूप 
योग्यता से विशिष्ट अनुपरुब्ि' को प्रमाण मनि, तो ज सम्प्रति षट है, किन्तु पले 
उसा अमाव था, वह अतीत अमाव की श्रागत्र षयो नासीत्‌ पेसी प्रमा नरी होगी, 
करण सम्प्रति अभावघटित उक्त प्रमाण नहीं है । यदि "फर ( प्रमा ) विषय जो अतीत- 
काठ साकाङ्क अमाव से उपरक्षित अधिकरण से विरिष्टं प्रतियोगी के प्रमापक 
साकरय' को योग्यत। कह, तो उक्त स्थरु मेँ यद्यपि आपाततः दोष की प्रतीति नहीं होती 
तथापि उक्त निवेश मँ कोद विदरेष नहीं ह । 'फखविषयकार्कि अमवोपरक्षितत्व! को 
 अतिपसङ्ग होने से विरेष कहं नहं सक्ते | यदि अभाव से उपलक्षित आश्रय 
को अभाव-प्रस्यक्ष मे कारण मन, तो सर्वत्र प्रतियोगी से युक्त अधिकरण मे अभाव 


 की.प्रमा हो जायगी, कारण यदाकदाचित्‌ वि्यमान अभाव से उपलक्षित प्रतियोगी 
से युक्त अधिकरणमात्र है ही । 


पसमथन-- यदपि विदोष का निर्वचन नह हो सकता, तथापि प्राङनास्ितास्थर मँ 
मभवकी मा होती है ओर अन्यत्र प्रतियोमी से युक्त अधिकरण मे अमाव की प्रमा 
= न होती; अततः फक के अनुरोष से विशेष की कल्पना करेगे किं कोई विरोष दै । 
 खणएडन--यदि उक्त स्थर मेँ विरष है, तो अवय ही उसका निैचन होना चाहिए । 
म्या सवेन सामान्यतः ही उत्तर होगा, विरोषतः उत्तर का सर्वत्र अभाव हो जायगा | 


प९न्दद 1 अरसिद्ध-लकच्ए का खराडन ३१५ 
हेखाभास्तखसर्डने असिद्ध-लक्षण-खणडनम्‌ 


कश्वायमसिद्धो नाम ? तथाहि- व्यापरिपक्षधमंतराम्यामभ्रमितोऽसिद् 
हत्यलक्तणम्‌ ; हिस्वामासान्तराणामपि द्यसिद्धप्रवेश एवं सति स्यात्‌ । व्याप 
पच््धमंतां तत्प्रमिति बा न विरन्धतां हेतुदोषस्ासम्भवात्‌ | 


नु नेदमीदशम्‌। तथाहि ~ केचिद्‌ दोषा व्याधरिपदाधसंतातस्ममितिषिरदा- 
हेत्वाभास के रूडन मे अकिद्च-लक्षण का खंडन | 

सामान्यतो विरोषाभावोऽसिद्धः' यह जो पीठे कहा हे, वहां असिद्ध भी क्या वस्तु 
है ? अर्थात्‌ क्षण न होने से अनिक्चनीय है । निःचन--व्याप्ति ओर पक्षधमैता से 
जो अप्रमित हो, वह असिद्ध है । वरडन--पेसा मानने पर विशुद्ध आदि अन्य हेा- 
भसोका मी असिद्धमेदही प्रवेश द्रो जायगा | करण व्याप्ति तथा पक्षधर्मता ओर 
उनकी प्रमितिकेजो पिरोधी नही, वे देतु-दोषदही नहीं कहे जा सकते । विरुद्धादि 
हेतदोष दै, अतः वे व्याप्ति तथा पक्षधर्मता ओर स्ममिति के. विरोधी अवद्य हैँ । 
एवश्च विरोधी होने से वे व्याप्ति-पक्षधर्मेता से अप्रमित हैँ ही | 

समथन-- पसा वात नही है । देसिये-- कोई दोष व्याप्ति-पक्षधर्मता मौर तस- 
मिति क अभावरूप है, कोई व्याप्ति आदि के अमाव के अनुमापक द, तो को 


१ यहँतक प्रमाण-सामान्य का लकणं श्रौर उसके विशेष प्रष्यक्ष, श्रनुमानादि के कष्ण का 
विस्वार ॐ साथ खण्डन किया जा चुका । चव प्रसंगत: प्रमाणाभासो का मो खयढन कर रहे ह 
जिनमे अनुमानामास्च या हेव्वाभासो का यह खण्डन श्रारम्म हो रहा है य्ह सहज हौ यह शंका 
उठती हे कि जब प्रमाणामासोंकादी खण्डन करना है, तो प्रस्यक्ञामासो का खण्डन ग्रस्थकारने 
क्या नहीं किया ? सन्तु इषका समाधान यह है छि न्यायसुत्रकार ने भी शब्दतः प्रस्यच्चाभास का 
निरूपण नहीं किया दै 1 श्रत; श्र्ग से उनका खण्डन श्रावश्यक नहीं ह । प्रन्थकारो ने तत्तत्‌ 
प्रग मे उनका उर्ज्ञेख श्रवश्य क्रिया है, तो यहाँ भौ प्रसंगत: तत्तत्‌ स्थला म उनका खस्डन 
करिया हौ गया हे । इसके विपरीत हेष्वाभासं कथाङ्ग होने के कारण सूत्रकार ने उन्दे कण्ठतः कह! 
है । अतएव उनका यहां प्रधान रूप से खण्डनच्ियाजारहा दह । यदि कं कि संशय भी उन्होन 
कण्ठतः का दे, तो उक्तका मो प्र्यभिक्ञा-खर्डन के समय कुव खण्डन च्ियाही गया हे, गेव. 
चतुथं परिष्डेदमं भी होगा। हेत्वाभला म भा सडथसिचार, विर्द्ध, सस्मतिपकित्त, असिद्ध, 
वाधित--बह ऋम होने पर मो यतः यँ पीडे सामान्यतः विशेषामावोऽखिद्धः कटा गया हे ति 
प्रतः प्रकृततया बुद्धिस्थ होने से पहले घ्रसिद्धकादही खण्डन भरस्तुत च्य जा रह इं! यद्यपि 
मेदस्थापना ॐ च्जिएु देत्वाभाषो का उपन्यास करना वादा का स्ववा उद्यम ह्य मानिा-जाव्याम 
क्योकि उत्का सहज परिहार हो जने से वादु निगृह्येत हो जायगा । अतत उसङे हेर्वामाप्तो क 
खण्डन श्रावश्यक नदीं । फिर भो उन्ह हेत्वाभासा को लेकर दरतापत्ति तोभ्ादी सकती हं। 
 इत्िद्‌ उनक्ा यक्ष खण्डन उचित हा है । | 


२१६ सानुवाद्‌ खण्डनखण्डखाद्य [ प्रथम 


तमानः, केचित्त व्याप्त्यादिभङ्ग लिङ्गम्‌ ताः, प्रतिबन्धकतयाऽतुमित्युत्पत्ति निरुन्धा- 
नाश्व केचदोषमूयं भजन्ते । तत्र प्रथमे तावदसिद्धमध्यमध्यासतते । तथथा-- 
व्याप्यत्रासिद्धः सोपाधिरूपः, श्ननोपाधिकसम्बन्धिता टि व्याप्तिः, सहेपाधिता 
चारुपाधितापिरहस्येव । 

एवमधिकरशासिद्धिरपि श्रसिद्र ववान्तमेविष्णुः, पचत.पदोपात्तस्याऽऽश्रयभ्य 
न्यतिरेकरूपा हि सा | सिद्धसाधनमपि तथेव । सिषाधयिषितधमविशिष्टो हि पदा 
उच्यते । यच सिद्धं न तत्र सिषाधयिषाऽरिति। ततो, विशेषणाभावायत्तो 
विरिषएपदचाखूपस्य तत्राभावः | 

न च वाच्यं यथा सन्यभिचारसाद्ग्नव्यापरिकांमति प्रथगेव सव्यभिचारस्य 
दोषलम्‌ , तथाऽसिद्धत्वात्तत्र सिषाधयिषा नास्तीति सिद्धत्वस्यापि पथगेष दोषत्वं 
प्राोति, लिङ्गदारेणासिद्धिपयवसायितात्‌ । अन्यथा व्याप्त्यादि षिरहपयवसायित- 
मात्रेण सन्यभिचारल्वादीनामप्यसिद्रवेवान्तमाषः स्यादिति । 

यतः सिषाधयिषाभाषो न प्रतिपत्रा सिद्धत्वाघविङ्गाद्रम्यते। किं नाम ! 
प्रतिबन्धक होने से अनुमिति का निरोध करते हँ । उनमें प्रथम रेष असिद्ध के मध्य 
आत है, कारण व्याप्यलासिद्ध सोपाधिष्प है । अनौपाधिक सम्बन्ध ही व्यक्ति है 
ओर अनौपाधितवविरह ही सोपाधित हे | 

दसी प्रकार अधिकरणासिद्धि भी असिद्ध के मध्य अन्तभूत दने योग्य है, कारण 
वह्‌ -पक्ष पद से उपात्त आश्रय का व्यतिरेकरूप है ! पसे दी सिद्धसाधन मी असिद्ध के 
मध्य अन्तभूत है । कारण सिषाधयिषित ( भिद्धिविषयक इच्छा का विषय ) धमैविरिष्ट ही 
पक्ष कदा जाता हे । जो सिद्धे, उसमे सिषाधयिषा नहीं होती । तस्मात्‌ विशेषण 
( सिषाधयिषा ) के अभाव से प्रयुक्त विशिष्टूप पक्ष का भी वर्ह अभावदहैदही। 

 अश्न--जेसे यह्‌ हेतु नष्टम्याप्तिक है, सम्याभेचार होने से, एेसी अनुमिति होने 

के कारण असिद्ध से प्रथक्‌ ही सम्यमिचारत दोष होता दे, वैसेही साध्य के सिद्ध 
= होने से सिषाधयिषा नहीं होती, अतः सिद्धस भी असिद्धि से प्रथक्‌ ही दोष होना 
चाहिए । सिद्धख का हेतुरूपता द्वारा असिद्धि मे पवसान है । यदि सिद्धसाघनको 
पृथक्‌ दोष न माने, तो म्याप््यादि के पिरह मेँ पर्यवसित हाने से सम्यभिचार आदि 
कामी असिद्धमे ही अन्तर्माव हो जायगा | 
उत्र--प्रतिपत्त (ज्ञाता) को िद्धत्वरूप हेतु से सिषाधयिषामाव का ज्ञान 
= नहीं होता, किन्तु इच्छाभावरूप उका ज्ञान न्धायमत मे प्रक्ष से ओौर्‌ मीमांसक के 


एरिच्देद ! श्रसिद्ध-लक्त्ण का खण्डन ३१७ 


ृच्छाभावस्य तस्य यथादशंनं प्रत्यक्तादेरेवाधिगमः । इच्छैव तु तत्र यमास्ति तत्र 
सिद्धं प्रयोजकमिस्येताबन्मात्रेण सिद्धस पन्यस्यते सिद्रसाधने, न चिच्छाभाव- 
मलुमातं लिङ्गतयेति । एवं स्वरूपासिद्विरपि पर्धमेताविरहरूपैव । 

ये त॒ व्यापनिपकधमंताविरहलिङ्गभतास्तेऽसिद्रतः परथगेव हैत्वामासराः । 
तवथा-- विरुद्धः खध्यविपरीतव्याप्ः । तत्र॒ साध्यभ्यतिरेकव्याप्षता दैतोनं 
साध्यव्याप्रतामावः ¦ किन्नाम ? साध्यव्यतिरेकेण सहानोपाधिकः सम्बन्धोऽन्य 
एवासौ । इत्थमेव पकषधर्मताविरहात्माऽपि नायम्‌ । फिननाम १ ततः साध्यभ्यतिः 
रेकेण सह निरुपाधिसम्बन्धल्वात्‌ तत्र साध्यव्याषिरस्य नस्तीत्यनुमीयते । तथा 
सति च साध्यव्या्निष्यतिरेकलिङ्गं सद्रुः परथगेव हेष्वामासो मवति । 

एवमनैकान्तिकोऽपि न व्याप्निष्यतिरेकर्पः, किन्तु तचिङ्गमेव । तथाहि- 

हेतोर्ययस्य व्यतिरेकस्य वा व्यभिचारो न साध्यसाधनव्यापिविर्हात्मा । किं 
नाम ? व्यभिचासे हेतोः साध्यभ्यािविरहं भिना न सम्भ्तीति लिङ्गभावेन 
मत मे अनुपुन्धि से ही होता द । व्हा जो इच्छा नहीं होदी, उसमे किदधत् प्रयोजक 
है, इसीरिए सिद्ध का सिद्धताथन नै कथन है, इच्छामव के अनुमान मँ रिङ्गरूप से 
नह । इसी प्रकार शब्दोऽनिस्यः चा्चुषत्वात्‌! यर्धा स्वरूपासिद्ध भी पकषवृर्ितवरूप 
पक्षधर्मता का अमावरूप ही है | | 

= प्रश्च--तव. तो व्यापि जौर पक्षध्मतादि के अमाव के हेतु हेतयाभास भी असिद्ध 
म ही अन्तभूत हो जरयगे, कर्कि दोन के भमसल् मँ कोद विशेष दी नहीं देः 
उत्--जो दोष व्यापि जर पक्षधर्मता के अमावके दहेतु द, वे असिद्ध से एक्‌ ही 
हेलामास द । देखिये, सध्यामाव से व्याप्त क्छ्द्रदै। हेतु मे सध्यभावम्याप्तता 
सध्य्याप्तलामाव्ूप नश्च, किन्तु उत अन्य स्यामाय के साथ अनौपाधिक सम्बन्- 
ह्य हे । इसी प्रकार विरुद भी पक्षधमैता का विरूप नहीं दै; किन्तु यतः साध्याभाव 
के साथ निरपायिक सम्बन्ध होने से साध्य की व्याति इस हेतु मेँ न हे' पेसी अनुमिति 
होती है, अतः विरुद्ध मी साध्य की व्यति के अभव हेतु होने से पथक्‌ ही 

देतवामास हे । | | [र 

इसी प्रकार अनैकान्तिक भी म्यति का अभावहूष नही रिन्त व्याप्त्यमाव का 

छिगरूप दै । देखिये--देतु के अन्वय या उयतिरेक का व्यभिचार साध्य-साधनव्या्ति 
विरहरूप न है । किन्तु हेदु मे स्य की व्याति के विग्ह॒ के बिना व्यभिचार हो 
ही नहीं सकता, अतः वह हेतुरूप से व्यप्तिङ्ग का बोधन करता है । यद्वि हेतु 


३८ सानुवएद खरुडनस्ररणड सूदय [ प्रथम्‌ 


व्याप्निमङ्गं बोधयति । यदि हि निस्पाधिः साध्येन सम्बन्धोऽस्य भवेत्‌, कथं 
व्यमिचरितुं शक्नुयात्‌ । तस्माद्‌ व्यापिविरहलिङ्खं व्यभिचारः , न तु व्याप्ति 
विरहः । पक्ञधर्मताविरहरूपता सनेकान्तिकस्यासम्भावितेव । | 


सस तिपक्ततायां चानवगम्यमानविशेषप्रतिपच्‌प्रतिरुदधतया यत्साध्यनिश्वया 
जनकतं हेतोः स॒ प्रतिषन्धकसद्मावे कार्याजनकत्वमितरकारणसाधारणो वस्तु 
स्वभावः । तस्य व्यादिपत्तधमतापिरहरूपताऽसम्भावितेव । 


बाधस्तु साधनवति पत्ते साध्यामाववोधनात्मा मे्वन्नपि न व्याप्निषिरहापे 
गमरूपः । सामान्यतोऽनौपाधिकसम्बन्धसूपा हि व्याप्निः, साधनवति च प्तं 
साध्यषिरहो न सोपाधिता साध्याधिरोधिस्वभावस्वात्तस्याः । | 

नाप्यसौ सामान्यतः साध्यसाधनसम्बन्धप्य विरहरूपः, बाधे सत्यपि 
सामान्येन साध्यसाधनयो; सम्बन्धस्य चृष्टान्तावगतस्यानपलापात्‌ । | 


मे साध्य का निरुपाधिक सम्बन्ध होता, तो व्यभिचार कैसे होता £ इसरिप व्यभिचार 
व्या्िविरह का शिङ्गि है, व्याप्तिविरहखूप नहीं । शब्दोऽनित्यः सत्वात्‌ इत्यादि 
व्यमिचरस्थक मे पक्षधर्मता ही दे, अतः ठ्यमिचार्‌ को पक्षधर्मता का विरदरूप भी नहीं 
कह सकते । 


` ससतिपक्ष मँ परकृत हेतु साध्यनिश्वय का जनक नहीं हो पाता । कारण प्रतिपक्ष 
दारा उदूभ'वित प्रतिहेतु की अपेक्षा हेतु मे व्याप्ि-पक्षधमेता का सत॒ याः अस्वरूप 
विरोष ज्ञातनदहोने से वह्‌ प्रतिहेतु द्भरा प्रतिबद्ध हो जाता दहै । सस्प्रतिपक्ष मेँ प्रति- 
चन्धकर . होने पर साध्यनिरचय की यहः अजनक्रता अन्य कारण-पाधारण ` वस्तुस्वभाव 
है । वह कोई व्याप्तिविरहष्प या उसका उन्नायक होने से दोष नहीं है ।` अत 
 सखतिपक्ष की व्याप्ति-पक्षधमेताविरहरूपता सम्भव ही नदीं । । 


सौधनयुक्त अधिकरण ' म सध्यामव का ज्ञानरूप बाध भी व्याप्ति-विरह का शान- 

रूप नहीं ह । देसिये-- सामान्यतः अनौपाधिक सम्बन्ध ही व्याप्ति है । साधनवान्‌ पक्ष 
म साध्य का अभाव उपाधि्य नह दै, क्योकि उपाधि सध्य की मिरोधि नहीं हैँ ओौर 
साध्यामाव साध्य क! विरोधी दहै । 


इसी प्रकार सामान्यतः साध्य-पाधनसम्बन्ध का विरह भी बाध न्ह है, कारण 
धःहोनेपर भी इष्टन्त मं ज्ञत सध्य-साधनसम्बन्ध का अपखाप. नहीं ह्यो सकता । 


पर्च्छिद | प्रसिद्ध-लक्चण का सरन २१६ 


बाधस्य किचिद्विशेपत्रिषयलात्‌ सामान्याकारपस्गिहीतस्य सम्बन्धस्य विशे 
पात्तरमादाय पयवसानापिराधात्‌ । तस्पादिशेषघराधेन सामान्यतः सम्बन्धंप्य 


सोपाधिताऽुमोयते, निरुपाधित्वे बाधानुपपत्तेः । यथाऽऽह--वाधाद्रोपधिरुन्नी 
यतेऽस्यथा वेति न कथिद्िशेषः' इति । ` 


अन्यस्तु सतप्रतिपक्वत्‌ बाधस्यापि प्रतिषन्धकतमेव, तेन धधे सति प्रति 


वद्रलान्निश्य न करोति हेतुरिति व्याप्निपक्षधमतादोषमनालोच्य अन्यथेव 
सधिस्य दोषत्वमित्याह्‌ | 


तस्माद व्याप्रिप्तघमेताप्रमितसखानां यत्र॒ साक्षदिब बिरहस्योद्मावन 
तत्रासिद्धः, यत्र तु व्याप्त्यादिविरहलिङ्गोपन्यासः ससखरतिपक्षोपन्यासो बा तत्रान्यो 
हेत्वाभासः 

ननु सोपाधित्ादयोऽपि यतोऽवगम्यन्ते, तत्‌ इतः प्रथक्‌ दृषणं न भवत्य- 
 तैकान्तिकत्वादिवत्‌ । मेवम्‌ ; अनेकान्तिकलादेर्व्याप्स्यादिविरहबोधने लिङ्गभाव- 
नियमात्‌ पथगुषन्यासः । सोपाधितदेस्तु प्रत्यक्षादपि प्रतीतेः , न तु लिङ्गभाव- 
नियमं तत्र-प्रतिपादकं फिंश्चिदस्ति । 

वाध पवेतादि विरोषविषयक हे जौर्‌ सामान्याकार से गृहीत भ्याप्ति का अन्य 
विरोष ( महानस ) का अदान करके मी उसका पयैवसान हो सकता है । जतः 
गिशेषविषयक वाथ से सामान्यतः गृहीत सम्बन्ध म सोपाधि का असुमान होता 
है, कारण निहपाधि्मे वाघ नहह सकता। कामी हैक्ति वध से अथवा 
अनुदरूरुतकभाव. से उपाधि का अनुमान होता है । | 

चाचस्पति मिश्र तो सस्पतिपक् के तुल्य वाधको मी अनुमिति का प्रतिबन्धक ही 
मानते हँ । तस्मात्‌ बाध होने पर्‌ श्रतिबन्धक होने से दैतु साध्य का निर्य नहीं कर 
पाता । भतः व्याप्ति-यक्षधर्मता के अमाव क] पर्यालेचन न कर वाध साक्षत्‌दी दोष हे । 

इस तरह स्पष्ट है कि जी न्याप्ति, पक्षधर्मता या त्रमिति के साक्षात्‌ अभाव 
का उदूभावन हो, वर्ह तो असिद्ध दै ओर जट व्याप्ति जदि के विरह के लिङ्ग 
का अथवा सस्तिपक्ष का उपन्यास हो, वक्ष अन्य हेतामास ह । 
प्रत जसे व्यापिविरह का देतु व्यभिचार पथक्‌ हेत्वामस है, वैसे ही सोषा- 
धित का ज्ञान “जिनसे होता दै, वे भी प्रथक्‌ हेखामास क्यो न कहे ज्यं १उ्र-- 

व्यापि-कि के बोधन मे अनैकान्तिक ( व्यभिचार ) नियमतः हेतु होता है । अतः 
उसका एथक्‌ उपन्यास षै | किन्तुहेतु म उपाधि तो प्रत्यक्ष सेभी ज्ञात होती दै 
श्गमाव से नियतप्रतिपादक वर्ह कुछ नही द । 


२२० सानुबाद्‌ खरडन बण्डक्राद्य [ प्रथम ` 


न च वाच्यं यत्र लिङ्गात्सोपाधितदेः प्रतीतिरतीन्द्ियप्रभृतिविषये, तत्र 
तल्लिङ्गं प्रथगे दृषणतयाऽमिधीयताम्‌ , न छनेकान्तिकत्वादिकमपि पात्रिक 
व्यापनिषिरहलिङ्गमिति देखाभासाधिक्यमापन्नमिति । श्ननेकान्तिकत्वादिवन्तेषां 
लिङ्गानामेकर्ष्येण निर्दध्मशक्यात्‌, प्रथक्‌ परथगेव वाऽमिधानमशक्यमपरिसि- 
ङख्येयस्मादिति । वच्यामश्चाग्र हैतं तदनमिधानस्य । | | 
 नन्वनुचितष्च्यते व्याप्त्यादिषिरहलिङ्गतया अनेकान्तिकस्वादीनां पथग्दषश- 
खमिति, यतो व्यापनियक्षधमतोपेतलिङ्घप्रमितिसाध्यायुमितिस्तदकरन्न मवेत्‌ । 
यतश्च सा न भवति, तदेव तस्यां दषणं वक्तु युक्तम्‌--&दमयुमित्युस्पत्तिकारशमिह 
नस्तीति। 

न च व्याप्निपक्तधमंते तस्रमितिश्च षिहायान्यत्‌ तदुत्पत्तिकारणमस्ति 
व्यतिरेकोपदशनयोग्यम्‌ । तस्मादलमितिदोपग्रतीतिकारणप्वमनेकान्तिकत्वादीनम्‌ , 


प्रभ--अतीन्धिय स्थर मेँ जहौ ( अध्वरे हिसाऽषमसाधनम्‌ , हिसाल्वात्‌ , ब्रह्मण- 
हिसावत्‌" यहा निन्वितत्व हेतु से ज्ञायमान निषिद्धघछ-उपाधिकर स्थम) रङ्ग से 
सोपाधि की प्रतीति होती हे, वर्ह उस लिङ्ग को असिद्धि से प्रथक्‌ दूषण कहन 
चटिए | यदि कटं रि य्ह सोपाधिकख-ज्ञन शग द्वारा होने पर मी सवत्र रिङ्ग 
से वह ज्ञन नहीं होता, सतः प्रथक्‌ हेत्वाभास नहीं होगा, तो यह भी ठीक नहीं| 
क[रण व्यमिचार्‌ भी सरवेत ग्य्िविरह का लिङ्ग नदीं है, विरुद्धादि से मी करही-क् 
म्याप्तिविरहं का ज्ञान होता ही है । एवच्च व्यभिचार भी प्रथक्‌ दोष न होने 
लगेगा । अतः यह देख(भासधिक्रय हो ही गया । उत्तर--अनेकान्तिकं के तुख्य उन 
लिङ्ञका एकरूप से निदेश नीं हो सकता जौर्‌ असंस्येष होने से प्रथक्‌ पृथक्‌ 
निर्देश भी असमव है । अतः सोपाधि के रिङ्ग प्रथक्‌ हेखाभस नडं दै | इसके 
 अन्यभीदेतु जगे कहे जर्यैगे। 
भरभ--"्यप्ति भादि के विरह कारिङ्ग होने से अनैकान्तिक आदि प्रथक्‌ दूषण 
हैः जआपक्रा यह कथन अनुचित है, कारण उ्याप्तिपक्चधर्मताविशिष्ट सिङ्ग की प्रमिति से 
ध्र की अनुमिति होती है ओर उसके वेश्य मे नहीं होती। एवश्च जिने 
अनुमिति नहीं होती, उन्दीको अनुमिति म दोषहूप से कहना उचित दै कि ये अनुमिति 
के कारण यँ नह्य है | - 
व्याप्ति, पक्षधर्मता, तत्प्रमिति से अन्य अनुमिति का कारणः नह्य दै 
जिनका व्यतिरेक अयुमिति के व्यतिरेकर्मे ही देखा जा सकता -है। तस्मात्‌ 


= गष्व्छेद | प्रसिद्ध-शक्चण का खयडन ३२१ 


~ नंत साक्षादोषत्वम्‌ । दोपग्रतिपादकतयाऽपि च दोषत्वं साक्तादोषत्वमनुपजीन्या- 
 शक्याभिधानमिति प्रधानदोपस्येव दोषतयोद्‌भावनं युक्तम्‌, न सभ्यभिचारता- 

` दीनामिति विभागघ्रत्रमनथकमिति | 
| सत्यमेत । साक्षादोष्वं प्रतिषन्धकस्य व्याप्त्यादिषिरहस्य बा । विरुद्रवा- 
दीनां तु तसप्रमापकतया यचपि दोषपततृनिकेषः ; तथापि विरुद्धत्वादयो यदोषप्रति 
पादकतयोक्तास्तदुदभावनलाघवानुरोधात्‌ । 

उ्याप्स्यादिषिरहे तथ्रोदमाग्यभाने न हेतुमन्तं शक्यते । 

ग्रनैकाम्तिकादो तु उद्माविते ग्याप्त्यादिविरहोऽथाद्‌ गम्यते, व्यप्त्यादि- 
विरहव्यतिरेकेण अनेकान्तिकतयदेरमुपपन्नत्वात्‌ । यथा तस्मादीर्घोभ्यम्‌ 


अनक न्तिक आदि अनुमिति-दोषों को प्रतीतिमे कारण दैः साक्षत्‌ दोष नहीदं । जो 
गोष-परतिपादक होने से दोषदः उनका अभिधान सक्षात्‌ दोष के उपजीवन के बिना 
अक्चक्य है । अतः प्रधान दोष काही दोषरूप से अभिषान युक्त है, सव्यभिचार आदि 
का दोषष्प से कथन युक्त नदीं । एवच्च सव्यभिच(र॒ आदि हेत्वाभास-मेदप्रतिपादक 
गौतमीय विमाग-सूत्र अनथक है । 

उत्तर--अआ(पक्ी यह शङ्का युक्तं हय दै, साक्षाद दोष तो जनुमिति-परतिवन्धक सति 
क्ष य] व्याप्ति आदि के किरिहदही ह| विरुद्ध आदिकी मी व्याप्त्यादि-विरह कै 
प्रमपक होने से दयी दोषो मे गणना दहै | फिर मी विश्द्ध अदि को जो प्रथक्‌ दोषल्प में 
कृह्‌। गया है, वह उदूभावन मै रष दोनेसेद्ीदहै। वे अपनी प्रतीति म अन्य कौ 

अपेक्षा नहीं करते, यदी उदूभावना-छघव है । 

यदि केकरिफि तो उयाप्यादि-विरह को ही दोष मानिये, क्योकि प्रषानवेदी 
 हैँओौर उने एतादश षव मीदहैः तो वही टीफ़ नर्ही| कारण अनयोनं 
उप्तिः, इस प्रकार वउयाप््यादितरिरह का उदृमावन करगे, तो छतः" यह देस्वाकाषा 
वनी रहेगी अर उघके रहते इसका ज्ञान नहीं हौ सकता । याने भ्याप्तयादिविरह 
 उनिकान्तादि देत॒दोष-विरेष से व्याप्त होने के कारण उन्हँ भी उसके साथ कहना होगा 
ञौर इस तरह गौरव हयो जायगा । 
| रस पर्‌ यह नह्य कह सकते करि 'तुल्यगुक्स्या अनेकान्तादि का उदुमावन करने पर 
मी व्यप्यादि.विरह काज्ञान न हो सकने से तकल्पना्चत गौख होगा ही । कारण 
 अनकान्तिक स्थर मै यदि अनैकान्तिक का उद्भावन करैः तो व्यप्त्यादि का विरह 
४१ | 


२२२ सानुवादं खरडनखरण्डख।दय  [ प्रथम 


इत्युक्ते श्रस्मात्‌ हस्वः सः' इत्यर्थाद्रम्यते, न तु तत्र प्रतिपाचयान्तरपेक्ता, तथे 
हापि 'निरनौ धरमोऽस्ती!ति प्रतिपादिते श्रप्निनाऽपौ न व्याप" इत्यथाद्‌ गम्यते ¦ 
न हि सम्भवति मिना च व्याप्नोऽनमनौ चास्तीति। 

अत॒ एवाऽऽनन्त्यात्‌ अपीन्धियोपाष्यादिलिङ्गानां येषां पूवेमनमिधानं 
समर्थितम्‌ , तेवामनभिधानेऽयमपि दैत; --तानि श्ुपाधिलिङ्गानि नाथवशाटु- 
पाधिमनपेन्ञाणि गमयन्ति, येन तेषां व्यापरिनावधास्तिा ते प्रति तस्रतिपादन 
मन्तरेसा श्रप्रतिपादकलस्यापि सम्भवात्‌ । ग्रनेकान्तिकत्वाचवगतौ च 
व्याप्तयादिविरहयोधाय न प्रतिषादनोयान्तरापेक्षा कस्यचित्सचेतस्ः सम्भवतीति 
पूपक्षसडः केप 

एवमसिद्भलक्षणे व्यवस्थिते बाधोऽयममिधीयते । एतेन कीदशमसिद्ध लक्ष 
व्यधस्थापितमायुष्मता' मवति ९ व्याप्तलपक्धमेत्वाभ्यामप्रमितोऽसिद्र इति तात्‌ 


अरथाद्गमयं दता हे, कारण व्याप्ति-विरह के बिना जनैकान्तिकत्व अनुपपतच्न दै । भसे 
उससे यह दीष है" यह कहने पर समे वह दस्व है! यह अर्थादभम्य होतां है, अन्य 
प्रतिपा की अपेक्षा नहँ होती, वक्षे ही “अनि के अनधिकरण मेँ धूम है' पसा कहने 
प्र ध्धूम अभि से व्याप्त नहीं हैः यह अर्थादभम्य होता हे | कारण यह सम्मव नहीं 
कि धूम अनिसे व्याप्त हो जौर अधिके जनपिकरणमें रहताही। 


अवीन्धिय उपाधियो करे लिङ्गं के अनन्त होने से उनका हेतुदोष के रूपमे 
अभिधान नीं है यह जो पीठे कह भाये , वह उनके अनमिधान म यह भीदहेतु 
जानना चाहिए किं उपाधियोँ के वे लिङ्ग अन्य प्रतिपा की अपेक्षा न करके उपाधि के 
अथेवशषात्‌ बोधक नहीं है | कारण जिस पुरुष ने उपाधि की उपाधि-ङिग मै व्याप्ति 
नजानीहो, सम्भव कह व्याप्ति के प्रतिपादन के बिना उपायि की अनुमिति न 
कर्‌ सके । किन्तु किसी सचेता को अनैकान्तिकत्य आदि का ज्ञान होने पर भ्याप्त्यादि 
 विरह-बोधन. के णिए अम्य प्रतिपा ( व्याप्तिविरह की अनेकान्तिकत मँ व्याप्ति ) की 
अवेक्षा नहीं होती, यह पूरैपक्ष का संक्षेप हे । 
 खर्‌डन--इस तरह असिद्ध का रक्षण व्यवस्थित होने पर यह दोष होता है किं 
आयुष्मान्‌ ( अप )ने इम पूर्वपक्ष मँ उक्त कथन से असिद्ध का कौन-सा लक्षण स्थिर 
किया ? '्याप्ति-यक्षयपैता से जभ्रमित असिद्ध है" यह लश्नण विरद्दि-साध(रण "है य(- नदीं: 


 -ष¶. *श्रायुष्मता' यक्षा निन्दुा श्रथंर्मे मतुप्‌ प्रत्यय 1 


परिनि] ` प्रसिद्ध-लक्तण का खणएडन ३२३ 


विरु्ादिषु लत्तणं किं नास्ति, विं वाऽस्ति १ यदि नास्ति, तदा व्याक्तयक्षधम- 
ताभ्यां प्रमिता विरुद्रादयः प्राप्तुबन्ति । ग्रथास्ति तदा तेऽप्यसिद्धमेदाः प्राप्नाः । 
अरथेतस्मिन्नक्षणे सत्यपि ते नासिदान्तभृता, तदि लक्षणमिदमतिव्यापकमापन्नम्‌ | 
ग्रथ यत्र व्याप्निपत्तधमेतवाप्रमितत्ं सान्तादुद्ाव्यते तदसिद्धमिर्युच्यते, तहिं 
ल्तणान्तरमिदक्त स्थात्‌ । न चैतदपि युक्तम्‌ ;यत्र भ्याप्यघ्वासिद्धेव्याप्िविरहमत्र 
प्रतिपाद्यते, तत्र व्याधिषदधमंताभ्रमितत्वानां हानं मिलितं नोद्भाग्यत इति 
नासावसिद्धः स्यात्‌ । एषं सवासिद्धविशेषमदाहत्य प्रसङ्खो विधातव्यः | 
श्रथ प्रस्येकमिदं लक्तणम्‌- व्याप्त्यप्रमिततया साचादुद्‌ ाग्योऽसिद्धः, पत््‌- 
धर्मत्वाप्रमिततया चेति ; तिं अन्योन्योदाहरणव्यापेरव्यापकत्वमुभयोः । अ्रथो- 
भयोरप्यसिद्धविशेषलक्षणव्वात्‌ श्रन्योन्यविषयान्यापक्ता न दोषायेति मन्यसे । नः; 
सामान्यलक्षणो निर्वक्त॒मशक्ये कथमिदं विशेषलक्षणमपि घटते । = ` 
यदि नह, तो विरुद्धादि तो व्यापिपक्षधमैता से प्रमित उपलब्ध होते ईँ, उनकी क्या 
गि होमी ? यदि यह विरुद्वादि-साधारण है, तो विरुद्धादि भी असिद्ध के ही भेद सिद्ध 
हुए । यदि इस रक्षण का समन्वय होने प्र भी विरुद्वादि को असिद्ध म अन्तमूत न 
मन, . तो परसतुतः रक्षण अतिव्याभ्ति दोष से दूषित हो जायगा । ध 
` सम्थन-जिसमे उथाप्तिक्षधर्ैता से प्रमिततव का जमाव साक्षात्‌ उदूभावित 
हो, वह असिद्ध दै" एसा रक्षण करेगे । खणडन---फिर्‌ तो यह रक्षणान्तर हुआ; अतः 
परतिज्ञाहानिख्प आपका निग्रह हुआ । किश्च--व्याप्यसवासिद्ध नें केवल व्पाप्ति ही 
विरह उदुभावित होता है । एवच्च वरहो व्याप्ति-क्षमताभ्रमितस्व का अभाव उद्भवित 
न होने से वह असिद्ध नरह कहलयेगा । इसी तरद आश्रयासिद्ध ओर्‌ स्वरूपासिद्ध 
मै केवर पक्षधभैता का विरह ही उदूभावित होने से उनम भी उक्त रक्षण को अन्याम्ति 
हो जायगी । | [काः 
 स्मथन--प्रसेक यह रक्षण है अर्थात्‌ त्याप्ति की पमिति के अभाव का जरह 
सक्षात्‌ उद्भावन हो, वह असिद्ध ह, तथा थपर्मता की प्रमिति के जभाव का जद 
सक्षात्‌ उद्भावन हो, वह॒ असिद्ध है' इस प्रकार दो लक्षण करगे । खंड --पसा 
करने पर प्रथम लक्षण की आश्रयासिद्ध मै जौर्‌ द्वितीय लक्षण की व्याप्यत्वासिद्ध भे 
अव्याप्ति हो जायगी ] यदि कट किये लक्षण असिद्धविरोष के दं, अतः अन्याप्ति 
नहं है, तो सामन्य-रक्षण के निवैचनीय न होन पर विरोष-रक्षण का भी निर्वेचन 
हमे नदीं सकता; कारण सामान्य-क्न क यिना विष की जिज्ञास ही नह होती भा 


३२४ तान्चुवाद खरडनश्ण्डशवाध्च | प्रथमे 


ग्रथ श्रनुमितेरसाधारणेतग्यपिरेकोदभावनं सामान्यलक्षणमस्तु । मेवम्‌ ; 
सत्र तिपक्तोदमाबनं तथेत्यतिव्याप्तेः । मारह्पतया देतुविशेषणे च निस्पाधिख- 
व्यतिरेकोद्भावनाव्याप्तैः। स्वरूपासिद्धिः स्वप्रमाणसाधारणो दोष्‌ इत्यत्र 
तदुद्‌भावनाव्याप्तेश | 

प्रथोच्यते- व्याप्नत्वपक्षधमंताभ्यां प्रमितत्वस्य व्यतिरेको यत्र साक्तादुपन्य- 
स्यते, सोऽसिद्ध इति। इदमप्यलच्रम्‌; अन्यापकत्वात्‌ । यत्र व्याप्त्यादिव्यतिरेके 
उपन्यस्यते, तत्र बस्तुगत्या व्याघ्रखभ्रमितेन्यतिरेकोऽस्तु नाम, न तु उपन्यस्यतेऽपि, 
प्रयोजनाभावात्‌ । व्यापरिव्यतिरेकदशनादेव अनुमानाङ्धवेकस्यार्मनो दोषस्योद्भा 
वनपयेवसानात्‌ । तस्मात्तत्र प्रमितत्वव्यतिरेकोद्भावनं नास्तीत्यव्यापकत्वं दोषः 

ननु विशेषणाचमबोऽपि वस्तुतो विशिष्टाभाव एवेति नोक्तदोषः । न; यदि 
विशेषणाद्यपिको विशिष्टः, तदा तदभावभेदोऽपि स्यात्‌ । रथ नाधिकः, तदा 

पमर्थन-- अनुमिति के असाधारण कारण के जमाव का उद्भावन असिद्ध है, 
एेसा सामान्य-रक्षण करगे । ख्डन-- अनुमिति का असाधारण कारण ससस्तिपक्षत्व भी 
है ओर उसका अमाव सस्तिपक्षत्व है । अतः सलतिपक्ष का उद्धाबन भी असिद्ध हो 
जायगा । यदि कदं कि (अनुमिति के मावहप असाधारण कारण अभाव का उद्भावन 
असिद्ध हे", तो व्याप्यत्वासिद्ध म अव्याप्ति हयो जायगी । कारण अनुमिति करा 
असाधारण कारण अनौपाधिकल्व भावप नहीं है, जिसके अमाव ओौपाधिकख का 
उदूभावन करने से वह असिद्ध हो पाता । किञ्च स्वखूपासिद्धि सवैप्रमाणसाधारण दोष हे, 
अमुमिति का असाधारण नहीं ¦ अतः उसके उद्भावन म अव्याप्ति हो जायगी | 
 समथन-- (जहां व्याप्तत्व ओर पक्षधर्म से विशिष्ट प्रमित्ततव का अमाव साक्षात्‌ 
उद्वावित हो, वह असिद्ध है" एसा रक्षण करेगे, तो अव्याप्ति न होगी । संडन--अग्यापक्र 

होने से यह भी रक्षण सेभव नहीं | कारण जरह व्याप्ति के अभाव का उद्भावन 

होता है; वर्हौँ मे ही वस्तुतः व्याश्धि-प्रमिति का जभाव रहे, किन्तु कोई प्रयोजन न 
होने से उसका उपन्यास नहं होता, क्योकि व्यापिग्यतिरके के द्दैन से ही अनुमान- 


 साधनेल का अभाव उद्धावित हो जाता है । तस्मात्‌. वह प्रमितत्वभ्यतिरेक कौ उद्भावन 


न होने से अव्याप्ति दहो जायगी । 

 घमथन--विरोषण ( व्याप्ति) का अभाव भी वस्तुतः विरिष्टामाव ( व्यप्ति- 
 प्रमितलाभाव) सूपदही दहै, अतः उक्त दोष नहीं होगा । खरडन--यदि विरिषट 
 विकषेषण-विशेष्य से भिन्ने, तो विरिष्टामाव भी विरोषणाभाव से भिन्न ही हे । यदि 


परिच्छेद | शरसिद्ध॑-लकत्तएकार्रटन ३२५ 


विरोपणाभावसा्नान्या सा विरिषटाभावतेति विरेष्यामायेऽपि तथात्वे थग 
विशिष्टाभावत्वाथस्तयोरित्यन नुगम एव । स्वाथासुमित्यसिदध्यन्यापिश्चावदभा- 
वनादात । | 
_ अध थे यत्र व्या्षखपदाधमसप्रमितेव्यं तिरेकः साक्षाच्छक्योपन्यासस्तद- 
सिद्धम्‌ , शक्योपन्यासतस्यालुपन्यस्तेऽपि सम्भवान्नास्त्यम्यापफतेति । 
नेतदपि युक्तम्‌; तथाहि- शक्योपन्यासर्वं कि शक्यस्वरुपनिदंशत्वम त्रम्‌ , 
उत शकयप्रमापरत्वम्‌ १ आदरे अनेकान्तिकादावपि व्यािशूल्यत्वं शक्यप्रिज 
भवत्येव । द्वितीयेऽपि यदि सा्यादिति प्रत्यकेशेप्यथः, तदा प्रस्यकेण प्रमाप- 
णीयं व्या्निपक्षधमताप्रमितिषिरह्य प्रतयक्ृभरतियोगिकामावप्रस्य्तावादिमते 
विसद्रादावप्यस्तीस्यतिव्याप्निः । अन्यमते न क्वचिदपीति सरवाव्या्निः । 
अथ व्यातिपक्षध्मताविरहस्यापि प्रत्य्प्रमापणीयता विवक्षिता, सा न 
वह भिन्न न्दे, तो जेते विशेषणामाव विरिष्टामाव है, चसे ही विशेष्याभाव भी 
विशिष्टामाव है, अतः अनुगम्‌ हो जायगा । किच्च स्वार्थानुमिति मे व्याप्यादि- 
व्यतिरेक का उद्धावनन होने से अव्याप्ति हयो जायगी | 
समर्थन निस स्थर मे व्याप्ति-पक्षधमैतप्रमितत्व का व्यतिरेक साक्षात्‌ शक्यो- 
पन्यासर हो, वह असिद्ध द । जहां उपम्यास नहीं होता, वर्ह मी वह संभाव्यतो हे 
ही, अतः अव्याप्ति नहीं होगी । । | ष ध 
खंडन श्लक्योपन्यासः शब्द का क्या अर्थं दै ? जिसके स्वरूप का निर्दश शक्य 
( सेभव ) हो यह्‌. अथ हे, जथवा जिसका प्रमापण शाक्य टो, यह अथ है £ प्रथम पक्ष मं 
अनिकान्तिकं आदि म भी व्या्षि-व्यतिरेक का उपन्यास रक्य है, अतः अव्याप्ति 
तदवस्थ ह दे । द्वितीय पक्ष से साक्षात्‌ शब्द का श्रतयक्षतः' एसा अथ कर, तो प्रत्यक्ष 
धर्मिक अभाव को प्रव्यक्षरूप माननेवालो के मतम उ्याप्ति-पक्षधमता-परमिति के विरह 
करा प्रस्यक्च से प्रमापणीयल् विरुदधादि म भी हे, अततः वह अतिव्याम्ति हो जायगी । जो 
 मप्रतयक्षधरमिक जमाव को प्रत्यक्ष नहीं मानते, अपितु षष्ठ प्रमाण मानते दै, उनके मत मे 
सर्वत्र असम्भव हो जायगा । अर्थात्‌ असिद्ध मे भी व्याप््यादिःममिति कै म्यतिरेक के 
्रयक्षता नहीं दै, कारण बह जनुपरन्धिगम्यहै | =. ‰ _  . . 
समर्थन ज व्याप्ति तथा पकषथमेता का अभाव प्ल्कषान का विषय ह, वह्‌ 
असिद्ध है" फसा कगे । खंडन -- यह भी युक्तं नहो कारण परमितिघरित उक्त रुक्षण- 
वाक्य. '्या््व-पकषभर्मलप्रमितेव्यैतिरेकः' ) मे यह अर्थं बोधन करने की सामध्यैदी 


३२६ साच्चवाद्‌ ₹रण्डमखण्डखः द ` [ प्रथम 


युक्ता; उक्तलच्तणवाक्यस्य प्याप्निपदथसंताबिरहानमिधायिल्यात्‌ । तद्विरहेऽपि ` 
तात्य्यभ्युपगमे प्रस्येकसयुदितलक्षणएताविकस्येन अन्यापकलापातात्‌ । अतीन्दरिय- 
पश्चादिविरहे च विषये तदभावादन्यापकत्वापत्तः | 
एतेन यदि लिङ्गानपेकषत्वं साक्षादथंः, सोऽपि निरस्तः । 
 अअभोच्यते- यत्र व्याक्षत्वपश्चधरमलप्रमितेव्येतिरेकः प्रतिपादनीयान्तरानपेच्‌- 
तया तखमापकस्य लिङ्गस्योपन्यासव्यतिरेफेण शक्योद्भावनः, तदसिद्धमिति । 
 नेतदप्युपपननम्‌ ; श्रतिव्यापकलात्‌ । तथाहि- बिरुदरादौ शक्यते तावद्धि 


नहीं ह | मान भीर कि उक्तं वाक्य का यह भी जथ हेः तो यदि उभयविरह का 
भावन मिर्तिखू मे असिद्ध हो, तो जहौ केवर व्याप्तिविरह का उदुभावन दे, वह 
अन्याप्ति ह्यो जायमी । यदि एक-एक के अभाव का उदुभावन असिद्ध है, तो ्रक्िविरह 
के उदमावन को असिद्ध मानने पर्‌ पक्षधभताविरह के उद्‌भावनस्थल ( आश्रयासिद्ध ) 
पे ओर पक्षधमेता-व्यतिरेक के उद्भावन को असिद्ध मानने पर्‌ व्याप्त्वासिद्ध मेँ 
अव्याप्ति हो जायगी । 
किंञ्च--जर्ह पक्षादि-विरह अतीन्द्रिय हे, वर्ह पक्षधमता ओर व्याप्ति का 
ऽय तिरेक प्रत्यक्षप्रमा का विषय नहीं है; अतः वरह मी अन्य्षि दो जायगी | अर्थात्‌ 
मीमांसक द्वारा प्रयुक्त "परमाणवः अनिव्याः सैगतलवात्‌ यह अतीन्द्रिय पक्षधर्मत्व का 
विरह है जौर "वन्ध्यायुतः चतुर्वदामिज्ञः ब्रह्मणीप्रसूतत्वात्‌ः यह अतीन्दिय व्या्षिविरह 
है । वे प्रत्यक्षप्रमा के विषय हो ही नहीं सकते, अतः वरहा अम्यक्षि है । 
अतएव “पाक्षात्‌' शब्द का शिङ्ञानेक्षख अथै है, अर्थात्‌ जरह म्या्ति-यक्षधर्मता 
क्रा विरह रिङ्ग की अथेक्षा न रखकर प्रमा का विषय हो, वह असिद्ध ३” एेसा जो कहते 
य, वह भी खण्डित हो जाता हे । कारण अतीन्िय पक्षस्थरू मे आश्रयासिद्ध का हिंग 
से हयी बोध होता है, अतः अतीन्द्रिय आश्रथासिद्ध म अभ्यास हो जायगी | 
` सनरथन--जरहौ अन्य प्रतिपा की उपेक्षा न रखते हुए तथा प्रमितिजनक हेतु के 
उपन्यास के बिना दही व्याक्चि-पक्षधमेता या तत्मिति के व्यतिरेक का कथनहो सके 
वह्‌ असिद्ध है" एसा करगे । हस रक्षण मे विरुद्ध म शिङ्गि फा उपन्यासं होने से अति- 
ग्यातति नहीं है । इसी तरह अतीन्द्रिय पक्षस्थल मे छ्िगि का उपन्धास तो है, किन्तु रिग 
मे व्याप्चि-प्रतिपादन की अपेक्षा न होने से वर्ह अव्याप्ति भी नहीँहे | | 
खर्डन-- यह्‌ भी युक्त नहीं है, कारण "दार योऽन्यः कृतकत्वात्‌, शब्दोऽनित्य 


प्रिष्डेद | श्रसिद्ध-लकच्तण का खण्डन २२७ 


पृशषवृ्तिदण्डभूततकाभावात्‌ सोपाधिताऽगन्त॒म्‌ । यदाद--यत्रानुरूलस्तरशो 
नास्ति सोऽप्रयोजकः इति । तस्मात्तेपामप्येवं लदणयोगिखादसिद्रलम्रसङ्गः 
नच तादृशतकोविषयत्यमपि प्रतिपादनीयान्तरानपेकव्यापिपक्षधमेतप्रमिति- 
विरदप्रमापकलिङ्गभूतमेषेति वाच्यम्‌ ; तथा सति षिरुढलादिषत्तस्य हेत्वाभासा- 
न्तरत्वप्रसङ्गात्‌ । | ह 

्रथोच्यते-तथोपन्यस्यमानं तदसिद्रं मघतु । साध्यविपरीतव्याप्तस्वादिना 
तु द्ष्यमाणं विरद्राघेव' तत्‌ । उपन्यासप्रकारमेदाय्च्‌ मेदव्यवस्था हैताभासा 
नाम्‌ । न छत्र गत्वाखत्ादिवदत्यन्तासङ्र इष्यते । कि नाम १ प्रमाण्प्रमेय- 
भाववत्‌ प्रकारासङ्रमात्रमिति। 


तद्प्ययुक्ताभिधानम्‌; वक्तव्यं हि फेन प्रकारेणासिद्धत्व भवति? न 


प्रमेयत्वात्‌, इत्यादि विरुद्ध-मनैकान्तिक स्थल म विपक्षवाधक तर्कामव से मी व्याति के 
ए्यतिरेक का अवगम होता है । यह वात उदयनाचायैजीने भीक्हीदहै करि अर्ध 
अनुकूरु तर्कं न हो, वह्‌ हेतु अप्रयौजकं ( व्या्तिरद्ित ) है । तस्मात्‌ विरुद्धादि मे उक्ते 
रक्षण चख जाने से अतिम्याप्ति हयो जायगी | 
 प्मथन--विपक्ष-बाधक तफ का अभाव भी इतर्‌ प्रतिपादनीय की अपेक्षा न दने 
से छिगूप से ही विरद्धादि मे व्याप्तिविरह का अनुमापक है, अतः अकिव्याभ्ति नहं 
ह । संडन -पेसा मानने पर विरुद्धादि की तरड विपक्षबाधर तकभाव भी हेत्वामास 
ही जायगा | । 
समेन - करतकत्व आदि हेतुओं मे जिस समय विपक्षवाधक तकं के अमाव से 
वयाप्त्यमाव का ज्ञान होता है, उस समय वह असिद्ध है ओर जव सध्याभावभ्य्षा- 
दिप हेतु से व्याप्यभाव ऊ ज्ञान दोत{ दै, तव वड विरुद्धादि दै । इस तरं उपन्यपि 
के प्रकासमेद से दी देखामासों स मेद है । यह मेद गोः अद्वख के तुल्य नरः 
किन्तु प्रमाण, प्रमेय के तुल्य दहै । अर्थात्‌ जसे एक दही वस्तु चश्चुरादिःप्रमिति कौ 
करण होने से प्रमाण ओौरं प्रमिति की बिषय होने से प्रमेय हे, वैसेही प्रकार क 
यह असङ्करमात्र है । | 
संडन_ यह कथन मी अयुक्त दै, कारण प्रकार स॒ असङ्कर होने पर भी यह 
अव्य कना होगा कि किस प्रकार से असिद्धत्व है उक्त रक्षणरूप प्रकर से 
असिद्धत्व नही क्‌ सकते कारण उ्याप्ति-पक्षधमैताप्रमिति के अभाव का राक्योदूभावनत्व्‌- 


३२८  साचुवाद्‌ खर्डनश्लख्डसर्द्य | प्रथम्‌ 


तावदुक्तलक्षशेन, तथाशक्योद्‌मावनत्वस्य पिरद चितप्रकारंणोपन्यस्यमानस्य 
सम्भवात्‌ । सवथा निष््रकारकस्य असिद्धधमिणस्तदुद्भावनाशक्यसात्‌ । 

न॒ च तथाश्क्योदूभाधनत्वमप्युद्‌भाग्यते असिद्धः; येन प्रकारमेद- 
व्यवरस्थितिरनेन भवेत्‌ | 

न च शक्योद्धावनपदस्थनि उद्भाव्यमानस्वमिति कृते निस्तारः; सोपाधिला 


चुद्धावने प्रमित्यभावोद्धावनं व्यथा क्रियत इति तदभ्यापकत्वं प्रसज्येतेति 
प्रागेवोक्ततादिति । 


एतेन श्रिद्धः साध्यसमः" इति प्रत्युक्तम्‌; यथाकथश्ितसाध्यसाम्यस्य सवसा- 
धारणत्वात्‌ । साम्यपरिशेषस्य चोक्तप्रकारययेवसानव्यतिरेकेण श्न्यस्यासम्भवात्‌ । 
रूप उक्त प्रकार पिरद के उचित प्रकार ( रक्षण ) द्वारा कथित छरतक्वादि मे भी 
विद्यमान हे । अर्थात्‌ यदि असिद्ध का उक्त छक्षण करः तो विशद्धस्थर मे असिद्धरूप 
हेत्वाभास से ही अनुमिति का प्रतिबन्धहोने से विरुद्ध की प्रथक्‌ हेताभास म गणना 
व्यथ हो जायगी । 

मथन -- जरह साध्य के अभाव से त्याक्तषटप विरुद्धल का उदुभावन न हो ओर 
व्या्तिपक्षर्मतप्रमिति के व्यतिरेक राक्थोदूभावनत का उद्भावन हो, वह असिद्ध है ८ 
खरडन--पेसा कोद स्थर नदीं है, जहा विरुद्वादि प्रकारन हों, केव असिद्ध 


दी हो। क्रञ्च -स्वार्थानुमिति म असिद्धस्थर म भी श्क्योद्‌ मावनत का उदूमावन 
नहीं होता । फिर उक्त स्थर मेँ उक्त प्रकार से भी व्यवस्थ। कैसे होगी? 


समथन--शशाक्योद्‌मावनः पद के स्थान मै “उदुभावनः मात्र देगे अर्थात्‌ ध्याति 
पक्ष-यमैताप्रमिति के व्यतिरेक का जँ उद्‌मावन ह, वह्‌ असिद्ध हे, फेसा करगे । 
विरुद्धादि म यद्यपि उक्त व्यतिरेक है, तथापि उसक्रा उदुमावन नहीं होता, अतः अति- 
व्याप्ति नही होगी । खरडन---व्याप्यत्वासिद्ध स्थर मे केवर व्याप्ति के व्यतिरेक काही 


 उदूमावन होता है, प्रयोजन न होने से उगराप्तिप्रमिति के व्यतिरेक का उदृभावन नहीं 
होता । एवश्च वँ अव्याप्ति ही जायगी, इत्यादि पीठे कह ही जये द 


पमथन--साध्य से सम असिद्ध हे ॥ खर्बन--यदि अस्तिल्, केतव आदि धर्म 
 सेसाम्यकी विवक्षा कर, तो विरुद्धादि हेतु भी साध्यसम होने से असिद्ध ह्ये जर्थैगे। 
यदि साम्यविहोष की विवक्षा करं, अर्थात्‌ जेदे "साध्य, साध्य से व्याप्ततद्प से प्रमित 
नंदी दै, एक होने से' तथा (साध्य, पक्षधर्मता से प्रमित नहीं है, संदिग्ध होने से इस 
` तरह व्यप्ति-पक्षभमता से जो प्रमित न हो, वह साध्यसम है" पेसी विवक्षा करं, तो उक्त 
प्रकार मे दही प्यैवसान होगा ओौर उन प्रकारो रो का खण्डन करदहीचुकेहै। 


पररिच्डेद्‌ | {विरुूड-तच्तय का ख्रड्न ३२६ 


लक णान्तरेषु चोक्तद्षणग्रकाय यथास्षम्भरमिह योजनीया इत्यलं 
विस्तरेणेति । 
विरुद्ध-लक्ष णए-खरडनम्‌ 
्रपिच-असिद्लक्तणविशेषशेषु म्रमाणव्यवच्छेदकव्यतिरिक्तन यद्ध्य- 
बच्छ तत्‌ फिं केनचिद्धिरुद्रं केनविदन्यदिति चेत्‌ , विरुद्धमेव किमुच्यते ! 
तथाहि-साष्यव्रिपरीतव्याप्रो रुद्र इत्याहुः । तनन ; साध्यव्यतिरेकेण हि 
व्याप्निः कास्स्यैन वा, अनोपाधिको वा स्वाभाविको व, सम्बन्ध इत्याचुक्तिथिः 
सविरेषणः सहमष ख निरुच्यते । तथा सति च साध्वन्यतिरेकेण सामानाधि- 
करएयमेव पिरोषणबिशेषयुक्तं विरुद्रखमितपुक्त स्यात्‌ । यदा चैवं तदा साध्य 
्यतिरेकसामानाधिकरण्यमेव हेनोरगवकते समथमिति तन्मात्रमुद्धाव्यम्‌, वथा 
विशेषणप्रततेपः । तथा चानैकान्तिक एवायं स्यात्‌ । 
असिद्ध के अन्यक्षणों्मं भी उक्त दूषणो की य उक्तं दूषणो के सहश 
अन्य दृषणों की केथासंमतर योजन। करनी चाहि्‌, अनथ का विस्तार यथं हे । 
। विरुद्‌ध-लक्तत का खड्एन 
किञ्च--“्याप्ति-पक्षधर्मता-तल्यपिति के व्यतिरेक का जरह लिङ्ग के उपन्यास के 
विता कथन हो सकर, वह असिद्ध है" इसत रक्षग मं प्रमि्यन्त पद्‌ प्रमाण ( सटूधरेतु ) 
का ग्यवच्छेदक दै, किन्तु लिङ्ग के उपन्यास के बिना तथा शलक्योपन्यार दून पिचैवगों 
फे व्यवच्छेय कौन है: यद्वि कहे किं किमी व्यवच्छेय क्रुद्ध हे ओर्‌ भ्िसी 
सार्थानुमितिस्थटीय अघिद्ध का संग्रह फरुद्ैःतो विरुद्रदहीक्या क्छ्ुहे? अर्भ 
कणन हयेन से बह अनिर्वचनीय दही दहै । अतः व्यवच्छेयकेन हीने से उक्त 
विशोषण व्यथे द्ीहै। 
 त्मथन--(साध्यामाव सेव्याप्त हेतु विरुद्ध है।' षर्डन--पेसा नहीं कह 
सकते, कारण यचँ साध्यामाव के साथ व्याप्ति पदाथ विरोषणयुक्त सहभाव दी कहना 
होगा, क्योकि सत्रि, अनौपाधिक या स्वाभाविकं सम्बन्ध ही व्याप्ति है । एवच 
पाध्यामाव के साथ विशोषण ८ सारत्रिकल्वादि ) से युक्त सदहमाव ( सामानाधिकरण्य ) 
ही विरुद हुआ । यदि पेसा दी है, तो साध्वामाव के साथ समानािकरण्य ही हेतु 
रे व्याप्तिश्ूल्यत मै समथ प्रयोजक दे, अततः उतना ही लक्षण कटना चादिषु 
विेषण का ्कषेप उ है । तथाच यदि श्रिरोषणन दै, तो विरुद्ध भी अनैकान्तिक 


ही हो जायगा | 


३३० स(नु चद्‌ खरडन ल ण्डसखच्च [ प्रथम 


= नलु साध्यव्यतिरेकसम्बन्धो यद्यपि विरुद्रानिकान्तिकयोद्ंयोरप्यस्ति, तथापि 
वस्तुभत्या स्वामाविकोऽसौ विरुद एषेत्येता्न्मात्रविशेषविवक्षया विरुद भयाने 
कान्तिकाद्धेदोपन्यासः । 
सवम्‌ ; दत्तो तरतात्‌ । वस्तुगत्या सन्नप्ययं विशेषो नोद्धावनाहं इत्युप णीय 
इत्युक्तम्‌ । तथाहि-नेदमस्य साधकम्‌ , एतत्साध्यं प्रति विरुद्रत्वादित्यमिधीय- 
माते षिरदरब्दाथेनिर सौ भिरणाधिक्यस्योक्तन्यापेन दुष्परिहरत्वात्‌ । 
श्रत एव (रनैकान्तिके सन्देेन पर्यवस्थानम्‌ , विरुद्रं त व्यतिरेकनिशयेनेति 
परिशेषादनयोमदेनापन्यासः इत्यप्यनवकाशप्‌ ; अ वुमितिहेतन्यतिरेको हि दैतदोषः, 
ग्रनुमितिदैतुशरैको व्याक्षि ततस्तदभावस्य दोपल्ात्तावन्मात्रं ज्ञाप्यम्‌ । तचे 
हेतुविपकसम्बन्धोद्धावनमात्रदिच गम्यते । तस्मादनुमितिहेतभ्याश्िप्रमिति- 
व्यतिरकयोधनाय संशये व्यतिरेकनिश्चये चोद्धान्यमानेऽपि इतस्तावेवे'त्यत्र 


समथन-- यद्यपि साध्यामाव के साथ विरुद्ध ओर अनैकान्तिक दोनों का सम्बन्ध 
है, तथापि स्वामाविक सम्बन्ध भिरुदध हीह | केव इसी दृष्टि से तरि्धसे 
अनैकान्तिक का मेद कहा गया हे | 


खर्ढन--व्तुतः सैत्रिकल्य-निवेशक्घत ही ब्रह मेद हे । किन्तु यह मेद्‌ कथन 
के योग्य नही, अतः उपेक्षणीय हे, यह हम कह ही चुके हैँ । देखिये--'यह हेतु 
साध्यका साधक नहींहै, साध्य-किरुद्ध होने से' यह कटने पर तद्धटक विरुद्ध 
शब्दा की निरुक्ति मे उक्तं रीतिसे विरोषणके वैयथ्यका परिहार क्रियादही नदीं 
जा सकता । तथाच यह्‌ हेतु उयाप्यतासिद्ध हो जावगा । 


समथेन--यनिकान्तिकि मे हेतु मे साध्याभाव की व्याप्ति का सन्देहमात्र 
रहता है भौर विरुद स्थलमंदहेतु मे साध्यामाव के साथर व्याप्ति का निश्चय रहता 
है, यही दोन मे परस्पर मेद है । खरडन--यहः भी युक्त नी, कारण अनुमितिः 
हेठुओं का अभाव दही हेतु-दोष है । अनुमिति कापकहेतु व्याप्ति है ओर दृषा 
पक्षघर्ैता । एवच्च इन दोनों का अमाव ही दोष होने से तन्मात्र हीज्ञाप्य है ओर 
उसका ज्ञान हेतु.के विपक्ष मे सम्बन्धमात्र सेहीहो जाता दहे । तस्मात्‌ अनुमिति-देतु 
` व्याध्त्मिति के अभाव के वोधा पूर्वोक्त सन्देह य्‌। निश्चय का उदूमावन भी कर, 
क्ते वे ( उक्त सन्देहया निश्चय) ही कसे हुए ¢ पेसी जिज्ञासा होने पर वरिपश्नसम्बन्धमत्र 
तथा नियत विपक्षसम्बन्ध अवश्य कदने होगे । एवच्च व्याक्षि या तसखमिति के अभाव 


= पर्च्िद ]  धिरुद्-लक्षख का खरुडन २३१ 


विपक्षसम्बन्धमात्रे नियततत्सम्बन्धाववश्योपन्यास्याविति तत्सम्बन्धमत्रमेषास्तु | 
व्याप्रैस्तस्रमिते व्यतिरेकस्य लिङ्गत्वादुद्धान्यम्‌ , कृतमितराभ्यामिति । 

लकारभेदप्रयोगे तैस्तैलकारेः कालविषयगिशेषप्रतिपादनव द्रभक्तिभिलिङ्ग- 
सदख्याज्ञापनवत्‌ पयेतोऽग्निमानित्यादो धरम्यादिप्रतिपादनघच नेदं रते, तत्र 
तेषामतास्पयेविषयासामपि पदयप्रयोगं पिशिषयोधन य अन्यथासिद्धानां यथा 
रोधनं तथा यद्यत्रापि व्याप्ररतात्पयंविषयत्वं तदनेकान्तिकसाधारण्यादेब । अन्यथा 
उक्तदोषापरिदहारादेवेति । 

 ग्रनेकान्तिकतश्च "अनुद्धावयता अनधिगच्छता वा पिर्द्रमशक्योद्धावन- 
मशक्याधिगमज्चेति तदुषजीषित्यानने प्रथक्‌ दूषणम्‌ , विशेष्यप्रतिपादनं विशेष्या- 
वगमश्च विनां विशिष्टप्रतिपादनस्य विशिष्टा्रगमस्य चाशक्यस्वात्‌ । 

एवमन्यत्रापि पिशेषणस्याप्रयोजकता विशेष्यस्य साम्यं स्वयमृहनीया । 


का कारण होनेसे विपक्ष मे सम्बन्धमात्र का ही कथन करना चाहिए, सन्देह या 
निरचय का उपन्यास व्यथं है | | 
शब्दो निवयोऽस्ति' इस प्रतिज्ञ-वाक्य मे कारुसामान्य की विवक्षा होने से वतमान 
के प्रतिपादन के तुल्य तथा वासः परिधेहिः यह कर्ममात्र की विवक्षा होने से लिङ्ग 
संख्या के बोधन के तुय पर्वतो वहिमान्‌' यदौ विशिष्ट के योध मे तालयं होने से 
धरम्यादि के बोध कै तुस्य सम्भव नहीं है | कारण जेस उक्त स्थलं मे तात्पयं का विषय 
नहोने से पदप्रमोग या विशिष्ट के वोध मे अन्यथासिद्ध ( तात्पयं का अविषय ) कठ 
विरोषादि का बोध होता दै, भेसे ही यदि पिरद्धश्थश मै व्य्षिके बोध को तपय 
का विषय मानं, तो रक्षण अनैकान्तिक्र-साधारण हो जायगा । यदि ग्याप्षिबोध को 
तास का विषय न मान, तो रक्षणमे उक्त प्रकारसे ्याक्षिका निवेश व्यथंहो 
जायगा | | 

किञ्च--अनैकान्तिक के अज्ञान तथ अनुद्भावन के कर्मे विरुद्ध का ज्ञान 
तथा उदृमावन अशक्य है । कारण सध्यामाव के सथ सम्बन्ध्प विशेष्य के ज्ञान 
ओर प्रतिपादन के निना सर्षत्रिकसम्बन्धूप विशिष्ट का अवगम ओर प्रतिपादन 

अरय हे, अतः विरोप्य-ज्ञान उपजीव्य हे । 

| इसी प्रक.र अन्यत्र भी विशेष्य की साम्यं होने पर व्िरोषण का वेयथ्यं जानन। 
चाद्ये । देखिए--इदं साधारणं साधारणानैकान्ति कत्वात्‌ यहो साधारणः विशेषण तथा 
इदमयाधकं सपक्षविपक्षगतलात्‌ य्ह सपक्ष व्िरोषण व्यथं हे । इसी प्रकर श्चब्दो 


३३२ सानुवाद्‌ रुण्डननलेण्डरंय [ प्रथम 


तद्रथा--शदमसाधकं साधारणानेकान्तिकत्वादिःत्यत्र साधारशेति विशेषशे, 
सप पिपकषगतःवादित्यत्र सपक्त गतत्वेऽ्प्युद्धात्यमाने; एवमसाधारणेऽपीति | 
इदमसाधरं जातित्यादि'ति जातित्य छवेचने स्वव्याधातकमत्तर जातिरिति स्वव्या- 
धातकसस्येव, "समसत ज्ञेयतसादि त्याद्यजातिजातिसाधारशस्य दृषणसमथत्वे 
नोत्तरस्ामिधान इति । 

किथ्च _ साध्यविपरीतेति साध्याभाेत्यथे यदा श्रभावास्मैव साध्यः 
छविद्धवति, तत्र तद्विपरीतस्य भायत्यादभ्यापकःवं लक्षणस्य । 

न च विपरीतश्ब्दस्य वरिरोधिमाव्राथत्वे भवाभवोभयव्याप्िरिति वाच्यम्‌ । 
सहानवस्थानं हि भावाभाव्रयो्विरोधोऽभ्युपेयते । श्रनवस्थानश्च संसगंनिपेषः 
सच भावाभावयोरन्योन्यानयं स्थानमेव, पररपरप्रतिपेधरूपटात्तयो । तथा च सति 
भावामावयोः स्वरूपस्यानुपसदग्रहे प्रपयेकमव्यापिः मिलितस्यासम्भव एवेति | 
वरद्यामथ भावामावयोषियोधनिरुक्तिनिराकरणयपरिष्टादिति । 
नित्यः रब्दलवात्‌" इस असाधारण स्थ मेँ शब्दत्वम्‌ , अपाधकम्‌ , असाध।रणानैकान्तिका 
लात्‌! यँ असाधारणः विरोषण तथा राब्दलम्‌, असाधकम्‌. सपक्षविपक्षव्यावृत्तस्वात्‌' 
यर 'विपक्ष-विरेषरण स्यथ जानना चाहिए । ्दमसाधकं जातितात्‌" य्ह 'सम्याधातकत 
उत्तर आति दै" यह जातिरुढ्दा्थं मानने पर शस्वव्याघातक' ही सर्वम्‌ , असत्‌, ज्ञेयत्वात्‌! 
इस अज।तिश्थ के तुल्य दूषण मेँ समथ है, अतः “उत्तरः इस विरोप्य-अं्च का अभिधान 
व्यथे है 

किंञ्च रक्षण मै 'साध्यविपरीत' रोब्द का यदि साध्याभावः अथे करे, तो जरह 
भमाव ही साध्य दहे, वर्हौ सध्यविपरीत भाव दही होता है, अमाव नही । अतः वहं 
रक्षण की अब्यापि हो जायगी । 

 सम्थन-- रक्षणघटकं "विपरीतः सब्द का बिरोध अथ हे | अतः उससे माव ओर 
अभाव दोनों क्रा रहण होने से अव्याप्ति नदीं है | खर्डन - सह-अनवस्थान ही भ 
ओर अभाव का विरोध है| अनवस्थान संसग का निषेधहै जर वह भाव-अभाव के 
अन्योन्य का अनवस्थानष्प ह | कारण भाव का प्रतिषेधष्प अमाव है जौर अभाव का 
प्रतिषधूप भाव है । एेसी स्थिति मे विरोधः चब्द से दोनों के स्वखूप का संग्रह नहीं 
होगा । अतः रक्षण मे असाव का उपदान होने १२ जरह अभावरूप साध्य विपरीत 
हे, वहां ` अग्याप्तिहो जायगी ! लक्षण मै भाव, अभव दोनों का "विपरीतः राह्दसे 
 अष्टूण' फर, तो सर्वत्र असम्भव हो जायगा । साथ ही भाव तथ्‌( अमाव के विरोध की 
तिरसि का खण्डन मी अन फिया जायगा 


परच्ेद ॥ सम्यिचार-लच्रा क्म खराडने ३३३ 
सन्यमभिचारलक्षशखरडनम्‌ 


किश्च--उ्यापरिपदेन लकणम्रविषटेन क्षिं व्यवच्छेयम्‌ । अनैकान्तिकमिति 
चेत्‌ , फं तदनंकान्तिकम्‌ ? तथारि-अनेकान्तिकः सव्यभिचार इत्यल्तशम । 
सन्यमिचारस्व हि यदि विपक्वर्तिता, तदानीं विषद्रेऽपि प्रसङ्कः, श्रसाधारणनेका 
न्तिकाव्याप्निथ । श्रथ सपन्लषिपक्तगताभावता, तदा साधारणोदाहर्णान्यापकलम्‌ । 
्रथोच्यते-सन्यभिचारस्व सप्त विपक्तसाधारणता अभिप्रेता । सा चान्येन 
साधारणस्य व्यतिरेकेणसाधारणप्यानेकान्तिकस्य स्ग्राहिका । सपक्पिपक्साधा- 
संस्यसिखार-लद्ण का खरडन 
किञ्च--विरुद्ध के रक्षण में प्रविष्ट व्याप्ति का व्यवच्छेयं क्या है ? यदि अनैका- 
न्तिकि है, तो अनैकानितकि क्या व्म्तुहै | अर्थात्‌ लक्षणन होने से वह अनिर 
चनीय हे । एव प्यावत्य न होने से रक्षणं व्याप्ति का निवेश प्यथ हो जायग 
विव्चन-- अनैकान्तिक ही उसक्रा व्यवच्छेय होगा । खर्डन---यह्‌ ठीक नही, 
क्योकि अनैकान्तिक सिद्ध ही नदीं है । रक्षण से उसकी सिद्धिहो स्क्रतीहे, किन्तु 
उसका कोई रक्रण ही नहीं हँ | यदि कँ ि “अनैकान्तिक सव्यभिचार दै", तो यह 
रक्षण युक्त नही है । कारण सम्यभिचार क्या है, क्या वह्‌ विपक्षवृत्ति हे, सपक्ष-पिपक्ष- 
वृत्ति हे या सपक्ष-विपक्षपस्राधारणता है £ यदि विपक्षवृत्ति को सव्यभिचार कै, तो 
"शब्दोऽनित्यः कायत्वात्‌” इस विरुद्धं मँ अतिभ्यप्ति तथा “शब्दोऽनित्यः आकाशविदोष- 
गुणत्वात्‌ इस असाधारण म अव्याप्ति हो जायगा । यदि सप्ष-विपक्ष में जित्तका अमाव 
हो, वह्‌ सव्यभिचार है, तो शाब्दोऽनिल्यः प्रमेयत्वात्‌ इस साधारण अनैकान्तिक मं 
अभ्याप्तिहो जायगी | 
= मथन -_ सपक्ष-विपक्ष म साधारणता सञ्यभिचारस है । वहं अन्वय से साधारण 
का ओर्‌ उ्यतिरेक से असाधारण फा संग्राहक हे | यदि केवर अन्वय से सपक्ष-विपक्ष- 
साधारणता कँ, तो असाधारण मै अओौर यद्वि केवर व्यतिरेक से रं, तो साधारण 
म ओर यदि अन्वय-व्यतिरेक दीनो से सपक्ष-विपक्षसधरारणता कहै, तो दोनों मँ व्याति 
१. (एकस्मिन्नेव साध्ये नियतः एकाम्तः, न एकान्तः अनेकान्तः । स्यभिचारश्च सम्बस्धा- 
नियमस्तेन सहितः सव्यभिचार । एवञ्च श्रनियत्तसाध्यसञ्बन्धोऽनैकान्त इति । श्र्थात्‌ एकरू ही 
साध्ये जो नियत दहो, वह एकान्त दहै श्रौर जो एकान्न नहीं, वह अनेकान्त दे । इसी तरह 


म्यभिचार का श्रथ हे ( भ्याघचि )-सम्बन्यका श्रनियम, उष सहित सव्यभिचार है | श्र्थात्‌ जिष 
केत का साध्व के लाय सिवत ( श्वासि }-सम्धन्ध न हो) वह सम्यभिचार्‌ हेष्वामाक्त है । 


३३४ खायुचाद सणडनसखरडरू [ अथे 
रशता न्वयेन व्यतिरेकेण वेति विशोषणवत्तया न विवर्त, अतः साधारणा- 
साधारणमेकान्तिकयोरुमयोरपि सड ग्रहः । 

धिवादाध्यासितं क्षणिकं स्खादित्यादरनुपसहायस्यापि सपक विपक्षगतला 
भवेन पराम्यमिति । 

पिचार्यमेतद व्याख्यानम्‌ , परमरत ताबदापाततः ; तथापि व्यतिरेकेण 
सपन्नविपकसाधारणतायाः सपक्लाव्यापके सद्धेतौ धूमविशेषादौ गतत्वेनातिव्यापक- 
तात्‌ । यदि त्वस्य दोपस्य परिहारा सवेविपद सपक्चसाधारणमनेकान्तिकमिति 
रषे, तदा व्यतिरेकमात्रेण सवेसपदाविपद साधारणता पूमानुमानादग्णमिनी न 
मरत नाम । अन्वयेन त॒ सवेसपकचविपक्तसाधारणता विपक्तसपक्षकदेशगामिनं 
साधारणनेकान्तिषः शब्दो न निस्यः प्रत्यचग्रा्त्वादित्यादिक न सडगरृहणाती 
त्यव्यापनिरत्यिकं सन्धित्सतोऽपरं प्रच्ययते । 


हो जायगी, अतः विष की विवक्षा नहीं है । कन्तु ज अन्वय से समन्वय करी 
सम्भावना हो, वक्ष अन्वय से ओर ज व्यतिरेक से लक्षण के समन्वय की सम्भावना 
हो, वहाँ व्यतिरेक से सपक्ष-विपक्षसाधारणता क ग्रहण करना चाहिए । 


विवाद-व्रिषय सव वस्तु क्षणिक है, ज्ञेय हीने से' हस असुपसंहारी का भी 
सपक्ष-विपक्ष न होने से ही, व्यतिरेक से सपक्ष-विपक्षस।धारणता वन जने के कारण 
संग्रह हो जाता दै । 


संडन --यह व्या्यान विचारणीय है, अर्थात्‌ विचारणीय होने से रमणीय अवय 
है, किन्तु ञपाततः ही। फिर भी भ्यतिरेफतः यकिञ्चित्‌ सपक्ष-विपक्षसाधारणत। 
सपक्षाव्यापक ८ तप्त अयोगोटक म अग्रृत्ति ) धूमखूप सद्धेतु मे भी हे; अतः उसमे 
अतिव्याप्ति हयो जायगी । यदि इस दोष के वारणाथ ससर्वसपक्ष-विपक्ष-साधारणता 
को अनैकान्तिक कह, तो भले ही व्यतिरेक से सव सपक्षविपक्ष-साधारणता धूमद्प 
सद्धेतु मन होने से वर्ह अतिव्यक्ति न हो, फिर भी अन्वय से सवे-सपन्ष- 
विपक्षसाधारणता विपक्ष ८( आत्मा ) ओर सपक्ष (घटादि) के एकदेश मे स्थित 
श ठदोऽनित्यः प्रतयकषप्र यत्वात्‌" दस साधारण अनैकान्तिक मे अग्याति हो जायगी । 
कारण सब सपक्षो मँ गुरुत गुण ओर सब विपक्षो मे आक्राश्च मी मति दै, उनमें 
अन्वय से प्रस्यक्षत्व नही । इस प्रकार आप ए दोष क परिहार करना चाहते 
है तो अन्य दोष रपक पडता है । 


३३४ सखायुवाद खशरडनसरडर {द्य | प्रथम 


रणता अन्वयेन व्यतिरेकेण वेति विशेषणवत्तया न ॒यिषद्िता, अतः साधारण 
साधार्णमेकान्तिकयोरुमयोरपि सड ग्रहः | 

विवादाध्यासितं क्षणिकं सादिःत्यादररुपसंहायस्यापि सपक्तविपर्ेगतघाः 
भविन साम्यमिति । ~ . ~. 

विचार्यमेतद व्याख्यानम्‌ , परमस्तु ताबदापाततः ; तथापि व्यतिरेकेण 
सपत्तविपसाधारणतायाः सपक्ताव्यापके सद्ेतौ धूम विशेषादो गतत्वेनातिव्यापकं 
तात्‌ । यदि त्वस्य दोषस्य परिहारा" सविद सपक्षसाधारणमनेकान्तिकमिति 
रपे, तदा व्यतिरेकमप्रेण सयसपदाविपदं साधारणता धूमानुमानादिसमिनी न 
मवत॒ नाम । अन्वयेन त॒ ससपक्धिपक्षसाधारणता विपक्सपकष कदेशगामिनं 
साधारणनेकान्तिक शब्दो न नित्यः प्रत्यचंग्राह्लरादित्यादिक न सङ्गृहणाती 
त्यव्यापरिरित्येकं सन्धित्सतोऽपरं प्रच्यघते । 


लो जायगी, अतः विशेष की विवक्षा नदीं हे । किन्तु जर अन्वय से समन्वय क्री 
सम्भावना हो, वह अन्वय से ओर जरं म्यतिरेक से रक्षण के समन्वय की सम्भावना 
हो, वह व्यतिरेक से सपक्ष-विपक्षसाधारणता का अण करना चाहिए । 


विवाद-व्रिषय सब प्तप क्षणिक है, ज्ञेय दने से' इस अनुपसंहारी का मी 
सपक्ष-विपक्च न होने से ही, उ्यतिरेक से सपक्ष-विपक्षसाबारणता वन जाने के कारणं 
संग्रह हो जाता दे । 


खंडन --यह व्याख्यान विचारणीय हे, अर्थात्‌ विचारणीय होने से रमणीय अवय 
है, किन्तु आपाततः ही । फिर भी व्यतिरतः यक्किञ्चित्‌ सपक्ष-विपक्षसाध।रणत। 
प॒पक्षाञ्यापक ८ तप्त अयोगोरक म अवृत्ति ) धूमरूप सद्धेतु मे भी दै, अतः उपर 
अतिव्याि हयो जायगी | यदि इस दोष के वारणाथ सर्वेसपक्ष-विपक्ष-साधारणता 
फो अनैकान्तिक कहै, तो म्डे ही व्यतिरेक से सव सपक्षविपक्ष-साधारणता धूमद्य 
 स्द्धेतु मन होने से वर्हौ अतिग्य्ति नहो. फिर भी अन्वय से सवे-सपक्ष- 
विपक्षसाधारणता विपक्ष ८ आत्मा) ओर सपक्ष (घटादि) के एकदेशमें स्थित 
शब्दोऽनित्यः प्रत्यक्ष हय्वात्‌' टस साधारण अनैकान्तिक मेँ अव्याप्ति हो जायगी | 
कारण सब सपक्षो मे गुरुत्व गुण ओर सव विपक्ष मे आकाश्च भी अति द्धः उनमें 
अन्वय से प्रसयक्षल नहीं है| इस प्रकार आप पए दोष का परिहार करना चाहते 
दै, तो अन्य दोष एक प्डूता दै । | 


परिच्छद | सञ्यभिचार-लक्तेस॒ क। खण्डन ३३५ 


 श्रपि चान्ययव्यतिरेकाभ्यां सवेषपदाभिपदगत्ाद्‌ धूमानुमानादौ स ए 
प्रसङ्गः, विशेषरूपेण तयोरविवदितित्वात्‌ । 
किश्च--सवंसपदाषरिपदासाधारणमनेकान्तिकमिति वक्थ यदि सर्ति 
वरिपचस्यापि विशेषणं तदा विपदोकदेशष्रतेः सप्तध्यागिनिः साधारणनेकान्ति 
कस्य श्रसरेणुः कायेवयवको महात्‌ घटयद्‌'त्यदिरब्यापक सदाणमिदम्‌ । अध 
सर्वेति न विपहस्य विशेषणं तदा व्यतिरेकपादाय विपक्तसबेपपदयसाधारणमने- 


कान्तिकमिति एतदविपकोकदेशमात्रञ्त भिर दितिर्निस्धा साषयवलादि)त्यादो 
गतलखादतिन्यापकमिति । 


का चेयं वाचो युक्तिः सप्यप्रिपक्तसाधारणमनेकान्तिकमित्युक्तं सवं 
सङ्गृह्यते श्न्येन व्यतिरेकेण चेति । कथमनुपपंहायेस्यासत्स पर्त वियन्त स्य सपक्ष 
विपत्ते वा अन्ययेन व्यतिरेफेण वा साधारण्यं स्यात्‌ , तयोरवामावात्‌ । 
यदि च सप्ते च विपक्ते च साधारणत्वशुभयत्र सखस्ूपानुगमो विवक्षितः, 
रिश्च अन्वय-उ्यतिरेफ से सभी सक्ष ओर व्यतिरेक से समी विपक्षं में 
साधारण ( व्यापक ) होने से धूमादि सृद्ेु मँ अतिभ्याति मी हो जायगी, कारण कंवर 
अन्वय या केकर व्यतिरेक से ही जो सपक्ष-विपक्षमाधारण हो, एेसी विरोष की विवक्षा 
तोह दही नहीं| 
करश्च (स्भरतपश्च-विपक्षपाधारणमनेकान्तिकम्‌ः इस वाकेय म स्तवे को. यदि 
विपक्ष का भी विजञेषण मनि, तो परमाणुह्य मेँ विपक्ष न रहने से विपक्ष क एकदेश 
दिग्‌ आदिमं वृत्त तथा स्ेषपकषवृत्त त्रसरेणुः कावयकक्रः मडत्यत्‌ पटेत्‌ इष 
साधरण अनैकान्तिक में रक्षण की अव्याप्ति दो जायगी । यरि सवै को विपक्ष का 
विशेषण न मनि, सो "विपक्ष तथा सव सपक्षो मे साधारण अनेकान्त हे' पसा रक्षण 
हज | उसकी शक्षितििा सवयतवरत्वत्‌ः इस त्रिरद्ध मे अतिव्याप्षि द्र जामी 
कारण व्यतिरेक से उद्धयादि विपक्ष ओर परमाणु आदि सब सपक्षो म सावयवत्व-हेतु 
साधरण दै । 
रिञ्च--सपक्ष-विपक्षसाधारणदूप अनै श्नितिक अन्वय-ज्पतिरेकं से सबका सम्राहुक 
हे" यहः वचन-भगी स्वेथा निन्य है, कारण सपक्ष-तिपक्षरहित अनुपसंहारी का. अन्वय 
। उयतिरेक से सपश्ष-विपक्षसाधारण्य समव दी केसे हे, क्योकि उसे पक्षया विपक्ष 
कुछ मी नः होता । 
यदि सच्च का सपक्ष-विपक्ष मँ साधारण्य दँ, तो असाधारण अनैकान्तिक का 
असूप्रह हो जायगा; कारण असाधारण हेतु का पत्त सपक्ष-विपक्ष म नदीं होता । यदि 


:३& सायूुषवाद खरडनक्ञण्डसखाद्य | गरथम 


तदानीमसाधारणानेैकान्तिशान्या्निः | च्रथोभयस्मिस्तस्मिनससं तदिबकितम्‌ 
तदा सर्वाव्याप्षि, तदसखस्यतिद्रमत्वात्‌ । अथ तदुभयपत्यभावध्रतियोगितं 
तदुभयसस्भन्धस्य योऽमावस्तदाभरयत्वं बाऽभित्र तम्‌, तदाऽपि साधारणो 
दाहरणान्याधरिः 


ग्रथ मन्यते तदुमयसाधारणयं नात्र एकसरिमन्‌ यद्रप्यं हेतोः सखस घर 
 ताद्रप्यमपरध्मिःनपि यत्तदुच्यते, तथः सति नात्यापकतादोष इति । मेषम्‌; घस्य. 
स्त्रदयनार्थो नोपपयते-हेनोकरूप्यस्य सपत्त प्रिपक्तताश्रय इति । फ नाम ? 
रेकरूप्यवतो हैतोस्तौ आश्रयाविति स्यात्‌ । तदा चासाधार्णात्या्निः, तत्र सपे 
प्रपते च हेतोरसचेन तदाश्रयत्यासम्भवात्‌ । तस्मात्‌ सप्ते विषक्ते च साधारणसं 
हैतोैकान्तिकितमित्यनुपपन्नमेव । 

 श्रसखपक्ते हैतोस्तदाश्रयकवायुपपच्या सपचचे प्रिपक्ते चेति सप्रमीनिदशष्या- 
सङ्गतत्वाद्‌ । तदभावपेक्षया चाश्रयलस्योपयत्त देतोस्तदाश्रयतवे किमायातम्‌ 


असत्त्व का सपक्ष-विपक्च मँ साधारण्य कं, तो असम्भव हो जायगा; कारण दतुपृत्ति 
असच्च हेतु मेँ नदीं रहता, क्योकि अंशतः आत्माश्रय हो जायगा । यदि "सपक्ष-विपक्च 
म स्थित जो अमाव, तथरतियोगिघ अथवा सपक्ष-प्रिपक्चमम्बन्ध क जो अभाव, तदाश्र- 
यत्व! को साधारण्य कहँ, तो साधारा अनिकरान्तिक मे अ्य्चि हो जाय्रगी। 


पमथन--एक ( सपक्ष या विपक्ष )मेंहेतु का जो खूप ( सक्त या अच) 

हो, उसी खूप का अन्य ( विपक्ष या सपक्ष ) म हौना ही सपक्ष-विपक्ष-साधारण्य है भतः 
अव्याप्ति दोष नही हे । खरडन--ेतु के देङूप्य ८ सच्च या अप ) के सपक्ष 
ओर्‌ विपक्ष आश्रय ह यह सुस्य अर्थ तो सम्भव नद्धं । कारण हेतु के सख का आश्रय 
 हतुदी दे, क्योकि वह उसीका धमे दै, सपक्षादि नदीं! किन्तु लक्षणा द्वारा 'ेृष्प्य 


से युक्त देतु के सपक्ष-विपक्ष आश्रय, यद्र अर करना हयेगा । पसा अथ मानने 


प्र्‌ अघ्ठारण म अव्यति हो जायगी; कारण असाधारण हतु के पक्षमा होने के 


 . कारण उसका सपक्ष या विपक्ष म असच्च होने से उसमे सपन्न-विपक्षाश्रयख नदी है। 
। तस्मात्‌ देतु का सपक्षविपक्ष म साधारणद भनैकानितकष्व है, यद अनुपपन्न ही दै | 


किश्च--असाधरण स्थरे देतुका सच्च सपक्षादिमे नदी दै, अत्तु की 
+ अपेक्षा सपक्ष मे पिपक्ष मः सप्तमी निर्देश अनुपपन्न द । यद्यपि हेखमाव की अपेक्ष 
पष्पश उपपन्न है, परन्तु उपे हेतु म लक्षण का समन्वयकैसे होगा 


पिच्डेद सन्यभिचार-लक्तय का कण्डन ३३७ 


प्रायात्‌ बा किंखित्‌ ; तथापि साधारणोदाहरणेषु देख मावपिक्षया सयक्षविप- 
छुयोनऽऽ्यता सप्तम्यथेः । किन्तु हेत्यपे्येषेति एकार्थापयवसायितवे वाक्यस्य 
लक्तणाग्यापकतापत्तिरेव । 


किश्च सपदपिपदासाधारशत्वं यदि सामान्यतो लक्षणं साधारणसाधारण- 
नैकान्तिकमेदट्यसङ ग्रहाथेयुच्यते, तदा सपत्तविपत्तयारन्यत्वादिमिर्हतोः साधा- 
रणएयमस्स्यन्यत्रापोत्यतिव्यापनिः । । 

ग्रथातिव्याप्िपरिभिदीषया अन्ययग्यतिरेकास्यां सपश्चविपत्तसाधारणमने- 
कान्तिकमित्युच्यते, तदा अन्ययव्यतिरेकथोः प्रत्येकमिल्तितविकट्पानुपपत्या 
प्रव्यापकतापातः । 

स्यादेतत्‌ - स्वस्वाभावविरोधाश्रयाधितसपदयविपक्षस्ं सपक पिपदसाधारण्यं 
विवक्षितम्‌, एवं नाव्याप्त्यतिव्याप्री इति । तदप्यसत्‌ ; तथाहि--अस्तु तावत्स 


यदि ेपा करं क्रि सपक्ष-विपक्षनिष्ठ अभाव का प्रतियोगिलव हे मे होने से समन्वय 
हो जायगा, तो मी साधारण के उदाहरण मँ हेतमाव की अपेक्षा आश्रयत्व सप्तम्यथ 
नहीं हे, किन्तु देतु की अपेक्षा आश्रयख' ही सप्तम्यथं है । अतः वाक्य के अनेकाथक 
होने से शक्चषण की अव्याप्ति हये जायगी । | 
किश्च--यदि साधारण, असाधारण दोना अनैकान्तिकं के संग्रहाथं सामान्यत 
पक्ष-विपक्ष-साधारणत्वमात्र रक्षण कर; तो अन्यत्र विश्द्धादिम भी देतु का [ अन्यत 
स्च, ज्ेयत्व आदि से ] सपक्ष-विपक्ष-साधारण्य ( साद्वस्य ) है । जतः उनमें अक्तियाप्ति 
हो जायगी । 
यदि अतिव्याप्ति के परिहार शी इच्छा से यह कें किं 'अन्वय-उ्यतिरेक से 
सपक्ष-विपक्षसाधारण्य अनैकान्तिक दै, तो यदि केवर अन्वय से साधारण्य की विवक्षा 
करे, तो असाधारण म ओर केवल व्यतिरेक से विवक्षा कर, तो साधारण मँ ओर्‌ दोनो 
से विवक्षा कर, तो उभयत्र अव्याप्ति ही जायगी । 


समथन-- जिस हेतु का सपक्ष-विपक्ष, हेतु जर हेखभाव के विरोध के आश्रय का 

आश्रय हये, तत्व सपक्ष-तरिपक्ष-साधारण्य है ॥ अतः अन्याप्ति तथा अतिव्याप्ति नही 

ह । खरढन -यह भी युक्त नही, कारण सपक्ष-विपक्ष मेँ सव" विशेषण देंगे या 

न्मे प्रथम पक्ष मे शब्दो न नित्यः प्रवयक्षग्रह्यत्वात्‌' इस साधारण म अग्यास्िहो 

जायगी । द्वितीय पक्ष मे तथा प्रथमे भी पक्ष, सपक्षके धूम-भूमाभाव के विरोधके 
ट 


३३८ खानवाद खरडनसूण्डस्वाद्य  [ ग्रयम 


यदविशेषणोपादानादुपादानपक्षोक्तदोषापातः, स॒वशब्दोपादाने पूमानुमानादौ 
प्रसङ्गश्च  -- ` वः | 
स्खाभाधविरोधशब्दार्थस्यापि एकस्याचुगतस्यासम्भवेन रक्षणानुगमा- 
मावो दोषः! तत्तदभावयोहिं पिरोधः सहानयस्थानम्‌, अनस्थानन्व अभ्यान- 
प्रतिषेधः । न च तद्‌ भावस्य श्रमावस्वरपादन्यत्‌ । न चाभावस्याप्यनयस्थानं 
मावस्वूपादन्यत्‌, किन्तु तदेव भावस्य स्वरूपम्‌ । तत्र स्वस्वामाववियेधाश्चय 
इत्यस्य ना्थेक्यं किखिन्मृ्यमाणमवाप्यते । 
लसवाभावविरोधाश्रय इति वचनं िचारमदति । स्वसवाभाषयो्विरोधिशे- 
पतया श्रथियकोटिनिवेशात्‌ परिशेषणघटितमूर्तिखाद्व शिष्टपदाथंस्य तदाधारतरा- 
नुपपत्तेः । # 
अरतिन्यापकता च स्यात्‌ । अन्वयमादाय सपक, व्यतिरेकमादाय विप, 
वत॑मानस्पापयक्तलक्णोपेतत्वात्‌ । स्स्वामावाविशेषितस्य तु विरोधस्याश्रयेऽभि- 
धीयमानि सर्वानुमानव्यापकत्वमनेकान्तिकलश्च णस्याऽऽपतेत्‌ । 
आश्रय का आश्रय होने से (र्वतो वहिमान्‌ धूमात्‌" इस सत्‌ हेतु म अतिव्याप्ति हो 
जायगी | | | | 
किच ्वस्वामाव-बिरोधः शब्द का एक अनुगत अथे न हो सकने से रक्षण 
का अननुगम हो जायग। । देलिये-~-प्रतियोगी ओर अभाव का विरोध सह-अनवस्थान 
दै जौर यह अनवस्थान जवस्थान का परतिषेषरूप दै । वह॒ माव का अनवस्थान 
अभाव्य से अन्य नहीं है, किन्तु. अभावस्वह्प द्वी दे ओर अभाव का अनवस्थान 
मावस्वूप से अन्य नहीं, किन्तु मावस्वहूप ही है । अतः खोजने पर्‌ भी 'स्वस्वामाव- 
विरोधाश्रयः शब्द का एक अथ प्राप्त नहीं होता । 
किञ्च श्ल्ामाव-विरोधाश्रय' यह वचन भी विचारणीय हे । स्वस्वामाव विरोष 
म विशेषण शेने से उसका अथेयोटि मै निवेश है । विशिष्ट पदं विशेषण से 
घटितमूिक होता दै ओर स्व्वामावविरिष्टं विरोध का आश्रय प्वस्वाभाव नहीं हो 
सकता, कारण अंशतः आत्माश्रय होने से घ का स्व आश्रय नरह होता । | 
किञ्च सदधेतमात्न मे अति्याप्ति हो जायगी. कारण वह मी स्व (हेतु ) से 
अशित सपक्ष जौर खामाव से आश्रित विपक्ष द| यदि स्वस्वामाव से अग्रिशेषित 
विरोधाश्रयाभित सपक्ष-विपक्षल का अभिधान करं तो, सम्पूण अनुमानं मेँ अतिम्यप्ति हौ 
जायसी, कारण हेतुमात्र मँ अभेद के विरोध के आश्वय-मेद्‌ से अश्रित सपक्ष 
विपक्ष दँ । ॥ ॥ 


परिच्छेद ] खव्यभिचरेर-लक्तण कां खण्डन ३३६ 


न च वाच्यं स्वस्वाभावोपलक्षितो वरिरोधोऽभिमतः, तेन बिभोषणपक्लोक्तदोषस्य 
नावकाश इति ; यतः स्वस्वाभावाभ्यां षिरोधमात्रं वा लक््यते तद्व्यक्तिर्वा काचित्‌ ? 
श्राद्यं यदेव स्वस्वाभावाभ्यां लक्षितं षिरोधमा्रं तदेवान्यदपीति उक्तातिव्यापि- 
स्तदवस्थेव, स्वस्वाभावपदोपादानवैयथ्यं च । अथ दवितीयस्तद लक्षणस्यानलुगमः, 
एकस्य विरोधव्यक्तिविशेषस्यात्र परिगरहीतस्यापरविरोधव्यक््यनात्मव्वात्‌ । 


श्रथ यावत्योऽपेक्षिता विरोधन्यक्तयस्ता उपलच्यन्त इत्युच्यते किन्नोपल- 
द्यन्ते, किन्तु किं केनचिदनुगतेन रुपेण, उत प्रतिं व्यावृत्तनाऽऽत्मना ? 
प्रथमे तदेयोच्यतां किञ्चपलक्षणोपन्यासप्रयासेन । न च तत्सम्भवति बिरोधमाघ्- 
स्यातिप्रसञ्ञकतयात्‌ , प्रतिस्वं व्याद्रत्तन व्यक्तीनामात्मनोपलच्यत्वे तथेव तासां 
लक्षणप्रवेश इति मिलितानां लक्षरस्वे सर्वाव्यापरिः, प्रस्थेकं लक्षणत्वे 
परर्परोदाहरणान्यापिः । | 


समर्थन--स्वस्वामाव से उपटक्षित जो विरोध है, तदाश्रयाश्रित सपक्ष-विपक्षत्व' पेसा 
रक्चण करगे । अतः विरेषणपक्षोक्त दोष न हँगे | संडन--स्वस्वाभाव से विरोधमात्र 
उपरुक्षित दोता है अथवा कोई एक विरोध व्यक्ति प्रथम कल्प मे स्वस्वामाव से 
उपरक्षित विरोध के आश्रय सद्धेतु मे अतिव्यप्ति हो जायगी । किंञ्च--जब अग्यात्ति- 
अतिव्यात्तिका परिहार ही नहीं होता, तो श््वस्वाभाक का निवेश व्यथे ही दै | द्वितीय 
कर्प म रक्षण का अननुगम हो जायगा; कारण रक्षणमे प्रविष्ट जो एक विरोध 
उयक्ति है, वह अन्यत्र नहीं हे । _ 

यद्वि कं कि 'अनेकान्तिक देतु मे अपेक्षित जितने विरोध भ्यक्ति है, वे सव स्व 
स्वाभाव से उपलक्षित किये जते दै" तो दीक हे, क्यों नहीं उपरुक्षित करते १ किन्तु यह 
किये कि किसी अनुगत ङ्प से संगृहीत तावद्‌ व्यक्ति्यो का उपरक्षण फरते हँ य। 
प्रतिव्यक्ति भिन्न एक-एक का ? प्रथम पक्ष मे उसी अनुगत रूप को कष्टिये, उपलक्षण सं 
वयथ प्रयास क्यो करते दै ? अनुगत खूप सम्भव नहीं ह जौर विरोधमात्र अन्यत्र भी है । 
यदि प्रतिष्यक्ति में विद्यमान अन्य व्यक्ति से व्यावृत्त किसी स्वरूप को उपलक्षण मानः 
तो जिर रूप से उपरक्षित मानै, उसी श्प से उसका लक्षणम प्रवेश होगा । यदि 
सम्पूण, व्यक्तियों का लक्षण मे प्रवेश करतो ष्रिरोध व्यक्ति कही भी नहीं है 
अतः असम्भव हो जायगा । यदि एक व्यक्ति का रक्षण मं प्रवे कर, तो परस्पर 
उदाहरण मेँ अव्याप्ति हो जायगी | 


३४७ सा्तुवाद स र्डनखरड्खाय [ प्रथम 


 स्यादेतत्‌-सपक् एव विपक्ष एव वतेते न यः, सोऽनंकान्तिक इति लश्च ण- 
मस्तु। तेन साधारणासाधारणानेकान्तिको दाहरणव्याप्रिभेवतीति । एतदप्यलक्तणम्‌; 
सद्धेतौ धूमादावपि गतत्वात्‌ । न श्चसौ विपक्ष एव वतते, सवथा तत्राढृततः। नापि 
सपक्ष एव, पक्तेऽपि वतंमानतत्‌ । 
श्रथ पत्वृत्तिरति विशेपयसि; तथापि सद्धतोरपरित्यागः , पत्तघर्तित्वादेव 
सपक्ष एव वर तेरमावात्‌ , असिद्धानेकान्तिकिसङ् राव्याप्तथ । 
ञ्रथ पक्षव्यतिरिक्त इति विशेषणं प्रक्षिपसि, तदानीमग्रसक्तव्याघतनमचुप- 
पन्नम्‌ | न हि पक्षाव्यतिरिक्तः सपक्षो विपक्षो वा सम्भवतीति सपक्षस्य पिपचुस्य 
च कुतधिदव्यावतेकं विरोषरमेवेदं तयोः कथ धटेत । 
ग्रथ पक्षव्यतिस्कति वतंमान इति षिशोषयसि, तदानीमसाधारणाव्यापतिः 
नासौ पक्षव्यतिरिक्तं वतमानः । 
तम्थैन-जो न केवल सपश मँ ओर न केवर विपक्ष मँ दी रदे, वह अनैकान्तिक 
है" एसा रक्षण करगे । इससे साधारण ओौर असाधारण दोनो का संग्रह हो जायगा । 
खरडन- पसा भी क्षण नही कर्‌ सकते, क्योकि सद्धेतु धूम म अतिव्याक्ि हो जायगी 
कारण धूम विपक्ष मे सर्वथा न रहनेसे विक्षमें ही नहीं है" जर पक्षम भीहोनेसे 
सपक्षे ही नहीं है' | | 
- समथेन--'पक्षवृत्ति होता हुजा जोहेतु नतो रपक्षमात्र मँ ओर न विपक्ष 
मत्रे ही न रहता हो, बह अनैकान्तिक दै" पसा रक्षण करेगे । खंडन -- फिर मी 
सद्धेतु मेँ हयी अतिव्याप्ति है ही, कारण वह पक्षवृत्ति होने से सपक्षमात्र मे वृत्ति नदी 
ह । किश्च--शब्दोऽनित्यश्वा्ुषत्वात्‌' इस असिद्ध ओर निदय अभावे बृत्ति होने 
से अनैकान्तिक के सङ्करस्थल मे अब्यापि हो जायगी, कारण हेतु पक्षवृत्ति नहीं हे । 
 समथन. - प्चत्यतिरिक्त सपक्षमत्रि में जर विपक्षमात्न मदी जो न रहता 
हो, वह अनैकान्तिक है" एसा रक्षण करेगे । खंडन--पक्षव्यतिरिक्त' विदोषण व्यथं 
है, रण यदि कीं सपक्ष जौर्‌ विपक्ष पक्षषूप होते, तो उनकी व्यावृत्ति के छिएु यह 
विष्ण सराथक होता । पक्षन्यतिरिक्त सपक्ष-विपक्ष दँ नही, अतः पक्षव्यतिरिक्त- 
विदोषण व्यथे ह | 
` सम्थन--क्षव्यतिरिक्तं मे वतमान जोदहेतु पपक्ष ही ओर विपक्षमे (दीन 
रहता हो, वह भनैकान्तिक दै" पेसा करगे । संडन-पेसा ठश्चण करने पर असाधार 
म अन्यां ह्यो जायगी, कारण वह पक्षभ्यतिरित्त मे वतेमान नहीं है | 


परिच्छेद | स्न्यभिचार लक्षण का खरडन २४१ 


ग्रथ पकतव्यतिरेकेशेति विषशेषणबुपादत्से, तदाऽपि प्र व्यतिरेकस्य परचचीविरह- 
रूपम्योपलक्षणत्वं हेतुत्वं वा दह यमपि परठमात्रवृत्तावसाध्यारणनेकान्तिके न 
सम्भवति, पक्त विरहस्य तत्रासम्भवादेव । निपेध्यविशेषर्तवे त्वस्य सद्धेतौ 
गमनं स्यात्‌ । 


एतेन पक्ष विना पक्षमन्तरेणेत्या्क्षरेविंरोषामिधानम पास्तम्‌ । 

श्रथ यदि पृक्षव्यतिरिक्ते वतते तदा सपक्ष एव विपक्ष एव न वतेते यः 
सोभ्नेकान्तिकः, तथा सस्यसाधारणस्यापि व्यानिः, सद्रेतो चप्रसक्तिरिति 
मन्यसे ; तदा आान्तोऽसितराम्‌ । एवं सति नोभयस्यापि सङ्ग्रहः । 
 श्रसाधारणे ताबद्यदि पक्षन्यतिरिक्ते वतेत इत्येतन्न सम्भवति, तस्य पश्षमात्र- 
वृत्तः फदाचिद पि पक्षव्यतिरिक्तव्रत्तिसम्भावनानुपपत्तः 

समर्थन---'पक्षव्यतिरेकेण सपक्च मही विपक्षसेदही जो न रहता हय, वह अनैका- 
नितक है । पक्षव्यतिरेकेणः यह पक्षप्यतिरेक' का अथं पक्त का अभाव दहै ओर तृती- 
यार्थ हेतु या उपलक्षण दोनों होता है । उक्त उपरश्चणल या हेतुख दोनों पक्षमात्रवृत्ति 
अपाधारण मे नहीं हो सकते; कारण असाधारण देतु में पक्चविरह्व ही नहीं हे, फिर 
बह उपलक्षण या हेतु होगा कैसे ? एवच्च वरहो अव्यापि हो जायगी | यदि कट कि 
'पश्षव्यतिरेकेण' यह तृतीयाथे उपर्क्षणस्व या हतुख का व्यावस्यै ( निवेद्ध्य )} सद्धेतु 
ओर विरुद्ध म अन्वयदहे, तो सद्धेतु मे पूर्वोक्त प्रकार से अतिग्यप्ति हो जायगी । 
अर्थात्‌ धूमादि. सत्‌-देतु पक्षव्यतिरेकेण विद्यमान भी सपक्षमात्र वृत्ति नही, कारण प्क्ष मं 
रहता है, अतः वरहा अब्याप्ति है । 

चकि 'पक्षव्यतिरेकेण' को संग्राह्य अनकान्तिक का विशोषण माने, तो असाधारण 
म अव्याप्ति होती है ओर निषेध्य का विरोषण मान, तो सद्धेतु मै अतिव्याप्ति होती 
हे, इस्ङिए जो रोग 'क्षव्यतिरेकेणः के स्थान पर्‌ पक्षं विनाः या 'पक्षमन्तरेणः आदि 
राब्दान्तसो की योजनाकर क्षण करते हेः वे रक्षण भी खण्डित हो नते दँ । कारण 
उसमे भीयेदोषयनेहीर्हगे। 

मथन -भयदि पक्षव्यतिरिक्ति मे रहता हो, तो जोन सपक्षमे दही ओर न विपक्ष 
मे ही रे, वह अनैकान्तिक हे णेसा कहने पर असाधारण का संग्रह ओरं सद्धतु क 
दारण दोन हयो जति दै । संबन--यदि आप एेस्ा सनते है, तो अतिभ्रममे ह, कारण 
दरससे साधारण, असाधारण दोनों करा भी संग्रह नही हुजा । | 

देखिये--असाधारण मँ यदि पक्षव्यतिरिक्त मे रहता हो' यहे अदा. समन्वित 


२४२ साुवाद्‌ खंण्डनखरडसरद्य | प्रथम 


साधारशेऽपि निर्चितसपक्षपिपक्षवरत्तो यदथ न पश्यामो यदि पक्षव्यतिरकत 
रतत इति । न हि नधितत्क्षमावायां शिंशपायां प्रयुज्यते "यदि रिशपाव्र्ष 
स्यादिति । तत्कस्य हेतोः ? संशयोपस्थापितात्‌ कोटिद्रयादेकध्यां कोटौ तदाभये 
फिञिदरमोपदश॑नार्थमारोप्यमाणायां यदीति प्रयुज्यते, न तु निस्वित एव 
वस्तुनि । तस्मादसाधारणनेकान्तिकपङ्ग्रहाय यदीत्यादयुपात्तं तन्न साधारणमपि 
समग्रह्यत्‌ । 


अथ पपक्ष एय सपक्ष एव न वतते यो हैत्वाभासः सोऽनेकान्तिक इति 
मन्यसे । तदप्यनुपपन्नम्‌ ; अनेकान्तिकत्वमनिरिचत्याग्रत एब हेत्वाभास्षत्वावधारणे 
ततं एव हैतोरसाधकत्यं सिद्धमिति कृतं तदुपजी विनाऽ नेकान्तिकस्ोपन्यासेन । 
ग्रथाग्रं हेवाभासत्वं नावधायंते, तदा लक्षणस्य दुरधार्णत्वम्‌ , विशेषणस्य 
हेखाभासत्वस्यानवधारणात्‌ । 


न्दं होता, क्योकि वह पक्षमात्रवृत्ति है । उसमे कदापि पक्षव्यतिरिक्तवरृत्तित्य की 
सम्भावना ही नहीं है | 


साधारण मे भी सपक्षवृ्तिव निरिचत है, अतः चयदि पक्ष्यतिरिक्त मे रहता 
हो' इस ध्यदि' शब्द का अथे हम नहीं देखते । कारण जिसमे वृत्ति निध्ित हो, 
उस शपा मे “शिशपा यदि वृक्षः स्यात्‌" ेसा वाक्यप्रयोग नहीं होता | निश्चय 
होने प्र्‌ यदि-घटित वाक्य न बोलने का कारण यदी हैकरि संशय से उपस्थापित 
कोच्द्रिय के मध्यएक कोटिक विषय मेंक्रिी धरम के आरोप केचर्ष् दही यदि 
राब्द का प्रयोग होता है| निश्चित वस्तु मँ यदिः का प्रयोग नहीं होता । तस्मत्‌. 
अस्ताधारण अनैकान्तिक के संग्रहाय प्रयुक्त यदि" शब्द साधारण का भी संग्रह 
न कर्‌ सका |. 


समथन--जो हेत्वाभास सपक्षमात्र में ओर विपक्षमात्रमेन रहता हो, वह 
अनैकान्तिक हे पेसा रक्षण करगे । तथाच सदृधेतु मे निश्चितसाध्यवन्मात्र-वृत्तित्वा- ` 
माव होने पर भी अतिव्याप्ति नहीं है, कारण उसमे हेत्वामासत्व नहीं हे । संडन-- 
अनेकान्तिकत्व के निश्चय के बिनायदि प्रथम ही हेखवाभासत्व श्र ज्ञान हो जाता 
हे,तो उसीसे हेतु मे असाधकता सिद्ध दो जायगी | एवश्च हे्वाभाम्रत्व-घटित 
अनैकान्तिक का यह रक्षण व्यर्थं है । यदि प्रथम हेत्यामासत्व अनिश्चित है, तो विदोषण 
के अनिश्वयसे रक्षणकाज्ञन ही नहीहोगा 


परिन्डेद |] सभ्यभिचार-लक्षण का खण्डन ३३ 


अथ त्र पे-्िद्धविरुदरभकरणसभकालात्ययापदिषटादन्यो देखाभासोऽनेका- 
न्ति इति ; तदप्ुक्तन्यायेनेष निरस्तम्‌ । किञ्च -रवमसपिदष्यादिसङ्कीणेस्य 
ञ्ननेकान्तिकस्य न सड ग्रहः स्यात्‌ । | 

न च तदसिद्धादितवादेय श्रहेतुभविष्यतीति बाच्यम्‌; इतरानेकान्तिकवद्‌ 
विपक्षगतत्वादिनास्प्युद्‌ भावने दोपत्सम्भवात्‌ । 

अथ मन्यसे--साधारणत्वासाधारणतयोभ्यं तिरेकाम्यां मिलिताभ्यां विशिश- 
दन्यत्वं साधारणासाधारणनेकान्तिकव्यापि सामान्यलक्षणएमस्तु । 

मेवम्‌ ; यदि व्यतिरेकदयविरिष्टादन्यत्यम्‌ , तिं तस्य॒ विशि्स्य व्रिशेष्य 
विरोषणे च इदमस्तीत्यव्यापिः । यदि व्यतिरेकदयषतोपलक्षणं तदोपलच्य- 
स्वरूपाणां यदि भेदेनेवोपलस्यता तदा व्यतिरेकोऽप्य विशिष्टे तस्मिनस्ति । न हि 
यदेवाविशिष्टं तन्मात्रं विशिष्टम्‌ । एवमभेदेनापि । 
 समथैन_ “असिद्ध विरुद्ध, सखरतिपक्च ओर वाध से अन्य हेत्वाभास अनैकान्तिक 
हे पेष कगे । खरडन--यह्‌ क्षण भी हेखामास-षटित होने से पूर्वोक्त प्रकार से 
असङ्कत ही है । किश्च--असिद्ध से सङ्धीणं अनैकान्तिक ८ शब्दोऽनित्यः चचुषत्वात्‌' ) 
मे असिद्ध से अन्य्रतन होने से अब्याप्तिदह्ो जायगी । 

प्रशन य्ह अनैकान्तिक का लक्षण समन्वित न हो, तो हानि क्या है १ अधिद्ध 
होने से ही वह अनुमिति का अप्ताधक् तो हो ही जायगा । उतच्--शुदध अनेकान्तिक क 
तुर्य असिद्धल से सङ्कीर्णं अनैकान्तिक भी विपक्षगतत ख्य से दी जहां उदुभावित होता 
है, वर्मं मी वह दोष कहराता दै । किन्तु जव उससूप से दोषन कह रायेगा 

तमथन --साधारणत्व ओौर असाधारणत का जो अभाव तदविरिष्ट से अन्य 
अनेकान्त दै' पेसा कर्देगे । सद्धेतु ओर देष्वाभसान्तर मँ ताइशाभावविरिष्टता ह। 
द, अतः वरह अतिभ्याप्ति न है । इसी तरह जर्ही अनेकान्तिक का सां श्यै हे, उसका 
मी संग्रह हो जायगा । | 

 खरषन--अभावद्वय विशेषण दै या उपरुक्षण १ प्रथम पक्ष म व्यतिरेकदवय- 
= विष्ठान्य विशोषण ( व्यतिरेकदवय ) तथा उसका विशेष्य ( सद्धेठ॒ ) मी दै, कारण 
वरिज्ेषणमात्र या॒विरोष्यमात्र तादृश व्यतिरेक से विरिष्टं नह होते | अतः उनमें 
अतिम्यात्ति हो जायगी । ओर उपलक्षण पक्ष मँ ग्यतिरकदय से उपरुक्षित जो विरोष्य 
 ( संद्धेतु आदि ) उससे अन्य विशिष्ट भी हभ, कारण विशिष्ट ओर शुद्ध ८ विष्य ) 
मनै मेद है । जो युद्ध दै, तन्मात्र ही विरिष्ट नर्द दै । [य 


२५४ सानु्ाद्‌ सण्डनस्नण्डख्द्य | रथम 


मेदाभेदात्तदेधातदपि चेन्न । अतदपीति प्रसङ्गतादबस्थ्यात्‌ । . ` 
ततोऽत्यन्तान्यत्व लक्षशमिति चेन । श्रसिद्ध्यादिसङ्कोणनेकान्तिकोदाहरणा- 
व्यापनात्‌ । स्वरूपाणाश्च श्रानन्तयेन तत्प्रतियो गिकान्यत्वावधारणस्याश॒क्यता 
तेषामानन्ल्थात्‌ । तन्सध्यपतितकतिषयान्यस्वे चान्यत्र कतिथये प्रसङ्गताद्परस्थ्यतत्‌ । 
उथलक्षरत्वे चोभयव्यतिरेकस्य अन्यलप्रतियो गिकोय्चप्रवेशेन तत्सहगू 
हीतव्यतिरेकपक्षृतापातात्‌ । 
एवश्च श्रद्याखादिना गोतवादेवम्मृत्ाद्‌ बाणादि विषाणित्वानुमान)- 
[चत्यापतत्‌ । 
प्मथन-- यद्यपि विशिष्ट से शुद्धका भेदै, कारण केवरु विष्य म विष्ट 
ऋ प्रतीति नद्य होती, तथापि अभेद भीदहे | कारण वस्तुतः व्शेष्य ही विशिष्टभी 
ह । अतः व्यतिरकद्रय से उपलक्षित जो शुद्ध, उससे अभेद होने से विदिष्ट भी तदन्य 
नह है! खरडन--भेद मी तो है, अतः उपलक्षित विशेष्य से विरिष्ट के अन्य होने 
से उसमे रक्षण की अतिव्याप्ति हो ही जायगी | 
समेन _ उपलक्षित से अत्यन्त मेद रक्षण म॑ घटित दै ओौर उपलक्षित से 
यन्त मेद विशिष्ट मे नदीं है । घण्डन--शन्दोऽनित्यः चाक्षुषत्वात्‌ इस संकीण 
अनेकान्तिक स्थल मे अग्याप्ति हो जायगी, कारण व्यतिरेकद्वय से उपलक्षित जो 
अविद्ध, उससे अस्यन्त मेद च्चुषल मेँ नदीं है 
किश्च--व्यतिरेकद्य से उपरक्षित व्यक्ति अनन्त हैँ । अर्थात्‌ सम्पूण सँ अनुगत 
परतियोगितावच्छेदक धर्म नहीं है | अतः तस््रतियोगिक्र मेद्‌ का अवधारण अरक्य दै 
ण्षतियोगी क अनन्त होने से मेद भी अनन्त है । 
` यदि कतिपय उपरुक्षित ग्यक्तियँ से अन्यत्व का रक्षण-मं प्रवेश कर्‌, तो 
कतिपय उपरक्षित- सद्धेत--आदि से अन्य होने से कतिपय सद्धतु-आदि में 
तिव्याप्ति हौ जायगी | 
समथन--पाधारणत ओर असाधारणघ एतत्‌-व्यक्तिद्रयोपरुक्षतत्व दही अनुगत 
प्रतिमो गिताच्छेदक धर्मे है, अतः उक्त दोष नहँ दै । खर्‌डन--उक्त व्यतिरेकद्वयो 
 परकितलखूप धै उ्यतिरेकट्वय मेँ नहीं है । अतः उक्त ्यतिरेकद्वय का प्रतियोगिकोटि 
से प्रवेश न होने से व्यतिरेकद्योपरक्षितत्वावच्छिन्नप्रतियोगिक अभावदूप उक्तं रक्षण 
की उक्त व्यतिरेकद्वय मे अतिञ्याप्तिहये जायगी । 
` इसी प्रकार जिस पुष ने गोपद्वाच्य बाण आदि को नदीं देख, उस पुरूष द्वार 
 प्धुक्त गोपदवाच्यल हेतु से बाण मँ विषाणि की अनुमिति उचित, हो जायगी, कारण 


¶१रच्डेद्‌ |] सठ्याभचार-लक्षण का रूए्डन २४५ 


हेत्वाभासान्तरमप्येव कि न समग्राहीति वासनायां यदेवानयोरितिरेभ्यो 
वेधम्बं वाच्यम्‌ , तस्येव लक्षणस्य निषेचनतापरत्तेरिति | | 


असिद्धत्वादिग्रकारादन्येन प्रकारेण हेत्वाभासोऽनेकान्तिक इति चेत्‌ ; वाच्य- 
स्तहिं प प्रकारः कस्यान्यथा, ततस्ततोऽन्यत्वं ज्ञेयम्‌ । 
 किञ्चवं तहिं ्रसिद्ध्वादन्यदनेकान्तिकमिति कसा विरुद्रादीनामनेकान्तिक- 
स्वेनेव सड ग्रहे शक्ये विरुद्रादिवद्रपान्तरासङ्ग्रह्मयोः साधार्णासाधारणयोरेव 
यदनेन प्रकारेण सङ्ग्रहमकार्षीस्तत्र नियतं रुचिरेव मघतो नियन्त्री 
यदा च त्मसिद्धादिव्यतिरिक्त7याऽनेकान्तिकं लक्यसि, तदाऽसिद्धादिभेदकः 


क 


गोपदवाच्यतषूप देतु अवादि विपक्ष मन होने से साधारण नही है तथ 
सपक्ष गौ मेँ हने से असाधारण न्ह है । अतः साधारणत्व-जसाध।रणस्व-व्यतिरेकट्रय 
से उपरक्ित होने सै तदन्यत्वषूप अनैकान्तिक नहीं है जौर प्रथम से विषाणि का 
निश्चय न होने से बाधित भी नहीं है। 
 किञ्च--इसी प्रकार साधारणल-अाधारणत्व-असिद्ध-उयतिरेक से उपरुक्चित से 

अन्यस अनैकानितकख है" एसा रक्षणकर्‌ असिद्ध का मी अनैकान्तिकं में संग्रह क्यो 
त माना जय, सी शका होने पर साधारण, असाधारण मँ इतर ८ विरुद्धं ) से वैरुक्षण्य 
अवद्य कहना पडेगा । फिर तो वह वेरक्षण्य ओ लक्षण क्यो न मान सछिया जाय १ 
 . समथन्‌--“असिद्धघ आदि प्रकारो से अन्य प्रकार से जो हेखामास हो, वह 
अनैकान्तिक है' पे रक्षण करगे । खण्डन -- बह प्रकार कटिये । यदि वह्‌ परार 
न्‌ कहँ, तो उसने अन्यत्र किस्म जाना जायगा ? 

किञ्च--“असिद्ध से अन्य हेलाभासत अनैकान्तिक है पैसा रक्षणकर्‌ विरद्धादि 
क[ अनैकान्तिक ङ्प से संम्रह सम्भवहोने पर्‌ मी विरृद्ध के तुय छृपान्तर्‌ ८ अन्य 
रक्षणः) से असे्रद्य साधारण, असाधारण काहीजो संग्रह किया है, उसमे केवर 
आपकी सुचि ही प्रमाण हे । | 

किञ्च--जब अप "भसिद्धादि-व्यतिरिक्ततव' अनैकान्तिक का रक्षण करते है, तो 
तो जवतक्र. असिद्धादि का मेदक धम अर्थात्‌ असिद्ध करा रक्षण ज्ञातन हो, तवतक 
अन्यत्वधरित अनैकान्तिक क यद रक्षण मी नहीं बन सकता । ओर यदि असिद्धि आदि 
की निरुक्तिः करे, तो उनके रक्षणो मँ पूर्मोक्त दोष मी प्रा दोँगे । क्ञ्चि--स्मृति- 
व्यतिरिक्ततवघरितं अनुभव-ृक्षण मै कथित दोष भी होंगे । अर्थात्‌ शन्यन्यज्ञानसमनु- 

५, 


२४६  साचुवादं खण्डनक्लण्डसाय | प्रथमे 


प्कारमनवगम्य तदन्यल्मशक्याधिणममिति तदभिधाने प्रसक्ते तदाश्रया ये दोषा 
दशितापतैः स्प्रतिःयतिरिक्तसो क्दोपेष निराकतेन्योऽसि । 

साष्येनाव्यप्यतवे सति तदमाप्राव्यप्रीऽनकान्तिक इस्यपि न ; साध्याषिशि- 
ऽपि गतत्यात्‌ । पिशेषणीभृतसाध्यान्याप्यत्यावगमाच प्राथमिकी व्याप्यत 
सिद्विरबोपजोन्या दषणं स्यात्‌ । पिशेषणंशस्येव चासाधकत्यसाधनसामर्थ्याद्‌ 
व्यथ परिशेष्यताऽपि । | 

वस्तुगतिग्यापकवन्ात्रपयषसायिनि तदभाववन्मात्रपयवसायिनि बा तत्काल- 
सद्दिह्यमानान्यतरब्यापकतवे शन्धोऽनिस्यः श्रोत्रविशेषगुरता दि'त्यादावसाधारणे 
व्यावत्तलाच | षस्तेतः साध्यान्याप्नं तत्कासेऽपि च सस्रतिपक्तया अनिर्धासि- 
साध्यन्या्रिके प्रकणसमे गतत्वाच । 


मवत्वम्‌' इस रक्षण मेँ स्मृप्यन्यत स्मृत्यन्तर मेँ भी है, इत्यादि जैसा खंडन किया गयां 
है, वेसादही यरो ना चाहिए । 
सथन - -ससध्य का अव्याप्य होकर साध्यामाव का जो अव्याप्य हो, वह्‌ 
अनिकान्निक है ।' यँ सद्धतु म अतिभ्यत्ति न हो. एतदथ साध्याव्याप्पत्र का निवेद 
है ओर विशुद्ध मे अतिव्य्चि न हो, इसकिएु साध्यामावान्याप्यत्व का निवेश है| 
खरडन--'शाब्दोऽनिल्यः अनित्यत्वात्‌ इस स्थर म जरह साध्य से अविशिष्ट ( अभिन्न ) 
अर्थात्‌ साध्यहीदहेतु है, वह अतिग्यप्ति हो जायगी । किश्च-- यहा साध्याग्याप्यत्वद्धप 
विशेषण का ज्ञान विशिष्ट अनैकान्तिक के ज्ञान का उपजीभ्य है, अतः साध्यान्याप्यल- 
रूप प्राथमिक ब्याप्यः्वासिद्धिको दी दोष मानिये, विशिष्ट को दोष मानना व्य्थ॑दहै। 
किञ्च --जव विरोषणमात्र ही देतु मे असाधक्त्व-साधन मं समर्थे, तो विरोष्य 
दरु का उपादन मी व्यर्थे । ` 
कचि जर्टौ पक्ष मे व्यापक ( साध्य) मात्र हो अथ्रवा व्यापकामावमात्र हो, 
परन्तु उस कार्म सन्देहहो किदहेतु साध्य काव्याप्यदहै या साध्यामाव का च्योप्य, 
वरहा शब्दोऽनित्यः श्रोत्रविरोषगुणतवात्‌ः इस असाधारण मै अव्याप्त हो जायगी । ` 
कारण यदि वटर साध्य का अन्याप्य हो, तो साध्याभाव का अव्याप्य नहीं होगा । 
| किश्च--'शब्दोऽनिष्यः पक्षसपक्षान्यतरतवात्‌ इत्यादि. स्थर म जहौ वस्तुतः हतु 
साध्य क[ अव्याप्य है, परन्तु उम कार मै “शब्दो नित्यः श्रोत्रारयत्वात्‌ यद" सति- 
पक्षित होने से साध्याभ्याप्यस्व अनिर्धारित है, उस सत्मतिपक्ष मे अतिव्याप्ति दो 
अवग । कारण. जज्ञानकार मे भी वस्तुतः साध्य का अव्याप्यत्व हे ही | 


परिच्छद ] सत्प्रतिपक्त-लच्तसा का खण्डन ३४७ 


एतेन --अनेकान्तिकः सव्यभिचार इति प्रत्युक्त वेदितव्यम्‌ । सव्यभिचार- 
स्योक्तप्रक(राधिकस्य निवेक्तमशचक्यत्वादिति | ` 


सत्रतिपक्च-लक्च ण-खर्डनम्‌ 


रपि चोक्तलक्षणविशेषशेन प्रमाणव्यवच्छेदकादन्येन किं व्यवच्छदयम्‌ ! 
केनचित्‌ सत्प्रतिपक्षः केनचिदन्य इति चेत्‌ ; कः पुनः सत्प्रिपक्ः 

तथाहि-सल्परतिपक्षलक्षणमनुयुक्तो याह! 'समानवलबयोधितसाध्यविपय- 
यको हैततेनाभिमतः सत्प्रतिपक्षः इति । तन्न ; तथाहि ` किमिह वल' विवक्षि. 
तम्‌ १ साम्यमिति चेत्‌, तत्‌ ङुतर का्येऽभिमतम्‌ १ न तावत्‌ स वेस्मिनेव कायं; 
ससतिपक्षहेतलोमिमविषयदुद्यादिजनकतथा सवकार्यं समश क्तकताया असम्भवात्‌ । 


इससे 'सन्यभिचार अनैकान्तिक है' यह रक्षण खण्डित जनिना चाहिए, कारण 
जक्त प्रकार से अधिक सव्यभिचार के प्रकारो का निवैचन हो नहीं सकत। ओरं उक्त 
सभी प्रकार खण्डित ही दै । 
सस्ति पत्त-लक्तए का खण्डन 
अपिच --"असिद्ध-विरुद्-प्रकरणसम-कारःस्ययापदिषट से अन्य हेखामास अनेश- 
न्क दै" इस पूर्ति क्षण में 'दत्वाभास' विशेषण से तो प्रमाण ( सदे ) क 
-यवच्छेद होता दै, किन्तु अम्य विरोषर्णो के उ्यवच्छेच क्या है ? यदि कहं कि किसीका 
तलतिपक्च तो किंसीके अन्य ( वध आदि ) व्यवच्छेद है, तो सदपतिपक्च दी क्या वस्तु 
है १ अर्थात्‌ लक्षण न होने से वह अनिश्चचनीय दै । फरुतः व्यवच्छे्य न होने से 
विरोषण व्यथ हैं| 
समर्थन “जिस हेतु के साध्य का अमाव स्मान बः से युक्त प्रतिेतु से बोधित 
लो, पसा जो देठलेन अभिमत डो वह सतिप है इस तरह उसका रक्षण कहा 
ही जा सकता है । सरडन - यह दीक नहीं है। देखिये. - वरौ बल कपर क्स्तु हे : 
यदि कर कि सामथ्यै ब दै, तो वह सामथ्ये कि कामे दहे? यदि कँ करि सब 
कर्यो मे, तो वह युक्त नद । कारण स्रतिप्ित हेतु भि्न-मिन्नविषयक स्वस्वसाध्य- 
विषयक बुद्धि कै जनक होने से सव कार्यो म समान राक्तिवले नहीं हैँ | यदि करं 
१, यौ "बलः शब्द्‌ के दो श्रथ दै--. सामर्थ्य, जिसे मीमां घक शक्ति" कहते हं श्रौर २. 


्ेयायिकसम्मत योग्यता, जो पक्षसस्वादि खूप है 1 आरम्भ ते खाम्य॑रूप ब्र काखय्डन किमा 
जा रहा हे 1 श्रागे हो ' ्रयोच्यते' से नेयायिकसम्मत योग्यतारूप चल का खण्डन किया जायगः । 


३४८ साचंवाद्‌ खूरडनख्ण्डस्मय  [अ्रथमं 


नाप यत्र क्वाचित्‌ कर्य; प्रकृतसाध्यं ग्रति प्रतीयमानासिद्रलादिदोषेणापि 


्रमेयलप्रतिपादनादौ समर्थेन प्रतिदेतना सस्रतिपश्षताप्रसक्त्या सवहेतूनां शक्य- 
? करणसमहेत्वाभासत्वापत्तः । 
तापि पू्हेतसाध्याभावबोधनरूपे कायं, उत्तरहेतोरेषमसत््रतिपक्षत्वे खसाध्य- 
साधक्तापत्तः | . 
प्रतिहेतोरिति चेन्न । स्तिदेतोरसामथ्यदिव समशक्तिकत्वानुपपत्तः । 
इत्थमेव न देतुसाध्यस्यं पिषयेयबोधनेऽपि । 
द्रथोच्यते-- स्वकीये सकीये प्रकृतसाध्ये यत्‌ सामभ्य पक्षसपक्षसविपक्ष 
उयावृत्ततयावाधितविषयत्वलेत्तणं तत्‌ सद्प्रतिपकृहेत्वास्तुस्यम्‌ । तदभिग्रायेशेद सम- 
बलामभिधानम्‌ । तनेदयुत्तं भवति- पश्षसपकषप्षचविपक्षव्याइत्तत्यायाधितविपयव- 
स्तल्येन बोधितस्राघ्यव्यतिरेकः सस्रतिपक्ष इति । 
किं निस करिसी कार्थं म समानवर युक्त हो, तो प्रक्रत साध्य के प्रति असिद्ध आदि 
दोष ज्ञात होने पर मी प्रमेयख-स्ाधन मै समान वरु से युक्त प्रतिहेतु मं मी सस्ति 
पक्ष अतिव्याप्त होने से पभी हेतु सलतिपक्षित दने स्गेगे । 
तमथन--पू् हेतु काजो साध्य, उसके जमाव काय म समान बर से धृत 
उत्तर हेतु से बोधित है, साभ्यामाव जिस पू हेतु का, वह सस्मतिपक्ष हे' एसा कहे । 
खडन~- -फिर्‌ तो उत्तर हेतु असप्रतिपक्षि होने से वह भपने साध्यकरा साधक 
होने ख्गेगा । - - 
 त्मर्थन--भ््रतिदेतु का जो साध्य, उसके अभावरूप कायै म समान बलयुक्त हेतु 
से जिस देतु का साध्यविपर्यय बोधित हो, वह प्रतिष्ेतु सस््रतिपक्ष हे । पू ओर उत्तर 
दोनों देतु है तथा दोनो परस्पर प्रतिदतु ह, अतः उत्तरदहेतु भी सस्प्रतिपक्षित हौ जता 
ह । खण्डन--सस्तिपक्च स्थर म दोनों हेतुं के परस्पर साध्यामावबोधनरूप कायं 
व्यवस्थित दै, अतः एक कार्यं मे दोनों का समान वर नीह । इसी प्रकार ष्ठु का 
जो साध्य, उसके अमाव के बोधनरूप कार्थ मै समान बलयुक्तं प्रतिहेठु से बोधित द 
 साध्य-विपयैय जिसका, वह देतु स्रतिपक्ष है" यहं रक्षण भी खण्डित जानना चाहिए । 
. ` समथ॑न-- अपने-अपने प्रक्रत साध्यप कायै मे पक्षस, सपक्षसक्, विपक्षव्यावृक्तव 
ओौर अवाधितसूष जो सामथ्यै है, वह दोनों हेतुजों मे त॒ल्य है, इसी अभिप्राय से 
 समबरुत का अभिधान किया गया है । इससे यह निष्कृष्ट क्षण हु किं पक्षसपक्ष- 
 सवधविषक्ष्याृततव-मवांधितत्वरूप बर जिनका तुल्य ह, पेसे हेतुओं से बोधित ह 
 संध्यैविपयैय जिनके, वे हेतु ससतिपक्ष हैँ : | 


परिच्छेद ] सपति पक्ञ-लक्षंण का खरडनं २४६ 
गतदपि युक्तम्‌; प्रतीयमानभागासिद्रत्वेनापि प्रतिहेठना सत्रतिपक्चलप्रस- 
ङ्गात्‌ । फियत्यपि पके सत्वेन तस्य पक्षसखमायात्‌ । न चैषटव्यमेष भागासिद्ध - 


नापि सत्प्रतिपक्षरवम्‌ , प्रतीयमानदोषान्तरेणापि; तथा सति सल्मतिपक्षसस्यै्व्य- 
त्वापत्तेः , हैतवामासान्तरत्वापिशेषाद्‌ । 


न च सवयक्ष इति कृते नायं दोप इति वाच्यम्‌ ; यत्रैक एव पक्षः प्रतिहेतौ 
तस्य सम्रतिपक्षस्यान्यापनात्‌ । तत्र पक्षस्य सवेशब्दाथेत्माभावादेव सवेपश्षयखा- 
भावेनोक्तलक्षणानुपयत्तेः । एतेन--यापदित्यपि पक्विशेषणे दोष उक्तप्रायः । 

किञ्च--न्वव्यतिरेकिणः केवलव्यतिरेकिणा, केवलध्यतिरेकिणशान्यय- 
=यतिरकिणा सतप्रतिपक्ते लक्षणमिदं नास्ति, सपक्षसत्तया तल्यतायास्तत्राभावात्‌ । 


घरउन-- यह भी युक्त नही, क्योकि "परमाण्वाकराशौ निलयौ नीषूपद्रभ्य्वात्‌ 
त्मवत्‌' इसका परमाण्वाकाशौ अनिप्यौ मूतमहत्तात्‌ घटवत्‌ इससे [ जहौ मागासिद्धि 
्ञत हे, वौ भी ] सस््तिपक्षत्व हो जायगा । कारण किंसी एक पक्ष मे रहने से इस 
भागसिद्ध दतु म॑ पक्षस्व तोहे, चिन्तु भागसिद्धत्व प्रतीयमान होने से उसमे 
सस्प्रतिपक्षत्व दष्ट नहीं ह | अन्यथा जहौ अन्यं दोष प्रतीयमान हो, वर्ह मीदहेतुमें 
सत्प्रतिपक्ष हो जायगा, कारण अन्य हेखामासों से मागसिद्ध म को$ वरिरोष नहं हे । 
तमथन--.सवपन्नसपक्षसत्व-विपक्षव्यव्ृत्तत्व-अवाधितत्वरूप समान बल्युक्त हेतु से 
बोधित हे, साध्यविपयैय जिसक्रा, वह सलतिपक्ष है" इस प्रकार पक्ष मेँ सर्वः विरोषण 
देने से ज्ञात भागासिद्ध स्थङ में यह अतिव्याि ( सत्परतिपक्षसख ) नहीं होगी । चर्डन-- 
जहा एक दी पक्ष है-- जसे "आकारो नियं नीहपद्रव्यत्वात्‌ आत्मवत्‌, "आकाशम्‌ अनि- 
त्यम्‌ बहिन्दियाहयविरोषणगुण।धिकरणसात्‌' --बर्ह अ्यापि हो जायगी । इसी तरह 
पक्ष मे यक्च विरेषणदे, तो जो दोष हयोणा, वह उक्ताय द्वीदै। अर्थात्‌ स्सवेः 
पद्‌. की तरह यावत्‌" पद मी अनेकाथैवाची होने से यही दोषवनारहेगा| 
 किल्च--“गात्मा स्वम्यवह्‌रहेतुप्रकाशः अदृष्टत्वात्‌ घटवत्‌” इस केवर्व्यतिरेकी से 
'आत्मा प्रसयक्षः महस्वे सति अश्रावणविरोषगुणाधिकरणतवात्‌ घटवत्‌” इस अन्वयव्यति- 
रेकी का सखतिपक्षत्व तथा "विवादाध्यासितं चिक्कतैकं सावयवत्वात्‌ ईसं केवरुव्यतिरेकी 
का ध्विवादाध्यासितम्‌ , अक्रतरकरमं , शरीराजन्थत्वात्‌ ; आत्मवत्‌! इस अन्वयव्यतिरेकी से 
सदसरतिपक्ल न्ह होगा, क.रण वरद्‌ सपक्चसचख्प ॒तुल्यवस्त्व नह है । केवट- 
व्यतिरेकी हेतुक स्पष्च नद्धीनेसे वह सपक्चस॒त्व मे अन्वय-उ्यतिरेकी प्रतिहेतु से 
टीन्रर हो जायता } | | 


३५० लानुवादं खण्डनसरडलधधि [ परवमं 


न च सपक्तसत्तया तुय्येनेति लक्ष तदनुरोधान्न कतेव्यमेव; तथा सति 
= श्रसाधारणानेकान्तिकतया निधितेनापि ससरतिपक्षतप्रसङ्गात्‌ । 


न चान्वय्यतिरेकिरोव अन्वयव्यतिरेफिणः केवलव्यतिरेकिणेव केवलन्यति- 
रेकरिशः सत्प्रतिषकता, न व्यत्यासेनापीति नियमोऽभ्युपगन्तुं शक्यः ; उभयोरपि 
ग्रनवगम्यमानदोषान्तरत्वदशायम्‌ एकसम्बन्धिनो दोषस्यावश्यम्भावितया एक- 

अ तिपत्तर्निं ^ योत्पत्ति 
तरस्य व्याप्यत्वपक्षधमत्वावगमो मे ्रान्तिरि ति बुद्धिमादाय प्रतिपततर्निश्वयोत्यत्तिः 
 प्रतिबन्धमाघातं केवलव्यतिरेकिणि अन्ययय्यतिरेफिणोऽन्वयव्यतिरेफिणि 
केवलव्यतिरेकिणः प्रतिहेतोः सामथ्यंस्य दुरपवादत्वात्‌ । एतदेव च सपति- 


समथन- उक्त स्थर मँ अन्याप्नि नहो, इसर्िएि सपक्ष का रक्षणमें 
निवेश ही नदं करेगे । खंडन -- सपक्चसत्व का निवेश न करने प्र श्ड्दोऽनिस्य" कार्य- 
त्वात्‌" यटा क[यव्व-तु मे शब्दो नित्यः आकाशविरोषगुणत्वात्‌ः इससे असाधारणख के 
ज्ञानकार म मी सदतिषक्षत्व हो जायगा; कारण पक्ष-सपक्षसत्च, विपक्षव्यावृत्तत्व, 
अवाधितविषयस्वरूप वर दोनों मे तुल्य ही हे । 


समयन --हम यह्‌ कृहंगे कि अन्वय-उ्यतिरेशे के साथ अन्वय व्यतिरेकी की ओर 
केवर-ग्यतिरेकी के साथ केवरू-व्यतिरेकी को ही सलरतिपक्षता है, इसके विपरीत नहीं | 
एवच्च सपक्षसद पद्‌ नदेनेपर मी पूर्वोक्त असाधारण म अतिव्याप्ति नी दहोगी।. 
खर्डन--अन्वय-व्यतिरेकी म केवल-ग्यतिरेकी प्रतिहेतु ओ निड्चयोत्पत्ति ( अनुमिति )- 
प्रतिबन्धकता की सामथ्ये या केवरु-व्यतिरेकी मे अन्वय-व्ग्रतिरेकी प्रतिहेतु दी 
निरचयोतत्ति ( अनुमिति प्रतिबन्धकता की सामथ्ये का आप अपवाद ( खण्डन ) नरह 
कर सकते । कारण वसे दौनौं हेतुजो के बीच एकमे असिदृध्यादि दोष क ज्ञान हो, 
तो दूसरा स्द्धेत॒हो ही जायगा । किन्तु जर्हौ दोनोँमं कोड दोषज्ञातनदहो, उस 
समय भषसे हेतु यह बुद्धि उत्पन्नरर्‌ स्थापनावादी कै निश्वयोत्पत्ति ( अनुमिति ) 
 सेकही सक्ते करि न दोनों हेतुओं के बीच एकमे दोष अवहयम्भावी होने से 
उनम से एक को व्याप्ति-पक्षधमतायुक्त . मानना मेरी भ्रन्तिह्ी हे यदि कहं कि 
इस तरह अन्वय-व्यतिरेकी ओौर केवरू-ग्यतिरेकी प्रतिहेतुओं मे परस्पर निरच्यप्रति- 
बन्धकता तो मान रगे, प्रर उनमें सल्रतिपक्षता क्यो मानी जाय, तो वह भी ठीक नहीं| 


कारण सस्रतिपक्ष को दोष मानने का यदी मूक है कि समान बरुवलि प्रतिदेतु होने पर 


परिच्छेद | सत त प्रदे लक्तण का रूणडन ३५१. 


यक्षस्य दाष्वास्बुपगमे मूलं यन्नाम व्याप्रियक्षधमेतप्रमितिररिमिन्‌ सति न 
मि तुमहैतीति । 
थाभिधत्से-पश्चसपत्त सच्च विषतव्य वरत्तत्वाबाधितविषयत्वयो गना बो धित- 
साध्यविपयंयः सद्रतिपश्च इति । न ; निरस्तप्रायत्वात्‌ पक्पदे सवेशब्दव्रिशेषण- 
प्रतेपाम्रकतेपपक्लोक्तदोषस्य फेवलभ्यतिरेक्यव्यापकत्वस्यापि भावात्‌ | | 
किथ्च-सोपाधिमसिद्धभेदं वदतां मते सोपाधितया निधयमानेऽपि सवं 
यथोक्तमिदं लक्षणमस्तीति तेनापि सस्रतिपकता स्यात्‌ । | 
अथ त्रषे-- श्रसिद्धविरुदरानेकान्तिकयाधितविषयत्वहीनेन बोधितसाध्यासचचः 
प्रकरणसम इति । नेतदपि सुस्थप्‌ ; ्रापाततोऽस्कुःदोषेए वस्तुगदया वासि द्रवादि- 
दोषवता सस्परतिपक्षतास्ीकारात्‌ तदव्यापकत्वात्‌ । 
किञ्च विरुद्धाथंगोचरयोः सप्परतियक्रेत्वोमधयेऽवश्यमन्यतरासिद्ध थादिदोषेए 


उ्याप्षिपक्षधमेता की प्रमिति नहीं होती जओौर यही बत इन विधर्म प्रिहेतुओं म मी 
हे । अन्यथा कही ससतिपक्षता ही नहीं द सक्रेगी | 

समथन - 'क्ष-सपक्षसच, विधक्षव्यावृत्ततय, अबयितविषयत से योगी ( ज्ञायमान ) 
हेतु से बोधित दै साध्य-विपथैय जिसका, वह सथ्रतिपक्ष है' पेता रक्षण करगे | 
खर्डन-- यह रक्षण प्रायः पटे ही खण्डित हो चुका हे) देखिये-- प्क्ष मे स्स्व 
विरोषण न दं, तो प्रतीस्मन भागासिद्धसे मी सल्तिपक्षस हो जायगा | यदि ससर्व 
विरोषण द, तो जरह एक व्यक्ति पक्ष है, वर्ह अव्यति हौ जायगी | 

किच~ जो आचार्यं सोपाधिक हेतु को असिद्ध का मेद्‌ मानते द, उनके मतमें 
सोपाधित्वूप से निश्चित देतु से भी सस््तिणक्षता हौ जःयगी, कारण वर्ह भी उक्त 
लक्षण समन्वित हो जाता है । 

तम्थन-- “असिद्ध, विरुद्धत्व, अनेकान्तिकस्व, वाधितविषयत्व से दीन हेतु से 
बोधित है साध्यविप्यैय जिसका, वह सस्प्रतिपक् हे" पेसा रक्षण करेगे ! खंडन---यह 
मी निर्दोष नह है, ऊरिण यदि वास्तविक असिद्धत्वादिहीन कहँ, तो आपाततः जौँ दोष 
का स्फुरण नहीं हे पर वस्तुतः असिद्धि आदि दोष दै, उसदहेतु मे भी सद्मतिपक्षस्व 
होता है । किन्तु बर्हा यह रक्षण अव्याप्त हो जायगा, क्योकि वह हेतु वस्तुत; असिद्धि 
आदित हीन नहींहे। | 

यदि असिद्धलादि-दुष्टत्प्रतीति से रहित कर्दः तो विरुद्धाथसःधक सत्प्रतिपक्ष 
स्थर केदो हेतुं के वन्न एक मै अवश्य ही असिद्धयादि देगि | अन्यथा-( यदि 


भवितव्यम्‌ ; श्नन्यथा धमिणोविरुद्रधरमाध्यासग्रसङ्गात्‌। तत्रैकस्य व्यवच्छिय दोषा 
नियत्‌ प्रतिहेतवप्यपिद्धयादिदोषाशङ्ायामापतितायाम्‌ श्रसिद्धयादिहीनेने'ति 
त्त णाशस्यानशथयत्‌ लक्ष णस्य दुरवधास्णख्लम्‌ । | 
न च वाच्यं फिमथं ससतिपकत्योरन्यतरासिद्धयादिकमवश्यमभ्युपेयम्‌ 

प्रतिपक्षलकणदोषदृषटत्वादेव तयोनं धर्मिंशोविरुद्रधर्माध्यतत्वमापत्स्यत इति | 
यतोऽवश्यं दृष्टे हेतौ व्यापैः पक्षेधमेताया वाऽमावेन भवितव्यम्‌, तत्स्ताभ्युषगमे 
साभ्यसत्ताया अभ्युपगम प्रसङ्गात्‌ । । 
 बाधादीनामप्युपाधिख्यायनदारा व्याप्त्यादिभङ्ग एव पयंवसानात्‌ । 

सलरतिपक्षत्यादुनीयमानोऽपि व्याप्निपत्तधमंताभङ्गो न विशिष्येकस्मिन्‌ हेतौ 

दोनों को सुदधेतु मानतो) धर्मी मेदो विरुद्ध धी मानने पड़गे | दस तरह उनके 
मध्य एक म व्यवच्छेच असिद्धयादि दोषों का निश्चय होने पर प्रतिहेतु मे भी असिद्धि 
की चङ्क होगी ही । अतः 'असिद्धयाद्विहीनेन' यह अंश॒ असिद्ध होने से प्रायः कही 
भी लक्षण समन्वय नहीं होग। 
 प्रमथन--सस्परतिपक्षित हेतुजँ के मध्य किसी एक मँ असिद्धयादि दोष क्यों 
मनि जार्ये £ सद्प्रतिपक्षरूप दोष होने से हीधर्मीमे दो धर्मो के अध्यास की 
आपरि न अयेगी । सण्डन--दुष् हेतु मँ व्यक्ति या पक्षधर्मता का अमाव अवश्य 
रहता है, कारण यदि किषी हेतु मे व्याप्ति जौर पक्षधर्मता दोनों मनि, तो साध्य की 
सत्ता भी अवदय माननी पड़गी । व्याप्य की सत्ता होने पर व्यापक की सत्त अवदय 
माननी पड़ती है । एवच्च सत््तिपक्षमात्र से विरुद्धधर्माध्यास्त की आपत्ति से वच नदी 
सकते । जतः वहां भी असिद्धयादि मानने ही पड़्गे, तो. पुनः असम्भव है, यह्‌ 
मवहै। | “५ 
|  कमन--वधमे व्याप्ति ओर पक्षधर्मता के बीच किसी एक कामी र्मग नहं 
होता, वह तो साक्षात्‌ अनुमिति का प्रतिबन्धक है । संडन--वाधक्रा भी उपापि 
( पक्षेतरस्व आदि ) के बोधन द्वारा व्याप्तिभङ्गमें दही तत्पर्यं है । व्याप््यादिर्भग- 
` निरपेक्षतया दोषत्व नहीं हे । 

 समर्थन- जरह व्याप्ति-पक्षधर्मैता अन्यतर के भंग का निश्चय होगा, तो दहेतु 
हीन-बर हो जायगा । तथाच वर्ह सलतिपक्ष कैसे हो सकेगा ? संडन--संतपतिश्रस 
से अंनुमीयमान मी व्याप्तिपक्षधमेता का जमाव किंसीषक हेतुमे विश्ञेषष्पसे ` 
निदिचत नहीं किया जा सकता,. ओर्‌ न. उसकी आवद्यकताः ` हय हे ¡ कारणं अन्यतर्‌ 


प्रच्छिद्‌ ]  सत्प्रतिपक्च-लक्षरा का रूण्डन २५३ 


निणेतं शक्यः, अन्यतरस्मिन्‌ व्याप्त्यादिभङ्गेनापि सत्परतिपक्तसप्योपयत्तेः । अतो 
विशेषनिष्टतया तदु्नयने स्थिते यदि सात्तादसौ अषधायेते तदानीमसिद्धिः । अथ 
लिङ्गतोऽनुमीयते, तदाऽ्नेकान्तिकादेरन्यतमं दूषणं वस्तुगस्याऽस्ति सस्रतिपत्ते । 
तत्कथमसिद्ष्याद्यन्यतमं नाभ्युपेय तत्र । तस्मात्तस्य तस्य दोषस्य कुत्र दरयो 
` मंध्येऽस्तिलखमस्तीत्यन्यतरानिर्धारणे प्रतिदेतावपि तच्छङ्भायां सत्याम सिद्धवयादि- 
हीनेनेति लक्षणांशस्य दुरवधारणत्वं दुष्परिदरमेव । 

स्यादेतत्‌-- स्तु लक्षणांशस्यासिद्रयादिदहीनलस्यानिश्यः । संशयोऽपि 
तावदस्ति तत्‌संशयेन शङ्कितसत्रतिपक्षताद)पग्रस्तसखादेषासाधकत्वं दृष्यानुमानस्य 
शङ्कितोपाधाविव अपिद्धिशङ्खया । 

न च यामसिद्धवयादिशङ्कापुपजीव्य सत्परतिपक्षादिशङ्ादोषः स्यात्‌ सेब तदा 
दोष इति वाच्यम्‌; असिद्धयादिशङ्काया एव ताद्शप्रतिहैतुदशनमूलकतया 
तदुपजीवकत्वादिति । 
मैवम्‌ ; यतः शङ्कितोपाधिनाऽसिद्धनाप्येवं सत्प्रतिपक्षता प्रसज्येत । 

म भी व्याप्ति-पक्चधरमता के अभाव के ज्ञान से सत्परतिपक्षत्व की उपपत्ति हो जाती हे। 
एवश्च एक मँ दोष का उन्नयन स्थिर दोने पर यदि साक्षात्‌ दोष अध्यवसित हो, तो 
असिद्धि ओर यदिदेतु से अयुमित हो, तो अनैकान्तिकं आदि दोष वस्तुतः सत्प्रतिपक्ष 
मे है । फिर वरहा असिद्धयाचन्यतम क्यो न माने जाये | तप्मात्‌ वह दोष दोनों के 
मध्य कह ह, इसका निश्वयन होने से प्रतिहतम मीदोष की शङ्का होगी जौर 
इसीङिए 'असिद्ध्यादिहीनेन' इस रक्षणांश की दुरधायता जपरिदाय दी हो जायगी । 
समथन--मले ही 'असिद्धयदिहीन' इस क्षणाश्च का निश्चय न रहे, उससे हानि 

वया है ? असिद्धयादि की देका ( सन्देह ) तो है ही, उसीसे शङ्कित ८ सन्दिग्व ) 
सलरतिपक्षसखखूप दोष से अप्त होने से दी दृष्य अनुमान असाधक हो जायगा, जैसे 
कि व्याप्यलासिद्धि की चङ्क से रङ्कित उपाधि दुष्कहोतीदहै। 

यदि क कि "जिस असिद्धिकी शङ्का से ससरतिपक्षत्व की शङ्का होती है, उस 
असिद्धि के सन्देह को दी दोष मानिये, सलतिपक्ष को दोषान्तर कथो मानते हैः, तो वह 
ठीक नद्धौ । कारण असिद्धि की शङ्का प्रतिहेतु के दशेनसे ही होती है । अतः उपजीव्य 

होने सै.सद्रतिपक्ष म दही दोषत्व मानना दीक होगा । 
खरडन-ज्हौ उपाधिकी श्ङ्कासे असिद्धि की शङ्का होती है, वटौ भी 
राङ्खित सस्तिपक्ष हो जायगा 

६५ 


३५५ सायचवाद्‌ खर्डनखर्डसाद्य [ प्रथम 


नयु भवत्वेवमपि, तेन किंनाम मवेत्‌ ! तस्यासिद्धतया दहीनवलस्य 
सिद्धयादिमता पक्षवधं विधूय न किचिदन्यत्‌ । 

बाधादेथ तहिं न तेन सत्परतिपक्षतेति चेन । सन्दिद्यमानासिद्धतया सत्प्रति 

पशषहैतोरपि तर्हिं कथं परहेखसाधकलभ्रसाधकत्वं भविष्यति, हैत्वामासत्वाविशेषात्‌ । 


हेयाभासान्तरं न दोषसंशयापादकमतो नैवमिति चेन्न । तहिं युपाधि- 
मादाय न्यृन्रलतया बाध्यता, तामादायेव तथाविधोपाघ्रेदषसंशयक्षमत्वादेव । 
किथ्च-क्वचिस्सतरतिपक्षत्वनिश्वयाभवे संशयासुपपत्तिः । 


समथन-- निश्चित उपाधिस्थरुमे म्केदही सस्मतिपक्च नहो, किन्तु शङ्कित 
उपाधिस्थल मे तो व (सस्मतिपक्च ) इष्ट हयी है; उसे क्या हानि हे ? खडण-- वह 
प्रतिहेतु मँ उपाधि की शङ्का से असिद्भिकी शङ्का होती हे । अतः हीनवल होने से 
उसके प्च का, सिद्धि होने के कारण बर्रान्‌ स्थापनानुमान से, बाध दहो जायगा । 
एवश्च असमव होने से वरहा सद्तिपक्षस्व नहीं हो सकता । 
समथेन--तव तो शङ्कित उपाधिध्यल मे बाधदहोनेसे ही सस्तिपक्च की आपत्ति 
भी नही दी जा सकती । खरडन---यदि जप एसा कँ, तो जद परतिहितु के दशन से 
असिद्धि की ङ्का होती हे, व्ही भी हीनवरु होने से प्रतिहेतु से स्थापनानुमान के हेतु 
मे असाधकल का साधन नहँ होगा, कारण उपाधि कीशङ्गासे जह हेतु म असिद्धि 
करी शङ्का हुई " उससे ओर जरह प्रतिहितु के दरीन से असिद्धि की शङ्का हु है, उष 
देतु के हेत्वाभास मे को$ विरोष नहीं है | | 
समर्थन शङ्कित उपाधि से सद्पतिपक्षख की शङ्का नहीं होती ओौर प्रतिहैतु कै 
दीन से जात असिद्धि की शङ्क। से ससतिपक्षत्व की शङ्गा होती हे । अतः उस स्थरे 
शङ्कित ससतिपक्ष॒ माना जाता है । खर्डन--उपाधि के र्कास्थरु मेँ असिद्धि की 


शङ्का तो अवदय मरनिगे । फिर वौ सस्मतिपक्षत्र की शङ्का नहीं होती जीर परतिदतु 


 न्हीहै। 


 दद्ीनसे ज्ञात असिद्धि के सङ्कस्थल मे वह होती हे, इसमे कोई विरोषं कारण 


करिश्च--किसी स्थर म सप्पतिपक्षत्व का निश्चय हो, तो अन्यत्र शङ्कित सद्तिपक्ष 
से भी व्यवहार हो सकता हे । किन्तु उक्त प्रकार से. जव क्य भी असिद्धया दिद्धीनत्व 
का निश्चय नहँ है, तो असिद्धयादि की शङ्का से सत्तिपक्षत्व की दाङ्का कैसे होगी 


परिच्छेद ] ससमतिपर्छ लक्ष कां खरेडनं ३५५ 


अथान्यथाकारं सक्षणमभिधत्से--असिद्ध विरोधव्यभिचारकालात्ययापदेश- 
विरहितया प्रतीयमानेन बोधितो यदीयसाध्यस्य विपयेयः, स प्रकरणसम इति । 
एतदपि विचारासहम्‌ ; केन तथा प्रतीयमानखमभिमतं फं म्रत्यनुमानम्रयोक्तरा, 
अथ प्रथमानुमानवादिना, द्वाभ्यामपि वा, येन केनचिद्वा ? 


न तावदा ; स्वयं दोषं जानतोऽपि दषणन्तरापरिस्पतो यद्ययं दोषं न 
प्रतिसन्धास्यति तदाऽभीष्टमेव । अथ प्रतिसन्धास्यति तदानीमन्यथाऽपि ममा- 
सफुरदोषान्तरस्य पराजये अनेन कचान्तरारूढायां कथायां शाखान्तरं बा 
सद्क्रमितुमवकाशमासादपिष्यामीत्यमिप्रायवतोऽव्पप्रज्ञस्य, मयि बदत्यसत्पकोऽपि 
निवंहतीति लोके प्रकषदशंनार्थम्‌ , कथमपि गरन्थकारादिभिरुक्तस्य वा तथाविध- 
प्रतिदेतोनिर्वाहाथमन्यालुयुक्तस्य प्रौदप्र्ञस्य स्फुरदोषेणापि प्रतिरेतना ससति- 
पक्षीकरणदशेनात्‌ । तत्र परेण दोष्ुद्धावने जयस्यापि भावात्‌ । 


समर्थन -'जसिद्धि, विरोध, उयमिचार, कासत्ययापदेश से रहितत्वख्प ये ज्ञाय- 
मान जो दहेतु, उक्षसे जिस हेतु के सध्य क अभाव बोधित हे, वहं प्रकरणसम हेः दसा 
लक्षणान्तर करेगे । खंडन---यह कथन मी विचारसह नदीं है | देखिये--अन्ततः 
्षिस प्रतीयमानत कगे १ क्या प्रति-अनुमानप्रयोक्त से, प्रथम अनुमानप्रयोक्ता से, 
दोन से या जिस करिसीसे 


इनमे प्रथम पक्ष युक्त नहीं है; कारण जब वादी-परयुक्त देतु मे असिद्धि आदि 
दोषों की स्फूर्ति नदीं होती, तव अस्पज्ञ पण्डित सदोष हेतु से भी इस अरय से सस्र 
विपक्ष देते दै कि ध्यदि वादी को दोषरछूतिंन हु तो निश्चय दही विजय होगी ओरं 
यदि हुई, तो भी द्वितीय कक्षा मै पराजय होगी या शाखान्तर के भवलम्बन का अवसर 
मिखेगा, जब कि सदोष हेतु सस्तिपक्षसेनदे,तो इसी कक्षामै पराजय होती हे। 
इतना ही नहं, विशेषक्ञ भी जगत्‌ म अपनी यह अतिशयता प्रकट करने के किए सदोष 
हेतु से भी ससतिपक्ष देते ँ कि हमरे कहने पर असदक्ष का मी निर्वाह हो जाता है, 
तो सत्पक्च की वातदही क्या दे! विवा श्रन्थकरार या गुरुओ द्वारा प्रयुक्त स्फुट दोष प्रति 
हेतुका निर्वाह कैसे हो ® इस प्रकार शिष्य या वादी द्वारा पृषे जने पर उसके निर्वा- 
हाथ भी प्रौदमति सदोष हेतु से सस्पतिपक्ष दे दही सकता दे । वेसरी स्थिति सें प्रतिपक्षी 
को उसमे दोषस्फूति न हो, तो विजय भी संभाव्य हो जाती है अर्थात्‌ एकान्त पराजय 
की अपेक्षा विजय-सेशय दी अच्छा है । 


३५६ ्षायुवाद खण्डनखण्डखाद्य [ प्रथम 

किश्व- प्रतीयमानता यदि निश्वीयमानता विवक्षिता, तदानीमसम्भव एव; 
यतो षिरुद्रार्थयोरेकस्यावश्यं दोषः, स च कस्यास्त्विति तदा निधारयितमशक्य- 
तया प्रतिहेताधपि तत्संशयात्‌ । श्रथ सम्भावना प्रतीयमानता, तत्रोद्धावनसम्भावनां 
दृषयन्तो यद्वच्यामस्तदेव दृषणमतिदेषटन्यम्‌ । 
तापि द्वितीयतरतीयचतुथा; ; परुद्धदुरबधारणतया परस्यासिद्ध्यादि विरदिस- 
बुद्धिरत्र भविष्यतीस्यग्र ऽधारपितं प्रमाणाभावेनाशक्यत्वात्‌ कथ सप्रतिपश्षतां 
प्रतिज्ञाय ब्युत्पादयेत्‌ । शङ्कन्तरश्वात्र निरसिष्यामः । , 

एतेन- श्रसिद्धि विरोधकालात्ययापदेशव्यमिचासवत्तया व्यामिपक्षधर्मता- 
विरहवत्तया वाऽगृहयमाणेन बोधितसाध्यव्रिपययः ससप्रतिपक्च इति निरस्तम्‌ । 
केनागृहवयमाणत्वमिति निवक्तुमशक्य्वात्‌ । 

किश्च--यदि प्रतीति को निश्चयषूप कदं; तो असम्भव हो जायगा, कारण विरुद्ध 
अर्के साधक दो हेतुजं मसे एकदत मे अवदय दोष रहता हे, पर वह्‌ किसमे दै. 
इसका निश्चय उस कारु म नहीं रहता; अतः प्रतिदेतु मे दोष का संदाय दही रहता है | 
यदि धरतीति से सम्भावनाका अहणकरं, तो हम उद्धावना की सम्भावना के 
खण्डन कै प्रस्ताव म जो दोष दंगे, य्ह भी उन्हीं दोषों को जानना चाहिए । अर्थात्‌ 
यदि संभावना दोषोद्भावन से पूैकालिकी विवक्षित हो, तो वाद मे प्रतिहेतु-दौष कहने 
पर्‌ भी पूर्वकार्कि अनुदुभावना मे कोई प्रतिबन्ध नी | अतः समी हेताभास्न ससतिपक्ष 
हो जार्येगे | यदि उद्‌भावना का जो अवक्र हौ, ताक्तरार्की संमावना विवक्षित हो, तो 
सत्मतिपक्षादि के उत्पादन-काल मै वह नहं है । एवञ्च विरोषण के अभाव से दी 
रक्षण का अभाव हो जायगा, यह माव है | 
द्वितीय, तृतीय, चतु कल्प भी युक्त नश है कारण दूसरे को परं की बुद्धि का 
अवधारण न होने से, "पर्‌ की असिद्धयादिरहितस्व बुद्धि यह होगी" इस अवधारण मेँ 
कुक प्रमाण नहीं | अतः वह सल्मतिपक्ष की प्रतिज्ञा कर उसका व्युत्पादन कैसे करेगा १ 
इस रक्षण कौ अन्य रङ्काओं का निरास जगे करगे | 
 स्मथन-- असिद्ध, विरोध, कालत्ययापदेश ओौर व्यभिचार से युक्तस खूप से तथा 
 व्याध्िपक्षधर्मता-विरदितत्वरूप से अगृह्यमाण प्रतिदेतु से वोधित है साध्य-विपर्यय जिस 
दहु का, वह सतमतिपक्ष हेः पेसा रक्षण करगे । स्रएडन- यह्‌ लक्षण भी खण्डित 
है, कारण ध रक्षण म किससे अगृद्यमाण हो १ इत्यादि विकल्पक पूर्वोक्त दोप  विदय- 
मानदहीदह्ै। 


परिच्छेद ] सतिपकद-लक्तर कां खण्डने ३५७ 


किथ्च- सर्वषमेवेषां लक्षणानां धरम्यादिग्राहकानमानवाधितेऽपि गतत्वा- 
दतिव्यापकस्वम्‌ । 

एतेन - स्वार्थानुमाने तदाभासेऽपि बा सलपरतिपक्षस्य दोपत्वमपोटम्‌ | 

्रथोच्यते- श्रगृह्यमाणविशेषेण बोधितसाध्यविपयेयः प्रकरणसम इति । 
श्स्तु तात्‌ केनागृहयमाशतमित्यादि विकस्पदोपामिधानम्‌ | 

यदि यः कथिद्धिरोषो विशोषशब्देनाभिग्रेतस्तदा तदग्रहणं क्वचिदपि नास्तीति 
सर्वान्यापिः । अथ हैतुदोपलक्ष्णो विशेषोऽभिमतस्तदा धम्यादिग्राहकानुमान- 
बाधितेऽपि गतत्वादतिव्यापकता, अगृहयमाणदेतुदोपरूपविशेपेण बोधितसाध्य- 
विपयेयस्वात्तस्यापि, तत्र देत॒दोपस्याभावदिवागुहयमाणविशेपस्वात्‌ । 

२ च अगृहथमाणपरमाथस्थितहेतुदोषरूपपिशेषेणति कृते नेस्तारः; तथा 

किश्च--इन सभी रक्षणं की धर्मि्राहक मान से वाधित हेतु मे अतिव्य्ि है, 
देखिये--“परमाणुः निरवयवः विश्रान्तपरिमाणतरतमादिभावत्वात्‌ व्योमवत्‌ इस अनुमान 
मे "परमाणुः सावयवः मूरततवात्‌ घटवत्‌ इस अनुमान से सब्मतिपक्च हो जायगा | 
करण उक्त हेतु परमाणुहप धर्मी के ्राहक “अणुपरिमाणतरतममावः क्वचिदूविश्रान्तः, 
परिमाणतरतमादिमावलात्‌; महत्परिमाणतरतमादिम।ववत्‌! इस अनुमान से बाधित 
होने से वास्तव मे ससप्रतिपक्षित नदीं है । इससे '्छार्थानुमान मे सध्पतिपक्च दोष है ओौर 
वरह स्व से दोष अगृहीत हे, अतः केन प्रतीयमानम्‌! इत्यादि विकर्पोक्त दोष नहीं 
वैः यह कथन भी खण्डित हो जातादहै। कारण उसदोषकेन दहने पर भी 
धर्मिम्राहक प्रमाण से बाधित अनुमानस्थलीय यह दोष वदवस्थ ही हे । 

समथन---अगृह्यमाण है विरोषं जिसका, पेसे हेतु से बोधित हे साध्यविपयैय 
जिसका, वह हेतु प्रकरणसम है' एेसा रक्षण करगे । संडन--इस रक्षण मँ मी किन 
अगृह्यमाणत्वम्‌' इस्यादि विकल्पोक्त दोष दँ दही । 

किच~ विरोषं से यदि यत्किचित्‌ विरोष का म्रहण करे, तो यत्‌-रिचित्‌ विरोष 
सरबेत्र गृहीत है, अतः अगृह्यमाणत् न होने से सवत्र असम्मव हौ जायगा | यदि 
हेतु-दोष रक्षण-विरोष का ग्रहण करं, तो धर्मम्राहक अनुमान से बाधित सँ अक्तिग्यापि 
हो जायगी । कारण वह भी गृह्यमाण हे, विरोषं जिसका पेसे हेतु से बोधित साध्य- 
विपयेयष्दे ही; देतठमे दोषन दहोनेसे ही दोष सगृहीत है । 

सम्थन--अगरृह्यमाण हे परमार्थतः स्थित हेतुदोषरूप विरोष जिसका; पेसे देतु 
से जिसका साध्यविपर्यैय बोधित है, वह्‌ प्रकररणसम हे' एेसा रक्षण करेगे । खर्ड-- 


३४६ तावाद खण्डनखण्डलाध ( श्रथम 


सति ससतिपक्षहेतकः सस्प्रतिपक्षो न व्याप्यते । परमाथतस्तिष्ठतीति च 
दर्शनीयम्‌, न च ज्ञेयमिति च महती प्रज्ञा । 

न चागरहयमाणहेतुदोषहेतगुणरूपविशषेणेति विशेषणे विवकििते निस्तार; 
दयतिरेकिण्यन्वयव्यतिरेकिणा सत्प्रतिपक्ते हेतुगुणरुपो विशेषः सपश्षसत्वलक्षशो 
गृहचयते इति तदन्यापकत्वापत्तः 

ग्रथ श्रगृहयमाणव्यापिपक्षधमंताभङ्गरूपविशेषेणेति क्रियते, तदा प्रष्टव्यम्‌- 
िमपेल्य पिशेषल्मिद मिष्टम्‌ १ यदि यक्किश्चिदपेच्य, तदा प्रसिद्धासिद्धयादि भावं 
हेत्वामासमपेद्य विशेषो गृह्यते सदनुमानात्मके प्रतिहेताविति तत्राम्यापकतमू | 

पथ प्रकृतविरोधिनं दतुमपेच्य, तदा लक्तणएवाक्यमीदृशं पर्यवस्यति-- 


फेस मानने पर सदतु से सद्तिपक्षप्थर मँ अव्याप्ति हो जायगी, कारण सदतु में 
परमतः दोष नहीं दता । किञ्च --इष दतु मे परमाथैतः दोष द, यह दिलाना 
पडेगा, पिर वह श्रगृहयमाण कैसे रहेगा £ अतः दोष परमार्थतः स्थित हो तथ( अगृह्यमाण 
हो, यह आपका कथन बड़ी ही बुद्धिमानी का रहा | 


समथन--“अगृहयमाण है हेतु का दोपगुणरूप विरोष जिसका, इत्यादि विवक्षा से 
नर्वाह हो नायगा । संडन--इस विवक्षा मे “आत्मा स्वयवहारहेतुपरकाशः अदृष्टात्‌ 
इस व्यतिरेकी मे "जसा प्रत्यक्षः महत्ते सति अश्रावणविशेषगुणाधिकरणस्वात्‌ इस अन्वय- 
व्यतिरेकी से सतिपक्ष स्थर मे सपक्षसस्वरक्षण देतु का गुणरूप विरोष गृहीत है । 
अतः उक्त रक्षण की अभ्याप्ति हयो जायगी । प्रतिवादी स्वोक्त देतु मँ सप्षसन्स को न 
जानता हो, यह अशक्य है । | 
क समथेन - अगरृ्यमाण दहै ग्याप्तिपक्षधरमेता ८ भाव-अभाव ) छप विरोष जिसका, 
पसे देतु से बोधित है साध्यविपयेय जिसका, वह सलसतिषक्ष है" एेसा रक्षण करेगे । 
खरडन --इस रक्षण मँ यह प्रष्टव्य है कि किसकी अपेक्षा से विरोष अभिप्रेत है 
यदि यक्किञ्चित्‌ की अपेक्षा, तो यक्तिञ्चित्‌ की अपेक्षा विदोष सदनुमन मेँभी 
अग्रहीत हे, अतः वहू अब्याप्ति हो जायगी | 
यदि प्रकृतदहेतु की अपेक्षा कँ, तो रक्षण-वाक्य पेसा हुअ--व्यासिपक्षधर्मता 
 मेग-जमेगखूप ८ भाव-अमाव्प ) प्रकृत दहेतु की अपेक्षा जिसका विरोष शगृ्यमाण 


१, सन्‌ = निरवथः प्रतिपष्षः = प्रतिदेतुः सद्ध तुरिव्यथंः । 


परिष्डद्‌ सप्रति पन्त-ल्तण का खेरडन २५६ 


व्याप्निपक्षधमताभङ्गाभङ्गरूपः प्रकृतरेतुतो यस्य विशेषो न शृते, तेन योधितो 
यदीयसाभ्यव्यतिरेकः स प्रकरणसम इति । ईद्शमप्येतद्राक्यं व्याकारमहंति | 
तथाहि-व्याशषिपक्षधमतेति मिक्तितस्य भङ्गाभङ्गपदसम्बन्धे षिवदिते श्तयो 
दाह्रणातिन्याप्तिः 

तद्धल्ामङ्गरूप इत्यस्य च मिलितस्य वरशोषपदसम्बन्पेऽभिपरेते सेधा 
ऽसम्भवितया सबाव्याप्तिः 
 श्रपि च एवमस्य बाक्यस्यार्थो वक्तव्यः---"्याघरिमेङ्गरूपो व्याप्त्यभङ्कखूपः 
पक्ञधमंतामङ्गरूपः पदाधर्मस्वाभङ्गरुपः प्रङृतहैतुतो विशेषो न गृह्यते यस्य तेन 
बोधितो यदीयसाध्यव्यतिरेकः स प्रकरणसमः ! तथा सति भरमाणुर्निखयवो 
विश्रान्तपरिमाणतरतमादिभावत्वात्‌ , व्योमवदि युक्ते परमाणुः सावयवो मूतंखात्‌ 
घटव दि"ति प्रस्युनुमानेन प्र तिबाद्यक्तन परमाणुधर्मिग्राहिणेऽपि श्रुपरिमाणतर- 
तमादिभावः क्वचिद्धिश्रान्तः परिमाणतरतमादिभावत्वात्‌ महत्परिमाणतरतमादिं 
भाषवदि'त्यादेः सदनुमानतयेषटस्य पकषृधमताषलेन तदीयनिरवयवत्वेऽपि प्रमाणतां 
गतस्य सतप्मतिपद्ता स्यात्‌ । 


न हो, उससे बोधित है साध्यविपर्यय जिसका, वह सद्रतिपक्ष हे | अव इस वाक्य 
मे यह विचारणीय है कि यदि व्यातिपक्षधर्मैता-ससुदाय का मिलित मज्ञामङ्गं पद्‌ से 
सम्बन्ध कर, तो अ्ह्‌। केवर व्याप्ति का भङ्ग या केवर पक्षधर्मता का भङ्ग ही गृदमाण 
हो, वहा भी समुदाय का भङ्गामङ्ग अगृह्यमाण होने से अतिव्याप्ति हो जायगी । 
किश्च--मिङ्ति भङ्गाभङ्गखूप समुदाय का विरोष पद से सम्बन्ध करं, तो एक हेतु 
मे भावाभावद्प मङ्ग-अभङ्ग दोनों कर्टी नहीं रहते, अतः सवत्र अक्षम्भव 
हो जायगा | | | 
अतएव यदि मङ्ामङ्गहप समुदाय का विदोष मै सम्बन्ध न कर, ठो पेसा वाक्याथ- 
बोध होगा--त्याप्िमङ्गखूप या पक्षधमताभङ्गखूप व्याप्त्यभङ्गषप या॒पक्षधमेलखाभङ्गहूप 
हेतु सेजिस दहतु का विंरोष गृह्यमाण न हो, उससे बोधित है साध्यविपयैय जिसका; वह 
प्रकरणसम है ! पेसा रक्षण होने पर्‌ "परमाणुः निरवयवः विश्रान्तपरिमाणतरतमादिभावात्‌ 
व्योमवत्‌" यह कहने पर प्रतिवादी द्रा उक्तं परमाणुः सावयवः मूप्खाद्‌ घटवत्‌! 
इस प्रद्यनुमान से परमाणुख्प धर्मी के ग्राहक, सदनुमनखूप से इष्ट तथा परमाणु क 
निरवयवता का प्रमापक “अणुपरिमाणतरतमादिमावः क्वचिदूविश्रान्तः परिमिणतरतमादि- 
भावल्वात् महतुपरिमाणतरतमादिभववत्‌' यह असुमान भी ससतिपक्षित हो जायगा । 


३६० सायुवाद खण्डनखण्डखाद्य | प्रथम 


यश्चास्य सदनुमानतां न मन्यते, तं प्रस्येवप्रायाणि वहून्युदाहस्णानि 
सन्तीति तेषु प्रसङ्कः। | . ~. ~ ष 
न च सोऽपि तथाऽस्त्येव ; तस्य धमिंसिद्धयथंमुपजीग्यत्वेन घलवच्चात्‌ । 
तद्व्यवच्छेदार्थं स प्रकृतः प्रकरणसम इति कतेव्यमिति चेत्‌ ; तथाप्यनुपपत्तिः। 
त्र हि यदि यस्य न मृद्यत इति सम्बन्धः, तेन यत्सम्बरन्थितया न गृद्यत इत्यर्थो 
किवदितः तदाञ्व्यापकत्वं दोषः । तथाहि- यत्र इयोरपि हेतोः परमार्थतः 
साधारणो व्याप्तयादिभङ्गः सतपरतिपरादशायामगृ्यमाणस्तत्र नास्त्येतघ्नचाणएम्‌ | 
न हि तत्र व्याप्त्यादिभङ्गो विशेषः, रपि तु प्रकृतदेतुना सह साधारण एव | 
` नन्वत्यन्तासतो व्याप्त्यादिमङ्गरुपस्य विशेषस्यापि तावचत्राग्रहणमल्ति, 
तदादायेव लक्तणं तद्व्यापि मविष्यति । तर्हि यत्र वादी खहेतसाधारणं व्याप्नि 
भङ्गादिदोषं जानन्‌ प्रिहैतुनिषठतया परस्योद्धावयति, परथ परिर्तं न शक्रोति 


जो भट्ट आदि इसको सदनुमान ही मानते है, उनके मत मे आकाशं विभु निःसप्व- 
द्रऽयत्वात्‌ः यह्‌ कहने पर (आक्चि न विभु आसमान्यविशेषगुणव्ात्‌'  इपसे शब्दो 
मतेन्दियमाह्यो वदिद्रव्यतवात्‌' इसे सत्मतिपकषख हो जायगा । यदौ आकराशषूपधरमीं का 
राक तृतीय अनुमान आकरा के विमुख मे पर्यवसित है । | । 
य तृतीय अनुमान ससतिपक्ित ही है, पी इष्टापत्ति नहीं कह सकते । कारण 
बह अनुमानरूप घर्म की सिद्धि के षु है, अतः उपजीव्य होने से प्रलदै। 
समथन--इस दोष के निवारण देतु मेँ प्रकत ( प्रथम ) विरोपण दैगे | एवञ्च ` 

तृतीय म अग्याप्ति नही होगी । संस्न- फिर मी अनुपपत्ति र हव | यहौ चदि विरषो 
यस्य न गृह्यते' एसा अन्वय केर, तो "विरोष यत्सम्बन्धित्वख्प से गृहीत न हो' यह अथै 
हुआ, तव॒अभ्यप्ति दोष दोगा । देखिये-- जह दोनो हेतुओं म वस्तुतः साधारण 
(व्याप्यादिभङ्गरूप ) दोष है ओर्‌ सस्रतिप-दशा मेँ वह गृह्यमाण हे, वह इस रक्षण 
की अव्याप्ति हो जायगी । करण व्याति जदि का भङ्ग विरोष नहीं दै, किन्तु दोनों 
हेवं के सम्बन्धी होने से साधारण ( सामान्य ) ही है । . फिर जव विरोष नही हे, 


तो देतुसम्बन्धित्वषूप से रहण किंसका होगा ( | त 
यदि कहं कि अत्यन्त असत्‌ जो व्याप्त्यादिभङ्गखूप विशोष, ठसक! अग्रहण यह 
दै ही, अतः जन्याम्ति नहीं होगी, तो जर व्वा्टयदिङगहप दोष को वादी स्वदेत 
साधारण जानता हभ, पर के पति प्रतिहेतुनिष्ठतषूप से उ दृभावन करता. है ओर प्रति- ` 


परिच्छद्‌ | सत्प्रतिपक्ष-लक्षण का खरडन २8१ 


तत्राप्येषं ससतिपक्षताऽकषतैष स्थात्‌. यत्‌ उक्तरूपविशेषवत्तया तेनासौ न गृहीतः , 
उक्तरुपस्य समानतयेव तेन गृहीतखात्‌। 
तथापि प्रतिहैतुबादिना तावदिशेषवत्तयेव गृहीतस्तस्य तत्साधारणभावास्फुर- 
णात्‌, भान्प्यभ्रान्तिसाधारणस्य चात्र ग्रहणमात्रस्य विवश्ितत्वादिति चेन्न । प्रति- 
हेतुवाद्यमिप्रापेण अगृद्यमाणतापक्षस्य प्रागेव निरस्तसात्‌ । 
किच्च प्रतिहेतुबाच्यपि यदि साधारंणतां तस्य दोषस्य तदैव पश्येत्तदा का गति 
यद्यसो वादिहेतावपि दोषं पश्येत्‌ तदा तथुद्भावयेत्‌ ; तथा सति च तत्रव 
कथासडक्रमः स्यात्‌ सत्प्रतिपक्षयुपेच्येति चेन्न । यदि पश्यन्नपे प्रतिवाद तत्र 
यदीदानीं सस्रतिपश्चतां प्रतिज्ञातां विहाय दोषान्तरुदमाव 
यामि तदाऽपि प्रतिज्ञातत्यागान्मम भ : । श्रथ नोद्मयामि, तथापि प्रतिज्ञात 
दोषानिर्वाहान्मम पराजयः । तदेवं वृथा दोषान्तरव्युस्पादनायासः' इति परारश्य 
तूष्णीमास्ते तदा का गतिः ! 
पक्षी उसक्रा परिहार करने मे समथ नहीं हे, वहो मी ससतिपक्षता दहो जायगी । कारण 
व्याप्ति जादि के भङ्ग [ सामान्यरूप से अहण होने पर भी विरोषरूप से | अगृहयमाण 
ही द। | 
समर्थन-- प्रतिवादी द्वारा विदोषखूप से ही व्यप्तिका भङ्ग गृद्रीत है, कारण 
वादीकेदेतुमें त्याभ्तिमङ्गकी उसे स्पत नींदहै। रक्षण मे ्रन्ति-प्मासाधारण- 
परतीतिमनत्र का निवेश है। खणडन--प्रतिहेठुवादी के अभिमाय से अगरृह्यमाणता-पक्ष 
करा पले खण्डन हो ही चुका दे । 
किन्न प्रतिदितुवादी भी यदि व्याप्यादि के भङ्गादि की उमयहेतुसावारणता उसी 
काक मे जान जाय,तो वर्ह क्या गति होगी १ अर्थात्‌ वर्ह अतिम्याप्तिहो ही जायमी । 
समर्थन यदि वह वादीकेदहेतुमे भी दोष जन ठे, तो सत्प्रतिपक्ष की उपेक्षा 
कर उप दोष काही उदृभावन करेगा मौर सस्परतिपक्ष को छोड़कर उसी कथा का 
सङ्गम हो जायगा । खंडन-- यद्वि दोष को देखता हुआ भी प्रतिवादी रसा ध्यान करं 
कि यदि उस कार मँ संखतिपक्षता की प्रतिज्ञा को त्यागकर अन्य दोष.की उदूभावना 
करता है, तो प्रतिज्ञास्याग नामक. भङ्ग ( पराजय ) होता है । यदि उदूमावना नदीं 
करता, तो प्रतिज्ञात दोष का अनिर्वाह होने से मेरी पराजय होती दहै। तस्मात्‌ 
द्तषान्तर के उपन्यास म जायास व्यथै दै, एेसा सोचकर चुप होकर बेड जाय, तो 
क्यु गति होगी ? | | 
४६ 





३६२ सानुवाश खरडनखण्डखाद्य [ प्रथम 


अथ यस्य विशोष इतय॒क्तलक्षणव क्ये पदसम्बन्धस्तवाभिमतः, तदा उ क्तस्तपर- 
लेपो दोषान्तरं च स्यात्‌ । -याप्त्यभङ्खादेरधिरुद्रा्थहेत्योः साधारणस्यासम्भवाद्‌ विरेष- 
पदेनाव्यवच्छेदकेन सह विशोषणएविशे पभावानुपपत्तेः | 
अभोन्यते - व्यािषक्षधममताभङ्गाभङ्गरुपम्रकृतदेत्वपेश्च विशोषवत्तया श्रुद्धाव्य- 
मानेन बोधितो यदीयसाध्यस्य विपयेयः स प्रकृतः स्पतिपक्त इति । तदपि 
नोपपन्नम्‌ ; यदि परः तवदीयोऽ्य प्रतिरेतुरिस्थं भग्नव्याप्रिकः" इत्येवाभिषत्ते, न तु 
भद्धेत तोऽयं विशेषः इत्यपि नुते, आआभासान्तर्वव्युत्पादनादेव प्रतिहेतोः ससरतिपन्‌- 
ताभङ्गात्‌, तदापौत्थं सतप्रतिपक्षता न निवर्तेत । तथा सति च प्रतीयमानासिदध्या- 
दिनाऽपि सत्मतिपक्षीकरणमिति साधु व्युत्पादितं स्वाचुमानानुकूलं स्यात्‌ । 
किश्व- कस्मिन्‌ काले तथाऽनुद्धाभ्यमानत्वमपेक्षितम्‌ ! यदि यदा प्रतिदैत्‌ 
द्वावनेन परेतं दूषयति प्रतिव्रादी तस्मिन्‌ कालेऽनुद्भावनमू; तदा पशचादुक्तऽपि 
यर यदि ध्यस्य विरोषः ८ यत्सम्बन्धी विदोष ) एषा उक्त रक्षण-वाक्य मे पद- 
सम्बन्ध हो, तो भी प्रथम पक्ष मे उक्त दोषतो दे दी, अन्य भी दोष है | देसिये-- 
व्याति जदि के भङ्गदि ( विरुद्ध अध॑के साधक दो देतुओंमे) कहीं साघारण तो 
मिरे ही नह्य । फिर विदेष पद्‌ अव्यवच्छेदक है, अतः भङ्गभङ्ग के साथ विष 
पदा विरोषणमाव से सम्बद्ध नहीं होगा । 
समर्थन ध्यातिपक्षधस॑ता-भङ्गामङ्ग जो प्रकृत हेतपेश्च विरोष है, तादशविरोषवच् 
ह्य से अनुदूभाव्यमान जो प्रतिदेतु, उससे बोधित है साध्यविपरयैय जिस हेतुका, वहं 
पल्तिपक्ष हैः पसा रक्षण करेगे । खंडन यह भी रक्षण युक्त नही, कारण यदि 
प्रतिपक्षी के कि तुम्हरा देतु इस भकार व्यक्षिरदित है" ओर भेरे हेतु से यह विशेष 
दै ठेस न करं -क्थोकिं व्या्िमङ्ग कदने से दी प्रतदेत॒ म सत्मतिपक्षट का भग 
 ह्योजातादहै--तो वरौ सस्तिपक्षसव नहीं हे। पर उक्त रक्षण चख जाता 
दै, अतः उक्तं रक्षण की वर्ह अतिव्याप्ति हो जायगी | एसा मान लेने पर्‌ जिस 
हेतु मे असिद्धादि प्रतीयमान भी हँ, उसदेतु से भी सस्प्रतिषक्षत्व हो सकेगा । अतः 
आपने बहुत सुन्द्र कहा, अपका कथन अनुमितिमात्र के अनद्ूर इ ! 
किश्च--जिस काठ मे परतिदेतु क उदुभ।वन कर वादी परहेतु को दूषित करता है, 
यदि उस कार मे विशेषवच्छरूप से उदूमावन अभिरत है, तो जहौ उस कार मँ प्रतिेतु 
के दोष का उदूमावन नदद हैः किन्तु पदचात्‌ दै, वर्ह मी पूकालकरि जनुदूभावन के 
वारण का को प्रतीकार नहीं है | अतः रक्षण की अतिव्याप्ति हयो जायगी । . इसी 


परिच्छेद 1 संखतिपन्त-लक्षण का स््रडनं २६३ 


प्रतिहेतदोमे पू॑कालिकाचुद्धावने प्रतीकारो न कथिदिति सबहेतवाभासेः सत्परति- 
पर्ीकरणम दुष्टमिति गतमनुमानकथया । 

श्रथ प्रतिवादिनाऽमिहिते यदा पुन्वादिवचनावसरस्तदाऽनुद्धावनमिषटम्‌, 
तहि तत्कथमग्र प्रत्यनुमानवादिनाऽ्वधारणीयमयमत्र विशेषतो दोषं नोद्धाबयि- 
ष्यतीति | 

दोपशूल्यत्यात्‌ खकीयस्य प्रतिहेतोः समथेस्तदवधारयितुं शक्रोतीति चेन्न । 
उक्तमत्र प्रतीतदोषेणाऽपि सत्मतिपक्षताकरणं सम्भवति, तत्र परेण दोषेभ्चुद्धाविते 
विजयश्च भवतीति । 

किश्च--विशेषदोषशु न्यस्वमपि स्वकीयहेतीः कथमयमवधाययेत्‌ ? षिरुद्राथ- 
योस्तावद्ेसलोरेकस्यावश्यं दोषेण भाव्यम्‌ । तत्र यथा तेन स्वहेतौ दोषो न रश्यते 
तथा परहेतावपि । तदशने तमेबोद्भावयेत्‌ । को हि सचेता निरिचतं दोषदुपेच्य 
सदोषस्य निरदोषिसामान्येन प्रत्यवतिष्टते । तस्मात्‌ सदोपेऽपि दोषमपश्यन्नेय न 
स्वेनादशनं दोषाभावे प्रमायितुमहतीति । 


प्रकार स्फुट ज्ञात सभी हेत्वामासों से सखतिपक्षत्व होने पर तो अनुमान की क्थादही 
नष्ट हो जायगी, अर्थात्‌ सद्हेतु मेँ भी ग्यक्त हेत्वाभास से युक्त॒परतिेतु से सलतिपक्ष 
दे सक्ते हैँ । 
यदि कँ किं प्रतिवादी के कथनकेवाद पिर जव वादी के वचन का अवसर 
हो, उस काक मै उद्भावन अभिप्रेत है, तो आप यह वतायं कि पूकाठ मं प्रतिवादी 
यह केसे जानेग। कि यहो वादी दोष का उदूभावन नहीं करेगा 
(अपने हेतुमे दोषन होने से वादी इसमे दोषोदूभावन नहीं करेगा, यह्‌ निश्चय 
टो सकता है" यह कथन युक्त नही, कारण हम कह आये दँ कि सदोष दहेत से 
भी सलखतिपक्षीकरण हो सकत है जौर पर यदि दोष का उदूभावन न करे, ती विजय 
भी होती है । 
किंञ्च विदोष दोष से शुल्यत्वका भी अवधारणदेतु मकस करेगा) विरुद्धाथ 
हेतुं कै बीच एक मै दोष अवय है ओर प्रतिवादी जेसे अपने हेतु में दोष नदीं 
देखता, वैसे दी परेतु मे भी नदीं देखता । यदि वह परेतु म भी दोष देखत, 
तो उसीक उदूभावन करता । कौन वुद्धिमान्‌. पुरू निश्चित दोष को छोडकर निर्दोष 
क्रे साम्यसे सदोषका खण्डन करेगा? तस्मत्‌ सदोष मँभीदोष कोन देखता 
हुआ वह स्व के अदर्न ( अनुपरुन्ि ) को दोपाभाव मेँ प्रमाण नही कर्‌ सकता | 


३६४ सानुवाद्‌ खरुडनखरुडसादय [ प्रथम 


्रथोच्यते- व्यापरिपक्षधरमताभङ्गाभङ्गरुपग्रकृतेत्यपेक्त विशेषव्ेनायुद्धान्य- 
तया सम्भाग्यमनेन बोधितो यदीयसाध्यस्य विपयेयः स प्रकृतः प्रकरणसम इति, 
नैतदपि सुस्थम्‌ ; यचुद्धाबनकालात्‌ पूवंकालिको सम्भावना विवदिता, तदा 
तात्कालिकानुद्धाबनपक्षोक्त एव दोषोऽतिदेष्टव्यः 
 अधोद्धावनस्य योऽवसरो भविष्यति तात्कालिकतयातदा सस्रतिपकता- 
वयुत्यादनकाले सा नास्तीति विशेषशामाधालनक्षणमावः । 
अथोच्यते- यावत्सम्भावनाऽनुवतेते तावस्सत् तिपक्षता, किं सम्भावनायाः 
कालनियमगवेषशेन । मेधम्‌ ; एवं हि प्रतिहेतोदेषिऽ्डद्धाविते प्रस्युत निरदोपतयेव 
स्वीकृते दोपोद्धावनसम्भावनाया निषत्ते सलतपरतिपक्षता निवतेते । तथा चेत्थङ्कार- 


समथन--'्याप्षिपक्षव्मता-मङ्गजमङ्गसूप प्रङतरेतु से जो विदोष है, तदश विश 
पवस्मेन अनुद्धाव्यमानख से सम्भाव्यमान जो हतु उसे बोधित ह सध्यविपयय 
जिसका, वह प्रक्घत सल््रतिपक्ष है एेसा रक्षण करगे 
यदि उद्भावन से पूवक सम्भावन(-की अर्थात्‌ जिस काल मेँ प्रतिवादी प्रति्ेतु का 
 उदुभावन करता है, उसपे पूथैकालिक संभावना का रहण विवक्षित हो, तव जद परतिहतु 
के उद्धावनकाकमे तो सेषोद्धावन की सम्भावना है नही किन्तु रिरि जवव्रीके 
वचन का अवसर हुमा, उस कार मे दोषोद्धावन की सम्मावना हे, वह भी पूवकाल्कि 
अनुद्‌भावनं की सम्भावना होने से अतिन्याप्षि हो जायगी | 


यदि कँ कि प्रतिहेतु के उपन्यास कै बाद जव वादी के दोष कै उद्धवन क 
अवसर हो, उस काक म दोषानुद्धावन की सम्भावना विवक्षित है, तो जरह स्थापना 
वादी से प्रतिदेतु को दूषित करने पर प्रतिवादी दोषो का उद्धार कर ससरतिपक्षत्व , को 
ही इद्‌ करे, वर्ह अनुद्धावन की सम्भावना न होने से रक्षण की अव्याप्ति दहो जायगी | 





तमथन--जव्रतक दोपानुदूमावन हो, तभीतक सस्रतिपक्षत्व रहता है अर्थात्‌ 
जिस.कार मँ प्रतिवादी बादीके दोषौ का उद्धार कर. सस्रतिपक्षत्व का इदीकरण 
करतो दै, उस काठ मे वह सत्प्रतिपक्ष ही नदीं है । फिर अव्वप्ति कर्य होगी | 
किन्तुं उस कार मँ वादी से उक्त दोषों का उद्धार कर निरनुयोभ्यानुयोग खूप निग्रहस्थान 
सेठी वादी की पराजय अभिप्रेत है । भतः सम्भावना-कार का गवेषण व्यथै है । खर्डन--' 
यदि दसा ही, तो प्रतिहेतु मे दोष -उदभावन. न कर, प्रसयुत निर्दोषलरूप से प्रतिदेत्‌ 
की स्वीकार करने पर दोषों के उद्भावन या. अनुद्धावनः क्री 'सम्भावना की निवृत्ति ही. 


पिच्चट ] ` संसरति पत्त-लेत्तण अ खण्डन ३६५ 


मेव वादी सतप्रतिपक्षतां परिहरेदिति साध स्थात्‌ । प्रतिरेतोः प्रतिकेपमक़सा 
स्वीकरत्येव तत्‌ सत्प्रतिपक्षता प्रतिचेपव्येति । 

न च स्वीकारादेव प्रतिहेतोः पराजयः स्यात्‌, सत्प्रतिपक्षतापरिहारोपायतया 
स्थीकारस्य करणात्‌ , स्वीकारे सति सम्भावनानिवृ्या तल्लन्त णकस्य सल्रतिपन्च 
स्यापि निवृत्तः । तस्मात्‌ स्वीकारोऽप्ययं परस्यानिष्टाथं सिद्धसाधन परङीय- 
साध्यस्थीकारषद्‌ गुणाय स्वीकतंनं दोषायेति । ` 


यदि च सतप्रतिपक्तौ वादिनोः समानग्रतिपक्षदशनजनितात्‌ स्वहेतावाभासल- 
संशयात्‌, तदा कचिदपि नास्ति सर तिपत्ता, सहेतुपक्पातेन परहेतापेव दोषः 
कधिदस्ति, मया तुन गृहयत्‌ इति ताभ्यां मन्यमानल्वात्‌ । यदाह--“निधितौ हि 
वादं ङुरुतः' इति । 

प्रथोचित्यादाघजेता संशयेन सत्प्रतिपक्षता स्यात्‌, तदा सर्वत्रेव वादे 


जाने से सम्भावनाघरित उक्त रुश्चण भी व्यावृत्त हो जायगा | तव इसी प्रकार सर्वत्र 
वादी सत्पतिपक्ष का परिहार करेगा । अतः यह अच्छा हु कि ससरतिपक्षहेतु का प्रति- 
क्षेप न कर उसके स्वीकार से दही ससप्रतिपक्च का प्रतिक्षेप हो गया 


समथन--वादी ने प्रति्ेतु का स्वीकार किया, इसीसे उसकी पराजय होगी | 
खरडन--सलतिपक्षता के परिहार का उप्रायष्प से स्वीकार करिया है, कारण स्वीकार 
करने पर सत्प्रतिपक्ष मी निवृत्त हो जाता हे । स्प्रतिपक्षल क स्वीकार मी प्र दी 
पराजयकेरिषएिहौदहे, जेषे किं सिद्धसाधन पर्‌ के साघध्यका स्वीकार स्वीकर्ताके 
रए अत्यन्त उपकारक ` होता है, दोषकारक नहीं | 


किञ्च-यदि ससप्रतिपक्ष का फरु वादी, प्रतिवादी दोनों को ( प्रतिपक्ष-दश्नन से 
जनिवः स्वहेत॒ मे आमासघका संशय हे, तो कहीं भी स्परतिपक्षस नहीं होना चाहिए । 
करण स्वहेतु म पक्षपात होने से परहेतु मेही कोई दोष होगा, हमें ज्ञात नहीं होता 
फसा दोनो मानेगे । फिर सन्देह कैसे होगा £ कटा भी है किं "निश्चयम ही विवाद 
करते हैः | ` | 
समथन---यचयपि स्वहेतु मँ पक्षपात हे; तथापि प्रतिहेतु का दशन होने पर्‌ उसके 


उचित होने से ही स्वहेतु मेँ आमास का सन्देह समव होने से ससतिपक्षतां युक्त ` 
ही हैः.) खण्डन --तच तो सभी वार्दोमें अनुपानमात्र म॑ सल्तिपक्षघव दुर्निवार हो जायगा, 
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सर्वान मानानां सत्प्रतिपश्ता दुर्निवारा । तचथा-- श्ब्दानित्यत्वानमानेन 
ुद्धिमद्धिः शतशः शब्दनि स्यत्ववादिजयात्‌, शब्दनित्यत्वानुमानेन च प्राज्ञः 
शतशः शब्दानित्यत्ववादिजयात्‌ । इयोः पहयोरनमानेषु कतरदर स्ततः सदनमान- 
मित्यहेतो दोषसंश॒यस्य दुर्निवारस्वादिति । 


बाघ-लक्षणु-खस्डनम 


प्रकारमेदाभावाच न कालात्ययापदिष्टः प्रथक्‌ । तद्यथा--बाधितविषयः 
कालात्ययापदिष्ट इत्यलक्तणम्‌ । 

तथाहि- याधितविषयल्वं फ विवक्षितम्‌ ? न तावद्‌ बलवता बोधितो विषय- 
विपयंयो यस्य तचम्‌; यथाभ्रतस्य सपर तिपक्तेऽपि गतत्वात्‌ ! तत्र प्रत्युमानस्य 
_प्रथमानुमानविषयविपयययोधकस्य पक्षधमंतादिषलसम्भवात्‌ । 


श्रथ अलवतेप्यधिकबलेनेति विवक्षितम्‌, तद।ऽपि केवलव्यतिरेकिणोऽन्वय- 


कारण बुद्धिमान्‌ नेयायिकों ने शब्दानित्यतवानुमान से सौ बार शब्दनित्यत्ववादियो को 
पर्‌स्त किया होगा । ओर प्रज्ञ मीमासकोँ ने शब्दनि्यतवानुमान से हजार बार शब्दा 
नि्यल्वादियों को परास्त किया होगा । अतः दोनों पक्षो मे कौन वस्तुतः सदनुमान है, 
यह योग्य सन्देह सर्वत्र दुर्वार है । फिर जव स्वहेतु मे जओचिस्य से भाभासत का 
सन्देहटप सस्पतिपक्ष का फर स्त्र विद्यमान है, तो सर्वत्र सस्रतिपक्षत्व क्यो न हो ६ 


साच-लच््ण का जण्डन 


| उक्त हेत्वाभास के प्ररो से अन्य प्रकार भी सम्भव नहीं है, अतः कालास्ययाप- 
देश (बाध) भी भिन्न हेत्वाभास नहीं है । देखिये--'बाधित विषय ( साध्य ) है जिसका, 


द कं करारात्ययापदेश ह यह शृक्षण उसका नहीं कट्‌ सकते । कारण बाधितविषयत्व 


क्या है, इसका निर्वैचन नहीं हो सक्ता । | 
देखिये--“वछूवान्‌ से बोधित विषय ८ साध्य) का जमाव जिसका, वह बाधित 


विषयत है" यह्‌ नहीं कट सकते; क्योकि यथाश्चत (वत्त के विवेचन के भिना 


 (मन्यतः) रक्षण ससतिपक्ष म भी अतिव्याप्त है । वर्ह भी प्रथम अनुमानके विषय 
के जमाव के बोधक द्वितीय अनुमान मे पक्षधर्मता आदि बरहेदही। 


` अदि "व से अधिक बलका ग्रहण कर, तो केवरु-व्यतिरेकी कर मन्बय-उमतिरेकी से 
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व्यतिरेकिणा सतश्तियत्ते गतध्वादतिव्पापकलम्‌, तत्रान्धयव्यतिरेकिणः 
प्रतिहेतोः सपकषसखलकषणषलाधिक्यसम्भवात्‌ । 

किश्ेवंप्रत्यचेणानुमानामासबाधो न स्यात्‌ । प्रत्यदस्येन्द्रियाथसन्निकर्षो 
तन्ना्रान्तज्ञानकरणस्वमात्रं यलम्‌,अलुमानस्य तु पक्षधमंलादिभूयिष्ठं बलमिति । 

द्रथ मन्यसे-श्रनन्यथासिद्धस्वं बलं मिवदित्वेदगुच्यते । तेनानन्यथासिद्धन 
मोधितो यदीयसाध्यस्य व्यतिरेकस्तं बाधितविषयत्वमिति । मेवम्‌; तथाऽपि 
बस्त॒तोऽनन्यथासिद्ध न सृुलप्रतिपकेऽपि गतत्वम्‌ । 

किंथ्-अन्यथेत्यन्येन प्रकारेशेत्युच्यते, अनन्यथेति चानन्येन प्रकारेण, 
यस्मादनन्यत्वं तेनेवेतयर्थः सम्पद्यते । तथा च वक्तव्यं किं तदन्यताप्रतियोगीति ! 
प्रामाण्यं तदिति चेत्‌ , श्रहो दुदग्धी मवतः । प्रामाण्येनेति वक्तव्ये श्रामार्यात्‌ 
योऽन्यः, स॒ यो न भवति, तेन प्रकारेण यः सिद्धः प्रतीत उत्पन्नो बा 
तनेति ब्रुवाणस्य । 


दिये जनेव ले सदतिपक्षस॒मे अतिन्याति हो जायगी, कारण वरह अन्वय-ग्यतिरेकी 
प्रिहेतु मै सपक्षसत्वख्प बरु अधिक हे । 
दश्च रेषा लक्षण मानने पर परल्यक्ष से अयुमानामाप्त का बाघ नही होगा, 

कारण प्रक्ष मे इन्द्रिय ओर अर्थं के सतनिकृषे से उद्र अ्रममिन्न ज्ञानमात्र का 
करणत्वरप बर दै, किन्तु अनुमान मे तो पक्षधमता आदि बहुत-सा बठ ह । 

समर्थन. -अनन्यथासिद्ध बलू के अभिप्राय से यर्हौ अधिक बट का कथन दहै ¦ 
अतः भ्जनन्यथासिद्ध बलवान्‌ से जिसके साध्य का अमाव बोधित दहै वह काखात्यया- 
पिष्ट है" पेसा रक्षण करेगे, तो कोई दोष न होगा । खंडन --देसा. जक्षण करने 
पर भी वप्तुतः अन्यथासिद्ध ( संद्धतठ॒ ) से दिये गये स्पतिपश्च मे अतिन्याप्ि हो 
जायगी । | 

किश्च---“अन्यथा, शाढ्द्‌ क! “अन्य प्रकार से" यह अथ हे ओर "अनन्यथा रेब्द 
का “जनन्य प्रकार से, । अर्थात्‌ जिससे जन्य न हो 'उसीसे' यह अथं सम्पन्न दुभा । 
अब यह बताना होगा कि इस अन्यत्व का प्रतियोगी कोन हे £ यदि प्रामाण्य कौ 
उसका मतियोगी के, तो प्रामाण्य से सिद्ध अर्थात्‌ रमाण से' इस कथन के स्थान 
पर श्रामाण्ब से जो अन्य, वह जोन हो, उससे सिद्ध ( उत्पच्च सा प्रतीत , उससे! यह 
कथन करनेवाले आपकी वैदग्धी ( चातुर्य ) सचमुच आश्वयैजनक है । 
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तथापि प्रमाणेन योधितविपयेयो विषयो यस्य स॒ कालात्ययापादिष्ट इति । 
न; दं रजतमिति शक्ति विषयीङ्वति प्रतयक्चाभासे नेदं रजतमि'ति ग्रमाणेन 
बाभ्यमानिऽपि देताभासविशेषलकरणमिद गच्छदतिव्यापकतामावदचत । ए 
बाध्यविषयिशण्यामिच्छायामपि गच्छेत्‌ 

प्रमाणेन घोधितो यदीयविषयस्यान्यथामावः स दैत; कालार्ययापदिष्ट इति 
चेन्न । यदि य॒ख्यार्थो हेतुशब्दः, तदा दैवामासत्वभ्याधातः । श्रथाथंख्याथस्त 
कोऽस्यार्थ, यत्रैष व्यवस्थाप्यते इति सोऽमिधातव्यः । : 

प्रमाणेन बोधितो यदीयविषयस्य व्यतिरंकः, स हेत्वाभासः कालात्ययापदिष्ट 
इति चेन्न । यदग्र हेलामासत्वानिशयस्तदा सक्तणस्य दुरधारणतम्‌ । अथ 
काल्लाद्ययापदिष्टत्वे निरूपित एव देत्वाभासत्वनिणंयस्तदा तत एव दटत्वसिद्ध 
कृतं पथासखती तिकस्य काल्ययापदेशस्योपन्यासेनेति । 


निवेचन--तव भी प्रमाण से बोधित है साध्य का अभव जिसका, वह काखत्यया 
पदिष्ट हे ॥ सर्डन --यह युक्तं नही, कारण जहा नेदम्‌ रजतम्‌! इस प्रत्यक्ष प्रमाण 
से शक्ति को विषय करनेवाले "इदं रजतम्‌ इस प्रवयक्षामस का वाध होता है, वहं 
इस हेवाभास-रक्षण की अतिभ्यापि हो जायगी 1 इसी प्रकार से नरह रकि न 
गच्छेत्‌" इस शाढ्द से उयत् बोध से परदारा मेँ सुभ्रूखादि के अभ्यास से जनित (परश्ियं 
न गच्छेयम्‌ इस इच्छाका वाध होता हे, व्हा वाधितं इच्छा म भी. अतिव्यात्ि 
हो जायगी। | 

समर्थन --ध्रमाण से यदीय साध्यका अन्यथाभाव, बोधित है, वह हेतु कालत्यया- 
पदिष्ट है' पेसा रक्षण करेगे । खंडन--इस लक्षण सं हेतु" शाब्द यदि मुख्यार्थक 
अर्थात्‌ ्यापनिपक्षधर्मताविरिष्ट अर्थं को बोधित करता है, तो उमे हेखामसव करा 
व्याघात हो जायगा, कारण हेतु हेतामास नही हयो सकता । यदि वह्‌ सुख्यार्थपरक न हो, 
तो उसका क्या अथे हे, जिसमे यह देतु शब्द व्यवस्थित हो, यह आप वताय । 


यदि कहं फिश्रमाण से जिसके विषय क्रा व्यतिरेक बोधित दै वह हेखामास 
कालत्ययापदिष्ठ है", तो यह युक्त नहीं | कारण यदि प्रथम से हेखामास का निश्चय न 
हौ,वोरक्षणकान्ञान दीन होगा । ओर यदि कालव्ययापदिष्ट की अनिश्चय-दक्चामें 
ही हेखामासत्व का निश्चय हो, तो उसीसे हेतु मेँ दुष्ट सिद्ध है । अतः जिसकी पश्चात्‌ 
प्रतीति हे, उस काखतययापदिष्ट का उपन्यास व्यथं हे | । 
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तदिदं न्मते लक्षणमस्त मा वा भूत्‌, साुदरिकम्रमाणेन पुनर्महदेतदलक्षणं 
 काल्लात्ययापदेशस्य, येनास्य नाम हेखाभासमेदपदेऽपरंशः प्रासाधि । ` 
प्रथ ब्र षे-हेत्वमिासत्व हतुवदाभासमानस्व हेतुसदशतया प्रतीयमानम्‌, 
न तु हेतुदोषवत्चमिति । मेवम्‌ ; हेतुना तव्यता द्यहेतुखावगमं विना न शक्य- 
प्रतिपत्तिः, सादश्यस्य भिनाघिष्टानस्य तथेव प्रतीतेः । अन्यथा हेतोरपि हेता 
भासत्वापातात्‌ । ततश्च देतुरूपवेकल्यश्याघश्य परतयेतव्यत्वेन प्रागुक्तदोषानिदृ्तिः । 
प्रमाणेन योध्यमानो यदीयपक्षुन्यतिरकः स कालात्ययापदिष्ट इति चेन्न । 
श्रा्रयासिद्धव्यापनात्‌ । 


्रश्रयासिद्रव्यतिरिक्तं इति षिशेषणीयमिति चेन्न। विरेषणचसिदध्या 
भ्रयासिद्ध ङ़ीशंक @ = शमेवं 
श्रा न सह सङ्ाणंकलात्ययापदिष्टादाहर न व्याप्येत | 


तप्मात्‌ आपके मत मँ कारल्ययापद्ष्ट का यह क्क्षण हो या न हो, किन्तु 
सामुद्विक-प्रमाण ८ ज्योतिषशाख ) से काखत्ययापदिष्ट का यह महान्‌ अरक्षण ( कुरक्षण ) 
ही हुआ कि यह्‌ कालव्ययापदिष्टं हेत्वाभास के एक प्रकारख्प पद्‌ से इहं जष्ट 
(. पतित ) हो गया | 
सम्थन--इस रक्षण मँ हेघाभासख शेतु-सदस्च खूप से प्रतीयमानत्व हे, हेतुदोष- 
वत्व" नष है । खडन--हेतु से तुल्यता अदहेतुता के ज्ञान के विना प्रमित नदीं हो सकती, 
कारण मेदनिबन्धन सादृश्य की प्रमिति मेदज्ञानपूैक ही हो सकती है । अन्यथा दतु 
भमी हेत्वाभास हो जायगा । तथ हेतुखप का अमाव अवदय ज्ञातभ्य हुजा । एवश्च यदि 
वह रक्षण से पूर्मं अज्ञात दै, तो रक्षण का अवधारण नहीं ह्येग । यदि प्रथम से 
ज्ञात है, तो उसीपे हेतु मँ दुष्टत काज्ञन हो जायगा, रिरि काडल्ययापदिष्ट का यह्‌ 
रक्षण व्यथै है| 
 स्रमथन--श्रमाण से जिसके पक्ष का अमाव बोध्यमान है, वह कारत्ययापदिष्ट 
हे + बाधस्थर मेँ साध्यम विदोषण के अमावृत सिषाधयिषित साध्यशूप घम से विरिष्ट 
पक्ष कामी अमाव रहता दहै, अतः असम्भव नहीं होगा । संब्न--आश्रयासिद्धि 
पञ्च का. अभाव्य है, अतः उसमे अतिव्याप्ति हो जायगी । | 
युदि रक्षण म 'आश्रयासिद्धि-भिच्ल का निवेद करं, तो आश्चयसिदधि-संकीणे 
'प्रधानपुश्षेदवरा अनिव्याः पदाथैतात्‌ः इस कारत्ययापदिष्ट म उक्तं विशोषण का अभावं 
होने से अव्याप्ति हो जायगी | 
४७ 


३७० सायुवाद्‌ खरडनखण्डखाद्य  [ प्रथ 


प्रमाणेन बोध्यमानो यदीयसाध्यस्य व्यतिरेकः स॒ कालात्ययापदिष्ट इति 
चेन्न । प्रप्यत्ताभासन्यापनात्‌ । तत्रापि हि साध्यस्य ज्ञप्यरूपस्य व्यतिरेको 
बोध्यत एव प्रमाणेन | 


प्रमाणेन बोध्यमानो यदीयसाध्यस्य व्यापकस्य भ्यतिरेकः, स कालास्यया- 
पिष्ट इति चेन्न । प्रमाणेन बोध्यमानामावस्य प्रकृतहतुव्यापकत्वासम्भवात्‌ । 


प्रमाणेन बोध्यमानो यदीयसराध्यस्य प्रतिज्ञातस्याभावः स कालत्ययापदिषट 
इति चेन्न । स्वार्थानुमाने कालात्ययापदिष्टस्येवसन्यापनात्‌ । तत्र शब्दरूपस्य 
प्रतिञातस्यामावात्‌ , शब्दस्य पराथत्वात्‌ । 

प्रमाणेन बोध्यमानो यदीयसाध्यस्य पश्चनिविष्टस्य व्यतिरेकः, स कालात्यया- 
पदिष्ट इति चेन्न । तथाभूतस्य पक्षाभासतम्युपगमेन बुख्यपक्षायत्वासम्भवात्‌ | 
पक्षामासनिपिष्स्वे सतीति त॒ क्रियभाणे पूवे पक्षामास्लप्रतीत्यप्रतीतिपक्षयो 
पृथक्‌ हिस्वाभासतवप्रतीत्यप्रतीतिपक्षोक्तदोषवदोषो द्रष्टव्यः 


` स्मथन--्रमाण से जिसके साध्य का अभाव बोध्यमान है, वहं काछत्ययापदिष् 
हे ॥ सएडन जरह नेदं रजतम्‌" इस प्रत्यक्ष से प्रदयक्षामास्त का बाध होता है 
वह॑ ८ प्रयक्षाभास मेँ ) अतिव्याप्ति हो जायगी, कारण इद्‌ रजतम्‌! इसमे ज्ञाप्य होने से 
रजत भी साध्यदीहै। | | 

 स्मथन--श्रमाण से बोध्यमानं है व्यापक साध्य का व्यतिरेक जिसका, वह 
क[लखस्ययापदिष्ट हे" पेस। रक्षण करेगे । खणर्डन-- प्रमाण से जिस साध्य का अभाव 
बोध्यमान है, वह्‌ साध्य दहेतु का व्यापक नर्हीहो स्कता। 

 त्मथन--श्रमाण से जिसके प्रतिज्ञात ;साध्य का अमाव बोध्यमान दहै, वह 
ारव्ययादिष्ट है ॥ खर्डन---सवार्थानुमान म अभ्यप्ति हो जायगी, कारण चब्दप्रयोग 
दरे के रए होता है, अतः यहा शब्दरूप प्रतिज्ञा नहीं होती । 


` ` समथन--श्रमाण से जिसके पक्षनिषिष्ट साध्यका व्यतिरेक बोध्यमान है, वह 
 कारस्ययापदिष्ट है, फसा लक्षण करगे । संडन-बाधस्थरु मँ मुख्य पक्ष का अभा 

 होनेसे पक्षसे पक्षामासकादही अहण करना होगा। एवश्च पक्षाभास-निविष्ट साध्य 
क ग्रहण करने पर छक्षण.से पू पक्षामासत की प्रतीति है या नहीं ® पसा विकद्पकरः 
 हैखामासधघटित. रक्षण मँ "रक्षण से पूवे हेवामभासत की प्रतीति दै या नहीं £ इस किक 
के तुल्य दोष जानना चाहिए । 


परिच्छेद । घौर्ध-लक्चख कां खश्डत ३७१ 


पक्षतवामिमतांशभूतस्येति च क्रियमाणे प्रष्टभ्यं किं पक्षत्माभिमतत्वम्‌- 
कि पकतयाऽभ्युपगम्यमानत्वम्‌, अथ तत्तया प्रमितत्वम्‌, उत प्रत्यक्षतया 
प्रतीतत्वम्‌ ? 

नाद्यः; दूषकं प्रति तदसम्भवात्‌ , तेन॒ वाध्यसाध्यस्य पक्षाभासतयेव 
प्र्युताङ्गीकारात्‌ । अनुमानवाद्येक्षयाऽपि नियमाभावः, सदनुमानापरिस्फतों 
मन्दप्रज्ञेन प्रज्ञाभिमानभृता च “मयि वदति स्फुटदोषमपि को दषयितुं शक्तः 
इत्यभिप्रायेण यदच्छया ज्ञातदोषस्यापि प्रयोगस्य सम्भवात्‌ । तत्राचुमानवादिना 
पक्तत्याङ्खीकारामावेनं तथाभृतबाधितानुमानाव्यापकमिद्‌ लक्षण स्यात्‌ । 

न॒ च पक्षृतयोपन्यस्यमानतमङ्गीकाराथं इति युक्तम्‌; तथा सति 


स्वार्थानुमाने कालात्ययापदेशान्यापतिः । 

` नापि द्वितीयः; पक्वेन प्रमिते षिषये कालात्ययापदेशानवकाशात्‌ । नापि 
तृतीयः; तदा दयेवं लरुणमिदं सम्पद्यते- प्रमाणेन बोधितो यदीयसाभ्यस्य प्त 
 , य॒दि साध्य मे पक्षतवामिमत मे अंशमूतः यह बिरोषण द, तो यह पूछा जायगा 
करि पक्षत्वामिमतत्व क्या वस्तु है--क्या पक्षतवदूप से अभ्युपगम्यमानस्व है अथवा पक्षत्- 

हप से प्रमितत्व है या पक्षव्वषूप से प्रतीतत्वमत्र देः 
इनमे प्रथम पक्ष युक्त नही; कारण बाध का उदृभावनकर्ता ( अनुमान का दक्र ) 
व साध्य बाधित 'होने से उसे पक्षप से स्वीकार तर्ही करता, किन्तु पक्षामासखषूप 
से ही स्वीकार करता है । अनुमानवादी भी उसे पक्षरूप मान, यह नियम नहीं है; 
कारण सत्‌-अनुमान की अस्पूतिदश्चा नँ मन्दप्रज्ञ तथा प्रज्ञाभिमानी मी जव 
म कहता है, तो स्फुटं दोष को मी कोन दूषित कर सकता है" इस जमिप्राय से स्वेच्छा 
से सदोषलद्प सेज्ञात का भी प्रयोग करता है वर्ह बाधित अनुमान के विषय पक्ष को 
अनुमानवादी भी पक्षतूपसे स्वीकार नहीं करता । अतः उस स्थर म अग्या्षि हो जायगी। 
 समर्थन--पक्षत्व्प से उपन्यास अभ्युपगम्यमानत्व है ॥ उक्त स्थर मँ उपन्यास 
हे, अतः दोष नहँ है । खंडन-- यह भी युक्त नहीं, कारण स्वा्थासुमान म पक्ष का 
उपन्यास नह होता, अत वदँ अबम्याक्ि हो जायगी । ` | 
द्वितीय करस्ष भी युक्त नही है; कारण जरह पक्ष की प्रमिति है, वर्ह काखव्येया- 
पदेश नहरी हो सकता । तृतीय कल्प मी युक्त नदीं दै; कारण उस कर्प मे एसा रक्षण 
सम्पन्न हुभा कि "प्रमाण से जिसके पक्ष की प्रतीति के अरामूत साध्य का व्य तिरेक 
बोधित है, बह कालव्ययापदिष्ट हे । ईस वाक्य का कर्हीं मी सम्भव नहीं दीखता । जव 


३५२ साचवाद्‌ खरडनखण्डखा [ प्रथमे 


्रतीतिविषथांशस्य व्यतिरेकः, स कालात्ययापदिष्ट इति । अस्य च वाक्यार्थस्य न 
कदाचिदपि सम्भवं पश्यामः । यदा ताबस्रमाणेन साध्यस्य व्यतिरेकयोधस्तदा 
पनप्रतीतिर्नास्ति विशेषदर्शने भ्रमस्यानवकाशात्‌ । ततश तदा पचप्रतीत्यमाषेन 
तद्विषयस्वाभावात्‌ तद्वि पयांशस्येति विशेषणाभावाधीनो विशिष्टस्य लक्तणासम- 
नोऽभावः 

यदाऽपि च भ्रमारोेन साध्यव्यतिरेकबोधन नास्ति, तदा तस्येव लक्षण 
भागस्याभावात्‌ लक्षणा माब इति निव्यमसच्छम्यवस्थितेन लक्षणेन लच्य व्यवस्था 
पयन्‌ श्वाषनीय प्रज्ञो भवान्‌ । 

न च वैरोषिकप्रक्रियामाभिस्य विनश्यदवस्थाऽपि पक्षप्रतीतिस्तत्काले सम्भा- 
बनीया। तदीयसाध्यव्यतिरेकावगमनिवर्तनीया दि सा । तस्साध्यन्यतिरेकावगमर 
पूर्वतरमेव भूत इत्यवश्यमम्युपगम्यम्‌ । अन्यथा प्रमाणेन ोधष्यमानस्वं कथं 
साध्यव्यतिरेकस्य तदाऽवगम्येत । 


न च वाच्यं प्रतीतिविषयत्वमिदं विशेषणं न भवति, किन्तु उपलक्तणम्‌ । 


साध्य के व्यतिरेक काबोधदहो, तब प्क्ष की प्रतीति हो ही नहीं सकती | कारण 
विरोष-दर्शीन होने से्रमका अवकाशदहीनद्रीहै। तवतो उप्तकारमे पक्ष की 
प्रतीति का अभाव होने से तदृविषयत्व का अमाव द । अतः तद्विष्ांशद्प विशेषण 
के अभाव से विदिष्ट रक्षण क¡ मी अमाव होने के कारण सर्वत्र अव्याप्ति हो जायगी | 
फिर जिस कारु म प्रमाण से साध्यके व्थतिरेक का बोध नहीं हैःउस कारु मउसी 
रक्षणमाग का अमाव होने से रक्षण का अमाव है | अतः सदा रक्ष्य मे अविद्यमान 
रक्षण से लक्षय की व्यवस्था करनेवाले आपकी बुद्धि प्रशंसनीय (बुद्धि की वरिहिरी ) हे 


समथन- वैरोषिक-मक्रिया ( योश्यविुविरोषगुणानां स्वोत्तरवतिविशेषगुणनारयत्व- 
हप नियम ) का आश्रयण्कर्‌ वाधरग्रहकार मे मी विनरयत्‌-अवस्था का या द्वितीय- 
 क्षणचुम्बिनी पक्ष की प्रतीति हो सकती हे । अतः उस प्रतीति का ञश्रयणकरं समन्वय 
हो जायगा । खरडन --साध्य-प्रतीति की निवृत्ति सध्याभाव-प्रतीति से होती 
है ओर सध्यामाव की प्रतीति पहले हो चुकी है, यह अवदय मानना होगा | अन्यथा 
 साध्य-उ्यतिरेक का प्रमाणतः बोध्यमानख ज्ञात केसे होगा 
` पमथेन--श्रतीति-विषयखः पक्ष का विरोषण नही, किन्तु उपलक्षण दहै | 
एवश्च अविद्यमान सी उपलक्षण व्यवच्छिन्चख प से उपलक्ष्य की प्रतीति काकारण 


पर्छ |  धाच-लक्तषण क खरडन ३७३ 


उपलक्षशेन चासताऽपि भ्यवच्छिननश्ररीतिरुपञ त्यते। यथा--काकबन्तो 
देवदत्तगृहाः" इ्युषलक्ष णीभूतया कार्वत्तया देवदत्तगृस्य व्यवहाप्काल इति । 
यतस्ततरोपलदयदेषद्गृहस्य स्वाभाविको विशेषोऽस्ति व्यवहारकाले, तेन 
काकवत्ताभावेऽपि तमादाय न्य वहारनियमम्रवत्तिः, न तु तत्राऽप्यसत उपल एस 
कारणत्वम्‌ । श्रत्र तु व्यक्तीनायुपलदयत्व लक्षशस्यानयुगतत्वम्‌ । अनुगतओ्च 
किश्चिदपलच्यं न लक्यामहे । अत उक्तमेष बाक्यार्थमादाय प्रवतेमानि लक्षणात्मके 
साधने विशेपणासिद्विदुनिवारा । | 

एतेन पूर्वशङ्कितस्य ॒देतुरिव्यस्य ्रत्यक्ञाभासब्यवच्छेद थे मुपात्तस्य स्थाने 
हेतत्माभिमत इत्येतादृशस्य करणं दूषितप्रायम्‌ । 


होता ही हे । जसे 'काकवन्तो देवदत्तस्य गृहाः" यही असत्‌ भी काक्र उपलक्ष्य 
देवदत्तगृहं की प्रतीति का जनक दहीता हे । खयडन--“काकवन्तो देवदत्तस्य गृहा 
टस स्थर मे व्यवहार-कार मै ककरूप उपरुक्षण न होने पर भी उपलक्ष्य देवदत्त- 
गृह मे इष्टका-दारुमयत्व आदि विहोष विचमान दही ह । अतएव व्यवहार की प्रवृत्ति 
लेती दहै । असत्‌ काक वहां मी व्यवहार का कारण नहीं है । यदि य्ह तत्‌-तत्‌ व्यक्ति 
नो उपक्य मनि, तो रक्षण का जननुगम्‌ हीगा । को अनुगत्त खूप हमं नहीं दीखता, 
अतः प्रतीति को विद्ञेषण ही मानना होगा | पञ्च सक्ष मे व्यतिरेकानुमिति के 
सायक उक्त रक्षण मे विशोषण कं असिद्धि हो जायगी । 


दसी प्रकार प्रदयक्षाभास के व्यवच्छेद के छिए उपात्त देतु पद्‌ करे स्थान पर .विकल्प- 
मय से ष्देतछाभिमतसरूप जो विर्ञेषण दिया गयादहे, वह मी दुषितप्राय जानना 
चाहिए । अर्थात्‌ ेतु्वाभिमतः यू अभिमान क्या पदाथ है १ क्या वह॒ अभ्युपगम 
ह, प्रमाद याभ्रानिति ह ? अभ्युपगम करैः तो वह॒दृषक क नहीं है, क्योकि उसने 
असदुयेतु माना हे । स्थापनावाद ऋ भी नही, कारण उसने मी जपने हेतु च जामाता 
 समञ्चकर ही स्थापना का प्रयोग किया है । सिवा इसके उपन्यास कौ अभ्युपगम्‌ मनि, तो 
 स्ारथानुमान-बाघ का अरसंब्रह हो जायगा । द्वितीय पक्ष भी ठीक नही, बाधित हेतु र्म 
व्याप्ति या पक्षधमैता इनम से किसी एक का भग निश्चित होने से देवुत्वप्रतीति 
प्रमा नही, अभ्रमा ही हे । तृतीय प भी अस्वीकार हे, वाधम्रह होने पर हेतभम नहीं 
हो सकता । कदाचित्‌ उसे अपेश्चणीय मानै, तो अव्यावतेकता या अतिव्याप्ति होगी; 
कण प्रतयक्षामासादि म कदाचित्‌ हेतु्रम हो सकता दै, यह भाव है। 





२७४ स।(नुवाद खरडनल्ण्डखाद्य  [ आ ज्ये 


ग्रथ त्रप प्रमाणेन बोधितो यदीयसाध्यस्याभावः, स प्रत्यक्चाभासातिरिच्््ः 
कालात्ययापदिष्ट इति । नैतदपि सुस्थम्‌ ; शब्दोपमानाभासस्राधारण्यात्‌ । | 

तद्व्यतिरिक्त इत्यपि विशेषणीयमिति चेत्‌ । एतदपि विचायंताम्‌; किं ग्रल््व- 
क्षामासादिव्यतिरिक्ततवं प्रस्यक्षामासादिभ्यो वेधम्यं किथित्‌, उत खरूपभेव््ट 2, 
्रथवाऽन्योन्याभावः ! | 

न ताबदाद्यः ; तदमेदकस्य धमस्य नियेषत॒मशक्यत्वात्‌ । नापि दहितीखॐ 5 
स्वरूपस्य परस्परव्यावृत्ततया लक्षणानोययिकत्वात्‌ । नापि तृतीयः ; व्यतिरिच्त्र 
त्वस्यान्योन्यामावात्मनः प्रत्यक्षाभासादावपि भावेन तद्न्यवच्छेदा नुपपत्तेः 

ननु न व्यतिरिक्तत्वमात्रमन्योन्यामवस्वरूपं विशेषणमस्माभिरुपात्तम् , 
किन्नाम ? प्रत्य्ाभासादिभ्यो प्यतिरिक्तसखम्‌ । न च प्रतयक्षामासादख्यः 
स्वात्मभ्य एव भिना , तत्कथयुक्तस्य प्रसङ्गस्यावकाशः ¢ अवगतमिदं त्वद्धिच्छ- 
 प्तमथेन--श्रमाण से बोधित हे साध्यव्यतिरेक जिसका, सौर जो प्रव्यक्षाभास स्ते 
व्यतिरिक्तं भी हो, वह काराव्ययापदिष्टहै' रेताः रक्षण करेगे । ंडन-- यह स्ि 
युक्त नीं है, कारण अर्हौ शब्द से शब्दाभास का अथवा उपमानाभास क्र 
बाध हे, वह अतिव्याप्ति हो जायगी | । 

समथन--शाव्दामास-उपमानाभास-व्यतिरिक्तस' निवे कर॒ दैगे, तो उच्तर 
दोष नही होगा । खरडन--व्रहा यह भी विचारं किं प्रव्यक्षाभासादि-्यतिरिक्तल्व 
क्या वस्तु है ? क्या प्रयक्षामास् से कुछ वैषम्यं है, स्वरूपभेद है या अन्योन्या- 
मावह 
` इनमे प्रथम वेधम्येरूप व्यतिरिक्त नहीं कह सक्ते; कारण अद्यावधि 
 कारत्ययापदेश्च मेँ कोरे मेदक धम॒निरक्त हो नहींहै। द्वितीय ( स्वखूपरूप > 
 व्यतिरिक्तत्व भी नहीं कह सकते, कारण स्वरूप परस्पर व्यावृत्त होने से रक्षण का 
उपयोगी नहीं ह । अर्थात्‌ ठक्षण रक्षयमात्र का उपसंग्रहक होना चाहिए. ओौर स्वरूप 
` पेसा नहीं हे । तृतीय ( अन्योन्यामावहूप ) व्यतिरिक्त भी ठीक नहीं है, कारण 
वह्‌ प्रलक्षामास मे मी विद्यमान है, अतः उसका व्यवच्छेद नहीं हो सक्ता । 
 समथन--हम अन्योन्याभावरूप व्यतिरिक्तत्वमात्र ` विरोषण नहीं देते, किन्वु 
प्र्क्षामास-ग्यतिरिक्तल विशोषण देते हैँ । एवश्च प्रदयक्षामासत अपनी आत्मा से. भिन्न 
नही, फिर उसमे अतिम्याप्ति कैसे होगी १ खरडन--आप क्या कहनां चाहते ढै, ` 
वह्‌ स्वतो जन सिया । विचारणीय यही है कि अन्योन्याभाव का लक्षणम निने 
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ग्रथ ब्रषे- प्रमाणेन बोधितो यदीयसाध्यस्याभावः, स प्रत्यक्षाः 
कालात्ययापदिष्ट इति । नैतदपि सुस्थम्‌ ; शब्दोपमानाभाससराधारण्य 

तद्व्यतिरिक्त इत्यपि विशेषणीयमिति चेत्‌ । एतदपि विचायंता 
्षामासादिभ्यतिरिक्तत्वं प्रस्यक्षामासादिभ्यो वेधम्यं किंचित्‌, 
त्रथवाऽन्योन्यमिवः ! 

न ठावदाचः ; तद्भेदस्य धमंस्य निवषतु मशक्यत्वात्‌ । नां 
स्वरूपस्य परस्परन्याव्रत्ततया लक्षणानोपयिकत्वात्‌ । नापि तृतीयः; 
त्वस्यान्योन्याभावात्मनः प्रत्यक्षाभासादावपि भावेन तद्व्यवच्छेदा नुप 

ननु न व्यतिरिक्ततवमात्रमन्योन्याभवस्वरूपं विशेषशमस्म 
किन्नाम ? प्रत्यक्ाभासादिभ्यो व्यतिरिक्तत्यम्‌ । न च प्रत्य 
स्वात्मभ्य एव भिनाः , तत्कथयुक्त स्य प्रसङ्गस्यघकाशः ? अवगत 

समथेन--्रमाण से बोधित है साध्यव्यतिरेक जिसका, सौर जो 
स्यतिरिक्त भी हो, वह काटाव्ययापदिष्ट हे" पसा रक्षण करगे । खंड 
यक्त नही हे, कारण जहौ शब्द से शब्दाभास का अथवा उपम 
वाध है, वही अतिव्याप्ति हो जायगी । 

समथन--दाब्दाभास-उपमानाभास-व्यतिरिक्तेत्व' निवेश कर दै 
दोष नहीं होगा । खर्डन-- रहा यह भी विचार कि प्रव्यक्षामारसाः 
व्या वस्तु है ? क्या प्रयक्षाभास से कु वैधम्यै दहै, स्वरूपभेद है य 
भाव दहै 

इनमे प्रथम वैधम्यैरूप व्यतिरिक्तस्व नहीं कह सकते; कार 
 कालात्ययापदेश में कोई मेदक धर्म॒निरुक्त हौ नहीं दहै। द्वितीय । 
व्यतिरि्कित्व भी नही कह सकते, कारण स्वरूप परस्पर भ्यावृत्त होने 
उपयोगी नहीं है । अर्थात्‌ रक्षण रक्ष्यमात्र का उपग्राहक होना चाहिए 
पेसा नहीं है । तृतीय ( अन्योन्यामावहूप ) ग्यतिरिक्तत्व मी ठीक नह 
वह प्रयक्षामास मे भी विद्यमान दै, अतः उसका प्यवच्छेद नहीं हौ सः 
 समथन- हम अन्योन्यामावसरूप व्यतिरिक्तत्वमात्र ` षिरोषण नहीं 
्रस्यक्षामास-व्यतिरिक्तत्व विशेषण देते हैँ । एवश्च प्रवयक्षामास अपनी आ 


नही, फिर उसमे अतिभ्याप्ति कैसे होगी £ खर्डन-- आप क्या कहन 


वह्‌ सब तो जान छया । विचारणीय यही हे कि अन्योन्यामाव का रु 


परिच्छेद ] ससपरतिप्ष-लक्तणए का खण्डन २५५ 


क्षितम्‌। एतदेव विचायते कि प्रत्यक्ताभासादिमिविंशेषितोऽसौ श्रन्योन्या- 
मावस्त्वयोच्यते, उत तेरुपलधितः, यं प्रत्यक्षामासादिष्वप्रसक्त' मन्यसे ! 

आदयस्तावन्न सम्भवति; ने हि प्रतियोगिरूपविशेषणरदितोऽभाधः 
कचिदप्यस्ति । ततस्तादृशस्य विवक्षितत्वे सर्वाव्याप्िः । दितीये तु प्रत्यक्ताभासा- 
दिमिरूपलक्षशेयेदुपलच्यमन्योन्याभावस्य स्वश्पमेकं  तत्प्त्यक्षाभासादिषु 
याधिताचुमनेषु च साधारणमिति कथं नोक्तदोपषप्रसङ्ः । | 

अन्यदस्तु सदात्मकं विशेषम्‌ प्रतियोगी त्वमावस्यास नेव तज्ज्ञानस्य विशेष्ये 
व्यादृत्तवुद्धयाधानाविरोधात्‌ षिशेषणं भवतीति चेत्‌ । 

युक्तमेतत्‌; षिशिष्टं तावदभावस्य स्वरूपमिहोपात्तम्‌। तच विशेष्यमात्रशुरीरं 
न भवितुमहंति; तथा सति विशेष्यस्वरूपमेषोच्यताप्‌ , वृथा विशेषशपदोयन्यासः ? 
तदनुपन्यासे चान्योन्याभाववमात्रयुषन्यस्तं भवेत्‌ । तच्च प्रतयक्षाभासादेव्यंव- 
च्छेवस्यापि सङ्ग्राहकम्‌ । ततश्च विशृष्यादन्योन्यामावादधिकं किंखिदक्त्यं 
तद्विशिष्टशुपन्यस्यताम्‌ । स च यदि प्रतियोगी तदीयोऽभिधीयते, तहिं तस्याभावा- 
चदानीं विशिष्टाभावः प्रसक्तः । षिशेष्यमत्रं परिशिष्टम्‌, तच केवरमतिप्रसक्तम्‌। 
प्रत्यक्षाभार्‌ से विरोषित हे या उपलक्षित, जिसे प्रत्यक्षामास मे अप्रसक्त आप मानतेहै | 

प्रथम पक्ष युक्त नही है, कारणप्र तियोगी से भिशिष्ट अमाव कदी नहीं रहत! } 
अतः रक्षण मे वैसा निवेश करने पर असम्भव हयो जायग। । द्वितीय पक्ष ने प्रसयक्षामास- 
रूप उपलक्षण से उपरक्ष्य जो अन्योन्याभाव का एक स्वरूप हे, वहं प्रस्यक्षामास ओर 
बाधितं अनुमान उभय-साधारण हे । अतः प्रतयक्षामास मे अतिव्याप्ति क्यान हो 

` घमथेन--गुण, क्रिया आदि तो विद्यमान ही विशेषण होते है, किन्तु प्रतियोगी 

अविद्यमान ही अभाव का विशेषण होता है! कारण विरोषणका ज्ञान विशेष्य में 
इतरञ्यावृत्तत्-वुद्धि कर सकता है, इसमे कोई विरोध नहीं हे । 

संडन-- यह कथन अयुक्त है, करण यही विष्ट अमाव का स्वरूप कहा 
गया है । वह॒ विशेष्यमात्र-शरीर नदी हयो सकता । कारण यदि विशेष्यमात्र दही 
उसका शरीर होतो उतना ही क, 'विरोषण' पद्‌ का उपन्यातप्त व्यथेहे। यदि 
विोषण का उपन्यास न कर विोप्यमात्र का उपन्यास करे, तो अन्योन्यामावमात्र 
का उपटूयास हभ, वह व्यवच्छे प्रयक्षामास का मी संग्राह हो जायगा । अतः विशेष्य 
अन्योन्याभाव से अधिक कुछ कहना चारिए । तव यद्धिशिष्ट अमभाव क उपन्यास 
करेगे, वह यदि प्रतियोगी दे, तो उस लक्ष्य मेँ प्रतियोगी का अभाव होने से व्िरिष्ट 


३७६ साजवाद खरुडनखरड्खाद्य =  [ प्रथम 


तस्मादविशिष्टव्यवहावर्तनकाले विशेप्यातिरिक्तं किञ्चिदनभ्युपेत्य विशिष्ट 
तत्ता व्यवहतंमशक्या । शनत प्रतियोगी नासावस्य विशेषणं भवितुमहेति । ` 
उपलकणं तु स्यात्‌, तत्र चोक्तमेव । । ~. ^ 
न्‌ चान्योन्याभाव एको न भवति, भिन्प्रतियोगिको द्वाव मावो तौ । तथाच 
परतियोगिलधितं तत्छरूपमन्यदेवेति सिद्धन्ताविरोधि । न च युक्तम्‌; उभयं 
्न्योन्यामावस्येकात्मतया प्रतियोमि, एकात्मतायाश्च भेदविरोध एव । ततश्च 
येन च रूपेण प्रतियोगित्वं तेन स्येण मेदानयकाशात्‌, भिनप्रतियोगिकता 
कृतोऽन्योन्यामावस्य । येन च रूपेण भिन्नता तेनान्योन्याभावे प्रति म्र तियोगितां 
नासि बस्तुनोः | 
नत वस्तुतस्तयोरेकघामावात्‌ कथमेकतया प्रतियोगिलमन्योन्यामावं प्रति 
धत वस्तुनोः १ यथा वस्तुतो भृतलसंसर्गामावेऽपि षटस्य भूतलसंसु्टतया संसर्गा 
मां प्रि, तत्र यथाऽन्यद्‌ भूतलसरसष्टया टं तथाञ्रापि तवेव सप्रकारमेदो तदा- 
त्मानौ रौ । सोऽ्य' लदशंनाभिप्रायो नास्माकं निर्दा इत्यास्तां विस्तरः । 
( प्रतयक्षामासान्योन्यामाव ) का भी अमाव हे; अतः असम्भव हो जायगा । यदि विष्य 
मात्र कहै, तो उसकी प्रव्यक्षामास मँ अतिव्याक्षि हो जायगी । | 
तस्मात्‌ विरिष्ट-व्यवहार्‌ के भ्रवतैनकार भे विशेष्य से अन्य कुछ न मानकर 
रिलिष्टसत्ता का व्यवहार असम्भव है । अतः व्यवहारकाक मँ प्रतियोगी का अमाव 
अवदय स्वीकार करना होगा । एवच्च प्रतियोगी उक्त प्रकारसे विष्ण तोह) 
नहीं सकता, किन्तु उपरक्षण हो सकता हे जओौर उपरक्षण पक्ष मेँ दोष दे दी आये हं | 
` समथन--अन्योन्यामाव एक नरह है, किन्तु कारस्ययपदिष्ट मँ प्रलक्षमासान्य 
दै ओर प्रयक्षामास् मै काठलययापदिषटान्य है। भतः प्रव्यक्षामासप्रतियोगिक 
अन्योन्याभाव प्रयक्षामास सँ न होने से प्रवयक्षामास मे अतिव्याि नहीं हे । संडन--यह 
कथन सिद्धान्त का अविरोधी नहीं है जौर्‌ न युक्त ही है, कारण अन्योन्याभाव के 
 ( तादाल्य के ) दोनों मतियोगी हँ ओर तदास्य का भेद विरोध है । अतः जिस रूप 
५ तादाल्य ) से प्रतियोगी दै, उस ख्प से भेद नदीं हे। अतः अन्योन्याभाव 
के अन्यान्य प्रतियोगी कसे होगे ? जिन धर्स्व-पटखादि रूपौ से मेद है, उनी 
र्पो से वम्तु अन्योम्यामाव के प्रतियोगी दी नदी द । | 
स्रमथन--उन घटपटादि वस्तुओं मँ वास्तविक तादास्य हे ही नही, फिर तदास्य 
` तते अन्योन्यामाव का प्रतियोगी कते होगा £ खण्डन जसे वस्तुत; धट भूतल-तंसष्ट 
केही दे, तथापि संर्गाभाव का मूलरंचष्तरूप से षट प्रयोगी दोता है, वैसे ही 


परिन्डेदे ` क धाघ-लक्तण का खण्डन ३५७ 


अपि च--षटपरयोः सखरूपमेदेन वधम्य॑मेदेन चोभयकोरीशृतयोरन्योन्या- 
: भावनिरूपणं भवति । अत्र तु प्रतयक्षामासदिः प्रस्यक्षामासत्वादिना एककोटिताऽस्त॒ 
नाम `¦ यत्त प्रत्यक्तामासत्वादिम्यो व्यतिरिक्तितया प्रतिपत्तव्यं तस्य केन 
रूपेशेककोटीकरणम्‌ ? न तघस्प्रतिव्यक्तिमिनेन स्वरूपेण, तेषामनन्ततया 
बुद्विस्थीकतुमशक्यतयात्‌ । नापि यद्रपोपात्तं विशेष्यं प्रत्यक्ताभासादिव्यतिरिक्तत्वेन 
विशेषणेन पिशेषणीयम्‌ , तद्रपक्रोडीकृततयेव अ्न्योन्याभावनिशूपणमिति युक्तम्‌ ; 


तस्य स्वरूपस्य प्रत्यक्षाभासादिमर ग्राहकतया कोष्द्रितभङ्गापादकत्वेन अन्योन्य 
मावनिरुपण विरोधित्वात्‌ । 


वस्तुतः तादास्यन होने पर्‌ मी तदाप्य से धट-पट प्रतियोगी हो, तो उस 
हानिक्यादहे ए यदि कं क्रि अन्य घटका अथै र्‌ कालान्तर मे उसी घट का 
मूतर मे सपग प्रसिद्ध दे, किन्तु घट-पट कातादास्य तो अप्रसिद्धदही है, अतः वह प्रति- 
योगी केसे होगा ४ तो घट-पट क तादात्म्य मी प्रमेयत्य, द्रञ्यत्व, सत्चषूप प्रकारो से सहित 
गै आपमनतेद्ीदहैँ। कारण प्रमेयलखादि छप से धट-पट का मेद अनुभवविशु्ध है, 
यह आपके दरौन का अभिप्राय है । हमे उसका निर्वाह करना नहीं है, अतः विस्तार 
व्यथे है । अर्थात्‌ इस तरह अन्योन्यामाव का तादास्म्प्रतियोगितव आपके दर्शन 
म मान्य है । यदि उसे छोड देते, तो अपसिद्धान्त होता है | यदि मनतेदहै, तो 
अससपरतियोगिखव होगा, अतः वह आपके रए ही निर्वाह्य हे, हम।रे ८ अनिधैचनीयवादी 
के ) ङ्प नष, यह माव है। 


किञ्च -घट-पट स्वरूपभेद या वेधर्म्यमेद से उमयकोरिकि दै! अतः उन दोनें 
( प्रतियोगी -अनुयोगियों ) से अन्थोन्यामाव का निरूपण कथच्चित्‌ हो सकता है । किन्तु 
यह प्रवयक्षामासस से प्रतयक्षाभास का एककोटीकरण (अनुयोगिताम्रह) तो है, किन्तु जिसे 
प्रतयक्षाभास व्यत्तिरिक्तसरूप से जानना हे, उसकी किस छप से कोटि करगे ? प्रतिव्यक्ति 
भिन्न-मिन्न ज खूप उससे एककोरीकरण नहीं हो सक्ता, कारण अनन्त होने सेवे 
बुद्धिस्थ दी नहीं हो सकते । प्रसक्षाभास-व्यतिरिक्तसरूप से विशेषणीय जो विरोष्य 
( उपलक्षण ) हे, तद्व-करोडीङ्कततय ( तद्षूपावच्छिन्न अनुयोगिता-गरह से ) अन्योन्याभाव 
का निरूपण नहीं हो सकता, कारण बह छप प्रसयक्षामासम भी है। अतः उस 
ख्पक्चै दो कोर्िरयौ न रहनेके कारणस प से अन्योन्याभाव का निदूपण 
कैसे होगा ? 


भ्रट 


२७५ सान॒वाद्‌ खण्डनखण्डखाद्य 


तस्मात्‌ स्वरूपभेदं वेधम्यमेदं बा कोटिद्वयं व्यवस्थापकमग्रतिसन्धाय 
अर्योन्यामाघनिरूपणमशुक्यमिति स्थिते स्वरुपभेदपकषस्येह दृषितत्वाद्धमभेदः 
कथिटरक्तव्यः । न चासौ वक्तं शक्यः, शक्यत्वे वा तमादाय लक्षणव्यवस्थिति- 
गस्तु, कृतमन्योऽस्यव्यतिगिक्तत्वङ्कयुक्त्या । 
तदनेन न्यायेन अन्यत्राप्यतिप्रसकःयुदाहरणान्यत्वेन व्यावतेनं लक्षणः 
नादिनो मग्नस्य शरणमस््ं निरसनीयम्‌ । श्रत एव मेदकान्तरं विना तद्व्यतिरिक्त 
त्वमेव दुनिरूपमित्यमिग्रायेण तत्तदन्यत्वे सतीति विशेप्यमाणं वैशोपिकैतं 
तदेवं येन येन व्यमिचारस्तदन्यत्वे सति प्रमेयत्वादि!ति सतप्रतिपकहेतुपन्यासा- 
दुपहसन्ति सन्त इति | 
दति कवितार्छिकचक्रवर्ति-धीश्रीहषेकृते खण्डनखण्डखाघ्र 
प्रमाण-तदाभासखण्डनं नाम प्रथमः परिच्छेदः | 


तस्मात्‌ कोटिद्वयं के व्यवस्थापक स्वरूप-मेद या वेधम्यै-मेद्‌ का स्मरणन 
करके अन्योन्याभाव का निरूपण अशक्य है | एेसा होने पर स्वरूपभेद से लक्षण 
की व्यवस्था अनन्त या अननुंगत होने से अराय है, अतः किसी अन्य धर्म को कहना 
होगा ओर उसे कह नीं सकते । यदि किंसी धम को कह स्कं, तो उसीसे लक्षण 
स्यवस्थित हो जाने से अन्योन्य-उ्यतिरिक्तसवरूप कुखष्टि व्यभ है । 

इसी प्रकार अन्यत्र मी जिपमें अतिव्याप्ति दी जाय, तदन्यत्व विरोषण देकर उसका 
ज्यावतैक भग्न ( परास्त ) रक्षणवादी का रक्षके वह अखल निरसनीय है। 
जबतकृ भेदक धम ज्ञात न हो, तवतक्र तदन्यत्वका निरूपण ह ही नदीं सकता । अतः 
तदन्यस से विरोषित वैरोषिक ( रक्षय मे इतरमेद के साधक ) रक्षणरूप हेतु का रक्षय 
इतर से सिच नहँ है, "जिस-जिस मँ व्यभिचार हो, तदन्य होकर प्रमेय होने सेः 
दस सस्मतिपक्च क। उपन्यास करने पर सन्त छोग उपहास करते हे | 


प्रथम परिच्छेद का भाषानुजाद्‌ समात्त । 


परथ द्वितीयः परिच्छेदः 
प्रतिज्ञाहानि-लक्षण-खण्डनम्‌ 


नलु यदि दुलच्या दैत्वाभासास्त्िं निग्रहस्थानानि प्रतिज्ञाहान्यादीनि 
ाधकानि भविष्यन्ति | मेवम्‌ ; का पुनः प्रतिज्ञाहानिः 
स्वीङ्तोक्तपरित्यागः प्रतिज्ञाहानिरित्यलक्षणम्‌ । तथाहि--मटिति संबरणे- 
ऽनिग्रहस्थानेऽपि गतत्वेन परदूषिते सतीत्यपि विशेषणायलात्‌ । 
किश्च- स्वीकृतेत्यनेनाभीषटमात्रं बाऽभिधीयते अस्तितवेनष्टं बा ? आच 
केनचिद्रपेणेटस्य रूपान्तरेण त्यागः क नाम नास्तीत्यतिन्यापनिः । 
प्रतिज्ञाहानि-लक्तण का रुण्डं 


शिवमनोहरपादरजोज्ञुष शिवमनोहर्शमेजानप्रद्‌ । 

` स्िवमनोदरपादसरोरुह शिवमनोहर्पृतरजोजुष ॥ 
समर्थन-- यदि हेवामास के रक्षण करने मे मेरी अशक्ति हैःतो क्या हनिहै 
प्रतिज्ञाहानि आदि निग्रहस्थान ही अद्रतसिद्धि या विजय के वाधक होगे ! जशर्डन-- 
प्रतिज्ञाहानि भी क्था वतु है । अर्थात्‌ लक्षण न होने से वह भनिवैचनीय दै । फिर 

उससे शद्रतसिद्धि का प्रतिबन्ध कैसे होगा 

निवेचन--श्वीकत उक्त का परित्यागप्रति्ाहानि दै ¡ खर्डन-- यह्‌ रक्षण युक्त 
नहीं हे | देखिये- जह नेथायिक "अनित्यः चाव्दः' इस प्रतिज्ञा के स्थान पर 


प्रमाद से "नित्यः शब्दः' एसी प्रतिज्ञा कर येठे, किन्तु शीघ्र ही स्मरण होने पर्‌ “अनिः्य 


राब्दः' रधी पुनः प्रतिक्ञा करे, वह रक्षण की अक्तियाप्ति न हो, इस मय से 'पस्दूषितः 
विरोषण भी देना पडेगा । फिर्‌ तो हेखन्तरः नानक निग्रहस्थान हो जायग । 

किञ्च--स्वीक्रतः शब्ड से इष्टमत्र अभिप्रेत हे या असि स इष्ट; प्रथम 
पक्ष मै गुणव्वकूप से इष्ट शठ का नित्यस्वरूप से स्पाग होने पर उस स्प्राग यं अहि 
व्याप्ति हो जायगी | 


३८० खायुवाद सरडनरूण्डस्वाद्य | द्वितीय 
सखीकारपू्वकोऽस्पीकारस्त्यागः । न च रूपान्तरेण तत्र॒ तत्सवीकारः | 
ततस्तयाग एवासौ न॒ अवतीति नातिप्रसङ्ग इति चेन्न । स्वीकारस्यापि 
परित्यागपदार्थानतमवि स्वीृतेति व्यर्थम्‌, तत्यानेऽपि च ॒नायद्ितीयौ, 
गरस्तितेनेषटस्य रूपान्तरेण सवेत्रेवानिषटतसम्भवात्‌ । 
संयोगाचव्याप्यवृत्तितावादिपक्ते चैकस्यैव संयोगस्यास्तित्वनास्तिप्वाभ्या- 
मभ्यषगम्यमानलात्‌ । एश कालदेशादिभेदेन सक्वासत्याभयुपगमेऽपि प्रसङ्ग 
र्टव्यः । । . 
` तस्येव तदेव तत्रैव तेनैव तथबेटतयानिषटतवे धिवक्षिते अत्रि चेत्‌; एषं 
तरिं कालमम्धुपगम्यानभ्युपगच्छतः प्रति हानिनं स्यात्‌ । तत्र तदेःयुक्तयिशेषणं- 
शरयासंभवात्‌ । नदि कालः कालान्तर स्वात्मानमेव बाऽध्यास्ते । काले तदेति 
यदि कहै कि “स्वीक रपर्षक अस्वीकार व्याग दै", नित्यत्वरूप से राव्दका 
"वकार" नहीं दै, अतः उतत रूप से अस्वीकार त्याग दी नदीं है, घवन्च अतिव्याप्ति 
नहीं हैः), तो स्वीकार स्यागपद्‌ के अथं मे अन्तर्भूत होने से स्वीकृतः विरोषण 
ञ्य हयो जायगा । स्वीक्कत विशेषण न भी इ, तव मी दोनों पक्ष युक्त नही, कारण 
"अस्तितक प से इष्ट का अन्य रूप ( नित्यस आदि ) से व्याग सर्वत्र साब्दादि स्थर 
सै है, अतः अक्तियाप्षि हौ जायगी । 
जो रोग संयोग आदि को ज्याप्यवृतति मानते षै, उनके मत मेँवृक्षमे 
अस्ति से इष्ट सयोग नास्तित्व रूप से मीदृष्ट दे, वर्ह अतित्याप्ति हो जायगी | 
इसी प्रकार देश ओर कारुभेद से मीमांसक के अनुयायी बनकर जो शब्द का नित्य 
 मानचुके दैः वे ही यदि इस देश-कार मे नैयायिक बनकर दाञ्दनिव्यत्व का स्याग करः 
तो उसमे" भी अतिव्याप्ति हौ जायगी । | | 
`  समर्थन--जिस देशकाल मे जिस पूरुषने जिस स्प से जिस पदाथेका 
अस्वीकार क्रिया दयो, उस देद-कार मँ उस पुरुप का उस छ्प से उस पदाथ का 
` . अस्वीकार प्रतिकष्टानि है" पेसा रक्षण करगे । जतः देर-फार, पुरुष या प्रकारमेद्‌ 
से श्वत के अस्वीकार मै अतिव्याप्ति नही दोण | खर्डन-- भा रक्षण करने पर 
कालोऽस्ति पसा मानकर कलो नास्ति देता कहने पर॒ भी प्रतिक्ञाहानि 
नह्य होगी । अर्थात्‌ व प्रिज्ञाहानिके र्षणं की अव्यति दो जयी; कारण 
` ऋर अन्य कार म या अपने मे नदीं रहता, अतः वहं (तदाः यह शेषण तदी 
ह । यदि कद किं कारुस्थल के क्षणम तदाः यह्‌ विरोपण नहीं दैगे जीर अन्य 


 पर्ष्िद | प्रतिक्षाहानि-लदाण का खरुडन ३८१ 


पिरोषशस्य प्रतिक्ेपेऽन्यत्र च प्रकेे लतणेकता्तिः । कालं प्रति च प्रतित्ताहान 

 रदोषत्वे तददस्यत्राप्यदोषत्वापातः । यदेव स्वीकारस्तदेवास्वीकारासिदरेष । 
तदेति तत्कथाकालो विवक्षितं इति चेन्न । तच्छब्दस्येकन्य क्तिपरप्वे लक णा- 

नलुगमः, वादादिखेन साम्ये काचिदपि तद्विपरीतवादान्तरकरणम्रसङ्गः, एवं 

तथेव तस्वेवेस्यादिषदस्य द्रष्टव्यम्‌ | 

उक्तेति पदस्य चापसिद्वान्तव्यषच्छेदुकस्य विरुद्न्यायेनासम थंविशेपरत्वम्‌ । 

एवं सर्बनिग्रहस्थानेषु द्रष्टव्यमिति सड कषः । 


स्रों के रक्षणं म तद विरोषग देगे, एवच्च कालम्धकरु मे जव्याक्चि नर 
हे, तो एक रक्षण न रहा, किन्तु रक्षण-मेट हुजा ! यद्‌ कहै कि कारस्थरमें 
प्रतिज्ञाहानि दोष नह है, तो इसमे कुड प्रमाण नदीं है । यद्ध प्रमाण के विना मी 
काठस्थर मे प्रतिज्ञाहानि को दोष न मनि, तो अन्यत्र मी प्रतिज्ञाहानि दोष न दाग | 
किच्च--जिस कार मै स्वीकार दो, उसी काट म अस्वीकार ट| मी नहीं सकता । 
| तमथन-- ध्यदा-तद्‌? पद एकक्षणपरक्र नही, ङिन्तु तत्कथ-कास्परक हं । 
एवश्च एक कथा से उपरक्षित कारु मे क्षणमेद से स्वीकार-जस्वीकार हो सर्ता है, अतः 
असम्भव दोष नहीं हे । संडन--तत्‌ शब्द एककथव्यक्तिपरक है अथवा कथास्वप्रक 
ह, वादलवादिरूप से कथामात्रपरक है या वादमजिपरफृःं प्रथम पक्ष म जिं 
कथ[ व्यक्ति का तत्‌ शब्द से प्रहण करगे, उससे अन्यत्र अभ्याप्ति हो जायगी । य॒दि 
तत्‌-शब्द को कथामात्रपरक माने, तो मीर्मसक होकर कदाचित्‌ किसी वाद्‌ मं शब्द 
 निस्यत्व स्वीकारकर, नेयायिक् बनकर अन्य कथा ये भी शन्द-नि्यत्व का अस्नीकारं 
= प्रतिज्ञाहानि हो जायमी । इसी प्रकार (ततथा शब्द को यदि एकं प्रकृ[र्यक्तिप्रक 
मनि, तो अन्य प्रकार से स्वीकार-जसवीकार स्थल मं अन्यास हो जायगी । यदि 
प्रकारमाजपरक के, तो अस्तित्व से स्वीकृत का नित्यत्व से अस्वीकार्‌ प्रतिक्ञ्टानि 
ले जायगी । इसी प्रकार तस्य, तेन इत्यादि पर मे भी दोष जानने चाहिए । 
 . किच्च ्वीहृत उक्त का परित्याग प्रतिज्ञाहानि है' इस रक्षण पे अपरसिद्धान्त 
क] व्यवच्छेदक “उक्त! पद, व्रिद्ध के रक्षण में सव्यभिचार कै व्यवच्छेदक नियम 
के तुल्य व्यरथैदे; कारण स्वीकृत का परित्यागमात्र दूषण म्‌ पर्मप्त हे 1 संक्षेप 
सै इसी प्रकार अन्य निग्रहस्थानं कै रक्षणो सं भी विरोपण का दयथ्य॑ 
जानना चाहिए । 


३-२ सायुवाद्‌ सण्डनसणडसाद्य | द्वितीय 


प्रतिन्ञान्तर-लक्षण-लण्डनम्‌ 

प्रतज्ञाह्यादीप्यादिषदेन च फं सङ्गृह्यते ? प्रतिज्ञान्तरादीति चेन्न | 
परतिज्ञान्तरमेध न निरूपयितुं श्यते । 

तद्यथा-- स्वोक्तस्य परदृपितस्य साध्यभागस्य पूर्वानुक्तविशेषणएवतोऽभिधानं 
परतिज्ञान्तरमित्यलक्षणम्‌ । तथा हि, यत्र वादिना प्रथमं सविशोषणः प्रतिज्ञाभागो- 
ऽभिहितः, प्रेण च निर्विशेषणोक्तभ्रमाद्‌ दूषितः ततो बादी प्रथमामिहितं 
सथिश्चेषशमेमोपन्यस्य &टशं मयोक्तम्‌, न त॒ निविशेषणमतो निरनुयोन्यासुयोगो 
भवतः इति सदुत्तरमेव तरते, तत्रापि गतत्वाद तिव्यापकमेतत्‌ । 

पूर्वानक्त िशेषणवश्ं तत्र नास्ति, तत्कथमतिव्याप्निरिति चेन्न | प्रथमोक्ते 
परागभाधस्य पूरं स्थितत्वात्‌ । विरेष्योक्तिरपि तदा नाऽऽसीदिति चेत्‌ ; किमायातं 
तावता षिशेषणानुक्त्यतिप्रसङ्कप्य । 

प्रतिन्ञान्तर-लच्तण का खण्डन 

प्रस्तुत परिच्छद्‌ के आरम्भ मं ध्रतिज्ञाहान्यादिः वर्ह आदि परं से किंसक्। रहण 
करेगे १ यदि ककि प्रतिज्ञान्तर आदि का ग्रहण करगे, तो वह टीकर नही] करण 
प्रतिक्ञान्तर्‌ का निष्ण ही नहीं हो सकता । 

समथन--्व से उक्त ओर परं से दूषित साध्यमाग का पूर्वान्त विरोषण- 
युक्तस खूप से अमिधान प्रतिज्ान्तर्‌ है ॥ खर्डन --यह क्षण युक्त नही, कारण 
जह वादी ने सविरोषण हयी साध्यभाग कह, किन्तु प्रतिवादी विरोषगरहितत्व भ्रम. 
से उसे दूषित करता है । इसके बाद वादी पूर्कथित सविदोषण प्रतिक्ञामाग का उस्टेख 
कर्‌ यह्‌ कटे फ हमने पेसा कहा है, निर्विंशेषण नहीं कहा, अतः अपका दोष 
अयुक्ते", तो यह सत्‌-उत्तर ही हे। किन्तु यौ आपके इस्त रक्षण की अतित्याप्ति 
हो जायगी | | 

 समथन--यद हमने प्रथम विरोषण देकर ही कहा है, अतः वह पूर्वानुक्त विरोषण 

नहीं । एरन्न रक्षण की अत्तिव्यापि नहीं है । खंडन--प्रथम विदैषण की उक्ति सेपूषे- 
 कारुमें विरोषणोक्ति का अभवहै पूर्माुक्त इत्यादि चब्द का पूरका में 
विद्यमान जो प्रागभाव, तस्परतियोगी जो उक्ति, तदूविषय जो विरोपण, तादृश विरोषण- 
कव्य से जथे है । उक्त स्थरु मेँ प्रथमोक्ति से पूप विद्यमान प्रागमाव क प्रतियोगी 
जो उक्ति, तदूविषयविरोषणवच्वष्प से अभिधान हे, अतः अतिया तदवस्य ही हे । 
 तरमथेन--उस कलः मे विष्य की उक्ति भी नहीं दहै । खर्डन--दस कथनसे. 


विरेष्योक्तिकाले पिशेषणासुक्तविवधितेति चेन्न। एककत्‌ काया वाचो 
गपदसम्भवेन सर्वत्र तथामावस्येव भावात्‌ । 

चिरेष्योक्तेरनन्तरफाल इति वे । नीलोत्पलमित्यादौ पूषेनिपातिविशेषण 
दभावात्‌ । विशेष्योक्तेरव्यवदितपू्यकाल इति चेन्न । “उत्पलं नीलमित्यादौ 
दभावात्‌ । श्रव्यवरिते इति चेन्न । बहुविशेषणके पिशृष्ये तदभावात्‌ । 

विशेषशामिधानोचितकाल इति चेन्न | नानाबिशेपणके विशष्ये क्रमवृत्ति- 
वाह(चः क्मेखामिधीयमानि, य एकषिशेषणामिधानकासः, सोऽपरेषामपि विशे 


वेरोषगुणानुक्ति का जो अतिप्रसङ्ग है, उस क्या लम हुआ । अर्थात्‌ कट अतिप्रसङ्ग 
यो-का-त्यों बना ही रह | | 

समथ॑न--षविशोष्योक्ति के कारं मे अनुक्त जो विरोपण, तादश विशेषणवच्रय 
से अभिधान प्रतिज्ञाम्तर दैः एसा शरहगे । अनूदित विरौषण ङी तो तद(नीं अयुक्ति 
नहँ हे, अतः अत्िपरसेम नहीं हे । चण्न-- एक पुरूष रा उचखरित वचन ग एक 
कार मे विरोष्य ओौर विशोषण दोनों की उक्ति नष हलो सक्ती, कारण वट्‌ क्रममावी हे । 
अततः स्िरोषण वाक्य मँ सर्वत्र विशेष््रोक्ति-कारं मै अनुक्तं जो विशेषण, तादश 
विरोषणवत्वरूप से अभिधान हो जने से अतिव्या्तिहो दी जायगी | 

समथन--विरोष्योक्ति के उत्तर कार मे अनुक्त ज विरोषण, तादश विोषणवत्व 
ल्प से अभिधान प्रतिज्ञान्तर है" ेसा करेगे । खरडन- पसा निवेश करने पर जरं 
विरोष्योक्ति से पूरका म विशषणोक्ति है, वही अर्थात्‌ नीय्युतर्म्‌। इस स्थल मं 
अतिगा हो जायगी । यदि 'विशेष्योक्ति से अव्यवहित पूत्रकारु मै अनुक्तं जो 
विदोषण' इ्यादि निवेश कर, तो 'उदपल्रीटम्‌' यद! अतिव्याप्ति हो जायगी । यदि 
पिशेष्योक्ति से अभ्यवदित कार मँ अनुक्तं ज विरेषण' इत्यादि निवेश करं, तो बहु- 
विशेषणवाे '्युरमि नीलम्‌ उत्पकं विकासि मनोहरम्‌! वाक्य मै अतिव्याप्ति हो जायगी । 

समर्थन विशेषण के अभिधानके किए उचित जो कार, उसमे अनुक्तं जो 

विशेषण, तादृश विरोषणवच्वसूप से स्वोक्त परदूषित साध्यमाग का जमिवान प्रतिज्ञान्तर 
ह" पेसा रक्षण करगे । एवश्च सुरभि नीलमुतपरुम्‌ इत्यादि पूर्गक्त वाक्यां मे अक्तिथाप्ति 
नहीं है, करण उक्त वाक्यों मै विकशेषणोक्ति-काक मे समी विशेषण उक्त हीः 
अनुक्त नहीं । संडन-- नाना विरोषणवल विशेष्य मेँ वचन क्रमवृत्तिक होने से जदी 
क्रम्चः विदरोषण का अभमिघान दै, वद एक विशेषण का जो अभिधान-कार है, बही 


इरष् ` स(नुबादं खण्डन ल्ण्डखाद्य [ द्ितीय 


पणमिधानानां योग्यो भवत्येवेति तदाल्न्येषां करमभाबिनाममावारसेवातिव्याप्निः | 
सवेस्मिन्‌ योग्यकाल इति चेन्न । दृषणानन्तरकालस्य योग्यकालत्वाभ्युष- 
गमेऽ््याप्तिः । 
 दृणपूधकालस्य तथाऽमिमतत्वे च दृषणानन्तरभाषिन्या विशेषणोक्ति- 
व्यक्तेस्तदानीममाप्रात्‌ = पएवदतिव्वाप्निः | 
सवस्यारतज्जातीयाया विशषणस्योक्तेरमावो विवक्षित इति चेन्न । 
ग्यक्तःनाममाघग्रतियोगिमुतानां सदा तां पृथक्‌ प्रथक्‌ प्रमाणेन केनापि अ्र^माद्शा 
प्रयेतुमशक्यत वाऽभावानिरूप्णन लसक्षणस्यान्ञानादसद्धप्रसङ्गाति । सामान्य 
प्रत्यासत्या व्यक्तयः प्रतिभान्तीति निरस्तमनुमानावसरे | 
अन्य विरोषण के अमिधानकेभीयोग्यहैदही ओर एक विरोषण के अभिधान मेँ 
अन्य विरोषण की अनुक्ति भी है | जतः पूर्वोक्तं अतिव्याप्ति तदक्स्थ दही हे ¦ 
समयन--पतपपूर्णं योग्य काल मँ अनुक्त जो विरोषण, तादृश विशेषणक््वरूप से 
स्वोक्तं परदूपित साध्यमाग का अभिधान प्रतिज्ञान्तर है एेसा लक्षण करगे । उक्त 
वाक्य मै सम्पूर्णं योग्कार मेँ अनुक्त विरोषण नहीं है, अतः अतिव्याप्ति नहीं| 
खंडन--जट। दृषणदान से उत्तर कार में विरोषण का अभिधान हे, वह र्ष्यमे 
अव्याप्ति हो जायगी, क्योकि वही भी योग्यकार म विरषण उक्त दी हे, अनुक्त नहीं| 
तमथन --ष्दुषणदान से पूरकाक म अनुक्त जो विरोषण, तदश विोषणव्छ रूप 
से स्वोक्त परदूषित साध्यभाग का अभिधान प्रतिन्नान्तर है" पेखा कहंगे । संब्न--प्रदयु- 
चरण चब्द भिन्न-भिन्न होने से दृषण के उत्तर कारं मै उक्तं विोषण-ग्यक्ति भी 
पूरका म अनुक्त होने से पूर्वोक्त स्थरुमँ (जौ सक्ररोषरण ही निर्विरोषण-्रम से 
दी द्वारा दूषित होने पर पूर्वोक्त विशेषणवच रूप से कहा गया हो, वहै ) अतिभ्याप्ति 
हो जायगी | 
| समर्न--दूषण से पूर्वं उक्त जो बिदोषण, तस्सजातीय जो यावत्‌ विरोषण, 
सबसे भिन्न जो विरोषण, तादश विशेषणवत्वरूप से स्वोक्त एदूषित साध्यभाग क[ अभिधान 
 प्रतिज्ञान्तर है' पसा रक्षण करगे । खणडन--उक्त लक्षण मेँ अभाव के प्रतियोगी सम्पूण 
। विोषण-व्यक्तियों का हम लोगों कोकिसी भी प्रमाण सेनज्ञानन होने से अभाव दु्ञेय 
हो जने के कारण रक्षण ही असिद्ध हो जायगा । सामान्यलक्षणा से सभी प्रतियोगी 
 म्यक्तियों का ज्ञान नर्ही हो सक्ता, कारण सामान्यलक्षणा का खण्डन हम अनुमान- 
` छण्डन के अवसर पर कर ही चुके द । 


प्च्ठिद -तिज्ञान्तर-लत्तषण का खण्डन ३८५ 


एतेन पूर्मपरिशिषटो स्यति विगषणं ्र्ेप्रभ्यमिति निरस्तप्‌ । उत्तरकाल 
वाल्यवि रेपशकपिभेभ्यस्य प्रथममविशिशोक्तससम्मवस्य दरितत्वात्‌ । 

कि. प्रथससपिशिषटगुकया भवता यदि पिशेषरणमिदं श्र्िष्यते, 
तदा दसयन्तरं भवतोऽपि ध्यात्तथापि तदभावे व ममापि कुतः प्रतिज्ञान्तरम्‌ । 

अथं प्रथमसेवेदं विभेपणुपादाय तरवीफि; तथाप्यव्यापिः । प्रथमं सविशेषण- 

® थे (2 €< @ 9 ~ {षे = (~ ५, पिते 

य्या प्रिरषणयेपध्येश्रतरख कष्टति स पररणान्निशेषणेऽभिदहिते परण च्‌ द्‌ 
पनः सविशोपणममिदधता सव प्रतिननन्तरं स्वादिस्यव्यापिः, स्थपरसाध्यपूवपदानां 


[किणि 


परिवेचने व्यक्तो पतनादन्य(िध | म्र कुरणादिलस्यतया प्रागसुक्तस्य विशषशस्य 


म्रान्तपरटं पितस्य प्रवरणकलभ्यविेषणघत्तयाऽनुवदतोऽपि सदि प्रसङ्ः। 

समथन--पूधेकाल त भविरिष्ट्व रू से उक्तं परदूषित साध्यभाग का विरोषण- 
वच्वरूप से अभिधान प्रतिक्नान्र है' एसा र्ग करगे । खर्डन ~ -.क्रंससे पूतैकार मं 
अविशिष्ट हष से उक्त दो" यह विरोषरूप से न कटा ह | अनः यरि विशचेष्योक्ति 
से पूरका का ग्रहण कर, तो जई विरोष्य से उत्तर काक मै विरोषण की रक्त है, 
वह विरोष्योक्ति मै परर अगिरिष्टलरूः से अनुक्ति दने से अक्तिःकषि 
हो जायगी । 

दि --प्रथम तो आयने पूम्‌ अविचिष्टतया उक्तस्य यह विशेषण रिया 
नहं, अब दे रदे ह; अतः वापको 'हेत्वन्तरः नामक निथरस्थान हयो जायगा । फिर मी 
यदि हेखन्तर न हो, तो हमे भी प्रतिज्ञान्तर कैसे होगा 
चदि प्रथमसे दी यह व्रिशोपण देकर आप कै, लब भी अत्य्ति दै । 
= देखिये--जरहौ प्रथम से समिेषण ही कहकर विेषण के वैवश्यं भ्रम से ्चटिति 
विरेषण चा त्याग िविरोषग का दी अभिधान करिया हो जर्‌ फिर प्रतिवादी कै 
तेष देने भर सविरोषण का अभिधान हो, वदी अब्यि टो जायगी । 

किञ्च-यदि रक्षणवट र स्वप्र-साध्य-पद के अका धरिवेचन कमते ह, तो वह 
तत्‌तत्‌ व्यक्तिपर होने से जप ग्य्त रा स्वशब्द से प्रण करगे, उषसे अन्यत्र 
अग्यापनि हो जायगी । किन्न -- जहौ प्रकरण से क्य होने से प्राकार म विदोषण 
अनुक्त दै, परन्तु अज्ञानवश प्रतिवार से दूषित है ओर वादी ने प्ररुरणरम्य विशोषण 
का अलवादमात्र किया दै, क सदृकदं म॑ अतिभ्याप्ति हो जायगी । 

ष्ट " | 


६१) 
१६ 
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स।नुवाद्‌ खण्डनखण्डखाद्य द्रताय | 


अनुक्तस्थाने चाञ्प्रतिपादितकरणेऽपि दोषः ; परम्मिन्नजातप्रतिपत्तौ प्रति. 
पादितव्यानुपपत्तरित्यादि स्वयमूहनीयम्‌ । 


प्रनिज्ञाविरोध-लक्षश-खरडनम 

परतिज्ञान्तसदौति आदिषदन किमिष्टम्‌ ¦ 

प्रतिज्ञाविगेधादीपि चैने यत एकवक्तकैकम्यांशयोर्मिथो व्याघातः 
माध्यविपरीतन्यापि्योद्धावनानपेक्षोद्धधनः प्रतिज्ञाविसेधः | तदेतदलश्चश॒म्‌ ; 
तथाहि-- ह भूतले घटो नस्ती त्यादावपि गतप्वेनातिव्याप्रकमिदम्‌ | बचनयो 
व्यायाताऽन्योन्यविरदराथन्वम्‌ ¦ तचहाम्ति, अदोऽस्तीत्यंश॒स्य घरसच्चयोधकत्वान्‌ , 
नकारस्य च तनिषेधकव्वात्‌ । 

नेन्ययुक्तपिदय्रुच्यते । न दि धरा नास्तीत्यत्र षटोऽपि धिधीथते 


यदि पूर्ैकाट मे अप्रतिपादित विरोपणवच्वरूप्‌ से भभिघ्ान्‌ प्रतिक्ान्तर्‌ है", पपा 
रक्षण करं, ते ग्र्यपि प्रकरणस्भ्य विरोषण भी प्रतिपत्तिका क्रिषय होने से प्रति- 
पादित दी हे, अप्रतिपादवित नदी, भतः उक्त स्थर म अतिव्याप्ति नहं हे; तथापि प 
को जही प्रतिपत्ति नदीं हु है, वर्ह प्रकरणलभ्य विशेषण के मी अप्रतिपादित होने 
सै अकिि्याप्ति कैसी दही वनी हुड है, इ्यादि दोष स्वय उहनीय हं | 

प्रतिज्चा-षरिरोध-लक्तण फा खंडन 
रतिज्ञान्तरादिः यहा आदि' पटं से कसक प्रहण दष्ट ह 
सम थन --प्रतिक्ताविरोष क दी अहण करगे । सरन ग्रह समव नह, कथोकि 


` उषश्चरुक्षण ही नदी कर्‌ सकते । यदि "साध्य के जमाव के व्याप्स्व के उदूभावन 


की अनपेक्षाः से जिका उदूभावन दो, पना एकं वक्ताकरे एक वाक्य केदो अरो 
 क। परस्यर उ्वाघात प्रतिजञ-विरोष दै" देता रक्षण करगे, तो कह युक्त नहीं । देखिये 

ह मूले घये नास्ति यरा अक्तियाप्ति हो जायगी । परस्पर विशुद्ध अर्थं होना ही 
= वचनं का व्याघात हे । वहं विरोध रहौ "टः दपर अंश के घटसत्व बोधक होने से 
ओरं न के घट-निषध-बोधक होने से वि्यमानदहीहे। ४ 


| समथन--शवो नास्ति इस वाक्यम षट ओर षट-निषेध दोनों का विधान 
नदीं दै, जिससे व्याघात द्यो । किन्ु षरट-निषेध काही विधानदे, फिर इस वाक्य 


स।नुवाद्‌ खण्डनख्ण्डखाश्य द्र्तीय | 


१४ 
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अनलक्तम्थाने चंऽ्रतिपादितकरणेऽपि दोषः ; परम्मिन्नजातध्रतिषततो प्रसि- 

पादितव्यानुपपत्तरित्यादि म्बयमृहनीयम्‌ । 
पनिज्ञाविरोध-लक्नश-खगडनप्र 

प्रतिज्ञान्तरादौीति आदिपटन फिमिष्टम्‌ ! 

परतिज्ञाबिगेधादीति चेन्ने। यत एकवक्तकेकलाकयांशयोमिथो व्याघातः 
माध्यविपरीतव्यापरत्योद्धवनानपेक्षोद्धावनः प्रतिज्ञाविरोधः । तदेतदलक्षणम्‌ ; 
तथाईि--- इह भूतले धरो नास्तीत्यादि गतत्वेनातिन्यापकमिदम्‌ । वचनयोहिं 
व्यावाताऽन्योन्यविरद्राथं्म्‌ । नजेहाम्ति, परोऽस्तीत्यंशस्य घटसन्भरोधकत्वात्‌ , 
नकारस्य च तनिवैधकत्यात्‌ । 
 नेन्ययुक्तपिदञुच्यते । न दहि धडा नास्तीस्यत्र धषटोऽपि विधीयते 


यदि भू्ैकार मे अप्रतिपादित विरोचणव्रत्वूप से अभिधान प्रतिननान्तर है", पेस। 
लक्षण करं, तो ग्रद्यपि प्रकरणद्भ्य विरोषण यी प्रतिपत्ति क्रा विषय होने से प्रति. 
पादित ही हे, अप्रतिपादित नही, अनः उक्तं स्थल म अतिव्याप्ति नहीं है; तथापि पर 
को ज प्रतिपत्ति न्दी हुई हेः व प्रकरणलभ्य विरोपण के भी अप्रतिपादित हने 
से अतिम्यप्तिवेसी दही वनी इई दै, इत्यादि दोष स्वयं उह्नीय हैँ । 
| प्रतिक्षा-वरोध-लक्तण क। खंडन 
प्रतिज्ञान्तरादि' यही 'जदि' पड से क्िसका अह्ण इष्टे 
 छरथेन--प्रतङ्विरोष क टी अहण करेगे । घरडन---यह संभव नह, थोक 
उस्‌ खक्षण हौ न्ह कर्‌ पक्त । यद्वि साध्य के अभावि के व्याप्तस्व के उदुभावमे 
की अनपेक्ष से जिप्तका उदमावनदह्ो, पमा एक व्क्ताके एक वाक्य केदो अयो 
क परस्पर उ्वाघत प्रतिकञ-विरोध दै" पेता लक्षण करगे, तो बह युक्त नष्टौ । देखिये- 
ह मूत्रे घटो नास्ति" यह अतिव्याप्ति हो जायगी । परस्पर विरुद्ध अं होना ही 
| व्रचनों का व्याघत्ि हे । वहं विरोध यह "धृट; ट्स अश के घटस्व बोधक होने <| 
ओर न के पट-निषेष-बोधक होने से विचमानदयीहै। 
|  परमथन--श्वटो नास्ति इस वाक्ये घट ओर्‌ धर-निषेध दोनों का विधान 
नही दै, जिससे व्याघात हयो | किन्तु षर.निषेध काही त्ििधानदै, किर इस वाक्य 


पर्छ परतिक्षा-विरोध-लक्ष का खण्डन ६५ 
धटनिपेधोऽपि च, येन मिथो व्याघातः स्यात्‌ । किन्तु धरा निषिद्ध्यते, घरनिषेध 
एव तु विधीयत इति यावत्‌ | तत्कुतो व्याहतिरिति चेत्‌ । 

मेवम्‌ ; घट इत्यस्य तावदंशुस्य घरविधिषोधकसयम्‌, नाम्तात्यस्यापि 
तसपरतिषेधाथेत्वं भवताऽपि मन्तव्यम्‌ । यदि त्वेवं नभ्युेषि, तदा तयार विद्राथ- 
तया षटधाभ्पेक्षितनिषेधास्तित्वं च मतलाभितं द्वेथमस्य वाक्यस्य ओौधनीय 
स्यादिति ¦ तस्माहिधिरूप एव धट इति तप्प्रतिक्ेप एव च नेति किमेता एके 
कतृवाक्यंशो न भवतः, परस्परविगोधाथामिध्रायका वा ने भकतः, भेन 
लक्षणमिदं भवतस्तत्र न गच्छेत्‌ | 

न मिथो विरुद्रत्मात्र मिथो व्यावातकतवम्‌ , कन्त्वकदशकासादा परस्पर 
विरुद्राथयोरस्तितवम्‌ । न च नाम्तीस्यनन एकदशुकालादो षिधिनपेधा उत्तमानां 
बोध्यते इति चेन्न । उक्तोत्तरत्वात्‌, दशकालाद्नन्तमावे परधस्यबानुपवत्तः ' 


किथ्च--यद्यंकदेभादा विरुद्राम्तिस्य प्रामाणक्रमभ्युषपि) तदा त्ररृदरयन्ड- 


म ध य 


मे व्याघात कर है? अतः श्वशे नास्ति) दस वाक्यम उ्याघात है, यह ऋथन 
युक्तं नहीं है । 

खंडन "घटः यह्‌ अद घटविधि का बोधकं है ओर नास्ति यह अश घट 
निवे का-यह तो आप मी मानेगे । यदिरेस्ान मानं, सो दोन कं अवरुद्ाथक 
होने से घट ओर धटनिषेध दोनों क मूतर मै अस्ति वाक्याथ हो जायगा । तस्मत्‌ 
वर वियिरूपद्ै ओर न्न क्रा अश्रं उसका निषध दही है। फिर क्या यह्‌ 
एककर्तृक वाक्य का अंश नहीं हु या परम्पर विरुद्ध जथ का वाचके नहीं दै, जितस 
आपके रक्षण की अतिव्याप्ति नदौ : 

= समर्थन परस्य विरोधमान्र व्याचात नहीं है, किन्तु एकदेश या एककार मं 

विरुद्ध दो पदार्थो का अम्तिखि व्याघात है } उक्त वाक्य स॒ एकदश अथवा एकाकार 
ते वमान विभि-निषेध बोधित नही होते, अतः उक्त वक्ि स याघात न # है। 
खरुडन_ घटं ओर घर-निविध दोनों परस्पर विरुद्ध द--यह तो आप मी मानते ह 
| बह विध एकदेश सौर एककाटः के अन्तभाव क धिना हो नहीं सकता 
अहः अगत्या देशकाल का अन्तर्मावि भी यानना दह पडा | 

किथ्च--{वसुद्ध पदार्था का एकदेश या पक्का म जभ्तिलत प्रामाणिक द्‌ या 
नमं : यद्वि एकदे मं अस्तित्व प्रामाणिक हू) तौ सरस्‌ क इर च दोन ए 


८ सानुवाद सररडनरगुडखाद्य | | द्वितीय 


स्तवायमन्य एव॒ सामयिकार्थः कथित्‌, द्रमाशन तथामृतस्य ग्रहणादेव 
विरुद्रखाभ्युपगमशान्तेः । अथ प्रामाणिकं तन्नाभ्युपेध, ठदोऽपरामासिकं मिथो 
व्याघातकत्वं क नाम नास्तीत्यतिव्याप्रिः | 

ग्रथ मन्यसे- यथा परेणामिधीयेते अर्थो तथा मिथा व्याधःतकाविति 
रमः, तत्र च प्रमाणं प्रसरत्येवेति । न; कथमपि तत्र प्रमाणप्रसृतो विरोधमावापरि- 
भाषामात्रस्वापत्तः | 

यथा परेणोक्तोऽथंस्तथा मिथो व्याधातक इस्थपि क्चिन्मिथोष्यापातक- 
मरभमप्रमाय न वक्तुं शक्यम्‌ ¦ प्रसज्यते मिथो व्यायातः , न प्रसाध्यत इति 
चेन्न । क्रचिदप्यग्रमितस्य प्रसञ्जयित॒मपि भवताऽशक्चत्वात्‌ ! 


[ह 


देश म रहने से विरुद्ध ही नकीं । उन्हे विरुद कहना दुष्डारा सक्कतमात्र है । 
यदि उन दोनो का एकदेश मे अस्ति प्रामाणिक नहींहै, ते “ज्सुक वाक्य 
व्याहत है, इस कथन का यह अभे हुआ कि यही अप्राफणिक्र व्याघात दोषदहे | 
फिर दससे हानि क्या हुई, कारण प्रामाणिक दोष ही कायं का व्रततिव्न्धक होता है। 
पपा अप्रामाणिक व्याघात कहां नहीं है ९ वह ्वगे नास्ति इस वाक्यम भौ है, अतः 
ूर्घोक्ति अतिव्याप्ति वसी ही वनी हु है । 
समथेन-- वादी ने जिस प्रकार अर्थात्‌ सामानाधिकर्यरूप स वन्ध्या भौर मातल 
पदो सर्थोका प्रयोग क्रिया हे, उस ( स्रामानाधिफरय ) प से वह्‌ व्याधातक 
है-- यह्‌ हम कहते हँ । वहै वाचयक्त "वन्ध्या-माताः दसं वाक्य कै बाधिताथ॑क होने से 
अप्रमाण होने पर भी उक्त वाक्यप्रतिपायतषूप से वन्ध्यात्व-मातृख-सामानाधिङरण्य प्रमाण 
विषय ह ही, अतः उक्तं दोष नहीं दै । लडन--क्रिी प्रकार सर्थात्‌ बाग््यप्रतिपय- 
ल्प से भी यदि वन्ध्या जौर्‌ मातृ का सामानाधिकरण्य प्रसाणका विषयहैः तो 
ख्प-~रस के तुद्य वे दोनों विशद ही नहीं हँ अतः विरेयका कणन प्रिभःपामात्र ह । 
किश्च--जवतक परस्पर अ्याघातकल अन्यत्र प्रमित नहः होता, दयक “जिस 
प्रकार पर ने कष्टा, उप्त प्रहर मिथो व्याघात है ' यह एाधन नीं किया जा सक्तः । 
 समथन--प्र द्वारा उक्त वन्ध्या म माता दस प्र््धक ८ आरोपक्र ) वाक्ये 
परस्पर व्याघातं का प्रसञ्जन ( आरोप ) मात्र होता हैः चयन न । सणड>-- जो कहीं 
प्रमितं नह हे, उसका प्रधवन भी नहीं हा सकता । रर्फ््थलमे भी हृद्‌ ग प्रमित ही 
 पूमाभाच का पवेत मै प्रसज्ञन होता है | 


परिच्छेद ] प्रति क्ञा-विसोध-लद्रः का खण्डन ३२६ 


मा प्रमायि, अग्रमायेव तद्व्यवहार इति चेक । कविदप्यप्रमितमाभास 
मात्रोपस्थितं क नाम नोपस्थापयितुं शक्यमिस्युक्तेव्ातिव्याप्रिगवतेते । 

अनेकत्र नियतयोरेकत्र प्रसञ्जनमिति चेन्न | प्रसञ्धकस्य तद्‌ यस्येकत् 
स्थितिनियतताप्रमिताबबिरोधस्यानेर्थमावे चाऽनापादकत्वस्याऽऽपन्त । 

एकेकव्याप्याग्यां पथक्‌ पथक्‌ तद्द्यापादनमिति चेन । एकेकमन्याघतात्‌। 

अर्थात्‌ द्वयं स्थादिति चेन्न । श्र्थापत्वथ तवेनेवाघ्यावातात्‌ 

ञअर्थादापादनम्‌ , न साधनमिति चेन्न । मिथो पिरोभिस्वेन नकामा- 
सत्वापततेः, इष्टापादनाच । 

समथेन- प्रमित नहो, तो क्या हानिदहै, परका जो अभ्युपगम ह, उसीसे श्रसञ्जन 
होगा, जसा कि भ्रम के नेदं रजतम्‌! इस वाध मँ सुक्ति-रजततादतल्य॒प्रतियोगीरूय 
से भासता है | खर्डन--अप्रमित भौर केवर भ्रम से उपस्थित व्माधात का भ्रसञ्चन 
कही नहीं होता, अर्थात्‌ सर्वत्र हो सकता दै । अतः वटो नास्ति इस वाक्यस्थर 
तै भी उसका प्रसज्जन होने से पूर्वोक्तं अतिम्याक्षि तदवस्थ ही दै । 

समर्थन बन्ध्या सै बन्ध्या ओर माता मेँ मातृल्ल प्रमित दे, उन दोनों के 
ञ्क धर्मी म [ चन्ध्या-माता' इस वाक्य मे] प्रसंज्जक के वरुपे प्रसंञ्जन करगे | 
लर्ढन-- दो विरुद्ध धर्मोका एकमे म्तजन विना किसी प्रसञ्जकं के हा नही 
सकता । उस प्रसञ्ञक म यदि प्रसल्यद्वय कौ भ्याप्ति प्रमित हे, पी उन दोनों के 
एकत्र धमित होने से वस्तुतः विरोध ही नदीं हैः केवर विरोध कौ परिभाषामात्र ह | 
यदि व्यानि परमित नह्य दै, ते वह अपादक ही नहीं हो सकता । | 

सम्थन-- एक-एक के व्याप्य दो प्रसज्लकों से मिल्ति दोन का अपान नहीं 
होता, किन्तु प्रथक्‌-एथक्‌ दोनों का आपादन होता हे । रूर्ड्न--एेसा होने पर दोनो 
एकत्र साधक तो दै नही, अतः व्याघात ही नही होगा | 

समर्थन--दोनों के व्याप्यो से एक-एक का जवस्थान होने पर अनुपपत्ति से ही 
दोनो की एकत्र अवस्थिति होने से व्याघात हे । खए्डन--परत्येक दोन के एकन 
आपादन ङी अनुपण्ति से आप उन दोनों की अवस्थिति का एर प्.धन करते है य 
आत्तिपमान्न ? प्रथम पक्ष म उक्त यनुपपत्ति अर्थापत्तिरूप म्माण होने से उरसे रमित 
विरुद्ध्य का एकत्र अवस्थान रूप~स के तुस्य व्यत ही नह हं । 

यदि क किं अनुपपत्ति से प्रसञ्लनमात्र करतें शतैर प्ररुञ्जन म॑भ्माकी 
अपेक्षा नही, कारण प्रसद्वन ज्ञानमात्र से दी होता दै, अतः पू्क्त द्रोप नदीं ह 


२६० सानुवाद्‌ खण्डनसखण्डसाश् | द्तोय 
मिधा व्याघातात्‌ कथं तथा स्यादिति चेन्न ¦ तदृदयघमिकत्वात्‌ व्याधा- 
तापत्तधंमिणि प्रमपेक्षायामभ्याधातात्‌ । 


प्रतिवन्दी-लक्ष ए-खणडनम्‌ 


एव मादीनां दोषाणां परं प्रत्यमिधाने तवापि सवंमिदं सुवचमिति चेन्न । 
तवाप्यन्यत्र दोषो मयाऽपादयत्‌ इति प्रतिवन्दीं गृहणतः किः परप दाषापादन- 


तोजनेसे व्यापक धर्मद का एकत्र अवस्थान स्याधात है, वैसे ही उनके व्याप्य 
आपादक दोनों का एकत्र सवस्थान भी व्याघात हे, अतः उनसे प्रसञ्चन तरामसि हो 
जायगा । किञ्च एक-एक का आपादन इष्ट है, अनिष्ट नहीं| अनिष्ट का 
आपादान ही तके! दृतसे मी यह तक्रमासद्वीहै। 


समर्थन एक्र-एक कः आपादन दही विरुद्ध धर्मद्रय के आपादन सं पयवसित 
हेता है | अतः वह अनिष्टापादनही है, इष्टापादन कैसे होगा £ संडन--तव तो “एक 
धर्माविरुदध धर्म्य ग्क्त है' पेसा ही व्याघात का आपादन हुभा । यह्‌ तब हो सकता; 
जव धर्दरययुक्त धर्मी प्रमित हो | यदि उसे प्रमित मनर, तो रूप-रस के तुल्य 
परमित होने से वे व्याहत ही नहीं द| | 


प्र{तबन्दी-लदण का खंडन 


समथेन-- आप अद्वैतसिद्धि जै प्रवृत्त है । यदि आपको नैयायिक आदि प्रतिक्ञा- 
हानि आदि निग्रहु्थान से निगृहीत करे तो जेमे आप प्रतिज्ञाहानि आदि कै रक्षण 
का खण्डनकर प्रतिज्ञाहानि आदि का निवारण क्रते दहै, वैसे दही नैधायिक आदि 
दवेतसिद्धि मं प्रवृत्त हयौ ओर यदि आप भी प्रतिज्ञाहानि जादि निग्रहस्थानं का उपन्यास 


| १, शांङ्रीकार इस ग्रन्थ का हप प्रकार संहल्लापन करते दै कहा जा सकता हे हि विरोध, 
 ब्याछ्लात श्रादि ष्द यदि सार्थको तो उत्का खर्डन निरवकाश दै । यदिवे निरर्थंकहे', तो 
 श्राप्ने ही साक समूह के साथ उनका जो उच्चारण किया, चह श्रनुपपन्न हो आयगा । किच्च - 
प्रतीत ब्याघातका स्डनकर रहे दहै याश्रप्रतीत का? यदि प्रतोतका कहे, तो वह प्रतीति 
 प्रमा्मक है य! अजमाप्मक १ यदि प्रमात्मकं षहँ; तो खंडन भयाहत द । स्रमात्मक कहं, तो भ्रान्ति 

` श्रश्नान्तिपूर्डक होने से पुनरपि श्ंडन च्याहत है । यदि श्चप्रतोत व्याघात षा खंडन करते हैते 
भो खंडन व्याहत हे! अग्रतीयम्नान दोषवत्तयान्ञाप्यही नष्ीहो सकाः ) श्रतः यह प्रतिबन्दरी 
सवथा इर्सर हे इस प्रागग्र से शा कमते है एनम, हष्यादि से! 


पररिच्छंद | प्र तिबन्दी-लक्ञण का खरडन ३६५ 


मात्रं पिवक्षितप्‌ , उत यस्तया तत्र सपाभिरमिेयः, स॒ सफाज्ीन्वर्ित्रायात्‌ 
स्यप्ते समाधिः १ 
नं तदाः : श्प्रस्तुतवातं । परोकदोपायुद्रारे तावेव कथायाम्तदघंस्य 


य्‌ा पयेवसानात्‌ . निग्रहापरिहारवधित्यातयाः । तावम प वामिधीय ताम्‌ 
काना हनः ? 


भर्वँस्तावदमिधततां कस्तत्र समाधिः, ततो मयाप्यमिधेय उति चन्न ! सया 
तदभिधानस्य साम्प्रतमप्रस्ततलात्‌ । नहि मया स्वपक्तसःधनं ल्या च तदूटूषलं 
प्रकृते वक्त॒मारन्धमस्ति । किन्तु स्वया स्वपका निवह्यः, तद्द पंण्च मयाजनवा- 
नोयमिति कथा प्रस्तता उतते | ईदशि च कथापिमाने सद्क्षृसमाधानायं मा 
पयंनुयोक्त भयेतः इुतोऽधिकारः 

श्रथ विशेषतस्तनिनि््ने पिं प्रयोजनम्‌, अस्ति तावदतादश्‌ चाद पदर 


करं तो नैयायिक जदि मी प्रतिज्ञादान्यदि के लक्षणों कां खण्डऩर प्रतिजनाहान्यादि 
का निवारण कर ह्य सकते है । अत्‌ प्रतिवन्दी उत्तर दे सकते द| 
खंडन क्या आप अन्य पक्ष भं दोष के आपादन द्वारा प्रतित्रन्दीद्प दोष देकर केवर 
प्रक्ष मे दोष का जापादनमान्न चाहते हँ या जो परपक् मे दोषदः वहं दोच भैर 
पक्षम मी दै, इस अभिप्राय से खप्च मे समाधि ( समाधान ` चाहते हँ । अर्ति दोष- 
सामान्य विवक्षित हे या परिहारसाम्य 2 इनम प्रथम पक्ष युक्त नद, कर सरति 
परपक्च मे दोष प्रस्तुत ही नहीं हे । स्वपक्ष म परोक्त दोष क वद्धारन होनैसेदी 
वितण्डाखप कथा तथा वादजल्यरूप कथा का अधेमाग समक्त लौ जता हे, कारण 
निग्रहस्थान का अपरिहार ही उनकी अवधि है । 

द्वितीय पक्ष मे उस समाधिको दही किये, मेरी क्याहानिद्ै 

समर्थन प्रहे आय ही कृहिये कि आपके पक्चमेक्या समाधि दै, पीछे हम 
भरी अपने पश्चमे समाधि कदेगे | च्डन--हमःर पक्षम समाधान सम्प्रति अप्रस्तुत है, 
कारण हमने स्वपक्ष म समाधान कने जौर्‌ आपने हमारे पक्षम दूषण क्हने का 
आरम्म नहीं किया । चन्ति आप भपने पक्ष का निर्वाह करं ओर्‌ दम आपके पक्षम 
दोष, ६, पेसी कथा प्रस्तुत दहै । इस कथा मे मेरे पश्चमे समाधान के रिषएु से प्ररणा 
करने मे आपका अधिकार कैसे हो सकता हे 


समथेन--विदोषरूप से अपने पक्ष मेँ समाधान देने से क्था लाम ह, इस दोष 


३६२ सायुवादं खण्डनखर्डलराद्य [ द्विताय 


यतस्व्ययाऽपि स्वपकषेऽसो स्ीकायं इत्याशयस्ते । सोऽपि न युक्तः ; न हि मप्पत 
चेत्समाधिरस्ति तावता खत्पक्षेऽपि तेन भवितव्यमिप्यत्र फिञ्िदपि प्रमाणमस्ति । 
साम्थदधिवमिति चेस्न । वरषम्यस्यावश्याग्युपेयत्वात्‌ । धद तद्गतमसाधारणं 
स्सूपदादाय सदर्थं प्रतितन्वसिद्रान्तं वा तत्र समाधिः स्वात्‌ । भत्र च सतप 
तदभावान्न स्यात्‌ , तथा सति साम्यमात्रात्कथं सपाधिरसावत्रापौति निधेतुं 
शक्यते । 

कोऽसौ तश्र विशेष इति चेन्न । मया साम्प्रतं तदभिधानस्याप्रस्तुतत्व- 
मिस्युक्तस्वात्‌ । 

चोदयसाम्यात्‌ समाधिसाम्यमिति चेन्न । दृष्यगतविशेषभावामेववरिशेषि- 
ताहिनापि त्रैपम्यसम्भवात्‌ । यथा-- सद्व्यवहारस्य सत्तास्वीकारत्वे तुस्पेऽपि 
क साधान हे ही, कारण आप भी अपने पक्ष मे उस समाधान को स्वीकार करते दे । 
खर्डन--आपका यह आचय युक्त नही, दहे, कारण मेरे पक्ष मँ समाधान होने से आपके 
कमे भी समाधान हो, इमं कुछ प्रमाण नहीं द । 

वमथैन--दोप तुस्य होने से समाधान भी तुल्य ह, पेसा अनुमान हो दही 
तकता ह । जथीत्‌ श्रलक्षदोषाः परिहासवन्तः एकदोषतवात्‌ , स्वमस्थदोषयत्‌! यह 
अनुमान हो ही सकता है । सणडन--समाधेय की ्थक्तिगत विरोषतां को लेकर तथा 
` लद्ीन-प्तिदर्यन के सिद्धान्तो का आश्रयण कर समाधान से वैषम्य अवश्य मानना 
ही पडेगा । देखिये--जदौ नेवायिक द्य सँ सदूव्यवहएविषयत्व से सत्ता कौ सिद्धि 
करता हो जर "यदि सत्त की सिद्वि सदूव्यवहारविषयत्व सेदहीदहो,तो सत्तामभी 
सदुध्यवहारविषयल से सत्त की सिद्धि क्योन हयो एसी प्रतिबन्दी मीमांसक देताद्, 
ह समायेय व्यक्ति सत्ता ओर्‌ द्रव्य मी विष दँ तथा सत्ता मं दु्यवहर्‌ स्वरूपसत 
को विषय करता दै, पे नेयायिकदशेन, प्रतिदरोन ८ मीमांसा ) सिद्धान्तदू्प समाधि 
है ओर वुण्हारे पक्ष मँ द्व्य मँ वह समाधान नहीं है । अतः दोष के साम्यमात्र से 
यैव भी वही समाधि है, यह्‌ निश्चय केसे हो स्कताहे१ ` 
समथन--दोष तुल्य होने प्र मी माधि मँ वैषम्य का प्रयोजक विरोषक्याहेः. 

खरुडन_- भँ विरोष का अभिधान करै, यह अप्रस्तुत है--यह कह दी जयार्। 

अर्थान्तर के भय से भ उसे कह नरह सकता । | 
7 समर्थन फिर मी जब प्रन्न समद, तथ समाधि भी सम दही होनी चाहिए | 
अर्थ्‌ द्रे पम जो समामि दै, उीका हम यां सावन नदी कते । कितु 


फरस्च्हिद | प्रतिषन्दी-लक्षण का खस्डन ३६३ 


सत्तायां तदभ्युपममेऽनधस्थया तदाश्रये च तदभावेन । एवमन्यत्रापि बहुलं 
दशनादातं । 

किश्च-परोद्भाषितमसिद्ध्यादिकमपरिुस्य प्रतिबन्या प्रत्यवतिष्ठमानस्य 
कोऽभिप्रायः," फि यदिदं दोपतया परेशोदमाितं तददूषणम्‌ , अदृष्येऽपि गतत्वात्‌ 
उत॒ दूषणमपि सन्नोद्भावनीयं तुस्ययोगक्तमत्वात्‌ £ यथाऽद्धुः 
'यत्रोभयोरिस्यादि | 

नाद्यः; यद्यत्राधिद्ध्यादिलक्षणमस्ति उद्भाषिते दृषशे तदा दोषत्वस्या- 
शुक्यपरिहारस्वात्‌ , परिहारेऽपि बा तस्यालक्षणत्वम्रसङ्गात्‌ । 

यद्चेतद दषणं कथं तद्यंदष्यस्वेन बादिनाऽद्गीकृतेऽपि प्रतिषन्दीस्थाने गतमिति 
चेत्‌; यदयेतददषशं कथं दोपलक्षणोपपन्नमित्यत्रापि दीयतां च्षटः । 


 उसीके सद्य समयि कादरी साधन करते है । एवञ्च सखशूपविरोषादि होने परभी 
को$ विरोध नहीं है । खण्डन - दृश्य व्यक्ति मेँ रदनेवले विरोषं ( माव-ममावो ) मे 
मीसमाधिमे मेद हो सकता है । देखिये--सद्‌-व्यवहार सत्ता-साधन मेँ तुल्य होने 
पर भी सत्ता मे सत्ता मानने म अनवस्था [का माव] है ओौर द्रव्य मँ सत्ता माननेन 
अनवस्था का अमाव दै । इसी प्रकार अन्यत्र मी बहुत-ते स्थलों में दोष सम होने पर 
मी समाधिर्मे वेषम्य देखा जता है) 

किश्च-स्वपक्ष मे प्रतिवादी द्वारा उदुभावित असिद्धि आदिका परिहारं न कर 
परतिबन्दी से समाधान करनेवाले का क्या अभिप्राय है--कक्या आप जिस दोषको देते 
है, वह दोष नहीं दै, क्योकि आपके मतम भी वह अदष्य हेः यह अमिप्राय दै 
अथवा (दूषण तो हे, पर उसका उदभावन नहीं करना चाहिए क्योकि दोना पक्ष 
भ उसकी स्थिति तुह्य है ¢ यदी वात कुमारिरु भट्ट ने क्दीमभी है क्ति जहां दोष 
दोनों पक्षो म समान हों ओर उनका समाधान भी तुल्य हो, पसे अथ कै विचार 
मे किसी एक पर्‌ पथनुयोग नहीं करना चाहिए ॥ 

इनमे प्रथम पक्ष युक्त नह; कारण यदि यहो कथित दोष म दोष्‌ का रक्षण घटता 
है, तो दोषल का परिहारं अशक्य हैः । यदि दोषस्व का परिहार करं, तो वह दोष का 
लक्षण ही नहीं कहखयेगा | 

परमर्थन--यदि यह दोष दहै, तो वादी द्वारा अदृष्यत्वप से स्वीङ्त प्रतिबन्दी 
मै कसे गया ? खर्‌डन--यदि यह दोष नहीं दहे, तो दोष के रक्षण से युक्तं कैसे 


हुआ, इपर पर्‌ भी ध्यान दीजिये । 
6. 


३४४ सासुषाद्‌ खरडनलण्डखाद् |  [ द्रितीय 


नियामफमावे त्॑तदीयदृपर्वे सन्देहः पयेवसित इति चेत्‌; अस्तु दोपत्र 
देहेऽपि भवदीयसाधनस्यासाधकसत्वात्‌ सन्दिग्धासिद्धवत्‌ | 


 . किश्च- यल्लक्षणवतोऽस्य दीपत्वसन्देदस्तल्नक्षणक एवायमन्यत्राषीति 
तत्राप्यसिद्रधदेखषश्वमेष स्यादितीयं प्रतिन्द दुरुत्तरां प्रतिवादिनेति । 

नापि हितीयः ; तथाहि --उमयवादिसम्पतादृष्यत्वं प्रूमानुमानादिकं यदि 
परतिबन्दीकरोति परस्तदा तदशनेऽन्यत्र क्रथिदप्येतदसिद्वयादिक नोद्भावनीयम्‌ , 
परसाधनेषु तस्येव भूमानुमानादेः प्रतिवन्या भयादि्येषा मयाऽपि सुग्रहे तं 
प्रति प्रतिबन्दी । अत्रापि शक्यत एव पटितुम्‌-"यत्रोभयोः समो दोषः 
इत्यादि । 


समथन नियामक अर्थात्‌ विशेष-दर्चन का अभाव होने से प्रकृत दोषे 
दोषल करा सन्देह ही होगा । अर्थात्‌ निशित दोपष्ष्वरूप से आप भी उसका उद्‌- 
भावन नहीं कर सकते । खंडन--दोषत्व का सन्देहही रटे, तौ हानि क्याहै। 
संदिग्ध असिद्धि कै तुल्य दोष के सन्देटसे ही आपक्रा हेतु साधक नहीं होगा । 

 रिश्च--जिस रक्षण से युत्त असिद्ध्यादि मेँ प्ङृत स्थर मँ दोषल का सन्देह 
है, उस रक्षण से युक्त ही असिद्धयादि अन्यत्र भी हँ | अतः यदि असिद्धयादिको 
यहाँ दूषण न मनि, तो अन्यत्र भी असिद्धयादि दूषण न्‌ कहर्यगे, यह प्रतिबन्दी 
प्रतिबन्दीवादी को भी दुरुत्तरणीय ही हे । | 


द्वितीय पक्ष भी युक्त नही हे । देखिये--वर्णा अनित्याः श्रवणात्‌ ध्वनिवत्‌ 
नेयायिक की इस अनुमिति मे मीमांसक द्वारा उपान्य वर्णं मै असिद्धि आौर शब्दत 
म अनेकान्तिकसव दोष देने पर नैयायिक उभयमत मै अदृष्य धभूमानुमान को यदि 
 प्रतिबन्दी करं ( अर्थात्‌ नैयायिक यह कटे किं यदि प्रस्तुत स्थर म असिद्धि ओर 
 अनेकान्तिक दोष हा, तोवेदोष धूमानुमान मे भी हो जर्यगे, कारण धूम भी 
आकरा म अनैकान्तिक है तथा आ््रन्धन-संयुक्त प्रदेश अन्यत्र पर्वत म असिद्ध है). 
तो नेयायिक-मतत मं कहीं भी धूमानुमान्प प्रतिबन्दी के मय से असिद्धि आदि 
का उदूमाबनन हो सकेगा । भाव यहे करि यदि प्रस्तुत श्रावणलानुमान मै 
घूमानुमानरूप प्रतिबन्दी के भय से असिद्धयादि दोष न कदल्य, तो उक्त प्रतिबह्दी के 
मब से कहीं भी असिद्धयादि दोष न कहलयथ॑गे-- पेपी प्रतिबन्दी नैयायिक प्रमी 
हो सक्ती हेः । यही मी थत्रोभयोः' इत्यादि टोक़ द्‌ ही सकते दै | 


| परिच्छेद | प्रतिबन्दी-कतद्यस का खरडन ३६५ 

ग्रथ यं विशोषमादाय प्रतिबन्दी स्यात्‌ तन्मत्रस्यानुद्धाथनम्‌, न तु सामान्यत 
एवेति चेन्न । तत्र विशेषे प्रतिषन्या त्याजितदृषटत्वे गतस्वात्तन्नक्षणमव नेति स्यात्‌ । 

विशिष्य तद्विशेषत्याजने च तादृशस्य सेक्षणस्यासिद्भिख स्यादति 
कुतं प्रतिबन्द्या । 

अथ मदशंनमात्राभ्युपगताद्श्वत्वं किश्ित्वदाथं प्रतिषन्दीकरोति तदेतदुक्तं 
तेन स्यात्‌--इह नेदं दषणं वक्तव्य मि्यभिधानेऽनयेव युक्त्या तव्टमङ्गग्रसङ्गा- 
दिति । तन्न; इदमिह द्षशं वक्तव्यम्‌ , श्रनभिधानेऽस्यंबानिष्टस्य परास्षाधाय- 
पितस्य सिद्विप्रसङ्ञादत्यमिधानानुद्भलाया अपि प्रातवन्याः सम्भवात्‌ । 


नन्वेवमेवास्तु, तथाचामिधानेऽनमिधाने चोभयतःपाशा प्रतिवन्दीरज्जुभेवत 


समर्थन. असिद्धि के जित प्रकार-विरोष को छेक प्रतिवन्दी करते हँ, उस 
दोष से विशिष्ट प्रकृत हेतु का उदुमावन नदीं होता । किन्तु सामान्यतः असिद्धि का 
उदूमावन तो होता दही दै । खंब्न--प्रतिबन्दी ने जिस ( असिद्धि) विशेष मं 
दोषत्व तो दुर कर दिया ओर असिद्धि का ्क्षणदहे, उस स्थलमें उक्त रक्षण कौ 
सतिभ्याप्ति हो जायगी । 


समथन --असिद्धि आदि दोषो के रश्चण मै श्रतिबन्दी से त्याजित दुष्ट से 
अन्य' पेसा निविशच करने पर अतिव्याप्ति नहीं होगी । खरडन--यदि रपा है, तो 
प्रतिबन्दी का उदभावन व्यथ है, असिद्धि के लक्षण का अ्भावहे, केवर इतना 
ही उदुभावन करना चादिए । 
समथेन--जर्हौ श्रपन्चः सत्यो भ्यावहारिकखात्‌ इस नैयायिक के अनुमान मं 
वेद्‌ न्ती असिद्धि का उद्भावन करे ओर उस प्र॒ नैयायिक एसी प्रतिबन्दी का 
उपन्यास करे कि यदि मेरी अनुमिति मे असिद्धि-दोष हो, तो श्रपञ्ो 
मिथ्या व्यावदहारिकल्वात' इस पके अनुमान मे मी असिद्धि हौ जायगी, वह 
उसका द्वी अभिप्रायदै कि य्ह इस दोष का अमिधान न करो, यदि करोगे 
दसी दोष से तुम्हारे इष्टकाभी भङ्ग हो जायगा # खंडन--यदौ दोष अवद्य कहना 
चाहिए ¦ यदिन कगे, तो परकै सिषाधयिषित अनिष्ट क प्रसङ्ग दो जायगा 
ठेसे अभिधान के अनुकूल प्रतिवन्दी भी सम्भव हो सकती हे | 
। समर्थन पेसादहीषरहे, क्या हानि हे: यदि असिद्धि का अभिधान कसते रहै 
तो हसी दोष से मेरे अभीष्ट की असिद्धि होती दै मौर यद्वि अभिधान नही करते 
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ए दुर्निवारा स्यात्‌ । मैवम्‌ ; मिथो विरुद्रायाः प्रतिवन्धास्तकामासत्वात्‌, 
मिथो विरुद्धस्य तकंदृषणसात्‌ । सत्प्रतिपक्षाचुमानवद्‌ द्वयोरपि परस्पखति 


सेपणेव उपक्षीरत्यादिति । 


न्याय-हितीयाष्यायप्रथमाहिकस््े च श्रमेयता च तुलाप्रामाण्यवत्‌' श्यत 
्ापादितच््टन्तामावलक्षणएदोषसाम्येन प्रस्यवस्थितं पूवेपक्षधादिनं निराकतेमाचा्ैः 


तो पर के सिषाधयिषित मेरे अनिष्टकी सिद्धि होती है--इस प्रकार उभयतः पार 
प्रतिबन्दी वेदन्ती परदही होती हे । लंडन--अधिद्धि ˆजाढि दोषो के अभिधान 
अनभिधान से मेरे पक्ष मे दोष का आपादन आप करते ह--यह तृतीय प्रतिबन्दी 
होती । है वह्‌ युक्त नही, कारण परस्पर विशुद्ध दो धर्मो मे एक क] आपादन तकमिस 
हो जाता है, कारण मिथोविरोध तकं क दोष हे । आपके मत में प्रतिबन्दी को तर्ष 
विशेष ही माना गया हे । सस्पतिपक्षानुमान के तुद्य यदि अभिधान पक्षम दोष ज्ञ, 
तो अनभिधान पक्ष दोषयुक्त नहीं है सौर यदि अनमिधन पक्ष मे दोष हो, तो 
अभिधान पक्ष मे दोष नदीं है--इस प्रकार परस्पर कै प्रतिक्षेप से दोनों पक्षौ मँ 
दोष अनुपपन्न हे | 


समथन--यदि इस तरह आप प्रतिबन्दी को दृषक न मानं, तो च्यत्नोभयोः 
समो दोषः रत्यादि वचन द्वारा भह्माद नेर्सेजो दूषक बतखया हे, उससे 
विरोध दहो जायगा । खंडन--भह्पाद्‌ के उक्त वचने के साथ उद्योत- 
कर के वचन का व्रिरोध होने से उसमे हमारा कोरे आदर नर्हीदहै। इसी बातको 
अन्धकार के रब्दोमे कहना हो, तोयोंक्हा जास्कतादै क्रि न्यायदर्शन के 
्वितीयाध्याय के प्रथम अहिक के १६बें सूत्र. ( प्रमेयता च तुखध्रामाण्यवत्‌' ) कै 
वार्तिक मै आगादित . दृष्टन्तामवूप दोषसाम्य द्वारा प्रस्यवस्थित पूर्वपक्षवादी क 
निराकरण करते हुए जिन आचाय उयोतकर ने स्समानमिस्यनुक्तरमभ्युपगमत्‌ 
इत्यादि कहा दै, उर््हीको भटर का प्रतिमट ( प्रतियोद्धा) बना दीजिये ॥ अर्थात्‌ 
उन्होने मी भ्ह्के हस वचनकी उपेक्षाकीदहै,अतःवे ही भह से निपट ठे। 
हम तो उद्योतकर का वह वचन प्रमाण मानकर्‌ प्रतिबन्दी को अदूषकं ही मनि, यह 
भवह) | 
उक्त सूत्र, भाष्य आर्‌ वाक का पूरा प्रसग इत प्रकार्‌ है--दका इई कि चष 
दि प्रमेय होने से उनमे परमाण केसे रहेगा, क्योंकि परमाकरणसद्प पमाणल्व जर 
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समानमित्यनुत्तरमभ्युपगमात्‌, अभ्युपगतं ताघद्धघता नास्मत्पत्ते दष्टान्तोऽस्तीति 
ृबन्वुद्योतकरो ध्भ्रोभयोरित्यादि वदतो भस्य प्रतिभरीकर्तव्यः । 


अपसिद्धान्त-लक्षण-खण्डनभ्‌ 
तत्‌ फ प्रतिषन्यादि दूषणं न भघरत्येव ? नन्वेवं भवतोऽपसिद्वान्तः 


परमाविषयस्वरूप प्रमेयस परस्पर विरोधी होने से एक मे दोनों नहीं रह सकते । इस पर 
समाधान करते हए सूत्ेकार "ने कहा--श्रमेयता च तुलप्रामाण्येवत्‌ ॥ यँ च्च शब्द 
करा अभ “अपि (भी) है। एवञ्च ते तुल या तरन्‌ प्रमेय होती हई भी प्रमाण 
( प्रमापक ) होती है । यह मप्यकार, वार्तिककार ने ओौर भी उदाहरण देते हुए कदा 
है किश्ेसे एक ही वृक्षप पदां मे अनेक कारकत्व जओौर अनेके कालस्योगित्व का 
व्यवहार होता दै, वैसे ही यदौ भी समञ्लना चाष्िए । एक में अनेक काल्पम्बन्धिता 
नै प्रमाण कारण का कार्यानुगतत्व रूप मे अनुमवदह्ी है इस पर बौद्धं कहता है 
किं यह ठीक नही, अननुगत ही कारण अौर जनन्वित ही काय है क्योकि क्षणिक 
पदार्थो मे ही कार्यकारणभाव हुजा करता ह । एवश्च कारण से काय॑ अनुगत हे, इसमे 
को$ प्रमाण नहीं ४ इस पर नैयायिक कहता हे कि “कारण से अननुगत ही कायं होता 
ह, इसमे कोई दृष्टान्त न्य हे ॥ बौद्ध इसके उत्तर मे कहता है-- काये के कारण से 
अनुगत होने मे भी तो कोई दृष्टान्त नदी है ॥ इस प्रकार प्रतिबन्दीखप प्रन करने 
प्र उसके समाधान मं प्रयुक्त (समानमिति अनुत्तरसभ्युपगतत्वात्‌ इस सूत्र के त्थस््यान 
से उद्योतकर ने इस बात को मान छियाहै कि मेरे पृक्ष मे दृष्टान्त नहीं है, अतः स्वमत 
मे इष्ठान्तामाव को मानकर परपक्च म इृष्टान्ताभावूप दोष देनेवाले सपके प्रति 
मतानुज्ञा नामक निग्रहस्थान प्राप्त हुआ । अर्थात्‌ यदौ उद्योतकर ने स्पष्ट ही 
परतिबन्दी को दृषक मानकर प्रतिपक्षी को मतानुज्ञा नामक निग्रहस्थान से निगृहीत 
किया हे। 


्पसिद्धान्त-लक्षण का ख्एडन 


भ्ररन--तव क्या प्रतिबन्दी आदि दूषण होते ही नहीं? एेसा माननेप्र्‌ तो 
आपको अपसिद्धान्त दोष हो जायगा | कारण स्थान-स्थान पर शेकरचाये परसृतिने ` 
प्रतिबन्ो को माना हीह । उत्तर--यदि पेसा है, तो प्रकृत से सम्बद्ध होने के 
करण 'खपसिद्धान्त क ही रक्षण वतस्य । रक्षण न कदकर केवर वचनमात्र सं 
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स्यादिति चैत्‌; तहिं दशेय श्रपसिद्वान्तस्य लक्षण प्रकृतसम्बदतया । वाङ्मत्न 
शापसिद्धन्ते मवतः किमिति नापसिद्धान्तः स्यात्‌ । 

सिद्ध न्तविपरीताभ्युपगमोऽपसिद्धान्तः | प्रतिषन्धादि च भवता सिद्धान्तत्व 
नाभ्युपेतम्‌ ,' मयेदं दशनमाधिस्यामिषेयमि'ति भवता दशेनविशेषस्याभ्युपेतत्वात्‌ । 
दशनस्य च तत्तत्पदार्भस्वीकारात्मकत्वात्‌, तेषु च पदाथंपु प्रतिबन्दीदुषशादे 
प्रविष्टत्वादिति चेन्न । लक्षणमेव तावदयसिद्धान्तस्य नोपपद्यते, मस्सिद्धान्तपिप 
रीतमभ्युपगच्छतो भवतोऽपसिद्वान्तप्रसज्गात्‌ । 

स्वसिद्धान्तस्तथाऽ्पेित इति चेन्न । विशेषणपूरणमन्तरेण तदलाभात्‌ । 
अन्यथा सर्जत विरेषणोपादानग्रयासतरैयथ्यं स्यात्‌। एवमेवाम्युपगमे भवत एवाप- 
सिद्भान्तद्कत्या निव्रच्याऽऽपतेत्‌ , वस्सिद्धान्ते शतशो हैत्वादौ विशेषणोपादान- 


यदि अपसिद्धान्त हो जाता हो, तो आपको दी अपसिद्धान्त क्यों नहींहे £ अर्थात्‌ 
रक्षणधीन ही लक्ष्य का ज्ञान होता दहै, अतः प्रथम अपसिद्धान्त करा रक्षण 
ही कहियं । 
निवचन--“सिद्धान्त से विपरीत का अभ्युपगम ( स्वीकार ) अपसिद्धान्त दे ॥ आप 
परतिबन्दी भादि को सिद्धान्तद्प से मानते है, कारण ष्टम अमुक ददन का आश्वयण कर्‌ 
कगे! इस प्रकार कहकर आपने दर्चन ( चास )-विशेष को मान ही ख्या है | द्धन 
तत्तत्‌ पदार्था का स्वीकारख्प हे ओर उन पदार्थो मेँ प्रतिबन्दी दूषण भी प्रविष्टे । 
खर्डन--अपसिद्धन्त का यह रक्षण दी युक्त नही, कारण मेरे सिद्धान्त से विपरीत 
सिद्धान्त का अभ्युपगम तोप भी करते हैः अतः आपके इस अभ्युपगम मे 
अतिव्याप्ति हो जायगी । - 
समथेन---स्वसिद्धान्त से विपरीत का अभ्युपगम अपसिद्धान्त ह । दुसरे के 
सिद्धान्त से विपरीत सिद्धान्त मननेमे तो कहीं मी अपसिद्धान्त नहीं होता| 
 संडन--जव्रतकर श्व! का विरोषण खूप से निवेश न हो, तवतक उक्त अर्थं काखम्‌ 
ही नहीं होगा । अन्यथा [ यदि विरोषण-प्रवेरा के बिनादही विहोषण का लाभे 
दहो जलतादहो तो] सवत्र विरोषण के उपादान का प्रयास ही व्यर्थं हो जायगा | क्षण 
"भर यह मान क्रि विरोषणदेनेमें श्रम व्मथही दहे अर्थात्‌ विना विशोषण दिये ही 
सर्वत्र विशोषण कालम हो जाता हे, तो मपसिद्धान्तखूप क्या लौटकर अपि पर. 
ही आ गिरेगी, कारेण आपके शाख मे तशः हेतु सादि मँ विरोषणों का उपादान 


५ 
५ 
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दशनात्‌ । परसिदवान्तदतूला्च श्रुपात्तविशेपणानाम्‌ नैकान्तिकीश्ररय त्वच्छाे 
बहुशो दूषितत्वात्‌ 
परथमं स्वशब्दं विरोषणमुपादाय दृषणमयेनेदानीं तत्करणे च हप्वन्तर 
नाम निग्रहस्थानं भवतः | दे्वन्तरं हि प्रथममविशेषणं साधकभागममिधाय 
पश्चाद शोषणवत्त द चनम्‌ । | 
किञ्चैवं लक्तणममिदधानस्य भवतोऽप्राप्फालतापातः । अप्राप्रकालोऽवयव- 
विपर्यास इति । लच्यममिधाय दि लक्षणाभिधानं युक्तम्‌, तस्य च भवता 
विपर्यासः कृतः । एवमेवाभ्यु पगमे मवत एवापसिद्वान्तापातत्‌ । 
यस्त॒ प्रथमत एव स्वेतिषिोषणणुपादतते, तं ग्रत्यजुपात्तविरोषणपक्षामिदितो 
दोषो वक्तव्यः । मदीयो हि सिद्धान्तः स्रसिद्धान्त एव मम्‌ । 
यतर वाकयेऽुपगमपदशरवणाद्भयुपगन्ता लभ्यते, तस्य यः स्वकीयः स स्व- 
शब्दाथेः पयेवस्यतीति चेन्न । ममाभ्यु पगन्त्त्वत्‌, मयापि हि किखिदभ्युपगम्यत एव । 
देखा जातां है तथा विश्ेषणरहित जो परसिद्धान्त के हेतु है, उन्हे आपके शास्र मँ 
शतशः अनैकान्तिक दोष से दूषित किया गय। हे। | 
पहले स्वशब्दशूप विद्रोषण न देकर दूषण क भय से वाद मे वह विरोषण 
दे, तो हेतन्तरूप निग्रहस्थान हो जायगा । प्रथम्‌ विरोषणरहित साधक माग का 
अभिधान कर पीठे विेषणयुक्त साधन का कथन' हैवन्तर हे । | 
किच्च - सिद्धान्त-विपरीताभ्युफाम अपसिद्धन्त दै पेखा रक्षण करनेवाले 
आपके मत मे “अप्रा्तकरारताः नामक निब्रहस्थान हो जायगा । देखिये--अप्ाप्तकार 
"अवयव क] विपर्या् दै । रक्ष्य का अभिधान करके दी रक्षण का अभिधान करना 
उचित होता है; किन्तु आपने उसका विपर्यास किया हे । यदि आप अप्राप्तकारुता को 
मेष न मानँ, तो अपको दी अपसिद्धान्त हो जायगा । [ि 
ञो वादी प्रथम ही स्व-विरोषण देकर रक्षण का उपादान ररत है, उनके प्रति 
भी स्वपद्‌ के अनुपादान पक्ष का दोष कहना चाष्ट, कारण मेरा सिद्धान्त मेरा ` 
स्वसिद्धानत | ही हे ओर उसके विपरीत क आपं अभ्युपगम करते ‹ षँ | अतः जापका 
अभ्युपगम भी अपसिद्धान्त हो जायगा । | #॥ 
सम्थन--दस वाक्य मेँ (अभ्युपगमः पद्‌ का श्रवण है, अतः अभ्युपगन्ता का 
मी लाम होता है । उसका जो स्वकीय हो वही यही श्व! शब्द का अथ होगा । 
सरुढन ओ भी अभ्युपगन्ता ही दै, कारण भ भी इछ तो मानता ही द्र । 


%०० साुवादं खरडनखण्डस्नादय | [ द्वितीय 


विपरीतामभ्युपगन्ताऽ्पेकित इति चेन्न । त्रविशेषात्‌ | 
सिद्धान्तपिपरीताऽभ्युपगन्ता विपरीताभ्युपगन्तेति चेन्न । तथाप्य विशेषात्‌, 
ममापि त्वत्सिद्धान्तविपरीताभ्युपगन्त्स्वात्‌ । 
स्रसिद्रान्तषिपरीताभ्युपगन्ता तथाप्पेक्षित इति चेन्न। नूनमतिप्राज्ञोऽपि, 
यत्‌ खपदमभ्युपगन्तरा विशेषयितुं प्रवृत्तोऽभ्युपगन्तारमेव स्वपदद्वारा विशेषयति 
प्रस्पराश्रयादपि न षिमेषि, स्वपदेऽपि साधारण्यग्रत्यघस्थानं परोक्तं पनस्तदं 
वस्थमेवेति च न प्रतिसन्धस्से । । | 
यस्थ यः सिद्वान्तस्तेन तत्परि्यागोऽपसिद्धान्तस्तदीय इति चेत्‌ । मेवम्‌; 
यस्य यः सिद्धान्त इति पुस्पन्यक्तिपिशेषसिद्धान्तन्यक्तिविशेषपरत्वे श्रसाधा- 
रण्यादन्यापकतं लक्षणदोषः । यस्येति सिद्धान्तसम्बन्धिन इत्यर्थे तेनेति 
सिद्धान्तसम्बन्धिनेत्यर्थं च भवतोऽपसिद्धान्तात्‌ । तथाहि- सिद्धान्तसम्बन्धिनो 
मम यः सिद्धान्तः, तस्य सिद्धान्तान्तरसम्बन्धिना भवता त्यागोऽस्त्येव । 
समथन--विप्रीत का अभ्युपगन्ता स्वरव्द का अपेक्षित अथं हे । खर्डन-- 
इसमे भी कुछ विरोष नहीं हे, कारण भँ भी आपके विपरीत का अभ्युपगन्ता ही द| 
समथेन-- सिद्धान्त के विपरीत का अभ्युपगन्ता ख-शञ्द का अथ हे । खण्डन तब 
भी कुछ विशेष नहीं हुमा, कारण हम भी अपके सिद्धान्त के विपरीत के अभ्युपगन्त 
ह दही। 
 समथन--स्वसिद्धान्त के विपरीत करा जभ्युपगन्ता स्व-शव्द का अर्थ है । खर्डन-- 
निश्चय ही जाप अति बुद्धिमान्‌ है, कारण स्वपद्‌ को अभ्युपगन्ता से विशिष्ट करने के 
किए प्रवृत्त होकर अभ्युपगन्ता को ही स्वपद से विशिष्ट करते दै ओर अन्योन्याश्रय से 
नहीं डरते । अभ्पुपगन्ता के विशोषण स्वशब्द मे भी परोक्त प्रदन वेसाष्टी है, इसका 
भी ध्यान नहीं करते । 
 प्मथन--निसका जो सिद्धान्त हो, उसका उप्के द्वारा त्याग अपसिद्धन्त है! 
एसा रक्षण करेगे । सर्डन-- यदा यत्‌-तत्‌" राब्द॒पूरुष-व्यक्ति कै विरोष-सिद्धान्त 
 व्यक्तिविरोष का यदि अण करं, तो असाधारण ( प्कव्क्तिदृ्ति ) होने से जि 
म्यक्ति का यत्‌ ाब्द्‌ से ग्रहण करगे, उससे अन्यत्र रक्षण की अन्यापि हो जायगी | 
यदि यत्‌-तत्‌" राब्द को सिद्धान्तसम्बन्धीपरक माने, तो आप पर ही अपकिद्धान्त 


क शे जायगा । देलिये-सिद्धान्तसम्बन्धी मेर जो सिद्धान्त, उसका अन्ध सिद्धान्त 
सम्बन्धी आप द्धारा त्याग है ही । | 


परिच्छेद |] धपसिद्धान्त-लक्तण का खण्डन ०१ 


त्याग एष तस्य नास्ति, मया परिगृहीतयिषयतात्‌ त्यागस्येति चेन्न । 
यदि त्यागोऽसखोकारस्तदा न परिगरहीतविषयतानियमः । अथ स्कृतस्या्वीकार- 
स्तदा मया स्ीक्ृतप्य भवताऽस्यीकारो मपस्येव तथेति विशेषो नाति | 

श्रथ तेनेव स्योकृतस्य तेनेवास्वीकारः । सोऽपि न; तेनेति स्वीकर्वेत्यथं 
ममापि स्वीकतंतेन मया स्वीकृतस्य मपरताऽस्थीकारे तवापसिद्धान्तापातः । 

ए केनेकस्य स्वीकृतस्यास्ीकारोऽपसिद्धान्त इति चेन्न । एकेनेति यथकसङ्ख्या- 
योगिनेति, तदा मम यथेकसङ्घयायोगित्वं तथा तवापीति स एवापसिद्धान्ता- 
पातः । अथेकेनेति श्रमिनेनेति; तथापि स्वस्मादमिन्नत्वं तव च मम च समानम्‌ । 
अन्यस्मादभिन्यं न मम, न वा तवेत्यपसिद्वन्तपिषयोच्छेद्‌ः । अथ स्वीकतु- 
रखीकत'तो न भिन्नत्वं तदाऽयमथः स्यात्‌ - स्वीकरत्‌ तो न भिननेनेकस्य सीकृत- 
स्यासखीकारोऽपसिद्रान्तः । तथाच स एव भ्रतोऽपसि द्वान्तः, मया यदीयाज्गी- 

समर्थन--हमारे द्वारा आपके सिद्धान्त क व्याग ही नदीं है, कारण परिगृहीत न्न ही 
त्याग होता है ओर हमने उसका अदणही करौ क्षिया ह £ खस्डन--यदि व्याग शब्द 
करा अस्वीकार अभर, तो स्वीक्ृतकाही व्याग होताहे, यह नियम नहीं रहा। 
यदि स्वीकृत का भस्वीकार ही त्याग है, तव भी कोई हानि नही, कारण मेरे ह्वार 
स्वीङरत का आप द्वारा अस्वीकार भी त्याग है ही । अतः इस कथन से भी कोद विद्दोष 
साम नहीं | 

समर्थन “उसके द्वारा स्वीकृत का उसीके द्वारा अस्वीकार व्याग है", अतः यह 
दोष नहीं है । खरडन--यद तद्‌-राब्द का स्वीकर्ता जथे माने, तो भ भी स्वीकर्ता द | 
अतः मेरे द्रा स्वीकृत का जाप द्वारा अस्वीकार होने से आपका पुनः अधसिद्धान्त 
हो जायगा । ` | 

मथन “एक व्यक्ति वारा एक के स्वीकृत का अस्वीकार अपसिद्धान्त हे" पेखा 
रक्षण करे ! सरुढन “एक! शब्द्‌ का यदि एकत्वसंख्यायोगौ सथ करं, तो जेसे हम 
एकस्या से युक्त दै वैसे ही आप भी एकखयोगी हँ । अतः आप प्रमी वदी 
अपसिद्धन्त ष । यदि पक शव्द का अभिन्न अथ करतो भी लः से अभिन्न जप्‌ 
भीद्कै जर हम भी | अन्य से अभिन्न न हममे हे, न आपर्म ही } अतः अपसिद्धान्त 
के विषय का ही उच्छेद हो जायगा । यदि स्वीकर्ता मे अस्वीकलां से अभिन्न की 
विवक्षा फर, तो यह अथं हुमा किं स्वीकर्ता से अभिन्न एक हार स्वी्ुत क] 
अस्वीकार अपसिद्धन्त है” तो वही अपसिद्धन्त आपके प्रति हुजा। देखिये-मैने 

९ 
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कारः किश्विरवीकरतुरमिन्स्य भवतस्तदीयाखीकरैतवात्‌ । | 
एतेन--एकस्येकेन सीकारासीकारावपसिद्धान्त॒इत्यपास्तम्‌ । मिलितयो- 
रेवाऽऽयोरपसिद्वान्तापतात्‌ । | 
` अथ तत्छीकतंरेव तदस्वीकर्तरभिनसमेकशब्देनामिमतम्‌ ; तदाऽपि यदि 
स्वीकारविषयाभिनतं तच्छब्देनोय्यते श्स्मीकारविषयस्य, तदा स्वीकवन्तरस्मीकार- 
विषयस्य भवता किथित्छीकर्॑भितरेनास्वीकारविषयतया स्वोकारकतंविषया- 
भिनस्वसीकारेण मवतोऽपसिद्वान्तप्रसङ्गस्य दुवारत्वात्र्‌ । 
रेन स्वीकर्ता, न तु भिन्नेन स्वीफारास्वीकारो चिवक्षिताधरिति चेन्न । एकेन 
सीकर्नेलेतदेव पिवेचयन्‌ भूयस्तदेवाऽऽकपन्नमिदिततद्दृषणगणाब्याव्च्याप््या 
जिसका अङ्गार किया दे, कुछ स्वीकार करने वे आप द्वारा उसका अस््ीकार 
हेद्यी।. हि | 
समेन - “एक वस्तु का एक पुरुष द्वारा स्वीकार-अस्वीकर दोनो मिर्कर अप- 
सिद्धान्त है ॥ खर्डन-- मिलित हम दोनों के प्रति . जपसिद्धान्त हो जायगा । अर्थात्‌ 
दोनी एक संख्यायोगी होने से एक दँ । अतः मेरे द्वारा स्वीछृत का तुम्हारे छारा 
अवक्र करने पर भी स्वीकारो के एकनिष्ठ होने से दोनों को जपसिद्धन्त ह जायगा । 
` समर्थन तत््वीक्ता से तदष्वीकर्ता क¡ अभेद एक शब्द्‌ का अथं है । संडन-- 
तत्‌ शब्द्‌ से यदि अस्वीकार के विषय से स्वीकार के विषय का अभित अभिप्रेत हैः 
तो स्वीकर्ता के अन्य स्वीकार का विषय ( अनिभैचनीयतव आदि) भी कुछ स्वीकार 
करनेवारे से अभि जपे अस्ीकार का विषय होने से स्वीकर्ता के स्वीकार के विषय 
मे अभिरत्र है, अतः आपके प्रति अपसिद्धन्त दुर है। ॥ि 
समर्थन _ “एक स्वीकर्ता द्वारा ८ भिन्न से नहीं ) जो स्वीकार-अस्वीकार है, वह 
अपसिद्धम्त है ॥ ख्ढन एकेन स्वीकर्ता इतका विचार करते हए अप फिर भी 
उसी एकं 'अमिन्न' शब्द का आकषण करते द अर्थात्‌ निरस्त विशेषण का पुनः 
उपादान करते हँ । एवश्च कथित दृषण-समृहां की व्य वरृतति न होने से क्टिये, आप 
सान वर्षका के आगमन से प्रादुर्भूत चच्चसतर तरंगोवारी नदौ की धारा की 
जलृद्धि से उलन वरो ( भरमि-समुर ) से बुरी तरह ॒फेके जनेवाले तृणसम्‌ह 
की विडम्बना का अनुभव करथो न करेगे £ सारांश यह र "एकेन स्वीकर्ता यह] 
 शएकलसंख्यायोगित क्या दै ? इसके विवेचन के रि प्रवृत अपि उत्का (निवैचन 
 कियेजिना ही पुनः ष्टकेन यद्‌ विशेषण देते द, तो व्ह उचित नही दै । करण 


प्रिन्ट ] श्रपसिद्धान्स-लद्तण का खरुडन ४०३ 


कथय कथं न घनघनाधनसमय-समागमोदीयमान-तरलतरतरङ्गिणीवेणिजलबिवत- 
निवे्ितावतेचक्रवक्रङ्म्यमाण-तृणकदम्ब िडस्बनाम चुभविष्यसि : 

सवीक्रत्यास्वीकारः स॒ इति चेन्न | कृताथंषिवेवनेन उक्तबाधापातात्‌ , 
ञ्रसवीङ्कव्य स्वीकारे च तदभाषापततः । 

किश्च--सिद्वान्तपरित्यक्तरि यदपसिद्धान्तोद्धावनं तत्‌ किं स्दीकृतदशंनाचु- 
मतापसिद्धान्तदृषणमावि वादिनि, उतानेवम्भृते । आये पूषसिद्वान्तवदपसिदन्ते- 
ऽप्यनेन व्यु्थातुं शक्यते तत्र किं वक्तव्यम्‌ 

न तावन्न वक्तव्यमेव किञ्चित्‌ पूसिद्वान्तत्यागदिवापसिद्धान्तेन निगृदीतत्वा- 


क = च्, ॐ 


दिति युक्तम्‌ ; अ्रपसिद्धन्ते तत्परिदारस्य तददुषणलान्यतरासिदधस्तेनामिहितखात्‌ । 


एक-शब्द का निवैचन सिद्धदहोनेपर दही विशिष्ट लक्षण सिद्ध होगा । उसके षिद्ध 
होने पर उक्त अतिप्रसंग का परिहार सिद्ध होगा मौर वह सिद्ध होने प्र्‌ एकवचन 
कृ] निर्ृचन सिद्ध हयो सकेगा, इस तरह चक्रक हौ जायगा । 


| समर्थन--स्वीकरसय ( स्वीकार करके ) अस्वीकार अपसिद्धान्त है ॥ सरडन-- 
यह्‌ भी अयुक्त दै, कारण श्रत्वा का जथ एककवैकत्व भी है । मतः एक रञ्द्‌ के 
अर्थं करा विवेचन करने पर पुनः उक्तं दोष ही जर्यगे। सिवा हसक साल्द 
नित्यल्ववादी पहले उसे अनित्य न॒ मानता हुआ भी बाद मँ मान, तो उस 
अपसिद्धान्त मे अन्यापि हो जायमी । कारण स्वीकृत्य यहा वाः प्रव्यय॒ का जथ 
स्वीकारपूषैक अस्यीकार दी अर्थ होता है ओर वैसा अस्वीकार वह नदी दै । 

किञ्च सिद्धन्त को स्यागनेवादे वादी कै प्रति जाप जो अपसिद्धान्त देते हैः 
वष्ट किंस वादी के प्रति, क्या जिसके दन (सख) म॑ अपसिद्धान्त दण मन्य हे 
उसके प्रति या जिसके द्चन म अपनिद्धान्त दूषण अनुमत्त नहीं दै, उसके प्रति 8 
प्रथम पक्ष मे वह वादी पूसिद्धान्त के तुद्य अपसिद्धान्त का भी अस्वीकार कर्‌ 
सकता द, वह आप क्या करगे ह. |ॐ 

समथन_ वह कुछ नह करगे, कारण पूर्वसिद्धन्त.के त्यागने से अपरिद्धन्त- 
हप निग्रहस्थान से ही वह निगृहीत ( पराजित ) हे । खत का मारण अयुक्त ही हे | 
संडन--यदवि वह॒ अपसिद्धान्त. दूषण को स्वीकार करता, तो अपसिद्धांत से निगृहीत 
अवद्य षोता । किन्तु वहं अपसिद्धांत को निम्रहस्थान मानता ही नही, अतः उसने अप- 
सिद्धात-दूषण का अस्वीकारूप परिहार या अपसिदद्धात क परिहार इन दोनों मसे 
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अन्यथा खाभिप्रपेणापिद्धिषुद्धाव्येव कथं विच्छिन्दानो विजयेत परासिद्विपरिहारं 
नप्तेति अनसिद्धा्रप्यसिद्विरद्धाव्य पर पराजित्याप्रस्यहं ग्रहान्‌ प्रतिष्ठेत । 

निगृहीतस्य तस्याप्रमथिधानमनादरणीयमेवेति चेन्न । श्रन्यतरासिद्धया 
निग्रहपरिदहिरस्येव तेनामिधीयमानतात्‌ । तथाऽप्यनादरशेऽनसिद्वावसिद्विुद्धान्य 
पराभिधीयमानमसिद्विपरिहारमनारस्य विजयेतेवेत्युक्त्‌ । 

श्रथ मन्यसे -मध्यस्येनेतद्विचारणीयं किमनसिद्वावनेनासिद्धिरुक्ता; अनय- 
सिद्धान्ते बाऽ्यसिद्धान्तः । एतदि चायं तेनैव जयपराजयाववधारणीयो । तदथमव 
मध्यस्थोपस्थापनमिति । न तहिं बादिना साधनेऽभिहिते दुष्टमेतदित्यभिधायेव 
प्रतिवादिना निधतंनीयम्‌ । मध्यस्थस्तु परमाथतो दुष्टसरमदुषटसवं वा तस्य साधनस्य 
षिचायं जयपराजयववधारयिष्यति । सोऽयं प्रय निव्रेत्तीभूतपिकदाम्पत्यापत्य- 


अपसिद्धान्त-दूषण का अप्वीकारखूप अपसिद्धान्त का परिहार कर ही दिया, किर 
वह निगृहीत कैसे होगा 2 अन्यथ ८ यदि अपसिद्धांत को स्वीकार नकरके भी 
अपसिद्धात से निगृहीत हो तो ) अपने अभिप्राय से रदित असिद्ध का उदूभावन 
कर कथा का विच्छेद करनेवारा भी विजय प्राप्त कर सकता है । वह वादी-ङृत 
असिद्ध-परिहार की अपेक्षा मी नहीं करेगा । अतः वह जहौ असिद्ध नहीं है, वह 
भी असिद्ध क! उद्भावन कर्‌ वादी को पराजित मानकर निविघ्र अपने घर प्रस्थान करेगा। 

समथन-- वह हार्‌ गया है, अतः उसका बाद मँ कुछ कहना आदरणीय दही न 
होगा । खरुडन--उसने अपसिद्धान्त का अस्वीकार कर उसीका परिहारं क्रिया 
हे, वह हारा नीह । फिरिमी यदि उसके वचनका आदरन कर्‌, तो नरह 
असिद्धि नहीं है, वर्ह मी असिद्धि का उदुभावन कर प्रतिवादी द्वारा किये गये असिद्धि 
परिहार का आदर न करते हुए विजय का कभ कर ठ । 

समथन- मध्यस्थ को यह विचारना चाष्टिए कि जौ असिद्धि नहीं हे, वदो 
यह असिद्धि उदुभावित हुई है; जहा अपसिद्धान्त नही दहे, वही यह अपसिद्धान्त 
उदुभावित हुआ है जौर इस प्रकार विचार्‌ङर्‌ उसीको जय-पराजय की व्यवघ्था 
करनी चाहिए । इसीर्एि तो वाद मे मध्यस्थ होता हे । खंडन-- यदि एेसा माने, तो 
वादी द्वारा साधन (दहेतु) कहने पर प्रतिवादी को "यह दुष्ट हे हृतना ही कहकर निवृत्त हो 
जाना चाहिर्‌, कारण मध्यस्थ ही उत्त साघतके परम्थतः दुष्टव या ष्दुष्टघ का 
विचरूकर्‌ जय-पराजय कौ व्यवस्था कर्‌ ठेगा । तुग्हरी एसी कुत्सित मन्त्रणा से बेचारा 
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पोपणकृतमहायासवायसग्यसनं समासादयिष्यति मध्यस्थो वराकस्तावकदुष्परा- 
मशप्रकर्षण । 
अथोच्यते-- सम्प्रति विप्रतिपद्तां नापापसिद्धान्तेऽप्यसो किमेतावता, 
पूव स्वीकृतापसिदधान्तद्षणमावस्य दशंनस्य तावत्तेन स्थीकरणमकारि । तदेवाऽऽ्दा 
यापसिद्धान्तस्योपन्यासो युक्त इति। 

मेवम्‌; यदीदानीन्तन्यननुमतिरस्य नाद्रियते, अस्याघुपजतायामपि 
प्राक्तनाचुमतिमादायेव च दृषणप्रवृत्तिस्तदाऽपसिद्धन्तस्यापि इतोऽवकाशः । स 
हि पूर्वानुमतस्येदानोमनसुमतिमाश्रित्ये व प्रतते, नान्यथा । तस्मात्‌ स्वीढृता- 
पसिद्धान्तदृषणमाव्रमपि वादिनं प्रति विप्रतिपक्तिकाले साधनोयमपसिद्धान्तस्य 
दोषखमिति द्वितीयानवकाशः । यस्य तु सौोगतादेमंतेऽपसिद्धान्तो न दूषणं तं 
प्रत्यवश्य साधनीयमेवास्य दृषणतयम्‌ । 


न च वाच्यं योऽपसिद्र्ते विप्रतिपत्ति करोति तं प्रति व्याघात एवाभि 


मध्यस्थ स्वयं उत्पन्न कर निवृत्त हुए कोकिर के अप्य के पारन मं महान्‌ परिश्रम 
करनेवाले काक के दुःख क पायेगा । 


समथेन--सम्ध्ति वह अपसिद्धान्त को न मानता हो, तो उससे हानि क्या हुदै, 
जिस ददीन मे अपसिद्धान्त दूषण स्वीकृत है, उस दशन का तो वह स्वीकार करता 
ही है । इसीसे उस प्र अपसिद्धान्तद्प निग्रह का उपन्यास हो सकत; हे । 

खण्डन-- यदि प्रतिवादी की वर्ेमानकारिक अनुमति के अमाव का आद्रन कर, 
अर्थात्‌ वतमान काठ म अस्वीकार होने पर भी मूतकालिक स्वीकार का अहण करके ही 
दूषण की प्रवृत्ति हो, तो अपसिद्धान्त ही कैसे होगा, कारण वह पूरवानुमत काही 
वक्ष्मान कृरु मे अस्वीकार करता है, अन्यथा नहीं करता ओर्‌ वतमान अस्वीकार 
का आप आदर ही करते नहीं । तस्मात्‌ जो वादी अपसिद्धान्त-दृषण को स्वीकार न करता 
हो, उसके प्रति विप्रतिपत्ति-कारु मे अपसिद्धान्त-दूषण का साधन्‌ अवद्य करना होगा । 
अतः इस विषय मे मध्यस्थ का अवक्रा दी नहीं । अर्थात्‌ अपसिद्धान्त हेया नह, इसका 
निर्णय मध्यस्थ करेगा, इत्यादि आपका कथन युक्त नदीं है । साथ दही सौगत जादि 
अपसिद्धान्त को दूषण न माने, तो उनेके प्रति भी अपसिद्धन्त दषम का सकन 
करना होगा 


सम्थन---जो अपसिद्धान्त मे विप्रतिपत्ति कस्ते हो, उनके प्रति व्याघात काही 
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पेयः, दशनविशेषं ख्ीकुता प्रथमं तदशनान्तनिवेशिनः प्रतिबन्दीदुषणत्वदेस्तेन 
स्वीकारात्‌ , पशथात्तस्येवास्वीकारः। तवेतो स्थीकारास्ीकारवेकेनेकस्य व्याहताषिति। 

यद्ययमपसिद्धान्तात्मेव व्याघातः, तदाऽ्पसिद्वान्तदृषशत्वेऽपि विप्रतिपन्नस्य 
विप्रतिपत्तिमभ्युदस्य नाभिधातुं युक्तः । अथ दुषणन्तरमय व्याघातोऽपसिद्वान्त 
मनुपजीव्य सम्भाव्यमानोद्मावनस्तदा सषत्रिकापसिद्वान्तादाहरणेऽयमेवास्त, 
फिमपसिद्वान्तस्य दृषशत्वाङ्गीकारेण । 

कश्च वमपसिद्धान्त उद्भाषिते पर्चात्त्िप्रतिपत्तौ उपजातायामपसिद्धान्त- 
यपेच्य व्याघातलक्षणस्यास्य दोषान्तरस्याभिधाने प्रतिज्ञाहान्यापत्तः। प्रतिज्ञाहानिः 
स्वीकृतोक्तत्याग इति । एवं प्रथमं किश्चिदूदृषशथुक्ला तर्परिहारिणि दृषणान्तय- 
मिधाने न प्रति्ञाहानिरिति गतं प्रतिज्ञाहान्यादिभिरनिग्रहेः | | 

प्रार्‌ प्रतिन्नातदोपनिर्वाहार्थमेव निग्रहान्तरकथनान्नेष दोष इति चेन्न । पूवं 


अभिधान करना चाहिए । देखिये--दरीन ( श्च ) के विषय के स्वीकर्ता वादीने 
उस दीन के अन्तर्गत प्रतिबन्दी दूषण का प्रथम स्वीकार कियाय ओर पठे वह 
उसका अस्वीकार करे, यह तो एक से एक का स्वीकार-अस्वीकार याहत है । 

" सखंडन-- यदि व्याघात अपसिद्धान्तष्पदही हे, तो जो अपसिद्धान्त को नह 
मानता, उसके प्रति अपसिद्धान्त का साधनन कर व्याघात का भी अभिधान नहीं कर 
सकते, कारण. जो अपसिद्धान्त मेँ विप्रतिपन्न हे, वह तद्रप व्याघात मँ भी विप्रतिपन्न 
ही है । अतः उसके प्रति व्याघात का अभिधान केसे हो सकता है £ यदि अपसिद्धान्तकी 
अपेक्षा न रखकर जिसके उदूमावन की सम्भावना हो, एेसा व्याघात दृषणान्तर दहै, तो 
सवत्र अपसिद्धान्त के उदाहरण म उसीका उद्भावन करना चाहिए, अपसिद्धान्त व्यथहे | 

 क्च्च--ईस प्रकार जपसिदुधान्त का उद्भावन होने पर॒पीछे अपसिदधान्त मँ 
विप्रतिपत्ति करने पर उपर विप्रतिपत्ति का निरास न कर्‌ अपसिद्धान्त की उपेक्षा करते 
हुए यदि व्याघात का उदूभावन कर, तो प्रतिज्ञाहानि भी हे जायगी । स्वीकृत उक्त का 
परित्याग ही प्रतिज्ञाहानि है । इस प्रकार पह किंसी दूषण का कथन करं जओौर्‌ फिर 
उसे स्यागकर अन्य दूषण का अभिधान करने पर मी यदि प्रतिज्ञाहानि न हो, तो कीं 
भी प्रतिज्ञाहान्यादरिन होने से वे ( प्रतिज्ञहान्यादि ) सर्वथा व्यथे हो जार्येगे | 
समेन -- प्रथम प्रतिज्ञात दोष के निर्वाहार्थं ही अन्य निग्रह का कथन “किया 
ड, अतः प्रतिज्ञाहानि नही होगी । खरडन--यदि पूर्वनिग्रह अपसिद्धान्त का परिदर 
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तत्र कथिदाह-शाल्रमनाभित्य कथारम्भानुपपत्तिः। यदा दहि क्षणमभङ्गसाधन- 
नप्रयोक्ता अस्फूतिंमता स्थिरादिना सिद्धसाधनणुद्धाव्य निग्रहयते तदा मि कुयत्‌। = 

प्रथमविप्रतिपत्तिविरोधघुद्धावयेदिति चेत्‌; एवं तहिं विप्रतिपच्यवुगुखष्रमेया- ` 
न्तर्यतिक्रममप्युद्धायेदेय । अन्यथा विग्रतिपत्तिभ्यतिक्रममप्युपेक्ेत, न खलु 
तत्तदूनुगुणव्यतिक्रमया्विंयेधापत्ति प्रति केथिद्धिशेषः 

न॒चैकपुस्पार्थानुधुणङ्काङ्गिमावव्यवस्थितपदाथजातव्युत्पादनादन्यच्ास 


विवेचन करने की सामथ्ये न होने से उन्न हीने के साथः ही सिद्धान्त-विरोष का 
अवलम्बन न करनेवाले प्राणी को क्रिस दुर्मति ने ये तत्तत्‌ सिद्धान्त प्राप्त कराये 
अर्थात्‌ कोई सिद्धान्त क्रिसीका अपना सिद्धान्तः नहीं होता । फिर उसे स्यागने पर 
उसे अपसिद्धान्त कैसे कहा जाय १ अर्थात्‌ आरंमसे रीते दी जन्मे व्यक्ति को बाद 
मँ सिद्धान्तविरोष मेंरोकनाभी दुमेति दीहै। यदी शिद्धान्तविषयग्रहाःः यह 
रूपक है । अर्थात्‌ विषय यने प्राम आदि जसे राजा द्वारा किसीको प्राप्त होते है 

धेसे सिद्धान्त किसी को प्रप्त नहीं होते, यह भाव हे | 

समर्थन--यदहा कोद ( श्रीरदयनाचा्यं ) कहते दहँक्रि शख का आश्रयण न 
कुर्‌ कथ का आरम्भ ही नहीं दहो सकता । कारण जिस कारु मेँ क्षणभङ्ग के साधक 
अनुमान ( यत्‌ सत्‌ तरक्षणिकरम्‌ , यथा जख्धराः, सन्तश्चामी माव[ ) प्रयोक्ता स्षूति- 
` रहित, स्थिरवादी नैयायिक द्वारा सिद्धसाधन का उद्‌मावन कर निगरीत किया नाय, तो 
वह क्या करे ए क्षणिकत्व मानने से अपसिद्धान्त होगा) एेसा वह॒ कह नहीं सकता, 
क्योकि अपसिद्धान्त को वह्‌ मानता ही नहीं 

यदि कं कि प्रथम विप्रतिपत्ति ८ धविमतं क्षणिकम्‌ अक्षणिकं वा ) के विषय 
कषणिकत्व का स्वीकार करने से वह व्याघात ही का उदुमावन करेगा, तव तो वहं 
विप्रतिपत्ति के विषय के साधक अन्य प्रेष ( प्रत्यभिज्ञा ) आदि के अं्छीकार्‌ का 
भी उदूमावन करेगा ही । कारण स्थिरवादी प्रत्यभिज्ञा का स्वीकार करता दे, अत 
उसे व्याघात होता है । यदि इस व्याघातके होते हुए भी उसका उदूमावन न करे, तो 
विप्रतिपत्ति के विषय स्थिरत के स्वीकार-अस्वीकाररूप व्याघात का भी उदम 
नहीं करेगा, दोनों के उदूभावन मेँ कोई विरोष नहीं है । 
एक पूर्षथे--( स्वगे या अपवगे ) के साधक उपकाय-उपकारकभाव स युक्त 
 कदैथिन्मैट..काः कथन ही शक्रं है, इससे अन्य शाख नहीं दहै। तर्त्‌ जो 
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नाम । तस्मात्‌ क्षणिकस्वसवीकारे तदनुगुणापोहादिसमस्तसीकारः तदेकपरिदारे 
बा समस्ततदनुगुणपरिहदार इति सवेज्ञोऽपि नान्यथा प्रमातुं क्षमः । 

न च समस्ततदयगुणपदार्थजातं कथारम्भे स्वशब्देनामिधातुुचितम्‌, तदेव 
शा्प्रणयनप्रसङ्गात्‌ , परिषदनपेधितखाचच । न च तद्भ्यतिक्रमोद्धावनाय 
समस्ततदनुगुणोहः परस्परस्य शाखमनाधित्य शक्यः । न च तत्तदनुगुंण 
व्यतिक्रमे तदुयक्षणे वा तप्र तिपत्तिजियायिति श्रकामेनापि तदधिकारमवृत 
शाक्षमेबाऽऽश्रयणीयमिति । 

तदेतदपेशलम्‌ ; फं तद सुगुं प्रमेयान्तरं यदनभ्युवगमे बिरोधघु्धाषयेदि- 
सयुच्यते । द्रयमभ्युपगम्यं सम्भवति । एकं तचदनम्बुपगमे कंथेव प्तंयितुमश्‌- 
क्या, यथा प्रमाणादि सर्वकथकसिदधम्‌ । इतरतु प्रतिदशेनसिदधं किचित्‌, यथा 
क्षणमङ्गधरादि। तत्र यदि प्रथममभ्युपगस्यैव कथाप्रृत्तिरिति तत्घीकारे 


क्षणिकल्व का स्वीकार करता हो, वह क्षणिक के अनुगुण अपोह आदि सभीका 
स्वीकार करेगा । यदि वह एक क्षणिकत्व का अस्वीकार करेगा, तो उसके अनुगुण 
समस्त अपोहादि का भी अस्वीकार करना पडेगा । इसके अन्यथाकरण म परमे्वर 
भी समभे नहींहे। 

्षणिकल के अनुगुण अपोहादि समपू्णं पदार्थो का कथाकाठ मे अभिधान नहीं 
हो सकता, कारण यदि सम्पण पदार्थो का उसी कार मं अभिधान करे, तो उसी. 
काठ मे शाख का प्रणयन हो जायगा। फिर सम्पूर्णं के अभिधान को परिषद्‌ चाहत। 
भी नहीं । विरोध के उदूभावन के र्ण सम्पूण तदनुगुण की उहा चाख्ल के 
आश्रयण के बिना दहो भी नहीं सकती ओर क्षणिक्ल के अनुगुण अपोहादि का 
दिरोध ह्यन पर क्षणिकवादी का जौर अपोहादि व्यतिक्रम की उक्षा करने प्र 
स्थिरवादी का तच्चनिर्णय या विज्य हो ही नहीं सकती । अतः न चाष्टते हुए भी 
क्षणिकलादि के साधन भे प्रवृत्त शाख अवद्य मानना हीगा । 

खंडन यह मत सुन्दर नहीं है । कटिये, तदनुगुणं अन्य प्रमेय वमौन है, 
जिनके अनभ्युपगम मे जपसिद्धाम्त का उदुभावन हम करेगे-पेसा आप कते | 
कथाम दो ही वतिं स्वीका होती दै । एक तो य, जिसके अनम्युपगम से कथा क 
प्रवक्ति दी नर हयो सकती । जेसे--सव कथका द्वारा सिद्ध प्रमाणादि । दूसरी प्रति- 
दन से सिद्ध कुछ; जसे क्षणभङ्ग, देरवर आदि । उनमें प्रथम प्रमाणादि कै स्वीकार करने 

५५१ । | 
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पशात्तदनङ्गीकारोऽयसिद्धान्तः । तन्न; स्वव्याधातकत्वेन तस्य भवद्धिर 
जातिलरा्गीकारात्‌ । जातिश्च निरदुयोज्यादुयोमे निवेशात्‌ । 
` नापि द्वितीयः; द्शनमेदनियतं हि क्षणमद्गादि यत्कथारम्भेऽभ्युपगन्तव्यं तत्‌ 
फं तदम्युपगमस्य प्रकृतसभ्यपोहाद्यपायतया, उत तनान्तरीयकतया ? नं 
प्रथमः : क्षणमङ्गसाधनप्रस्तावे अपोहादि परित्यजतः सौगतस्यापसिद्धान्तामाधापतते 
तदम्युपगमस्य तदनुवायत्वात्‌ । अन्योन्याभ्युपगमोपायत्वे चान्योन्यवरिचारस्य 
प्पत्तिरेव न स्यात्‌ , विचारे सति प्रामाणिकलयप्रतीतो तदभ्युपगमः तदनभ्युपगमे 
च विचार इति । 
`  आअभ्युपगतोपायत्यागविषय एवायमपसिद्रान्तो नान्यत्रेति चेन) योहि 
यदुपायस्तमभ्यु पगम्य विचारः प्रवतेयित्य इत्येव कुतः १ तस्योपायतया तेन 
विचारः प्रबतेयितव्य इत्येव युक्तपर्‌ , न त॒तदभ्यपगमोऽपि तावता तदुपायः 
स्यात्‌ । तस्य च तदभ्यपगमस्य च पृथक्रारण्त्वाभ्यपगमे प्रमाणस्योपदशंयितु 


पर्‌ ही कथा-की प्रवृत्ति होती है, अतः उनको स्वीकार कर ब्द ग उनका अनङ्गीकार 
अप्रभिद्धान्त कह, -तो वह युक्तं नहीं । कारण स्वभ्याघातक होने से उ्से आप दही जाति 
मानते है ओर जाति का निरनुयोज्याुयोगरूप निग्रहस्थान ये निवेश दहे। 

द्वितीय पक्ष भी युक्त नरह; कारण दद्ैन-विशेष मे नियत क्षणभङ्गादि का जो कथा 
के आरम्भ म स्वीकार करिया जाय, क्या वह इसल्एि कि क्षणभङ्गादि का अभ्युपगम, 
मरङृत साध्य अपोहादि के साधन का उपायदहे या अपोह के नान्तरीयक ८ व्याप्य) 
होने-से ? प्रथम पक्ष युक्त नही; कारण क्षणमङ्ग के साधन की अवस्था मे अपोहादि 
के व्यागनेवठे बौद्ध को अपसिद्धान्त नहीं होगा | अपोह्‌ का अभ्युपगम क्षणभङ्ग के 
साधन का उपाय नहीं है । अन्योन्य के अभ्युपगम को अन्योन्य का उपाय माने, तो 
 -अन्योन्य के विचारों की निष्पत्ति ही नहीं होगी; कारण विचार होने पर प्रामाणिक 
की प्रतीति होने पर्‌ अन्योन्य का अभ्युपगम होगा ओौर अभ्युपगम होने. पर विचार, 

इस तरह अन्योन्याश्रय हे । 


` समथन--अन्योन्य का अभ्युपगम स्वसूनैकार के प्रामाण्य से ह्येता है, विचार से 

- नहीं, अतः अन्योन्धाश्रय नहीं है । खंडन-- जो जिसका उपाय दै, उसे मानकर ह्य 
बिचार क प्रवृत्ति करनी चाहिए, यह कैसे हो सकता है । वह उपाय है, इसर्ि उसीसे 
 : तिचार्‌ करना त्राहिए, यदी युक्त हे । एतावता उप्राय का अभ्युपगम्‌ भी .-उसका उपाय 
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मशक्यत्वात्‌ । शक्यत्वेऽपि बा तत्रापि स्वभ्युगमः किमित्यभ्युपेयो वैय्यात्‌, 
उपायत्वादेव परस्य तथा प्रतीत्युपयतते । 

्रथोच्यते--उयेयगुपायेन साधयतां उपेयवहुपायस्यापि सखयुपगन्तव्य- 
मिति । पश्वात्तदनुपगमेऽपसिद्वः्तोपन्यासरः सावकाशः, अ्रसत उपायसायुपपत्तः। 
तह्य पाय तवेनोषन्यस्नात्‌ तत्सखाभ्युपगमः, तस्य ॒साक्षादभरुतोऽप्यसच्वेनभ्यु- 
पगम्यमानस्य उपायत्वस्वीकारानुपपच्या कल्पनीयः । करिपतेन तेन भूयमाण्‌- 
ततसचचानभ्युपगम विरोधादपसिद्धान्तोऽमिधेयः । एवश्च सति सचखानभ्युपगम 
एवोपायसानुपपत्तिप्रसङ्धो दूषणयच्यतागरपजीव्यत्वात्‌ , तदुपन्यासमन्तरे च्रभूय- 
माणतदीयाभ्युपगमस्य दशंयितमशक्यत्वात्‌ कृतं तदुपजीविना यशात्तनेन 
अपसिद्धान्तेन । | 

अरत षएवन द्वितीयः; तन्नान्तरीयकाभ्युपगमोऽपि हि तत्सत्तानभ्युपममे 


नहीं होगा, कारण रणाय ओर्‌ उपाय का अभ्युपगम दोनों की परथक्‌-प्रथक्‌ कारणता मै 
कोई प्रमाण नहीं दिख। सकते | उपाय के स्वीकार की कारणता मँ कोद्‌ प्रमाण दिखा 
सके, तव भी उपाय का स्वीकार हम करं--यह व्यर्थहे, क्यों करं £ उपाय दहोनेसे दही 
वादी उसे मान लेगा | 

पमर्थन- कारण से कार्यं का साधन करनेवारा कार्यं के तुल्य कारण की सत्ता मी 
अवश्य मनेगा । बाद मै उसके न मानने पर वहू अपसिद्धन्त का अवकाश 
रहेगा ही, क्योक्रि सवैथा मत्‌ कमी कारण ही नदीं होता । खण्डन--तब तो अप 
यही कगे न किं असच्छष्प से स्वीकृत कारण नदीं दयता जीर उसका कारणखरूप 
से कथन है; अतः कारणत की अनुपपत्ति से साक्षात्‌ अश्ुत भी कारण को स्वीकार 
करना पडेगा । तथाच कल्पित कारण के स्वीकार से श्रूवमाण अस्वीकार्‌ का विरोध होने 
के कारण अपसिद्धान्त हो जायगा । यदिपेसादही हैः तो स्का अस्वीकार होने पर 
कारणत की अनुपपत्ति कोही दृषण मानिये; क्योकि अनुपपत्ति के कथन के चिना 
अश्ुत कारण का स्वीकार दिखा न्ह सकते । अतः वह ८ अनुपपत्ति ) उपजीम्य हे । 
एवश्च अनुपपत्ति से जनितः पीछे होनेवाले अपसिद्धान्त का उदुमावन व्यथं हे । 

रक्त साध्य अपोह क्षणिक का नान्तरीयक ८ व्याप्य ) है, अतः उसके सत्व 
से क्षण्न्निख का अभ्युपगम है" यह द्वितीय कल्प भी युक्त नहीं है; कारण क्षणिकलव 
के सच्च का स्वीकार न करं, तो प्रकृत साध्य अपोह का अमाव हो जायगा | अतः 


४१२ साचवाद्‌ खरडनखण्डखा्ं 
साध्यस्याभावापचच्याऽनुमन्तव्यः । तथाच सेव दृषणमस्स्वनम्थुषगमे, कृतं तयाऽभ्यु- 
पगमं परिकरय तेनानम्युपगमविरोधादपसिद्भान्तोपन्यासेनेति । 

एवं निग्रहान्तरखण्डनमृहनीयम्‌ । 

इति कवितािकवक्रथतिं-्रश्रीहपंकृते खण्डनखण्डखाचे 
निग्रहानिरुक्तिनीम द्वितीयः परिच्छेदः 

अपोह से ्यापक क्षणिकस्व का स्वीकार किया जता है | तव तो व्यापक क्षणिकत्वं के 
स्वीक।र्‌ के अभाव में व्याप्य के सच्च की अनुपपत्ति ही दोष मानिये । उससे कलित 
क्षणिकल के स्वीकार से श्रुत क्षणिकत के अस्वीकार का विरोध होने से अपसिद्धन्त 
का कृथन व्यर्थं है | 

रसी प्रकार सन्य निग्रहस्थानं का खण्डन भी स्ये कर छेना चाहिषए। 


द्वितीय परिच्छेद का भाषानुवाद समाप्त 





प्रथ ततीयः परिच्छेदः 


सवंनामा्थ-खरडनप्‌ 


प्रथ यान्यवलम्ब्य बहुलं बाग्व्यबहारास्तेवां सवेनाम्नामर्थाः कथ' निर्वच्याः 
तथाहि -ईश्वरसद्धावे किं प्रमाणमिति वरबाणः प्रतिवक्तव्यः, फि शब्दोऽयमातते 
पार्थां वा, इस्सितार्थो वा, षितकार्थो वा प्रश्नार्थो वा स्यात्‌ १ तत्र यदि प्रथमः 
पक्षः ; तदेश्वरसद्धावे नास्ति प्रमाणमित्युक्तं स्यात्‌ । तथाच सति न प्रतिज्ञामत्र- 
त्साभ्यसिद्विरिति देत्वादिकं वाच्यं भवति । तच्च भवता नाभ्यधायि, तस्मात्‌ 
न्यूनत्वं दोषः । 

अत एव न दितीयः; ईश्वरसद्धवे इत्सितं प्रमाणमित्यस्यापि प्रतिन्ञा- 
मात्रव्वात्‌ ¦ 

अपिच-साष्यासाधकत्वाद्ा तत्‌ इत्स्यते भवता, अन्यथा बा ? अन्यथा 
चेदलं तदुद्धावनया, साध्यसिद्धेररत्युहखात्‌ । नापि प्रथमः ; प्रमाण्ष्व साध्यसा- 
धकश्च ति व्याघातात्‌ ५५ 
सवनामा क खडन्‌ 

जिन सर्वनाम का अवलम्बनकर बहुत.से व्यवहार होते है, उनका क्या अर्थ ह 
देसिये--दखरे कि प्रमाणम्‌, इस प्रइन के कर्ता से पूष्ना चाहिए फ यह किम्‌-रब्द 
का अर्थं निषेध हे, कु्साहे, वितर्कं हैया प्रशन १ इनमे प्रथम पश्च युक्त नही; 
कारण प्रथम पक्ष मँ इदवर-सद्धाव मेँ प्रमाण नही है" यह्‌ अर्थं हुजा । पर वह ठीक 
नही, क्योकि प्रतिज्ञामात्र से साध्य की सिद्धि नहीं होती | अतः कुछ हेतु तो कहना 
ही होगाः ओर उसे जपने कहा नहीं हे, जिसे न्यूनस दोष हो जायग। | 

दसीरिए ह्ितीय पक्ष भी युक्त नही; कारण रवर मँ कुस्सित प्रमाण हैः यह 
भी प्रतिज्ञामत्र हे । 

किञ्च--आप प्रमाण की जो कुसा ( निन्दा ) करते दै, वह॒ उसके साध्य के 
असाधक होने से था अन्य किसी कारण से £ यदि अन्य किसी कारण करतेह्यै, तो 
उसका उदूभावन व्यथ है, क्योकि उसके विना भी साध्यकीसिद्धिदहो ही जाती 
हे । प्रुथम कल्प मी युक्त नहँ है, कारण साध्य का असाधक हो ओर्‌ प्रमाण मी हो, 
यह्‌ वचन परस्षर व्याहत दै । 


४९४ संवाद खरणएडनलण्डखाद्य [ततीय 


गौसोऽयं प्रमाणशब्द इति चेन्न । प्रमाणत्वयोगिनि यथय प्रमाणशब्द 
प्रयोगस्तदा गौशतव्याधातो धख्यत्वात्‌ । अथ प्रमाणामासे, तदा अलं 
तदुद्धावनया । ईश्वरसद्धवि यः प्रमाणामासः कुत्सित इत्यत्र परस्यापि 
सम्प्रतिपलत्वात्‌ । दैश्वरसद्धाव इति च विशेषोपादानं व्यथं स्यात्‌, अन्यत्रापि 
हि विषये प्रमाणामासः इस्सित एव, साध्यासाधकलात्‌ । 


नापि तृतीयः ; तथा सति हि षितकंस्य पक्षान्तरसापिचत्वेन पक्तान्तरमपि 
वचनीयं मवति--ईश्वरसद्धवि किमेतत्‌ प्रमाणत अन्यदिति । तस्च भवता 
न्यधायि, ततो नयनसं दोषः । 

नापि चतुथः; प्रश्नार्थात्‌ खलु रिंशब्दात्कस्यचित्‌ पदाथस्य जिज्ञास्यमानता 
प्रतीयते । सा चेह प्रमाशपदसमभमिव्याहारात्‌ प्रमाणविषयिणी प्रतीयते । 
यद्विषयश्च प्र शनस्तदुत्तखादिनाऽमिषेयम्‌ । तदयं प्रशन रैश्वरसद्धावे प्रमाण 
सामान्यविषयस्तष्टिशेषविषयो बाऽमिप्रेतः ? यादधेत्‌ ; दैशवरसद्धावे प्रमाणमित्ये 


सम्थन--यही श्रमाण् शब्द्‌ गौण हे । खंडन--यदि प्रमाण म प्रमाणः शब्द 
का प्रोग हो, तो उसे गौण कहना व्याहत है, क्यो किं वह सुख्य ही हुआ । यदि प्रमाणा- 
मास मे श्रमाणः चब्द का प्रयोग है, तो उसे कुरसितस्व का उदूभावन प्यथ दै 
कारण शवर मेँ जो प्रमाणाभास है वह कुस्सित दै, यह प्रतिवादी भी मानता है। 
किल्च --“ईरवरसदूभाव'खूप पिषय-विरोष का कथन व्यथ हो जायगा, कारण अन्य विषयों 
ममी साध्यका असाधक होने से प्रमाणामास कुत्सित है दी । | 


स्सीरिषए तृतीय पश्च भी युक्त नहीं दरे, कारण वितकं अन्य पक्षम सपक्ष हाने 
से उसे भी कहना चाहिए । अर्थात्‌ ईरवर-सदृमाव म यह प्रमाण है या यह्‌ ¢ पेता 
कहना चाहिए । किन्तु आपने वैषा नदी कहा, अतः न्यूनत्व दोष हो जायगा । ` 
चतुथ पक्ष भी युक्त नदी, कारण प्रनाथेक किम्‌-शव्द से किसी पदाथं की. 
जिज्ञासा प्रतीत होती है । प्रक्रत मे प्रमाण पद का सन्निधान होने से वह . जिज्ञासा 
` प्रमाणव्रिषयक प्रतीत होती है । साथ ही जिस विषयमे प्रन हो, उत्तवादी को उसी 
क्रो कहना चादिषु | पेसी स्थिति में यह पा जा सकता हे किं क्या इदवर-सद्धाव मं 
यह जो प्रन है, वह भमाणसामान्यविषयक दै या प्रमाण-विरोषविषयक यदि 
प्रथम पृक्ष दे, तो वरसद्‌भवि प्रमाणम्‌ यदी उत्त ठीक दैः कारण जिस विषय में 


परिच्छेद ] सवेनासाथं का खरुडन ४१५ 


बोचरमापयेत । यद्विषयो हि प्ररनस्तदभिधेयम्‌ । प्रमाणसामान्यविषयशच प्रनः, 
तच्च प्रमाणशब्देनाभिधीयत एव । 


 शआअथ दितीयः; तथापीश्वरसदद्धवि प्रमाखमित्येवोत्तरमापदयेत। यथा प्रश्नवाक्ये 
प्रमाणशब्दो बिशेषपरस्तथोत्तरवास्येऽपि । 


कोऽसौ विशेष इति वेन्न । पूर्ववदुततरत्वात्‌ । अस्यापि प्रश्नस्य विशेषो 


विषयः, कंशब्दस्य विशेषशब्देन सामानाधिकरण्यात्‌ । तथाच सति घिशेष 
इत्येवात्तरं स्यात्‌। 


स्यदेतत्‌- षिशेषशष्देन न विशेषमात्रमनिधारितमत्र षिवक्षितम्‌ , किन्त- 
साधारणी व्यक्तिस्तत्र विशेषशब्दस्य तात्पयम्‌ । तस्मात्‌ काऽसावसाधारणी 
प्रमाशव्यक्तिरिति श्रश्नाथः । तत्र च तादृश्याः प्रमाण्व्यक्तराभिधानयत्तर युक्तम्‌ 
सैवंविधाः प्रलापा इति । नैतदेवम्‌ ; यतोञ्रापि विशेष इत्येवोत्तरम्‌ यथा 
्रश्नवाक्यगतस्य विशेषशब्दस्य सवतो व्याव्ृत्तसशूपायां प्रमाण्यक्तो तात्पयं 
तथोत्तरवास्यस्थितस्यापि । एवश्च सति यत्र विषये भवदीयस्य प्रश्नचाक्यस्य 
तात्पर्यं तदेवास्माक्छुत्तरवाक्येन प्रतिपादितमिति युक्तय॒क्तम्‌ । 
प्ररत हो, उसीका कथन करना चाहिए । यह्‌ प्रमाण-सामान्धविषयक भरद्न हे ओौर 
उस ( प्रमाण-सामान्य ) का श्रमाणः शब्द से कथन हुआ हो हे 

यदि द्वितीय पक्ष दै, तव मी श्रवर प्रमाण है" यदी उत्तर ठीक होता हे, कारण 
पररनवाकष्य मे जैसे प्रमाणशब्द विरोषप्क होगा, वेसे ही उत्तरवक्य में भी 
प्रमाणशब्द विेपरक हो जायगा 

प्रशन - वृह विरोष कौत्र है ? उत्तर--इस प्रन का उत्तर भी पूवे के. ल्य ही 
जानना चाहिए । इस प्रन का कशब्द से सामानाधिकरण्य होने से विशेष दी विषय 
है, यदि पसा दै, तो "विशेष! यदी उत्त युक्तं है । 

५श्न--यह प्रस्न-वाक्य म "विरोष' शव्द से अनिरिचत केवर विशेष विवक्षित 
नही, किन्तु असाधारण (एक ) व्यक्ति मे कशब्द का त्ययं है । जतः वह अस्ताधारण 
व्यक्ति कौन है, यह भ्ररन का तात्पयं है । यहा उस असाधारण व्यक्ति का अभिधान 
ही उत्तर होगा, फेस प्रखप नहीं । उत्तर -इस आश्य म भा 'विरोषः यदी उत्तर युक्त 
हे | जसे प्रदनवाक्यगत विदोषशब्द का स्वेतः व्यावृत्त व्यक्ति मँ ता्ययं हे, वसे 
दी उच्ुर-वाक्यगत विरोषव्द का भी स्वेतः व्यावृत्त व्यक्ति मै तायै होगा 1 एेसा 


होने परं आपके प्रशन-वाक्य का जिस विषय मं तात्यये हे, वही हमारे उत्तर-चाक्य 
द्वारा प्रतिपादित होता है । भतः चुक्त दी .उत्तर है 


पर्च्डेद | स्ेनामाथं छा लसुडन ४१७ 


यथाथंशच त्‌; तदं तेनैव ज्ञानेन स्वकीयो विषयः प्रमाणपुपस्थाप्यते, विषये 
प्माणम्रवृत्तिमन्तरेण तदीययथाथंत्वस्य वक्तुमशस्यतात्‌ । तेनापि प्रमाणेन 
स्वगोचर रदैश्वरसद्धाव उपस्थाप्यत इत्यनायासेनेव सिद्रोऽस्माकमीश्वरसिदधि- 
मनोरथः । | 

अथाऽयथाथंम्‌ ; तत्रास्मिननयथाथंज्ञानविष्ये यद्यस्माभिरयथा्थंमेव ज्ञान- 
युत्पादनीयमिति भवतः प्रच्छतो वाज्छितं तदा केयं साधीनेऽथं परपेक्षा 
वनेव श्रयथाथज्ञानोत्पादनङ्शलो यथेकं तत्र॒ मिथ्याज्ञानमजीजनत्‌, तथा 
परमप्युट्पादयतु । वयं पुनयथाथक्ञानस्योत्पादयितारो मिथ्याज्ञाने सवेेवा- 
कूतिनः किमिह नियुव्येमहीति | 

श्रथ मदीयस्यायथाथज्ञानस्य यो विषयः स मदीययथार्थज्ञानविषयो भवता 
क्रियतामिति तदीयं बाञ्छितम्‌; तदा व्याघातादीद्श्यर्थ भवतः प्रवृत्तिरवायुपपन्ना । 
शुक्तिका रजतत्वेन मम॒ यथाथज्ञानविषयो भवति त्येतदथं प्रेक्षावान्‌ कथङ्कारं 
प्रयतेत ? येन स्पेणायथाथज्ञानविषयत्वं तेनेव स्पेण यथाथ ज्ञानविषयत्वे 
व्याघातात्‌ । 

यदि यथाथं कै, तो वही ज्ञान स्वविषय प्रमाण की मी उपस्थिति करेगा, कारण 
विषय मेँ प्रमाण की प्रवृत्ति के विना प्रमाणविषयक ज्ञान की यथाथेता का निश्चय नहीं 
हो सकत; । फिर वह प्रमाण मी स्वविषय ईदवर के सद्‌भाव की उपस्थिति कर ही 
देगा । इस तरह विना परिश्रम के ही हमारा ईरवरसद्भावहूप मनोरथ सिद्ध हौ गया 

यदि आप यह्‌ चाहते हो किं अयथाथे ज्ञान का विषय प्रमाण हमै अवथाथे 
ज्ञान ही उत्पन्न करे, तो स्वाधीन अथै द्रे की अपेक्षा क्यौ £ यथाथे ज्ञान के 
उलादनमे तो आपदही कुरर है । जैसे उस विषयमे एक मिथ्याज्ञान को उद्पन्न 
कियाद, वैसे ही ओौरं भी अयथाथे ज्ञान का उदलादनकररे। हम तो यथाथ ज्ञान 
करे उत्पादक दै ओर मिथ्याज्ञान के उत्पादन मेँ सर्वथा अक्रुशर दै । फिर इस विषय 
म हमे क्यों प्रेरित करते हँ 

समथन--मेरे अयथाथ ज्ञान के विषय को मेरे यथाथ का ज्ञान विषय ञाप कर| 
खर्डन-- यदि एेसी आपकी इच्छा है, तो व्याघात होने से इस विषय म आपकी 
परवृत्ति हयी नही हो सक्ती । शुक्तिका रजततरूप से मेरे यथाथे ज्ञान का विषय होः 
दके किए कोई भी बुद्धिमान्‌ किंस तरह प्रवृत्त होगा १ जो पदाथषूप से यथाथ ज्ञान 
का विषय हो, उसी खूप से वह अयथार्थ ज्ञान का भी विषय हो, इसमे व्याघात है, 

&। 


४१८ साचुवाद लण्डनखण्ड खश्च  _ (त्रतीष 


ग्रथ मन्यसे स्वसिद्रान्तमलशन्धानेन भवता यथाथक्ञानं तत्रोत्वादनीयम्‌ ,. 
च्रतस्तदर्थं भवाननुयुञ्यत इति । मेवम्‌; य ईश्वरसद्भावविषयो भवता प्रमाणा 
मासः प्रमाणतया श्रान्त्या प्रतीतः, तस्य प्रमाणत्वमस्माभिव्युत्पादनीयमिति 
नास्माकमीद्शः सिद्धान्तः । प्रस्युतेश्वरसद्धावषिषय यत्प्रमाणं भवता प्रमाणा- 
भासत्वेन भ्रान्त्या प्रतीतमस्ति तत्परमाणएनीयमिति । 

स्यान्सतमीश्वरसद्धावपिषयस्य प्रमारस्य भवता ज्ञापनमत्र क्रियतामि 
त्यमिमतं प्च्छतामस्माकम्‌ , न तु प्रमाणेनाऽपरमाणेन वेति विशेषोऽप्यभिमत 
इति । नः ज्ञापनमात्रस्याप्रमाणज्ञानमादाया््युपपततः । तत्र स्वाधीने केयं परा 
पत्ेत्याचक्तमयुषञ्जनीयम्‌ । 
 स्यदेतत्‌-येयमीश्वरसद्धावविषया प्रमाशप्रतीतिरस्माकमुत्पनना सा व्यमि 
चारिणी सत्या वेति संशयोऽतरास्माकम्‌ । तेनेकयक्षनिर्धारणाधीनं यदिद दूषण 
मादि मवता, तन्निखकाशमिति । नैतदस्ति; एवं हि तस्यां प्रतीतो यथाधता- 


समथनं- अपने सिद्धान्त के अनुसार आप ईरवरविषयक प्रमाण मं यथाथ ज्ञान 

क उत्पादन कर, इसीलिए हम आपको प्रेरित कर रहे हँ । खंड्न--यदि प्रशन का 

यही आशय हो, तो वह ठीक नहीं| कारण ईदवर-सदूमावविषयकं प्रमाणाभास 

( अनुमानादि ) को आप भ्रमव्य प्रमाण मानते दँ । हम उस प्रमाणामास के प्रमाणल 

करा प्रतिपादन कर यह हमारा सिद्धान्त नद । प्रसृत हमारा यदी सिद्धान्ते कि 

ईदवश्सदूभावविषयकं प्रमाण ( वेद ) को आपने अरमवश प्रमाणाभास मान रखा ह, उस 
(वेद) के प्रमाणख का प्रतिपादन कर । 

` प्रमथन प्रदनकर्ता का यही आशय दहै कि अप ईरवर-सदुमावविषयक 

परमाण का बोधनमात्र करं प्रमाण से ही बोधन करं या अप्रमाण सै दी-एेसा को 

` विल्ञेष अभिमत नहीं है । सरुडन--आपका यह्‌ मत भी युक्तं नहीं है, कारण केवर 


| | बोधने अप्रमाणसे भी हौ सकता दै जौर अयथा ज्ञान के उसादन म आप स्वाधीन 
दीह । उत्तमं दूरे की अपक्षा व्यथे दै, जतः पूर्वोक्त सण्डन की अनुवृत्ति ही कर लेनी 
` चाहिए । 


। ` स्म्थन--दईखर-सदूमावविषयक श्रमाण का जो ज्ञान हमे हुभा दै, वह यथाथ 
या यथाथ हे, पेसा इस विषय ग हमे सन्देह दै । अतः एककोटि यथाथेख या 
 अमथाथैतल का निश्चय करजो दूषण भाने दिया है, वह युक्त नी हे। 


परिच्छेद | सर्वनामाथं का खण्डन ४१६. 


यथाथेस्वसंशयेन तस्थाः प्रतोते्गो चरो यस्मा तस्यापि योऽसौ विषय ईधर- 
सद्धावस्तत्र सवत्व संशयानस्य भवतः प्रश्नोऽयम्‌ , न तु विप्रतिपन्नस्येति स्यात्‌ । 
तथाच खीङुर शिष्यभावम्‌, प्रसादय चिरं चरणशुभरूषाभिरस्मान्‌ , च्छेतस्यामस्त 
संशयमिति । 

विप्रतिपन्ना एव वयम्‌ , श्माहायः संशयोऽस्माकमिति चेत्‌; तदयवधरतैककोटय 
एव, वयं कार्यानुरोधात्त संशयमालम्बामह इत्युक्तं स्यात्‌ । एवं तहिं तदेवं 
कोघ्यवधारणं भवतां यथाथेमयथाथं वेति विकस्पोक्तयुक्त्या दुषणीयम्‌ । 

एतेन-श्रनध्यवसयेन' तदस्माभिः प्रतिपन्नमिन्यपि निरस्तं वेदितव्यम्‌ । 
व्यभिचारिबिषयमव्यमिचारिषिषयं बा तदिति विकव्पाभ्यां तस्यापि ग्रस्तत्वात्‌ 


खंडन प्रक्ष का यह आश्यदहो नहीं सकता । कारण पैसा मानने पर अर्थात्‌ 
प्रमाण की प्रतीति मे यथाथघ.अयथा्थत्व का सन्देह होने पर उस प्रतीति का विषय 
जो प्रमाण है, उसके मी विषय ईखवर-सदूमाव मेँ तुम्हं सन्देह ही दै। अतः 
संशाय से ही तुम यह प्रर करते हो, विप्रतिपच्च नहींदहो | तव॒तो हमारे शिष्य 
वनो, चरण-गुधरषा कर हमे प्रसन्न करो । हम वुम्हारे सन्देह का छेदन क्र दंगे । 
समथेन-- हम विप्रतिपन्न ही हैँ ओौर हमारा संशय भी आहायं (इच्छसे दही 
जन्य ) है ! संउन--तव पषा कद्िये करि एक कोटि अर्थात्‌ जमाव का हरमे निश्चय है। 
विजय की इच्छा से हम सन्देह का अवटम्बन करते है--यह आपके प्ररत का आशय 
हुआ } एवञ्च आपकर वह एकृकोटि का ज्ञान अरमदहेया यथाथ, पसा विकरर्प कर 
उक्त युक्ति से खण्डनीय हे । 
समर्थन - वेशोषिकाभिमत अनध्यवसाय अविद्य ज्ञान से दैरवर-सदूमाव में 
प्रमाण ज्ञात होने के कारण उसमे प्रन हो सकता हे । खंडन -- वहं अविदयारूप ज्ञान 
मी यथार्थं है या जयथा्थ, इस विकल्प से प्रस्त होने से उक्त आश्य भी खण्डनीय ह | 
यथा्त्र-अयथार्थल ये दोनों कध्यै परस्पर विरुद्ध हैँ । अतः एक कोरि के न होने 
पर अन्य द्वितीय कोटिकी द्यी प्राचि ह्येती है। दोनों से अन्य ततीय कोरि की प्राप्ति 
नही हयेती । माव यह है करि निर्धैकल्पकास्मक उक्तं ज्ञान अम-पमा से बहिभूत 
१, “किं रिवत्‌! हत्यकारकः विशेषरूप से कोरिद्वय का श्रनुल्लेखी ज्ञान, जो विशेषतः विर 


कोचि के उरलेखक संशयात्मकं चान से विलक्ण हे, (अनध्यवसायास्मक ज्ञानः कहा जाता ह, 
जिखङे विषय म (्यायज्ञील्वावतो' मे विशेष रूप से विचार किया गया है । 


४२८ सायुषाद्‌ खण्डनखरडखाद्य 


परस्परविरोधे हि न प्रकारान्तरस्थितिः इति न्यायात्‌ | 
वमीश्वराभिसन्ध्यादावपि तत्तरस्थाने तिष्त्सवनामान्तरखण्डनमत द्रष्टव्यम्‌| 
इति कवितारकिंकचक्रयतिं-श्रीश्रीहषकृते खण्डनखण्डखायं 
सवनामाथानिरुक्तिनांम तृतीयः परिच्छदः । 
नह दै, . अममिच्तखरूप प्रमाल क। आश्रय होने से अनिल प्रमा मही गुणक 
अपेक्षा होती है | 


इसी प्रकार द्रवराभिसन्धि' नामक ग्रन्थ के तत्‌-तत्‌ प्रकरण म किया गया अन्य 
सवेनाम-शब्दौ का खण्डन यही भी समञ्च ठेना चाहिए । अतः उनका यह खण्डन न 
करने से कोई न्यूनता नहीं हे । 


तृतीय परिच्छेद फा भाषाय्चुवाद्‌ समाप्र । 


चतुथं ; परिच्छेदः 
भावत ललक्षखखस्डनम्र 


नसु तथापि भावात्मक तस्मिननीश्वरे विधायकं किंचित्प्रमाणं वक्तव्यमिति 
चेत्‌ ; फं पुनभाषम्‌ १. 

बिधित्वमिति चेन्न । पर्यायाप्रश्नात्‌ । स्वरूपसच्चमिति चेत्‌ ; अभावस्यापि 
तथाभावात्‌ , प्रतिस्वं व्यावृत्तत्वेनाननुगतत्वापत्तथ । 

अस्तीति प्रतीतिबिषयत्वमिति चेन । श्माबो घरस्यास्ती ति प्रत्ययसम्भवेन 
द्रमावस्यापि तथात्वप्रसङ्गात्‌ । नास्तीति प्रतीतिप्रिषयत्वेऽपि च घटदेमावत्वा- 
निदत्त; । 

भावल-ल्तण का खंडन 


ययपि किम्‌-शब्दारथं का निर्वचन न होने से ईदवर के सद्धाव मँ प्रमाण का प्रन 
ही नहीं उठ सकता, तो मी भावरूप ईदवर म विधायक कुछ प्रमाण अक्द्य कहना 
चाहिए यदि फेसा करै, तो वह भावत्व क्या वस्तु है, अर्थात्‌ निवेचन न हीने से 
भवस्व अनिक्ष्चनीय है । उसमे प्रमाण का कोई प्रयोजन ही नहीं है । 

निवैचन--वियि द्यी माव है । खर्‌डन--हम पर्याय नरह, रक्षण पृषते ई, अत 
आपको माव का रक्षण कहना चादिए | समथन--श्सवख्प से जो सत्‌ हो, वहं 
माव है # खंडन--जभाव भी स्वख्प से सत्‌ है, जतः असाव मँ अतिग्यप्ति हो 
जायमी । किञ्च स्वरूपसतव प्रतिव्यक्ति परथक्‌-षथक्‌ होने से उसे रक्षण मानने 
मे उक्तं रक्षण से रक्षय का अनुगम नहीं होगा ) | 

समर्थन “अस्ति, इस प्रतीति का विषय माव है । खर्डन--शवटस्य अभावो 
ऽस्ति" देसी प्रतीति होती है, अतः "जस्ति' इस प्रतीति का विषय देने से अभाव मँ 
लक्षण की अतिव्याप्ति हो जायगी । किश्च--यदि अस्ति" इस भरतीतिं के विषय की माव 
करे, दो वमावो नास्ति इस प्रतीति के विषय होने से षट म भवत्व की निवृत्ति 
होती चाहिए । 


रररे सा्चवादं खरडनखर्डखाद्च [ चतुर्थ 


अस्तीति चस्त्यर्थो बा शब्दो घा विवधितः ? नावः; तस्यानिरुक्त | 
सत्ता तदर्थं इति चेन्न । सामान्यादीनां तदभावादभावस्वापत्तेः । स्वरूषसन्लशच 
निरस्तम्‌ | 

नापि द्वितीयः ; श्रभावोऽस्तीति प्रतीतेरुक्तस्वात्‌ । बतत इत्याद्याकारेण च 
प्रतीयमानस्यामावल्यप्रसङ्त्‌ । 

सोऽप्यस्तिपर्याय इति चेन्न। उभयसाधारणेकाथं निषेचनमन्तरेण पर्यायत्वस्य 
प्रतिपादयितुमशश्यत्यात्‌ । 


यत्रेकस्यास्तिपदम्रयोगः , तत्रेवापरस्य वतत इति प्रयोगात्‌ सामान्येन तावत्‌ 


करिद्च--“अस्तिः से अर्थं अभिप्रेते या शब्द्‌ £ प्रथम पक्ष युक्त नरी है; कारण 
अवतक्र अस्ति के अर्थं की निरुक्ति हुई ही नहीं दै । यदि सत्ता को अस्ति का अथ 
मनि, तो सामान्य आदि मेँ सत्ता का अमाव होने से उनम रक्षण की अव्याप्ति हो 
जायगी । यदि स्वरूपतः स्व को अस्ति का अथै माने, तो वट अभाव मे भीदहोने 
से रक्षण की अतिव्याप्ति होगी । 
द्वितीय पक्ष मी युक्तं नदं है, कारण द्वितीय पक्ष मै अस्ति-शेब्द से जिसका 
उस्टेख होता हो, पेसी प्रतीति का विषय भाव है, पसा रक्षण हुजा। उसकी 
 'अम।वोऽस्ति' इस प्रतीति के विषय अमाव म अतिभ्यात्ति हो. जायगी | यदि केवल 
अस्ति-शब्द के उल्लेखवाली प्रतीति के विषय को ही भाव माने, तो वटो वर्तते", "वटो 
भवतिः इत्यादि प्रतीतियों का विषय षट अभाव हो जायगा । अर्थात्‌ उसमे भाव्छख का 
रक्षण न जने से अव्याप्ति हो जायगी । 


. समथंन--अस्ति-पर्याय का उच्टेख करनेवाटी प्रतीति का विषय माव है", पेसा 
रक्षण करगे । एवश्च अस्ति के पर्याय “मवति, वतैते' भी दै अतः मवति, वतेते का 


 - उच्छ करनेवाली प्रतीति के विषय म अव्याप्ति नहीं होगी । खरडन--एक अथं कै 


वाचक को ही पर्याय कहते हँ । अतः जबक भावरूप एक अथ का निवैचन न हो 
` तबतक पर्यायघटित इस रक्षण का ज्ञान ही नहीं हो सक्ता । ५ : 
समथन-- जिस अथं मे एङ पुरूष "अस्तिः का प्रयोग करता हैः उसी अथं मे 

` अन्य पुष (भवतति, वतेते का मी प्रयोग करता है । अतः सामन्यषूप से भाक्व के 
 नि्वेचनके विना भी पर्यायल कर ज्ञान हो सकता हे । खर्डन--एक अर्थं मे प्रयुक्त 
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पर्यायत्वं शक्याधिगमभिति चेन्न। प्रमेयाभिधेयादिशृब्दानां तथाते 
ऽप्ययर्यायत्वात्‌ । = ` 
यत्रेत्यस्य प्रवृत्ति निमित्ता्थत्वे च तन्निवेचनप्रसङ्गस्तदवस्थः, स॒ एवार्थो 
भावत्वयच्यताप्‌ , किं शब्दोस्लेखगवेषणया । 
अपरमरतिपेधात्म्वं माघत्मिति चेन्न । व्यवच्छेदयासम्भवेन परपदवैयध्यात्‌, 
भावाभावयोः परस्परग्रतिषेधार्मकतास्वीकाराच्च । 
तथापि (भावो नास्तींत्यभावप्रतिपत्तिवत्‌ श्रभावो नास्ती'ति भावस्या- 


प्रतीतिरिति चेन्न । तावतापि लक्ञणानिरुक्त : । 
श्रपरप्रतिपेधयखेन प्रतीयमानस्वमेव भावत्वमिति चेन्न | चज्षरादिमि्भावत्वा- 


होने पर भी श्रमेय' जौर "अभिधेयः शब्द पर्याय नदीं है, अतः एक अथे म प्रयोग 
होने से पर्यायत का सामान्यतः ज्ञान नदीं हो सकता । 


~ त्मर्थन- जिन दो अर्थो का एक प्रवृत्तिनिमित्त हे, वे दोनों आपस मं पर्याय ह| 
प्रमेय ओर अभिधेय सब्दो के प्रमाविषयस्व जीर अमिघाविषयतवरू1 दो प्रवृत्तिनिमित्त 
द, अतः उनम परयायल् नहीं दै । खस्डन -जवतक अस्ति-शम्द॒के ` भ्रत्तिनिमितत 
करा्ञान न हो, तमत प्रृत्तिनिमित्तसघरित परयाषत्व का भी ज्ञान नदहोने से 
पर्याल्घटित उक्त रक्षण का मी ज्ञान नदी हो सकेगा । अतः उस अस्तिः के प्रवृत्ति 
निमित्त का हयी निर्वचन कीजिये । “अस्तिः शब्द के उक्लेख का अन्वेषणं व्यथे ह । 
समर्थन- भ्जो पर का प्रतिषेषख्यन दहो, वह मावदहै', णसा लक्षण करगे। 
सयडन.--जप्रतिबेधख्प माव है" इतना दी कने मेँ को$ दोष तो ह नटी, फिर को 
भ्यवच्छे्य न होने से “परः पद का निवेश व्यथे दै किच्च--भाव भी अभाव का 
प्रतिषिरूप है, जतः उक्त रक्षण का असम्भव हो जायगा । ` 
` - हमर्थन-_ जसे भ्मावो नास्ति' इस तरह अभाव की प्रतिमिषकूप से प्रतीति होती 
ह, से अभावो नासतः इस तरह माव की प्रत्पिथूप से प्रतीति नही | होती । 
अतः असंभव नहीं है । खख्डन--इस कथन से भी रक्षण की निरेकति तो नदीं इड । 
अर्थात्‌ एतादृशे प्रतीति न होने पर भी भाव मे स्वाभावासावल्‌ का तो आप भी 
अपलप् नहीं कर सकते । एवच पूर्वोक्त असंभव बना ही इजा है । 


समर्थन. र के प्रत्मिधरूप से जो अप्रतीयमान हो, वह माव दे", रेस रक्षण 


५५४ साचुवाद्‌ खण्डनन्लण्ड्खादय [ चतुर्थं 


ग्रहणप्रसङ्गात्‌ । नहि प्रतीयमानत्वं चज्ञुरादग्रा्यम्‌ । श्रमावो नास्तीति प्रतीते 
सिंविषयलग्रसङ्गच् | नहीयं भावविषया, भत्यक्ते परप्रतिपेधश्खेन प्रतीयमानलात्‌ 
नाप्यभावविषयेव, तन्निपेधाथत्वात्‌ । नेवं प्रतीतिरेव स्यादिति चेन। शान्चाः 
प्रतीतेः सम्भवात्‌ । श्राकाइक्षादिमद्धिः पदैः प्रतिस्वं स॒सगबोधनात्‌ । 
(त्यन्तासस्यपि ज्ञानमथं शब्दः फरोति दि । 
्रत्यक्षपरतीतेस्तथा विवक्षितत्रादयमदोषृ इति चेन्न। सबेस्य भावस्य 
्रयकतत्ानङ्गीकारात्‌ । सेश्वरपकते स प्रत्यक्षमिति चेन्न । तन तेषामपरग्रतिषेधा- 
त्मतया ग्रहणे प्रमाणामावात्‌ । | 


तेषां विधिरूपतया तथेव ग्रहणमिति चेन्न । बिधिरूपत्वस्यानव धारणात्‌ । 


कुररो । वही भाव की विरोषता है । एवश्च अब असभव न होगा | खर्डन --प्रतीति- 
घटित उक्त मावत्व का चश्चु से प्रव्यक्ष नही होगा, कारण प्रतीति का चा्चुष प्रत्यक्ष 
नह होता । किच्च "अभावो नास्ति यह प्रतीति निर्विषयक हो जायगी । देखिये--यह 
प्रतीति भावविषयकं नह हे, कारण आपके मत मेँ वह पर कै प्रतिषेधद्प से प्रतीयमान 
है । अमावविषयक भी नह्य है, कारण अभाव के प्रतषिधरूप से प्रतीयमान हे । 
फेसी प्रतीति ही नहीं होती, यह भी नही कह सक्ते; कारण आकांक्षादियुक्त पदां 
से प्रतिप्दार्थो का परस्पर संसगै-बोध होने से शब्दजन्य पेसी प्रतीति हौ सकती 
है । जब शाराशर्गं नास्ति इस शब्द-मयोगस्थर मँ अस्यन्त असत्‌ अथं का मी शन्द 
से बोध होता दै, तब प्रकृत स्थर मेँ जद सत्‌ अथं है, बही शब्द से प्रतीति क्यों 
नदह होगी 

समथंन- अपर -प्रतिषेधयुख से जायमान जो प्रत्यक्ष, उसका विषथ भाव हे । 
'्वर।भावो नास्ति" एेसी प्रतीति होने पर मी षरादि का प्रत्यक्ष प्रतिषेधष्प से न्ह 


 . होता; अतः उसमे अव्याप्ति नष्टं है । सरूडन -- देल, कार ओर स्वरूप से विप्रकृष्ट 


मावो का प्रत्यक्ष न होने से सभी मर्व का प्रत्यक्ष होता हो, इसमे कोई परमाण नहीं 
दे । यदि कहं कि दैदवर ओर योगी को सब वम्तुञं का प्रव्यक्ष होता है, तब भी 
उर अपरप्रतिषधल्प से ही प्रत्यक्ष होता हो, इसमे कोई प्रमाण नहँ हे । 
पमथन--घटादि विधि अपरप्रतिषेध है, अतः उसीखूप से प्रहण होता है। 
ख्डन--अदावधि षरादि के विधि ( अप्र्‌-प्रतिषेध ) पतव का अवधारण ही नहीं 


॥ दुभा दे | 


परिच्छेद | मावत्व-लक्षश का स्षण्डन ४२५ 


यदपरप्रतिषेधात्मकरया शब्देनापि बोध्यते, तत्तत्‌ भावरूपमिति येन्न । 
परपदवैय््यात्‌ । तच्यागेऽप्यचाजुषादित्वापत्तः ¦ 

सुरभि चन्दनमि त्यादाविव अन्योपनीतभागवत्‌ त्र चाज्ञषत्वं भविष्यतीति 
चेन्न । तथाश्रिधविषयेण विशिशाया बुदधेविषयविशेषणताप्र हे स्वाशरयोऽप्यश॒तः 


क क 


स्यात्‌ तैनोपलक्षितायास्तथात्वे चाभावविशिष्ट मवग्रहाथस्यामावस्य तथा्वापततः। 
तेन यदेवंविधं तद्धाबसूपमिति च वरुवता एवंविध्वाद्धावत्वमन्यद्राच्यम्‌, 


@ ®+ श 


अभेदे च यदेवंविधं तद्धावरूपमिति नियमानुपपत्तः । श्रस्योपलक्षरत्वे चोप- 
ल्यस्यान्यस्य वाच्यत्वात्‌ । 


समर्थन _ लो अपरध्रतिषधरूप से शब्द द्वारा भी बोधित हो, वह भाव है" एेसा 
लक्षण करेगे | खर्डन--पूर्यो त रीति से "परः पद्‌ का वेयथ्यै हो जायगा | य॒दि ध्रः 
पद का रक्षणे निवेश्च न मी करे तव मी बोध-घटित होने से उक्त भावत्वं क 
चःक्चुष प्रसयक्ष नदीं होगा । 


समथेन-- जेते ुरमि चन्दनम्‌! यदौ सौरभ कातथा क्ञातो घटः यद 
ज्ञान का ज्ञानरश्षणा प्रत्यासत्ति से मान होता दै, वेसे ही उक्तं रक्षणरूप भावत का 
भी चा्चुष प्रत्यक्ष हो जायगा । | 
संन अपरप्रतिषेधरूप जो विषय, उससे विशिष्ट बुद्धि को यदि रक्षण-प्रविष्ट 
विषय का विेषण माने, तो विषय-विरिष्ट बुद्धि के विषय मेँ वृत्ति होने से बुद्धि द्वारा 
विषय भीं विषयवृक्ति हुजा, अतः आत्माश्रय हो जायगा । यदि अपरपरतिषेधर्प्‌ 
तरिषय को बुद्धि मै ओर उससे उपरक्षित बुद्धि को विषय म उपञ्क्षण माने तो 
अपर भूत पर पिषय से उपलक्षित शधटाभाववद्‌ मूतखम्‌ इत्याकारक बुद्धि. से 
उपलक्षित घटामावरूप विषयत्व घटामवमे भी है । अतः रक्षण कौ घटाभाव मेँ 
अतिव्यपि हो जायगी । [र 
किञ्च 'अपरत्विषूप से प्रतीयमान भाव दै" देसां आप कहते हैँ, तो रक्षण 
से अन्य मावस्वर्प रुक््यतावच्छेदक का भी निवैचन करना होमा । कारण रक्षण ओर्‌ 
लक्षयतावच्छेद्‌$ को एक माने, तो जो देसा हो वह माव है' यह कथन नई 
बनेगा । यदि लक्षण को उपलक्षण मनि, तो भी उपरता क उपरक्षण से अन्य 
कोड अवच्छेदक कहना ही होगा | 


२६ सासुवार्‌ जरणडनखथुदसनाद्य | चतुथं 


स्येव भावाथस्वे चाभावो नास्तीति कलवा प्रतीयमानस्य भावस्य भावेत्वा. 
भावप्रसङ्गात्‌ । भिन्नश्च भावत्वं न सम्भवति, षटुषदाथेव्यतिरेकग्रसङ्गात्‌ । 

यच्च किञि्धावत्वं तस्स्यास्मन्यस्तिनो वां ? अस्ति चेदात्पनि पृरत्तिविरोधः 
नास्ति चेत्स्वस्यान्यप्रतिपेधयरुखेन चाप्रतीयमानस्याभावत्वग्रसङ्क इति 


अभावललल्लणय-खर्डनम 


नन्वेवमीश्वरे प्रमाणालपदशेनात्तदभाव एवाऽऽपद्यत इति चेत्‌, अभावस्य 
किंममिधीयते ? 


निषेधात्मकत्वमिति चेत्‌ , तद्यदि प्रतिक्तेपात्मकत्वं तदा भवेऽप्यस्ति, भावा 
 भावयोद्धेयोरपि परस्परप्रतिक्ेपात्मफलस्यीकारात्‌ । श्रथाभावत्मेब, तदा न 
निवृत्तः पयनुयोगः 


यदि किसी प्रकार “अपरप्रतिषेधमुखेन प्रतीयमानतरूप रक्षण को ही रक्ष्य का 
अवच्छेदक मान, तो अमाव नास्ति इस प्रकार प्रतिपेधूप से प्रतीयमान घटादि माव 
लक्ष्य न कहसयेगा | फिर, उस रक्षण से अन्य मावस सम्भव मी नहीं 
कारण तव उसे द्रव्यादि षदु-पदार्थो से अन्य पदायै मानना पड़ेगा । ॥ि 
किंश्च--जो कु भी मावत्व कटै, वह मावत के रक्षणमे रताहै यानही१ 
यदि रहता है, तो स्वम स्व का वृत्ति हो जायग।, जो विरुद्ध है । यदि नहीं रहता, 


तो रक्षण मेँ परप्रतिषेषष्प से अप्रतीयमान होने पर मी अभावस्र का प्रसङ्ग 
हो जायगा । 


दअभमावत्व-लक्षण का लण्डन्‌ 


4 --इस प्रकार प्ररनम पदन कर दैदवरमें प्रमाण नही दिखा सके, तो 
` ईर का अमाव होने कगोगा । उत्तर--अभाव ही क्या वस्तु है ? अर्थात्‌ निधैचन 
नदो सकने से वह॒ भी अनिर्भचनीय है, अतः श्वर का अभाव नहीं होगा । 


निपचन--'जो निषेधरूप हो, वह॒ अभाव हैः देता रक्षण फर ही सकते ह| 

 संडन--यदि निषेध प्रतिक्षेप्प है, तो माव से रक्षण की अतिव्याप्ति हो जायगी 

कारण भाव ओर्‌ अभाव दोनों परस्पर प्रतिक्षेपरूप द । यदि निषेध अभाव हयै ह, तो 
` प्रभ निवृत्त नदीं हुआ, अर्थात्‌ प्र्न का उत्तर नहीं हु । 


परिच्छेद ] ्भावस्व-लक्े का खण्डन ५२७ 


एतेन निषेधश्ुखेन प्रतीयमानत्वमिति निरस्तम्‌ । 

मावविरोधितखमिति चेन्न। स्वभावविरोधित्वं तद्विशेषविरोधित्यं बा ! 
नाचः; श्रसिद्धः, नहि घटाभावो भृतल्यदि विरूएद्धि | नापि दितीयः; भावाना- 
मपि केषाश्ित्तथाभावात्‌ । 


प्रथ सहानवस्थानं विरोधो विवक्षितः, स भावानां नास्तीति चेन्न । 
गोत्वाश्वत्वादौ तस्यापि मात्‌ । 
एकविधापन्य निषेधः स इति चेन्न । मेदे भावभेदयोर प्रसङ्गात्‌ । एकविधि- 
ल = थत्वे ५ चासिद्ध 
रेवापरनिषेधः स इति चेन्न । निषेधस्याभावाथत्वे भावाथस्व ¦ | 


समथेन--- निषेधमुखेन प्रतीयमानत्व अभ।वत्व है ¦ खण्डन--यह रक्षण सी युक्त 
नह, कारण यदि निषे को ्तिक्षेपरूप माने तो माव मै अकिन्य्षि हो जायगी । यदि 
अमावषूप माने, तो प्रन निवृत्त नहीं हुना । 


समर्थन _ भाव का विसेधी अमाव दै चसा रक्षण करेगे । खंडन -- सभी मावो 
का विसेयिल विवक्षित दहै या यत्‌-किशचित्‌ माव का प्रथम पक्ष युक्तं नही, कारण 
घटामाव का मूतर अविरोधी है । अतः सवे भवां का किसी भी अभाव से विरोध न 
होने से असंभव हो जायगा । द्वितीय पक्ष म यदि किंञ्चिद्धाव ( उत्तर-सयोग ›) के साथ 
वरध्यधातकमावद्प विरोध कर्म म भी है, अतः उसमे अतिव्या्षि हो जायगी । 


समथेन यै "सहानवस्थानणप विरोध विवक्षित है, वह॒ भविोँ मे नहींड। 
खर्‌डन_ गोल मोर अश्वल मे सहानवस्थानखूप विरोध है, अतः उनमे अत्िव्याति 
होने से यह्‌ भी कह नहीं सकते । 


समर्थन “एक की विधि मँ अन्यका निषेध अभावदै' पेसा रक्षण करगे । 
खर्डन_--यदि लश्चणघटक विधि-निषेध मे परस्पर मेद है, तो पीत की विधिरयं नीर का 
निषेध होने से नीर म अव्याप्ति हो जायगी । 1 


यदि एकी विधि दही अपर का निषेध हे" इस परार विधि-निषेधों का अभेद 
मनि जौर ह निषेधः शब्द्‌ का अभाव अभे करे, सो अभीतक अभाव की निरुक्ति 
न होने से रक्षण असिद्ध हो जायगा । यदि निषेध शब्द का भाव अथे करं, तो निषेध ` 
का सावार अप्रसिद्ध होने से पुनः रक्षण की असिद्धि हो जायगी । 


> साुवाद खरडनसखरडस्ाय [ चरथ 


नास्तीति प्रतीयमानलसमिति चेन्न । षटाभावो नास्तीति घटस्य तथाप्रतीय- 
मातया अभावल्वापत्तेः । अस्तीति भवत्यनिरुक्तौ यदुक्तं दृपणं तदापत्तध । 


प्रतियोगिनिरूपशाधीननिर्पणत्वमिति चेन्न । प्रतियोगिनः पराथत्वेऽति 
प्रसङ्गात्‌ । धिरोध्यथंतवे चैतदनिरुकतेः । श्रसदथत्वे नज थंस्यासिद्धः अतीतानागत 
्ञानादो विषयादिनाऽपिप्रसङ्गात्‌ । 


यच फिञ्िदमा्रस्य लक्षणयुच्यते, स भावोऽभावो वा स्यात्‌ ? नादः; मः 
स्याभावानाभितत्वात्‌, दिषयिधर्मेण च कथमपि तथात्वे तन्निवाच्यं स्यत्‌ । 


समर्थन---नास्ति इत्याकारक जो ( प्रतीति ), उसका विषय अभाव हे" सा 
रक्षण करमो । खर्डन--'घवटामायो नास्ति" इत्याकारक प्रतीति क( व्रिषय घट भी हे । 
अतः घट मँ अतिष्यापि हयो जायगी । 

किश्च--ईइस रक्षण मे “अस्ति इद्याकारक प्रतीति का विषय भाव है'" इक्र माव- 
छक्षण मे उक्त दोष भी हो जरथैगे | अर्थात्‌ नास्ति यह शब्द शाब्दपरकर है या अथं 
परक ए यदि शाब्दपरक मनै, तो न वतते, नभवति, इप्यादि प्रतीतिर्थां के विषय 
अभाव न कहख्यगे । यदि अर्भपरक क, तो अभीतक नास्ति शब्द के ञथक। 
निश्चय हुभा नरी है, जतः अप्रसिद्धि या आत्माश्रय दोष हो जायगा) यह माव है । 

समथेन - प्रतियोगी के निरूपण के अधीन जिसका निरूपण हो, वह अमाव है 
फेसा लक्षण करगे } खण्डन यदि प्रतियोगी सब्द का प्पर अथे करे तो विषय के 
निष्पण के अधीन बुद्धि का निरूपण होने से बुद्धि में एवं सयोगादि, हस्वादि म अति- 
व्याप्ति हो जायगी । उसका "विरोधी यह अर्थं नही कर सकते, कारण अभीतक विरोध क 
नि्ैचन ही हुआ नहीं है । नञर्थं की निरक्तिन होने से प्रतियोगी सब्द का (असत्‌ 
अथे मी नरह कर सकते । किञ्च-- अतीत, अनागत वस्तु क्रा ज्ञान वतमान काट म असत्‌ 
विषय से ही निषूपित हेता है, जतः उसमे अतिन्याप्ति भी हो जायगी । 

किञ्च--भाप जो कुछ अमाव का रक्षण करते है, वह भाव हैया अभाव 
प्रथम पक्ष युक्त नहीं है, कारण भाव अमाव मै नहीं रहता । यदि विषयिधमं प्रमेयत, 
अभिधेयत्व के तुद्य भावप रक्षण को जमाव मनि, तो भी उस रक्षण का निवचन तो 
करना ही होगा । इस प्रकार समी निवेचन खण्डित हँ | यदि प्रमेयस्व के तुद्य अभ 
का कोद भावष्प रक्षण कहं ओर उक्तरक्षणयुक्त अभाव को अभाव मनैः तो 
उसमें भी रक्षण का अस्ति कहना पड़गा । तव तो विशिषठवृत्ति धमं के विशोषण मे 
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ञरन्यदेष तद्वदिति चेन्न ! तद्दभा्स्यामाघरत्वे स्रत्तिः, मापत्वे च व्याघातात्‌ । 
न द्वितीयः; तस्याऽऽत्मनि वृत्तौ विरोधापत्ते, चचवृत्ताषव्यापकलवम्रसङ्गादिति। 
्रतिक्तेप्यविशिष्टमेव यत्‌ प्रतिभाति सोऽमाव इति चेन्न । प्रिचेपानिरुक्तो 
प्रतिकेप्यानिरुक्तः । 
विशिष्र-लक्षण-खण्डनम्‌ 


विशिष्टशब्दार्थथ निर्वचनीयः स्यात्‌ । तत्र विशिष्टं विशेषणविशेष्यतत्सम्ब- 
येभ्यो भिन्नममिनं बा १, नाचः; दण्डपुरुषसम्बन्धमन्तरेण दण्डिनोऽन्यस्पा- 
प्रतीतेः । दण्डिनमानयेप्युक्तंऽतदानयनप्रसङ्गचचच । 
तस्सम्बन्धेनोपलक्षिततवात्‌ तथेति चेन्न । अतद्रत उपलच्यत्वेऽतिप्रसङ्गात्‌ । 
तद्र तथान्यत्वात्‌ । 
रहने से आस्माश्रय हो जायगा । रक्षणयुक्त अमाव को यदि भाव कहे, तो “अमाव माव 
है यह म्याघात हो जायगा | 
द्वितीय पक्ष भी टीक नहीं, यदि रक्षण को अभावहप मनं जर उसे स्ववृत्ति भी 
मान, तो आत्माश्रय ह्येगा । यदि अमावरूप रक्षण म रक्षण कौ स्थिति न मान, तो 
लक्चणद्धप अमावमें ही रक्षण की अव्याप्ति हो जायगी । 
समर्थन--रतिकषेप निषेध्य से विचिष्ट ही जो भासता हो, वह॒ अभाव है' एसा 
रक्षण करेगे । संडन--जयतक श््रिक्षेपः शाब्द के अथे की निरुक्ति न हो, तबतक 
यह रक्षण दुरो दै । श्रतिकषेप शब्द के अथे की अभीतक मिरक्ति दी हुदै नदीं हे । 
| विशिष्र-हकच्तख का खण्डन 
किश्च-- ्रतिक्षेप्यविरिष्टमेवः यदै अभावरक्षणघटक विशिष्ट पदाथ का भी रक्षण 
कहना होगा । वह कह नहीं सकते, कयोक्ति वह विस्पासह है । देसिये--विरिष्ट 
विश्लेषण, विरोष्य ओर उनके सम्बन्ध से मित्हे या अभिन् £ प्रथम्‌ पर्ष युक्त नही 
कारण दण्डिनमानयः इस वाक्य के श्रवण के अनन्तर दण्ड-पुरुष-सम्बन्ध से भिन्न 
किसी अश्च की प्रतीति नहीं होती) यदि विशिष्ट को भित्र मान, तो दण्डिनमानय इस 
वाक्य के कथन के अनन्तर विरोषण-विरेष्य-सम्बन्ध से भित्र का आनयन हीना 
चाहिए । किन्तु इनसे भिन्न का आनयन नर्हीं होता । 
लमथेन-- विशिष्ट विङेषण-विशेप्य के सम्बन्ध से उपलक्षित होता हे | अतः 
वििष्ट मे होता हु व्यवहार विरोषण-विशेष्य मे भी होता दै । सर्डन--प्रकृत 
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सम्बन्धो हेतः ; स च तदधिकरण एवेति चेन्न । संम्बन्धात्तदधिकरण- 
सम्बन्धान्यत्वापत्तसित्येष न पन्थाः । 

तत्सम्बन्धिनि तत्र व्यवहार इति चेक । तस्यापि विशिष्टत्वेनान्यत्वापततौ 
व्यवहारविषयगतविंशेषस्य षक्तुमशक्यसात्‌ । 

एवं परम्पराकल्यनायामप्यनवस्थामात्रम्‌ , न तु व्यवहायेगतो विशेषः 
कथित्‌ । 


विशोषण-विशेध्य से श्य विशिष्ट उपरुक्ष्य है या प्रङ्घत विररषण-विरप्य से घरित ! 
प्रथम पक्ष मे 'दण्डिनमानय' एसा कहने पर कुण्डली कौ भतीति या आनयन होन 
चाहिए । द्वितीय पक्षम विशिष्ठके अन्य होने से विशेषण-विशेष्य म॑ विरिष्टं का 
ञ्यवहार नहीं होना चाहिए | | 

समथेन--सम्बन्ध विशिष्ट की प्रतीति या व्यवहारं देतु दै जर्‌ वह विशोषण- 
विरोष्य उभयाभ्रित है । अतः विशिष्ट-ग्यवहार विशेषण ओर विशोष्य, दोनों को ग्रहण कर 
ही होता है । खरुडन-- केवर सम्बन्ध अतिप्रसक्त होने से विशिष्ट-उयवद्ार्‌ का हेतु नह 
हो सकता, किन्तु दण्डादिषप अधिकरण से विरिष्ट सम्बन्ध ही हेतु है । दण्डाधि- 
करणविशिष्ट सम्बन्ध विशिष्ट होने से सम्बन्ध से अन्य है ओर विदिष्ट-अ्यवहार्‌ क 
हेत उक्त विरिष्ट का अधिकरण--अद्यतः आत्माश्रय होने से-- विदोषण-विरोष्य हे 
नहीं । अतः विरिष्ट-ग्यवह्‌।र विशेषण, विरोध्य दोनों मँ नहीं होगा । तस्मात्‌ विशिष्ट 
अन्य है--यह कथन युक्त नहीं हे । 

समथन-- यद्यपि विशिष्ठ विरोपणविशेप्यसम्बन्ध से अन्य द, तथापि विहोषण- 
विरेष्य का सम्बन्धी है, अतः विरिष्ट-यवदह्‌।र्‌ विशेषण ओर विरोप्य उभय को अहणकरं 
ही होता है । खंडन--विरिष्ठमात्र तो दण्ड-पुरूष का सम्बन्धी है नही, कितु दण्ड- 
पुरुषीयत्व-विरिष्ट दी विशिष्ट दण्ड-पुरुष का सम्बन्धी है । वह अन्य है | अतः दण्ड- 
पुरुषीयसविचिष्ट मे जो व्यवहार होता है, वह भले ही दण्ड-पुरुष क¡ आदान करके 
हो । केवल दण्डीर्प विरिष्टं मे जो व्यवहार होता ई, वह दण्ड-पुरुष मेँ 


कते गा? 


समथन--ष्दण्डी पुरुषः, इस विदिष्ट का सम्बन्धी दण्ड-पुरुषीयत्च से विशिष्ठ 
विशिष्ट है ओर उसका सम्बन्धी दण्ड-पुरुष हे । अतः परम्परया विशिष्ट का सम्बन्धी 
 इण्ड-पुरूष मीहोने से विशिष्टमे दण्ड-पुकषका ग्रहण करके ही व्यवहार होगा 
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दितीये तु प्रत्येकं दण्डिव्यवहासङ्खो विरोषाभावात्‌ ¦ 

न ते प्रत्येकं दण्डिपदाथाः, किन्तु मिलिता इति चेत्‌; मिलिता इति कितेच 
मेलकं चाभिधीयते, उत तेभ्योऽन्य एव कथित्‌ १ आ्ाचये प्रयेकं स एव प्रसङ्गः, 
मेलकेऽप्यधिकः । दितीयस्तु प्रतीतिन्यवहारविरोधात्पूवदेव निरस्तः 

एकज्ञानारूटो वा अविरलनानाज्ञानास्टो गाञनेकथ सम्बन्धश्च विशिष्ट 
पदाथं इति चेन्न । धटपटावि'ति बुद्धाबारूटौ षटपरौ सम्बन्धश्च धटपटसूपो 
विशिष्टः स्यात्‌ । धटतपटत्वसम्बन्धानां तदुबुद्धागारुढानामभ्युपगमेनं सम्बन्ध- 
स्यापि तद्बुद्धवारोहोपगमधरोष्यात्‌ । अन्यथा घटत्व विशिष्टरूपो धटः परत्यविशिष्ट- 
रूपश्च पटः कथमभ्युपेयस्तत्र । 


खरडन--दण्ड-पुरुषीयत्व से विशिष्ट भी विदिष्टमात्र नहीं हे, ञिन्तु विशिष्ट-विरेष 
ही है । वह अन्य हे तथा दण्ड-पुरष का सम्बन्धी भी नहीं है, अतः विरिष्ट का व्यवहार 
दण्ड-पुरष का आदान करके नहीं होगा । इस रीति से विद्ष्ट-परम्परा के आश्रयण मं 
` केवरु अनवस्था होगी, व्यवहतैव्य विषयगत विरोष का खम नहीं होगा 

'विरोषण, विष्य ओौर सम्बन्ध से अभिन्न ही विरिष्ट हे", इस द्वितीय पक्षमें मी 
दण्ड, पुरुष ओर सम्बन्ध प्रत्येक मे दण्डी-व्यवहार हो जायगा 

समथन-- दण्ड, पुरुष आदि प्रत्येक दण्डी-पद का अथे वहीं, किन्तु मिलित 
( समुदाय › दण्डी-पद्‌ का अथं है । अतः प्रस्येक म दण्डी-व्यवहार नहीं दोगा । 
संडन-- “मिलति शब्द का अर्थं क्या है, दण्ड, पुरुष, सम्बन्ध ओर इनका समूह अथे 
हैया दण्डादि से अन्य ही ससुदायषूप अथे है ? प्रथम पक्षम प्रत्येक ममी विच्िष्ट- 
व्यवहार हो जायगा ओौर समुदाय मे भी विरिष्ट व्यवहार होगा--यह अधिकं जा । 
द्वितीय पक्ष कापूवै ही ( विरिष्टं अन्य हे, इस कल्प के खण्डन के समय सं ही) 
निराकरण कर आये हँ । 


 समथन--एकज्ञान या अव्यवधान से उत्पन्न अनेक ज्ञानो कै अनेक विषय 
ओर सम्बन्ध विशिष्ट पद का अर्थं है । खर्डन-- घटपटौ इ्याकारक बुद्धि का 
विषय षट-पट तथा संबन्ध भी घट-पटद्प विशिष्ट ॒दहो जायगा, कारण धरत्व, परत 
ओर उनका संबन्ध उस ज्ञान के विषय होने से सम्बन्धमभी उस ज्ञानका दिषयद 
ही । यदि सम्बन्ध को उस ज्ञान का विषय न मान, तो घट को घटखवििष्ट तथा पट 
को पटत्वविशिष्ट केसे मनेगे | 


४२२ सासुवषद खरडनसखर्डसखाघय [ चतुर्थ 


न च शधवरपटापरित्यपि षिशिष्टमेव, खतन्त्रयोः षटपटयोः परस्परासम्बन्धयो 
स्तत्र व्यवहारात्‌, न पनयथा "दण्डी पूरुषः, तथा धटी पटः, परो घट' इतिवा 
तत्र व्यवहारः | 

न चैकक्ञानाधयारुढतेव तयोनं मन्तव्या, यतौ श्टपटावि'ति दि स्वं तयोस्तद्‌- 
दयानवगादहिना कथं विज्ञानेनावगष्येतेति प्रत्यभिक्ञाप्रस्तावोक्तान्दोपानाह्यास्यामः। 

त एव श्रप्रिरलनानाज्ञानारूटताऽपि विशिष्टता निखकाशा ! 


ञ्थप्रकाशमानासम्बन्धोऽनेक एकबुद्रयारूटस्तथा, नचेषं षटपरो । तत्कथ- 
्क्तदोषापत्तिरिति चेन्न | अप्रकाशमानोऽ्म्बन्धो ययोरित्ययमप्यर्थो विशकलित 
इति धटत्वपटत्वव्यक्त्यादितैरष्टयमपि तत्र भञ्येताविशेषात्‌ । 
श्रथ धमंध्मिसम्बन्धाः स्वतन्त्रा एवेकबुद्धयारूटस्तथा । न च षटपरौ 
धमधिरूपावित्यनतिप्रसंग इति चेन्न | धरममंसस्येकस्य दण्डादिगुणादिसाधारणस्य 


घट पटविशिष्ट ही ह, पेसा नहँ मान सकते | कारण स्वतन्त्र ( परस्पर असम्बद्ध ) 
ही घट-पट का वह व्यवहार होता है । जैसे 'दण्डी-पुरुषः' यह व्यवहार होता है, धसे 
ही "घटी पटः), "पटी घटः, पेसा व्यवहार नहं होता । 

समथेन--घट, पर दोनों एकक्ञान के विषय महीं होते । खंडन--तव तो घर, पट दने 
करो विषय त॒ करनेवाले विज्ञान का विषय उभय-गत द्वित कैसे होगा १ उक्त इस प्रकार 
प्रत्यभिज्ञा के खण्डन्‌ कै प्रकरणके ही दोष अहन होगे-- वे दोष उपस्थित हो जार्यैगे। 

इसीरिए (अव्यवधान से उत्पन्न नानाज्ञानविषय अनेकं ओर सम्बन्धं विरिषट 
है"-- यह रक्षण भी खण्डित जानना चाहिए | 


 प्रमथन-“अप्रकारोमान है असम्बन्ध जिनका, पेसे एकबुद्धि के विषय अनेक 
विरिष्ट दै ।' घट-पट का असम्बन्ध प्रकादित है, अतः "घटपटौ" इ्याकारक समृहा- 
लम्बन ज्ञान के विषय घर-पट मे बिचिष्ट-रक्षण की अतिग्याभि नहीं होगी । खर्डन- 
'अप्रकारामान है असम्बन्ध जिनका यह अथे स्पष्ट नहं है । किंसका किसमे असम्बन्ध 
अप्रकारित हो, यह स्पष्ट कहना चाहिए । अतः ध्ट्तव कापटर्म तथा पर्त काष्ट 
मे असतम्बन्ध अप्रकाशित होने से घटस्वविरिष्ट घट, परस्वविरिष्ट॒पट॒म अ्याप्ति 
हो जायगी । 
। समथन--जहू धमै, धर्मी ओर्‌ सम्बन्ध तीनों स्वतन्त्र ( विरिष्टं के अधिरोषण 
ख्प से एकबुद्धि के विषय हो, वह विरिष्ट हे ।' घट ओौर्‌ पट परस्पर घ्मधर्मिभावापन्न 
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वक्तव्यत्वापातात्‌ ¦ सोऽप्यष्टन्य इति चेत्‌; इष्यताब्‌ , प्रं तस्यापि वालुकाव- 
दविशकलितस्योपगन्तन्यस्वेन धम्यव किं न धमः स्यात्‌ । 


तथप्रतीत्यभाषान स्यादिति येन्न । त्वदुक्तकप्रतीत्थारोहस्याविशेषे प्रतीति- 
रपि तथा किंन स्यात्‌| 


माञ्स्तु धमंतमनुगतम्‌, तत्तद्रपादिपदाथंस्वरुपमेम तथा विचित्रं यत्तदेव 
धर्मिणा सम्बन्धेन च सममेकवुदध्यारूदं पि शिष्ट नान्यदिति चेन्न । तेषां स्वरूपाशां 
मेदेन नानाभूतेषु विशिष्टेषु अनुगता विशिष्टुद्धिनं स्यात्‌ ! 

सम्बन्धमपि च तहिं बिजुम्प, एवंस्वमायादेष पादिकं तथाधियमाधत्ताम्‌ । 

एतदपि किं न स्यादिति चेत्तहि वराको धम्यंपि विसज्यताम्‌ । यथा विना 


नहीं दै, अतः उक्त स्थर मे अतिव्याप्ति नहीं है । खण्डन--दण्डादि ओर गुणादि 
उभथसाधारण धम क निवैचन करना होगा । यदि प्रमेषत्वादि के तुल्य दण्डादि 
साधारण ध को मान मीरे, तवबभी विरिष्टं का अद्यावधि निवेचन न होने 
से ध्धमैवविशिष्ट धम हे" एेसा धमं का रक्षण नहीं हो सकता । अतः उपसंग्राहक 
ख्पनदहोनेसे बा के बुस्य विकर ही धम हुए | फिर धर्मीको ही धमं क्यों 
न कहा जाय 


समथन-- धर्मस्विरिष्ट छप से धर्मी की प्रतीति नहीं होती, अतः धर्मी धमं 
नह्य है । खण्डन -जबतकृ विष्ट की निरुक्तिन हो, तवतक्र एसी व्यवस्था नहीं 
ले सकती । किसी प्रकर हयो मी, तो धर्म, र्मी भौर सम्बन्ध, एकबुद्धि के बिषय होते 
ही है । अतः आपके अभिमत विशिष्ट रक्षण का समन्वय होने से धमत्वविशिष्टरूप 
से धर्मीकीप्रतीतिदहीक्यौनहोः 


समर्थन धर्मत्व अन्नगत नहो, तो हानि क्यादै १ रूपादि पदार्थो के स्वरूप 
ही पेसे विलक्षण दै, जो धर्मी ओर संबन्ध के साथ एकबुद्धि के विषय होकर 
निरिष्ट दै, विशिष्ट कोई तचान्तर नहीं है । खरूडन-- रूपादि के स्वरूप भिन्च-भिन्न 
है, जतः नाना विशिष्टो म अनुगत विरिष्बुद्धि नदीं होगी । 

किञ्च-यदि रूपादि के खभाव के धैचिच्यसे ही निर्वाह करना हे, तो सम्बन्ध 
को भी^स्यागिये । स्वभाव से दी ठपादिसम्बन्धविषयक बुद्धि भी हो जाय । 

यदि क कि क्या ह ह, सम्बन्ध को भी त्याग दगे; तो बेचारे धमी को मी स्यागिये । 

५५ 
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सम्बन्धं विशिष्टवद्धी रुपादिस्वभावसाम्यात्समथिता तथा विना धमिशमप्य- 
स्तिति जितं जनैः । | 
स्यादप्येवं यदि शुक इस्येतघन्पात्राद्यव प्रतीयेत | किन्तु शुक्रः शुः 
इत्यादिना प्रत्ययेन सामानाधिकरश्यञ्ुल्चिखता धम्यप्यानीय दीयत इति चेन 
शृहत्वजातेरृषाधेर्ा रूपदिरविरलतादगवस्थितस्य वा स्वरूपवैलक्षए्यमेव तः 
ग्रभिषिच्यतां येन विनाऽप्यधिकरणं सामानाधिकरस्यव्यवहारः स्यात्‌ । 
किश्च- नेतायन्मात्रम्‌ , बुद्धिमादाय तदथगतयेचिभ्यान्तरखश्डने बुद्विखे 
स्कारणसाम््यात्तिथोस्थिता तत्तदव्यवहारप्रसवित्री स्वीक्रियतां कृतमथव्यसनेन । 
तस्मात्‌-- 1 
श्रत्येतव्यस्य वैचिष्यं प्रत्ययोल्नेखसाक्षिकम्‌ । 
धियं निवेश्य लुम्पद्धयो भङ्गं साच्येव यच्छति ॥ १ ॥' 
यत्त्‌-केनचिदमाधस्य स्थाने तन्मात्रधीरमभिषिक्ता, तत्तस्य प्रमुचितम्‌ । 


तसे बिना सम्बन्ध के पादि के स्वभाव से विशिष्टबुद्धि होगी, वैसे ही बिना धमी 
के भी विशिष्वुद्धि दो जायगी | अतः धर्मीको भीन माननेवले बौद्ध जीत ही गये। 
समथेन- ठेस सभव हो सकता, यदि शशुक्छः" इत्याकारक दी प्रतीति होती । ङिन्तु 
सामानाधिकरण्य का उल्छे करनेवाटे श्ुक्छः रखः' इस ज्ञान से धमी भी गृहीत होता 
है । खर्डन--रंखघ्वजति या उपाधि तथा एकन्ञानविषय छृपादि के स्वप के 
्रैरक्षण्य को ही धर्मी कै स्थान पर अभिषिक्तं कीजिये, जिससे अधिकरण के बिना भी 
सामानाधिङरण्य-उ्यवहार हो जायगा । | 
किंश्च-- यही नही, किन्तु यदि बुद्धि को ्रहणकर उसके अर्थक वैचिग्यका 
खण्डन करं, तो स्वकारण की सामथ्यं द्रा विचित्र खूप से उस्थित बुद्धि को दी उस-उस 
म्यवह[र का जनक मान रीजिये, बाह्य अथं के स्वीकार का व्यसन व्यथे हे | तस्मात्‌- 
ज्ञान का आकार्‌ जिसमे प्रमाण है, पेसे प्रस्येतव्य ८ विशिष्टङूप विषय ) कै 
वैरक्षण्य क--बुद्धिवित रक्षण का निवेशकर--अपलाप करनेवाले मनुष्य को 
इस प्रकार बाह्म पदाथमात्र के खण्डन द्वारा बुद्धि ही पराजय देगी । अर्थात्‌ 
अतिरिक्त विशिष्ट का खण्डन कक्षाक्रम से: प्रपञ्च के मिथ्यात् मे हयी पथैवसित होता दै, 
अतः उसे सत्य माननेवले नैयायिक के छप वह अपसिद्धान्त हो जायगा ॥ १ ॥ 
जो मीमांसक (्रभाकर) असावं के स्थान पर अमाव-ुद्धि को अभिषिक्तं करते द 
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शगुरुधियमभावस्य स्थाने स्थनेऽभिषिक्तवान्‌ । 
प्रिद एव लोकेऽस्मिन्‌ बुद्धबन्धुः प्रभाकरः ।॥ २ ॥' 
अपिच एक्बुद्धयारूटोऽनेकशथ सम्बन्ध विशिष्ट इति पक्ते योस्पयेवं 
स्पवेलक्षण्यभाग्विशिष्ट इति कथ्यते, सोऽप्ययं पिशिष्टोऽिशिषटद्रेलकतण्येन 
बोध्यमानो ज्ञानमन्त्माष्येव स्यादिति तत्र तत्रापि ज्ञानान्तरनिवेशनेऽनवस्था । 
क्रचिद निवेशो तदभावाद पिशिष्टतवे शेषस्याऽऽमूलमविशिषश्सवापातः । 
तद्योग्यस्तयेति चेत्‌ । न्‌; तिं योग्यताऽपि तद्विशेषणं बालुकावद- 
संलग्नाऽतिप्रसञ्चिकेवेप्युक्तमाघतते । 
एवमेकमिति ज्ञानमिस्यारुटमित्यादिदरररव्यम्‌ । तथाहि - 
श्रविशिषटाद्विरिष्टस्य वैशिष्टय यदि धी्विशेत्‌। 
तद्बुद्विधायविश्रान्तिः स्यादा मूलाविशिटता ॥ ३ !+-इति । 
धघुट[माववत्‌ भूतलम्‌ इत्य{कारफ सन ही भूतर मं धट[मव्‌ ह उक्ते बुद्धि से अन्य 
घटाभाव बाहव पदाथ नही हे, एेसा कहते है, उनका वह कथन युक्त ही हे । कारण इस 
लोकसे वे शौतम्ारकबनधुश्चः " इत अमरकोष के अनुसार ( अकषप्रभाकर हे बन्धु 
निसक्का ) बुद्ध के बन्धु प्रसिद्ध दी दै ॥२॥ 
किश्च- -एकबुद्धि मै आरूढ, अनेक तथा सम्बन्ध -वििषटत्व विचष्ट का जौ रक्षण 
है, उस खूप का विरिष्टं मीण्क्षयदी हे । अतः उसक्रौ अविष्ठ से ठयावृत्ति भी 
अन्य ज्ञान से घटित उक्त रक्षण से ही होगी | एवच्च ज्ञानप्रम्परा के निवेश से अनवस्था 
हो जायगी । यद्वि अन्य ज्ञान का निवेश्च न कर, तो मूरपथैन्त अविशिष्ट हो जायगा । 
 समथेन--रक्षण-विरिष्ट मै अन्यकज्ञानघटित लक्षण नर्ही रहता, किन्तु ज्ञान की 
भोग्यता से घटति ही रक्षण रहता है । अतः ज्ञन-परम्यरा का निवेश न होने से अनवस्था 
नह्य है । खरडन--योगयताघटित उक्त रक्षण-विरिष्ट मे भी यदि उक्त रक्षण को 
मान, तो अनवस्था जौर यदि न माने, तो मूरपथेन्त अैरिष्टय हो जायगा । = ` 
इसी प्रकार एकत्वविशिष्ट॒एक, ज्ञान्वग्रिरिष्ट ज्ञन ओर जरूदलत्रिरिष्ट जरूढ- 
हप विरोषण से विशिष्ट जो रक्षणूप विशिष्ट, वह मी रक्ष्य होने से उसमे रक्षण का 
वेशिष्ट मानना होगा । इस प्रकार विदोषण-परम्पराविशिष्ट रक्षण परम्परा स्वीक] 
करने मे अनवस्था जाननी चाष । उक्ताथे का संग्राहक इरोक कहते ह-- 
रक्चण-विचिष्ट की अविशिष्ट से व्यावृत्ति यदि अन्यज्ञान से घटित उक्तं रक्षण 
से मर्गं तो ज्ञान-प्रम्परा मानने म अनवस्था जौर यदि व्याघृत्तिन करे, तो मूर्पर्यन्त 
वेरिष्टय हो जायगा ॥ ३॥ | “ 


४३२६ सावुर्वाद शरुडनसखरडसाघ्य | चे 
विशिष्टनिरासेन च सर्वाणि लक्षणानि निरस्तानोति मन्तव्यम्‌ । यथा- 
गुणाश्रयो द्रव्यमिंस्यादि । 


द्रव्य-लश्चषण खण्डनम्‌ 


इतोऽपि गुणाश्रयो द्रव्यमिस्यसङ्गतम्‌ । तथादि-रथमेतल्वक्षणमघधारणीयम्‌ , 
सङख्यारूपगुणवत्तया रुपादेरपि प्रतीतेः । भ्रान्तिरसाविति चेत्‌ ; पृथिव्याद) 
कथमभरान्तिरिति वक्तव्यम्‌ । तत्र साधकाभावादिति चेत्‌; तस्यप्‌ | 

गुणस्य गुरवत्तायां बाधकमरमाभिरश्य वक्तव्य , 'निगुंणा गुरणः' इति 
सिद्धान्तादिति चेन्न । सपादेगुंणत्वस्येव निशेत॒मशक्यत्वात्‌ । 


सामान्यवानगुशः इत्यादिगुणलक्षणएयोगात्तन्नि्य इति चेन्न । “अगुणः 


विशिष्ट के खण्डन से सम्पूण रक्षण खण्डित जानने चाहिए ¦ कारण विश्च 
के प्रवेश के विना कोष भी रक्षण नहीं दहो सकता। जेमे-गुण-विशिष्ट 
रभ्य हे" यह द्रन्य-लक्षण | । 

दरन्य-लक्तण का खरडन 

वक्ष्यमाण दोसे शुणव्िचिष्ट द्रघ्य है" यह रक्षण भी असङ्खत है| 
देखिये--संख्याख्य गुण रूप, रस आदि मेँ भी रहते हँ । फिर यह कैसे जाना 
जाय कि गुणविशिष्टं द्रव्य ही होता है? यह भी नहीं कह सकते किं 
श््प्स मे सङ्ख्वा की प्रतीति श्रम दै", कारण भ्रान्ति अन्रान्तिपूक होने 
से प्रथिवी आदि द्रव्यो म संख्यावच्व की प्रतीति को पहटे अभ्रन्ति सिद्ध करना 
पडेगा । वह हो नह्य सकता, क्योकि पृथ्वी आदि में संख्या की प्रतीति भ्रम नही 
है, इसमे कुछ प्रमाण नहीं हे । यह मी नहीं कहं सकते कि इयं प्रतीतिः, न 
भ्रान्तिः, अबाध्यप्रतीतिलात्‌" यदह अनुमान दही प्रथिव्यादि म संस्यावत्छप्रतीति 
की अबाध्यतामें प्रमाण हे) कारण हूपादिमे संख्या की प्रतीति में भी उक्त 
बाधकाभाव तुल्य ही हे । 

समथैन-- रूपादि गुणों मे संस्यादि गुण नदीं रहते, इसमे हम बाधक अव्य 
कह सक्ते दै, कारण ननिरभुणा गुणाः" यह सिद्धान्त दै । सर्डन-प्रमण न होने से 
श्ह्पादि गुण हैः यह भी निरिचत नहीं कर सकते । ॥ 

पचर्थन - “जिस्म जाति रहती ह्यो ओौर्‌ गुण न रहता द्ये, कह युणदै' 
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इति गृणलक्षणांशस्यासिद्धेः सङ्ख्यावत्तया प्रतीतेविं्मानत्वत्‌ । 

भ्रान्तिरिति चेन्न । परस्परा्रयप्रसङ्गात्‌ । सङ्ख्यावत्तया प्रतीतेभरन्तित्व 
गुणलन्तणसि द्विः, तस्सद्धौ च भाधेन भान्तिखस्थापनम्‌ । 

न च हैखन्तराद्रूपदेगुंणत्वसिद्धौ गाधकसिद्विः ; इष्टन्तस्यापि सङ्ख्या- 
योगिप्रस्ययाकरान्तत्वेन प्रसक्तदरव्यकोरिग्रवेशतया गुत्वेनासिद्धः। सङ्ख्यायाः 
सङ्ख्यावच्वेनानवस्थाप्रसङ्गात्‌ , निःसङ्ख्यत्वव्यवस्थितो दृष्टान्तत्वं सम्भविष्यतीति 
चेन्न । प्रथक्त्वेनापि तस्याः सम्भावितद्रव्यकोषिप्रवेशत्वात्‌ । एवं पथक्‌त्वस्यापि 
सङ्ख्यावत्तयेति । 

'जातीतरानाश्रयोऽकमरूपो गुणः इत्यपि न ; जातिन्यापकतात्‌ । जाति- 


इस रक्षण से निरचय करेगे किं छ्पादि गुण हँ । संडन--खूप मे संख्यारूप गुणवत 
की प्रतीति होने से प्रस्तुत गुणलक्षणधटक "अगुणः यह्‌ अंश ही अषरिद्धदहे। 

समर्थन--रूप-रस आदि मे संख्या की प्रतीति अरम है । खश्डन--अन्योन्याश्रय 
हो जायगा । देखिये- छप म संख्या की प्रतीति अम दहै" पसा निश्चय होने पर 
खूप मे गुणरक्षण की सिद्धि दग ओर रक्षण की सिद्धि होने पर वाध होने से उक्त 
प्रतीति भम सिद्ध होगी | 

समर्थन--/रूपादयो गुणाः सामान्यवच्वे सति अचर्नःसमक्तवात्‌ शब्दवत्‌! 
हस अनुमान से ख्पमे गुणत्व की सिद्धि होने पर्‌ उसमे सख्या का बाध सिद्ध हो 
जायगा | खंडन-- शब्दरूप दृष्टान्त मे संख्या के होने से उसका द्रव्य-कोटि मेँ प्रवेश 
हो जाने के कारण इृष्टान्त का अमाव हो जायगा, जिससे अनुमिति नहीं हीगी | 
यह भी नहं कह सकते कि 'अनवस्था-मय से संख्याम संख्यान दहने के कारण 
संख्या ही इष्टान्त ह्यो जायगी, कारण संख्या मे भी पथक्तवरूप गुम रहता हे । अतः 
उसका द्रव्य मे ही अन्तर्भाव होने से वह दृष्टान्त नहीं हो सक्ता । इसी प्रकार प्रथक्स 
मे संख्या होने से वह भी दृष्टान्त नही हो सक्ता । 

समथन--+जो जाति से इतर का आश्रयनदहो ओर कर्मं सेभिन्नहो, वह गुण 
है, पेसा रक्षण करगे । खण्डन--यह रक्षण मी जाति मँ अतिव्याक्त होने से अयुक्त 
है | समर्थन--जो केवर जाति काही आश्रय हो जौर कर्मे से भिन्नहो, वह गुण हेः 
ठेसा कदहेगे । संडन--अभाव के सच रुरो मे रहने से असम्भव हयो जायगा । समथन-- 
केवर जातिषप भाव काजो आश्रय तथा क्मैसे भिन्नहो, वह गुण दहे चेसा 
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मा्राश्रय इस्येवाथं इति चेन्न । श्रभावाश्रयतया सर्वाव्यापनात्‌ । जातिमात्र 
भावाश्रय इति चेन्न । उपाधीनामपि तदाभितत्वात्‌ । 

नोपाधीनामाश्रयो स्पादिः, किन्तु कथमपि सम्बन्धी । तावतेवानुमानादि 
वृत्तिरिति चेन्न । उपाधिसम्ब्धं प्रस्यप्याश्रयत्वस्य मन्तन्यत्वात्‌ । अन्यथा यदि 
फिशिद्रूपमत्र नेष्यते, तदा सामान्ययिशषानुमानं तत्र न स्यात्‌ , व्यधिकरणयो 
गम्यगमकभावानमभ्युपगमात्‌ । 

तस्माचदेतदेव लक्षणं तत्तावन्न जातिरूपम्‌ , तदिदं रूपं यदि रूपादौ नासि 
तदानीमस्ति, यद्यस्ति तद नास्तीति पिचित्रेण लग्युक्तं न लगति, मा लगत्युक्त 

गतीति प्रबह्निकामन॒करोति । | 

ग्रपिच-- गुणाश्रय इत्यत्र कथाऽऽश्रयाथंः ? समवायीति चेन्न । गुणत्वदे- 

रपि द्रव्य्प्रसङ्गात्‌ , युणघच्छिनस्य समवायस्य गुरत्वेऽपि विश्रान्ततात्‌ । 


रक्षण करेगे । खर्डन ---गुण मे प्रमेय आदि उपाधियोँ के होने से पुनः असम्भव 
हो जायगा | 

समथन-- य्ह ख्कादि प्रमेयत्व आदि उपाधियों के आश्रय नह, किन्तु किसी 
प्रकार सम्बन्धी ह | अतएव रूपादि अभिषेयं प्रमेयत्वात्‌ इस अनुमिति की प्रवृत्ति होती 
हे । खर्डन-- रूपादि को प्रमेयत्व के सम्बन्ध का आश्रय अवदय मानना होगा । यदि 
फेस न मनि, तो खूपादि म विशेषगुणल तथा संख्यादि मे सामान्यगुणत्व का 
अनुमान नहीं होगा । कारणणएक अधिकरण मे न रहनेवाखौ म गम्धगमकमावं 
नही होता । वह भापके मत म कोई उपाधि नहींह 


तस्मात्‌ यह रक्षण जातिष्प तो हे नही, किन्तु उपाधिषूप है । अतः यदि वह 
ख्पादि मेँ नह तव तो रक्षण का समन्वयहोने सेहे, ओर यदिदहैतो रक्षण का 
समन्वय न होने से नहीं है । एवञ्च आपका रक्षण शल्गः कहने प्र तो नहँ सात 
सौर "मा खगः कहने पर रगता दहै--इस विचित्र पेटी का अनुकरण करता हे । 
किश्च--शुण का आश्रय द्रश्य हैः यह सम्बन्ध द्वय(श्रय होने से 'आश्नय' सन्द 
 काअथक्याहै £ मवी! ( समवाय का सम्बन्धी ) यह अथ नहीं हे सकता, कारण 
{ गुण-समवाय गुणखमे भी होने से वह भी द्रव्य हो जायगा | ‹ 


९ प्रश्न--रेसी कोन वस्तु ह, जो 'मा लगः क्न पर लगती हो श्रौर (लग कषने पर नं 
| तगती हो ! उक्तर~-म्नोष् 
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गुणः समवेतो यत्र स गुणसमवायीति षिबधितमिति चेन्न । यत्रेस्यस्य 
ग्रधिकरणथस्य ्रचाप्यनिरूपणेन तेनेव तद्व्याकाराचुपपतते । 

इहेति प्रस्ययहैतुराधार इति चेन्न । इह शृह्कं पीतिमे'ति प्रत्ययाच्छह्स्य 
पीतगुणाधिकरणत्वप्रसङ्गात्‌ । भ्रान्तिरसौ, यथाथ प्रत्ययोऽत्र विवक्षित इति चेन्न | 
तदथासच्चनिरूपरणव्य तिरेकेण तदप्रामाण्यस्य योद्धमशक्यत्वात्‌ । न॒ चाचापी 
हेति प्रत्ययस्याथः प्रतीतो यतप्रतियोगिकमस्ं तत्र निरूप्यते । ि 

पीतत्वं प्रतियोगि, तच्च कचि स्सिद्धमेवेति चेन्न ¦ तस्य प्रमितत्वदेवास्खाः 
नुपपत्तेः । तत्र न तस्य प्रमितस्वमिति चेन्न । तत्रेत्याधारत्वानिरुपणादिति । 


एतेन समवायिकारणं द्रभ्यमि'त्यपि लक्षणं निरस्तम्‌ । कथं निरेतव्यम्‌ इदं 


समथन-- गुण समवाय सम्बन्ध से जहौ रहता हो, वह्‌ गुण-समवायी अर्थात्‌ 
'गुणसमवायानुयोगिलव' ही द्रव्य का लक्षण विवक्षित है । खर्डन-- दृह रब्द के 
अथ अधिकरण का अद्यावधि निदख्पण न होने से अधिकरण से ही अधिक्ररण का रक्षण 
करना युक्त नहीं । 
तमथन-- “इह इत्याकारकं जो ज्ञान, उस ज्ञान का विषय अधिकरण हे पेसा 
अधिकरण का रक्षण करगे | खंडन-- ह संखे पीतिमाः एसी प्रतीति होने से 
रख भी पीतिमा का आश्रय हो जायगा | "उक्त प्रतीति अम हे ओर रक्षण मे यथार्थ 
प्रतीति विवक्षित हे, अतः शंख म पीतिमाधिकरणता की आपत्ति नही, यह नहीं 
कह सकते; कारण जवतक अधिकरणरूप अथे की असत्ता का निश्चय न हो, तवतक 
“रखे पीतिमा यह ज्ञान भम है” पसा निश्चय नही हयो सकता । जभीतक इह" इस 
ज्ञान का विषय निर्णीत नह है, जिसकी असत्ता का श्ंखे पीतिमा इस ज्ञनमें 
निश्चय करं | 
समथन-- असत का प्रतियोगी पीतस है, वह पुष्पादि मे कहीं सिद्ध हीदै। 
खण्डन -- पीतत्व के प्रमित होने सेद्ी पीतिमा का अस्व नहीं, तो मी रेख 
अधिकरण मेँ उसका अपच है ही । खण्डन--जवतक्र अधिकरण की निर्क्तेिन दहो; 
तवतक शशेखरूप अधिकरण म" आदि विरौष का प्रदद्चेन नहीं कर॒ सकते । | 
 समथेन--(समवायिक्ारण द्रव्य है' पेसा रक्षण करगे । संबन--वयदि सम- 
वायी क्ररण है ओर हपादि नही, यह निर॑चय कैसे हो ? कारण घटादि जओौर पादि मँ 
 संख्या-समवायिकारणस्व की युक्ति तुल्य है । अर्थात्‌ एको घटः इस प्रतीति की तरह 


४४० सायुवाद जख्डनखरुडखाद्य [ चतुर्थ 


समवायिकारणमिदं नेति, सुपादौ घटादौ च सङ्ख्यासमवायिकारणतवयुक्त 
स्त॒र्यत्वात्‌ । 

सड स्यैव रूपादौ नास्तीति चेत्‌ ; घटादौ कथमस्ति ? प्रस्ययस्योमयत्रापि 
तुल्यत्वादित्युक्तमनषञ्चनीयम्‌ । 

द्रव्य एव सड ख्यास्वीकारे वत्सम्बन्धात्‌ गुणेऽपि तद्न्यवहारोषपत्तो 
कल्पनालाषधात्‌ गुणे सड ख्याचस्यीकार इति चत्‌; विपरीतमेव इतो न स्यात्‌ ! 
पत्तासामान्याद्यपि गुणादौ किमर्थमङ्गीक्रियते, द्रव्यदारिव तत्र व्यवहारोपपत्तेः 

स{मान्य-लध्वए-खलरडनम्‌ 

नन सामान्यार्थं एव कः १ तथाहि--श्रनचृत्तप्रत्ययकारणं सामान्यमि'तिन 
लश्‌ ; समग्राः सर्वकार्योतपत्तेः, तया तदेकदेशान्तरंश्च व्यभिचारात्‌ । 
एक ूपम्‌' यह समवायिता की प्रतीति तुस्य ही होती है । दोनों मे किसी प्रकार का 
वेरु्चण्य नहीं दहे 

समर्थन रूप मे संख्या नदीं है, अतः छप मँ समवायी कारणत्वख्प रक्षण की 
अपिव्या्ि नहीं है । सरढन -- घट मे संख्या है, इसमे क्या प्रमाण हे £ यदि “एको घटः 
द्रौ घटौ" इस प्रतीति को प्रमाण कँ तो "एकं खूपम्‌, द्वै ख्ये इत्यादि प्रतीति से 
हप म भी संख्या होने से उसमे अतिभ्यापषि हो जायगी । 

समर्थन द्रव्य मे ही संख्या समवाय से उन्न होती है ओर गुण मे संख्या-ग्यवहर्‌ ` 
सामानाधिकरण्य सम्बन्ध से भी हो सकता है । फिर गौरव होने से रूष मे सख्या-पतमवाय ` 
कर्यो माना जाय £ संडन--इ्के विपरीत ही क्यो न मनि, अर्थात्‌ गुण म समवाय से 
सस्या की उत्पत्ति ओौर द्भ्य मेँ उक्त परम्परा-सम्बन्ध से उसका ग्यवहार्‌ क्यो न मान 


्रिश्च--फिर तो गुण मे सत्ता सामान्य ( जाति ) क्यो मानते हँ £ द्रव्य मे सत्ता हे, 


तो उसीसे हयी परम्परासम्बन्ध द्वारा गुण मे सत्ता की प्रतीति का निर्वाह हो जायगा । 
सामान्य-लक्षणए का खण्डन 
सामान्य शब्द क्रा क्या अथ हे ? अर्थात्‌ उसका मी निवेचन नहीं किया जा 


सकता । देखिये--“अनुदृत्त जो प्रस्यय अर्थात्‌ अनेक वप्त॒जों म॑ एकाकार ज्ञान, उसका 
` कारण सामान्य दै" यह रक्षण युक्त नहीं हे, कारण सामग्री से सव काय होते दँ । अत 
 साम्भ्री मे तथा सामभ्री के एकदेश मे लक्षण की अतिव्याप्ति हौ जायगी । माव यह है 

कि अनुगत प्रतीति केवर विषय के ही रहने से नहीं होती, प्रसयुत संपूण प्रत्यय-सामभ्री 
से होती है, अतः उस समभ्रीमं ओर उसके एकदेश चु अदि ममी 
अतिव्याप्ति हो जायगी । 


परिच्छेद |] सामान्य-लक्षण का सरडन ४४१ 


अरसाधारणशविरोषणादनन्यजातीयम्रयोजकवश्च तदिति चेन्न । स्वसामश्या- 
मपि प्रसङ्गतादवस्थ्यात्‌, मेदभ्रतिपस्यादावपि ग्रयोजकतवाच । 

एतत्परतिपत्तिप्रमाणएकत्वमिति चेन्न । स्वसरामग्रयामप्यस्याः प्रमाणत्वात्‌ । 
एतदेकप्रमाणकस्वमिति चेन्न । अथंक्रियामेदादिरपि तत्र प्रमाणत्वात्‌ । 

एतस्प्रतिपत्तिप्रमाकत्वमिति चेन । तदि शिष्टस्यापि त्छप्रसङ्गात्‌ । तदव 

समथन --' अनुवृत्तं प्रत्यय का असाधारण कारण सामान्य है, यहम अन्यजातीय 
नाय का अप्रयोजकल "असाधारणः शब्द काअथेदहै। उक्त सामग्री या तदेकदेर 
कर्मान्तर का भी प्रयोजक होने से उसमे अतिम्याति नहीं है । खरडन-स्वसामग्री भी 
भन्यजातीय कायै की अप्रयोजक होती दै, अतः उसमे अतिव्याप्ति तदवस्थ दी ह । 
सिञ्च सामान्य तो अयं न महिषः मोत्वात्‌' इस भेदानुमिति का भी कारण होता दे । 
अतः वह भी अनुवृत्त प्रसयय का असाधारण कारण नहीं है । फलतः असमव 
हो जायगा । 

` समर्थन (अनुवृ प्रस्यय द प्रमाण जिम, वह सामान्य हे" देसा लक्षण करगे । 

अर्थात्‌ "असाधारण कारण! य्ह "कारणः शब्द्‌ का अथ ध्रमाणः करगे । एवच्च सामयी के 
कारण होने पर॒ भी उसमे अनुवृत्त प्र्यय प्रमाण न होने से अतिव्याप्ति नहीं हे । 
खरडन_ कर्य से कारण की अनुमिति होने से स्वसामभ्री मं भी अनुवृत्त प्रत्यय प्रमाण 
हे, अतः पुनः खपामभ्री मँ अतिग्या्ि हो जायगी । 

समथेन--“अनुवृतत प्रत्यय ही दै एकमात्र प्रमाण जिसमे, वह समन्य दै" एेसा 
करेगे । सामभरी म तो अन्य भी प्रमाण दै; जेसे सामप्री का एकदेश च्च रूपज्ञान से 
अनुमेय हे जओौर भारोक प्रव्क्ष है ! अतः स्वसामी मै अतिन्यप्ति नहीं होगी । 
लंडन--अथक्रिथा ( कायैमेद ) आकस्मिक न हो, इसकिए. कारणतावच्छेदकखरूप 
से सामान्य की सिद्धि होती है, जसे कि काय के समवायि-कारणतावच्छेद्‌कत्व खूप से 
द्रव्यत्वजाति की सिद्धि हती है । एवश्च एकमत्र असुदरत् प्रत्यय ही सामान्य म प्रमाणन 
होने से असम्भव हो जायगा । 
 स्रम्थेन--अनुवृत्त प्रत्यय ही प्रमा जिस्म हो, वह सामान्य है एसा रक्षण करगे । 
लर्‌डन-- सामान्य से विशिष्ट व्यक्ति म भी अनुवृत्त प्रस्यय ही प्रमा हे, अतः व्यक्ति मे 
अतिव्यपति हदो जायगी । | 

समथन_ (विषयरूप से सामान्य से अवच्छिन्न प्रमा जिसमे प्रमाण है, वह्‌ 
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४४२ सायुबाद खणडनखराडस्ाद्य [चतु 


च्छि्ग्रमांशम्रमाकल्वमिति चेन्न । तदसिद्धं वासिद्धेः। यं प्रतीतिर्न विना 
नोपद्यते तत्सामान्यमि'ति चेन्न । कारणान्तराणमपि तथात्वादिति । 
प्रत्त सामान्यमित्यप्यलक्षणम्‌ । किमिद मलदरत्तस्वं नाम १ प्रनेकाभितत- 

मिति चेन्न | अधयविना संयोगादिभिश्च व्यभिचारात्‌ । नित्यत्वे सतीति चेन्न । 
समवायेन व्यमिचाराह्‌ । अत एव न बहुधत्तिखमित्यपि । असम्बन्धत्े सतीति 
चेन्न । श्रणएुभिव्यंभिचारादिति । | 

नित्यत्वे सत्यनेकसमवेतं सामान्यमिति चेन्न । विकल्पासहत्वात्‌ । एतर्ल 
क्षणं नित्यमनित्य' बा स्थात्‌ ? नादयः ; स्वात्मनि वृत्तिविरोधात्‌, विशिष््रविट 
मपि हि नित्यत्वं नित्यमेष । 
सामान्य है" ेा कटैगे । व्यक्ति ओर भैशिष्टय का जात्यंश मे प्रमाविषयलय नहीं है 
कारण विषय-सेद से ज्ञानम भी अंसमेद होता दै! खस्डन---जबतक सामान्यकौ 
सिद्धिन दहो, तबतक इस लक्षण की सिद्धि नही होगी ओर इस लक्षण से ही सामान्य 
की सिद्धि है, इस प्रकार अन्योन्याश्रय हो जायगा । 
` त्तमथेन---अनुधृतत प्रत्यय जिसके विना न हो, वह सामान्य है । अर्थात्‌ अनुगतः 
्र्ययान्यथानुपपत्तिप्रमापकत्वम्‌ः यह रक्षण करेगे । खर्डन--जातमममनःसयोग आदि 
अन्य कारणों के विना भी अनुवृत्त प्रत्यय नदीं होता, अतः उनमें भी रक्षणकी 
भतिम्यापि हो जायगी | | 

समथन---+जो अनेक मे अनुपृत्त हो, वह सामान्य हेः एेसा रक्षण करगे | सं उन-- 

अनुवृत्त! क्या वस्तु है ? यदि अनुवृत्तस्व अनेक मेँ आश्रित क, तो संयोग तथा 
अवयवी मे भी भनेकाथितख होने से अतिव्यापि हो जायगी ¦ यदि जो नित्य होकर 
 अनेकाधरित हो, - वह अुवृत्तसव देः, तो समवाय मँ अतिव्याक्षि हो जायगी । अतएव 
` वहुव्तिकत्' भी अनुवृत्तस्य नहीं ह । यदि जो सम्बन्ध से भिन्न हो, यह भी निवेश 
क्रं तो परमाणु संयोग सम्बन्ध से अनेकं दिशाओं मेँ रते दै, अतः उनमं 
 अतिव्या्िहो जायगी। `. | 
समर्थन -नितय होकर्‌ अनेक मे ज समवाय सम्बन्ध से रहे, वह सामान्य है फे 
 सख्श्षण करगे । लर्डन --विकसर्पासह होने से यह लक्षण मी युक्त नदीं है । देलिथ-- 

यह रक्षण निघ्य दहै या अनित्य £ प्रथम पक्ष युक्त नहीं है; कारण वििष्टवृत्ति षम 
 विङ्ञषण मे मी रहता है । अतः लक्षण मे नित्य के रहने से रक्षण के विरषणमं 
शी नित्यत्व रहेगा । अतः अंरतः आत्माश्रय हो जायगा । 


परिन्देद | सामान्य-लक्तेण का खण्डनं ध 


नापि द्वितीयः; सामान्यस्य समवायस्य च नित्यत्यामावप्रसङ्गात्‌ । आत्म- 
तादो व्यक्त्यभावायत्तस्यापि विशिष्टामावस्यासम्भवात्‌ । 

तस्य च कड7चदस वानङ्ोकारे तद्‌एनत्य सस्येव तत्तु मश्यक्यलात्‌ | 
तद्ग्राहिणथ प्रव्ययस्येककालिकस्य च मिथ्यातवेऽधिशेषात्‌ सावेकालिकस्य च्‌ 
(सस्पाल्लव्रसङ्नत सवथा तदस्षचपत्तः । पक्स्य च सत्यत्वेऽविशेषाति सवेसत्य 
ताया छद चद पि तदस्च नस्तात | 

एकदा तत्सम्बन्धेनोपलक्षितस्य अन्यदाऽपि विधमानल्याव तथात- 
मिति चेन्न । तादशोपलल्यासम्भवात्‌ , व्यक्तीनां मेदादनित्यत्वानुपपत्तिरेवेति । 

एतेन निस्यत्वमन्यत्रापि प्रतिवचनीयमिति । 

द्वितीय पक्ष भी युक्त नरह; कारण रक्षण मे प्रविष्ट समवय तथा रक्षय सामान्य 
भी अनित्य मानने पडगे, तमी रक्षण अनित्य होगा} यदि कुं कि रक्षणघरक 
उक्ति के अनिवयहेने से श्क्षण मी अनिवयदहै, तो जरह जास्मलादि-स्थरुरम 
अ{सारूप भ्यक्ति भी नित्य दै, वही खक्षण अनिव्य कैसे होगा 

किञ्च--रक्ष्य भे कदाचित्‌ भी लक्षण का अस्त्व न हय, तो रक्षण को अनिघ्य 
नदं कह सकते । पिर यदि रक्षण का कदाचित्‌ अस्व मान ठ ओर उस समय लक्षण. 
विशिष्ट रक्ष्यम्रह मी मर्नि, तो उ्तके मरम होने से सवत्र जम ही होगा । फरुतः रक्षण 
का सदाः अमच्च हयी पयैवसित हो जायगा । यदि कं किं "जिस समय रक्षण वस्तुसत्‌ 
रहेगा, उस समय रक्षणविरिष्ट रणक्ष्यप्रतीति सव्य दी है । एवच्च उसके सावका 
असुत की आपत्ति नहीं आ सकती, तो वह भी ठीक नहीं| कारण एक को स्य 
मनि, तो अविहोषात्‌ ८ विषय करा बाधन होनेसे) सभी ज्ञान यथार्थं होगि । फरूतः 
कभी भी रक्षण का असव वन नहं पायेगा | | 

यदि कं करि क्षण अपने असत्व-कार मे भी रक्ष्य-सामान्य का उपलक्षण करता 
है, अतः असछकार म भी रक्षण से उपलक्षित रक्ष्य कर ज्ञान भ्रम नहीं हे, तो सामान्य- 
रप व्यक्ति भिच्न-मिन्र होने ओर स्मे वृत्ति एक कोई उपरक्षयतावच्छेदक धमे न होने 
से रक्षण उपलक्षण नहँ हो सक्ता । अतः इससे रक्षण मे अनित्य अनुप्यनन है ! 

दसी प्रकार अन्यत्र भी निव्यत्वं का खण्डन जानना चाहिए । जेसे-- आकाशादि 
का नित्यस यदि नित्य दहै, तो ज्माश्रयहोगा मौर यदि अनित्य है, तो आकाशादि भी 
अनित्य हये जार्यै ! इसी प्रकार निव्यलखघरित क्षणान्तरे करा मी खण्डन करना रहिए | 


र साचवाद खरडनखर्डसराद [ चतु | 
विशेष-लक्षण-खर्डनम्‌ 


के चनेन लक्षणेन व्यपच्छिदयन्ते । षिशेषादय इति चेत्‌; विशेषा ए 
केऽभिधोयन्ते ? 

तत्र “नित्यष्वेय दरवयेष्वेव बतन्त एव ये ते षिशेषाः' इत्यलक्तणम्‌; श्रात्मखा- 
दिना व्यमिचारात्‌। 

नित्यान्तरेऽसखात्‌ न तस्सवेत्र निे वतते; विशेषास्तु नेवम्‌, यतेन 
एवेति नियमादिति चेन्न । प्रतिविशेषमन्याप्त्याऽलक्षणत्वात्‌ । 

यज्जातीय एवमिति ल्षणथं इति चेन्न । जातेरनङ्गीकारात्‌ । जातीयेत्यस्या 
पदत्वात्‌ उपाधिरेव तथा विवक्षित इति चेन्न । तस्येतरव्यावृत्तस्यावगतौ व्यथं 
मिद तदुपजीवि लक्षणम्‌ , श्रत एव विजातीयव्याव्रत्तिप्रतीतेः । इतरण्या्त्तस्य षा 
रनधिगतौ लक्तणस्य दुखधारणत्वापत्तेः, इतरब्यावृत्ततया तज्जातीयत्वस्याप्रतीतेः 


विश्चेष-लक्षण का ख॑डन 
सामान्य के इस रक्षणमे प्रविष्ट अनेकः विरोषण का ग्यवच्छेय क्याहे? 
यदि कर विरोष ही, तो वे विशेष वक्यादह £ लक्षणन होने से वे अनिर्बचनीयदहे। 
समर्थन--जो नित्यम ही ओर्‌ दरव्यमें ही रहं, वे विरोष दँ । खंडन -- आत्मत्व 
भीनिघयमे ही ओर्‌ द्र्य मही रहता है। अतः अ(त्मस्व म अतिव्य्षि होने से यह 
रक्षण अस॒ङ्गत हे । 
समथेन--- आत्म सव निव्यद्रभ्यो मँ नहीं रहता । सभी निव्यद्रव्यो मे जो रे 
बह विहोष हेः! पेता रक्षण करगे । एवच्च आमल नँ अतिव्याप्ति नहीं होगी । खंडन-- 
विरोष भी तत्तदू-ग्यक्ति-विश्न्त होने से सव ॒नि्योँ मे नहीं रहते, अतः ससम 
हो जायगा । | 
 समथन- जिससे समान नातिवाख सव नित्यो मे रहता हो, वृह विष दै" पसा 
रक्षण करेगे । संण्डन--विरोष मेँ जाति न होने से जातिधटित उक्त रक्षण अयुक्त हे। 
यदि जातिसे उपाधि का ग्रहणकरे, तो भी युक्त नहीं । कारण यदि विषमे वृत्ति इतरः ¦ 
 अयावृ्छ उपायि प्रथम से ज्ञात है, तो उसीसे इतरभ्यावृत्तत्वद्प से विशेष का ज्ञान 
द्यो जने से उस उपाधि का उपजीवी यह्‌ रक्षण प्यथ है । यदि इतरत्यावृत्तस्य रूप से 
 उफथिकाज्ञनन्हीहै, तो इस रक्षण का ज्ञान अशक्य है | कारण इतरः्यावृक्ततव खूप 
 तञ्जातीथल की प्रतीति ही नहींहे। 


परिष्ठेद । सम्बन्ध-लक्षश्‌ का दण्डन दध 

मवतु स एगोपाधिलेकषशमिति चेन्न ! तस्यानिरूकतेः । 

यतो निस्यद्रव्यव्यक्तिषु विश्व्यव्रत्तधीर्योगिनां स बिशेष इति चेन्न | 
स्वरूपधमव्यक्तिभेदेष्यपि प्रसङ्गात्‌ । श्रन्यथा कायंद्रन्यगुणादिव्यक्तिषु सा तेषां 
ङतः स्यात्‌ । 

तास्विव वैधमम्यान्तरस्य नि्येष्वपि सम्भवात्‌ , विशेषवत्‌ विशेषासम्भवेन 
लदयासिद्धिरिति । 

सभ्बन्य-लक्षखखर्डनम्‌ 

द्मपिच--विशोषादिभ्यो विशेषलक्षणदेर्भेदात्‌ कथं तत्र तत्रेव तैविरोषादि- 

समथन-- वह उपाधि ही लक्षण हो | खर्‌ढन--यह भी नहीं कह सकते; कारण 
अद्यावधि उस उपाधि की निरुक्ति दी नहीं हृदं | 

समथेन--"निःय-द्रऽ्य व्यक्तियों मै योगियोँ को जिससे विद्व-प्यावरत्त्व-वुद्धि हो, 
वह विरोष है, एेसा कगे ! खर्डन--अतीच्छिय कायै-्रव्यो तथा गुणो मे योगिर्यो 
को जिस स्वषटपमेद या धर्मभेद से व्यावृत्तबुद्धि होती है, वे तो विरोष नहीं है, अतः 
उनमे रक्षण की अतिव्याप्ति हो जायगी } अन्यथा ( यदि खष्प-मेदादि को व्यावृ्तत्व- 
बुद्धि कादहेतु न मनि, तो ) अतीन्द्रिय कायं-दरव्यादि मे उन योगियाँ को व्यावृत्तत्व-बुद्धि 
केसे होगी ६ 

यदि कै, कि ्विरोष क रक्षण मे ही 'नित्य-दरऽय मे ्यावृत्तख-बुद्धि जिससे दो! 
फेसा निवेश दै, अतः अतीन्द्रिय का्य-रव्यो मे व्यावृत्तबुद्धि के हेतु स्वरूप-मेदादि में 
अतिग्याप्ति नहीं रौगी,' तो जैसे अतीन्द्रिय का्ैद्रऽ्यों मे स्वरूपमेदादि सै ग्यावृृत्तत्व- 
बुद्धि होती है, वैसे ही निव्य-दरव्योँ म मी व्यावृ्तत्व-बुदधि हयो जायगी । एवश्च निस्य-द्रभ्य 
मे भी विहोष का स्वीकार व्यर्थ है । किञ्च--विरोषम भीविना विश्षेष के जसे स्वरूप- 
मेद से दी व्यावृत्तस्व-बुद्धि होती है,वेसे दी नि्य-दर्योँ्मे भी वह हो जायगी । 
इसङ्एि भी विरोष का स्वीकार व्यथ दी हे, 
| सम्बन्ध-लदाण काखर्डन 

किञ्च-यदि विकोषादि रक्ष्य से विरोषादि के लक्षणों कामेदहै, तो उन 
विसो्षदि रक्ष्यो मे ही उन-उन रक्षणो से व्यवहार क्यो होता है, अन्यत्र क्यो नहीं 
होता ? यदि क कि रक्ष्य मेँ रक्षण का सम्बन्ध व्यवहारं का नियामक दै, तो उस 


४४६ साचुबाद खण्डनसण्ड खद ` चरथ॑ 


व्यवहारः क्रियताम्‌ , नान्यत्र सम्बन्धो नियामक इति चेन्न । सम्बन्धस्यापि 
सम्बन्धान्तरेण नियामकत्वेऽनवस्थापातात्‌ । अनन्यथा त्वनियमात्‌ । 
तदनिरुक्तथं । तथाह-- कः सम्बन्धरान्दधः १ स्मबायादय रति चत्‌ 
सत्यम; किन्त केन निमित्तेनेति हि प्रश्नवाक्यतात्पयम्‌ - प्रतिस्वं व्यावृत्तन 
संयोगत्वादिना, श्रन्येन बा 
श्रये अनगतव्यषहयरातुपपतिप्रसङ्गः । अस्ति चासौ इन्द्रियाथेसन्नि- 
कपोत्न्नादि प्रत्यक्षम्‌, नित्या प्राप्निः समवाय इत्यादि । न द्वितीयः ; 
तस्यंकस्यासम्मवात्‌ । 
नियामकत्वं तदिति चेन्न | स्वमावस्यापि भवता नियामकतवाङ्गीकारात्‌ | 
तथाविधः सोऽपि सम्बन्ध एवेति चेन्न । त्वया सबेस्वभावनियन्तरताया अवश्या 
भ्युपगन्तव्यत्वेन नियामकनिसक्तिलम्यससादधिकांशासामथ्यापत्तः 
सम्बन्ध का भी नियामक यदि अन्य सम्बन्ध मनि, तो अनवस्था हो नायगी | यदि 
अन्य सम्बन्ध को सम्बन्ध का नियामकं न माने, तो सम्बन्ध का नियम ही नहीं रहेग 
किञ्च सम्बन्ध की निरुक्ति भी नहीं हो सक्ती । किये--सम्बन्ध शब्द का 
वरया अर्थं ह 2 अर्थात्‌ निरुक्ति न होने से वह अनिवैचनीय है! यदि क किसम- 
वाय आदि सम्बन्ध दहै, तो दीक है; किन्तु किस रूप सेः यह्‌ प्रर्न-वाक्य क्रा तादय 
है- कया प्रतिसम्बन्ध मेँ व्यावृत्त संयोगत्वादि रूप से या सम्बन्धमात्र भ विद्यमान किसी 
अन्य पसे. 
इनमे प्रथम पक्ष मनि, तो सम्बन्धमात्र मै अनुगत सम्बन्ध-त्यवहार कौ उपपत्ति नदीं 
होगी; !न्दरियाथषनिकर्षोघन्नं ज्ञानं प्रयक्षम्‌ इस सूत्र म सम्बन्धवाचकर सन्निकषं शब्द 
सै संयोग जौर समवाय दोनों का प्रण होता दै तथा "नित्या प्राप्तिः समवायः! यहा भी | 
सम्बन्धक प्राप्ति-पद से सम्बन्धमात्र का अभिधान होने से अनुगत-ग्यवहर्‌ देखा 


जाता दै, द्वितीय पक्ष भी युक्त नही; कारण सम्बन्धमात्र म अनुगत एकरूप 


सम्भव नहीं हे | | | 
 समथन--नियम्‌ का जनक अथात्‌ अतिप्रसङ्ग की निवृत्ति का जनक सम्बन्ध हे 
चेस्ता रक्षण करेगे । सण्डन--अभाव, समवाय आदि की विशिष्टबुद्धि मँ अप स्वरूप 
कौ मी नियामक मानतेही दहै । किन्तु वहः सम्बन्ध है नही, अतः वर्ह अतिष्याप्ति 
हो जायगी | | 

# समथेन--स्वष्प नियम का जनक भी है, अतः वहै सम्बन्ध का रक्षण जाना 


परिच्छद्‌ | संम्बरधं-लच्ेण कए खण्डन ५५७ 


 नियम्यस्य च स्वस्यानतिप्रसङ्खन नियामकत्यवाचोयुक्त्यनुपयत्तेः ¦ अति- 
प्रसक्तत्वे च तस्येव नियामक्वादतिप्रसक्तेन नियमायोगत्‌ । 


भूत्वा नियमकरणे च प्रागनियतत्वापत्तः । एवमन्येनापि जन्यनियमे । 
अन्यदपि हि यदि पूं धटादिरुपेणानियतमेव घटादि करोति, तदा पटाद्यपि 
तथा इयात्‌ । | 


न धलादिस्वे नियन्तत्वमन्यस्य, किन्तु घटादेः ालविशेषयोग इति चेन्न | 


भूषण ही हे, दृषण नहीं | खरडन-- आप्‌ स्वरूपमात्र को सम्बन्ध अवदय मानेगे; अत 
नियामक पदाथ की नियतपूवेसततवरूप निरुक्ति का घटक 'सच्वः ही सम्बन्ध क| रक्षण 
मानिये, स्व से सधिक्र ञश व्यर्थदहे | 


कि्च---स्वरूप अनतिप्रसक्त नियम्य का नियामक नहीं हो सकता, कारण वह ` स्वतः 
ही अनतिप्रसक्त दहै | उसको सतिप्रसक्ति-निवारकरूप नियामक कहना अनुपपन्नं ह | 
यदि नियम्य अतिप्रसक्तं है. तो नियामक भी वही है । अतः अतिप्रसक्त स्वरूप नियमन 
नहं कर सकता, कारण अतिप्रसङ्ग का निवारण दी नियमन हे । 


किश्च--नियम्याकार कायै है, इसरिए यदि नियामक को उससे . अभिन्न मानते 
तो व्ह भी कायं ह्यो गया। एवश्च यह भी प्ररन होगा कि वह नियामक उलन 
टोकर निथमन करता है या अनुकन्न ही यदि उ्पन्न होकर नियामक है, तो वह 
आप द्यी नियम्य है जओौर नियामक भी । अतः वह्‌ उत्पत्ति से पूवे अनियत ह नायमा । 
यदि उसे उत्पत्ति से पू अनियत मानं, तो उस्पत्ति से उत्तर भी वह अनियत हो 
जयागा । इसी प्रक्र अन्य कारणादि से अन्य कार्यो के नियमन मे भी दोष जानने 
चाहिए । देखिये--यदि अन्य दण्डादि कारण घटादिरूप काय से पूवैकार मँ असत्‌ 
घटादि का नियमन करते ह, तो वे पयदि का मी नियमन क्योंन करं { 


समर्थन--दण्डादि करण घटादि कर्यो के नियामक नहीं दैः वरयोकि वेतो 
सदा नियत ही दै । किन्तु काल्विदोष के सम्बन्ध के नियामक दैः कारण वह अनियत 
ह +खण्डन-- यदि दण्डादि. षटादिसम्बन्धी काटः के सम्बन्ध का नियमन करते 
हो, तो घटादिका ही . नियमन अर्थात्‌ क्च हुं \ अत पूर्वोक्तं दोष हो जायमा } 
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अ्रभूत्वा च करणे व्यप्रातात्‌ । 

सम्बन्धिनथाऽऽधारस्वात्‌ सम्बन्धस्याऽऽधेयत्वात्‌ तस्यैव तदाधारखानुपपतते;। 
नहि सुशिक्षितोऽपि नरबटुः स्वस्कन्धमारुह नृत्यति । नाप्यन्यस्यासो सम्बन्धः $ 
त्वयेव तथाऽनम्बुपगमात्‌ । स्वमघ्रादेधायमीदश इति हि स्वमाववादः त्र परस्य 
नियमनाभावात्‌ कथं परः सम्बन्धी सङ्गच्छेत । 

यच्च किञ्ित्सम्बन्धत्वममिधीयते, तत्समयायेऽपि स्वीकायंम्‌ । न च समवाया- 
धारत्वं दरव्यादिषटुकस्य सम्भवति । न चोपाधिमावात्‌ स्यात्‌; संयोगसमवाया- 
सम्भवात्‌ । स्वमावसम्बन्धस्य च निरस्ततरात्‌ । 

न चासावभायोऽपि, प्रतिपेष्यप्रतियोगिभावभेदाभिधानप्रसङ्गत्‌ । सप्तपदार्थौ- 

परिसमाप्तश्च जगत्‌ , परस्परविरोधेन तलक णव्यवस्थापनादिति । 

यदि कहं कि असत्‌ कारण नियामक है, तो भ्याधात हो जायगा, क्योकि आप 
नियम से पूमै सत को दी नियामक कहते दै | षि 

किञ्च-- सम्बन्धी आधार होता दै ओर्‌ सम्बन्ध आधेय | एवञ्च यदि स्वरूप 
को सम्बन्ध मन,तोस्वकोखका आधार्‌ मानना पडेगा । वह अयुक्त है, कारण 
सुशिक्षित भी नट का बाखक अपने कंधे पर आरूढ होकर द्य नहीं कर सकता | 
फिर, अन्य का स्वरूप अन्य का सम्बन्ध नहीं हे, कारण आप एेसा नहीं मनते । 
स्वरूपतः ही अमावादि नियमित है, यह आपका स्वमाववाद हे । उस वादे पर का 
नियमन न होने से प्र सम्बन्धी केसे होगा ! 


किश्च--आप सम्बन्धकाजो भी रक्षण करेगे, उसका सतय समवायमे भी 
अवय मानना होगा । किन्तु द्रव्यादिकों मसे कोद भी समवाय म दीं रहतां। 
यदि करै कि प्रमेयख के तुल्य उपाधि ही सम्बन्ब का रक्षण है ओौर वह 
सभव्रायमें रहती दै, तो उस क्षण का भी संयोग या समकयरूप सम्बन्ध समवाय 
मँ अवक््य माननां पडेगा । किन्तु वहः समवाय मेँ नीं है । इसके अतिरिक्त स्वरूप के 
सम्बन्धत का निरास करदी चुके है| 
सम्बन्ध क लक्षण अमावरूप मी नरह हे, कारण यदि रक्षण करो अभावरूप 
अनि, तो प्रतिकेष््र भावह्ूप प्रतियोगी का कथन करना पडेगा । अर्थात्‌ मूतर म ताश्च 
५ | 


५० सानुवाद खण्डनन्नण्डखाद्य [ चतुथं 
धार लक्ष्यखखण्डनपर 


यदपि नियम्यात्‌ भिन्नं नियामक तदपि कथ तदेव (नियमयति, नान्य 
दिति । तदाधारसादिति चेत्‌, कः पुनराधाराथः { 


` यत्र स्थीयते तदिति चेन्न । यत्रेति सृप्म्यथस्यापि विवेचेनीयत्वात्‌ । इदैति 
्रत्ययरिषय इति चेन्न । तत्रेति प्रत्ययविषयस्यानाधारत्वप्रसङ्गात्‌ । 


ङश्च प्रत्यय विशेषावगमो पिषयविशेषावगमात्‌ । पिषयविशेषधगमध्र 


प्रत्ययविशेषावगमादिति व्यकतमन्योत्याश्रयः। 

समवायीति चेत्‌ ; शरे शृङ्गामावः, शण्डे बद्रमित्याचयव्यापेः । गोशसतत्र 
प्रतियोगी का अभाव रहते हुए भी सम्बन्धल-व्यवहार नहीं ह्येता, वहं होने स्येगा | 
यदि कै कि उस सम्बन्ध को सप्त पदाथ से अन्यद्ठी मानं, तो वह भी दीक न्व | 
करारण सारा जगत्‌ सात पदार्थो मदी अन्तभूत है, क्योकि वुम्ारे मत से परपर 
विरुद्ध धर्म के बीच एक का निषेध होने पर्‌ अपर का विधान नियत मानकर हौ र 
पदार्भो के रक्षण कि गये हँ । 


श्राघार-लच््खय का खर्‌डन 


नियम्य से भित्र जो नियामक सम्बन्ध दहै, वह-भी उसीका कैसे नियमन करता 

है, अन्य का नियमन क्यों नहीं करता १ यदि कहँ कि उसका आधार हने से उसी 

का नियमन करता है, तो आधार क्या कस्तु है? अर्थात्‌ रक्षण नहने से आधार 
अनिप्रचनीय है, -फिर उससे अन्ध का नियम कैसे होगा 


समर्थन +निसमे वस्तु स्थित होती दै, वह्‌ आधार है" यह आधारं का रक्षण हो 
यी सकता है | संडन--्यत्र' ईस सप्तमी का क्या अथै है, इसका विवेचन करना होग 
पमथन--इह. इस्याकारक ज्ञान का दिषय सप्तम्यथ है । खश्डन--तव तो न्त्र 


इस ज्ञान का विषय सप्तम्यथे ( आघार ) नदी कहर्येगा । 


| .: किञ्च--ज्ञान-विरेष.का ज्ञान अर्थात्‌ यह ज्ञान अम है, यह प्रमा हे" एसा निश्वय 
 विषय-विशञेष के निश्चय से रोता हे ओर आपके मत मँ विषयविशेष ( आधार) का 
` निश्चय ह्येगा ज्ञान विष ( प्रमा ) से, अतः अन्योन्याश्रयपष्टह्ीहे। 

 . .: समथन--श्तमवायी. ( समवाययुक्त) जथर दे" पेसा करगे | संडन--+शरो 
 श्कामादः, कुण्डे बदरम्‌! इत्यादि स्थलों मै रक्षण. की अञ्याम्ति हो जाग्रगी । यदि कृं 


पराह्न्दं | श्रा्घार-लक्षर्‌ का खण्डन ४१ 


प्रयोग इति चेत्‌ ; नैतावन्मात्रम्‌ , भ्रत्ययश्च भ्रान्तः! इत्यपि वक्तव्यमवशिष्यते भवतः 
श्रोमिति चेत्‌ ; अथ विपरीतमेव इतो न स्यात्‌ । शश विषाणं नाप्तीति च यदि 
पिरोषणाभावाधिकरणस्यग्रतीतिभरान्ता, शृङ्गस्य तहिं शशोऽधिकरणं स्यात्‌ । 
मावामावयोरन्यतरनिषेधस्य अन्यतर विधिपयेवसायित्वेनाम्युपगमत्‌ । 


पतनेप्रतिबन्धकमधिकरणमिति चेन्न। त्रपयविनं गणादिकचच प्रति तदभावात्‌ । 


 श्रव्यवहिताधःस्थितमिति चेन्न। गृणादयपेक्तया गुणवदादेरधःस्थिततवं 
प्रमाणामावात्‌ । अविशेषेण बाऽयविगणादीनामवयवाधारव्वम्रसङ्गात्‌ । उष्वे- 
स्थितस्य संयोगिनः संयोगं प्रति च तदभावात्‌ । प्र्रावलम्बितद्रन्यादौ बहुलं 
व्यभिचारात्‌ | | 


यदयकोऽधिकरणा्थो नोपपद्यते, तिं अक्षशब्दाथवद्िन एवास्त्विति चेत्‌; 


कि यह प्रयोग गौणदहे, तो इतना ही नही, यह भी कष्िये कि यह ज्ञान मी भ्रमहै। 
यदि पेसा भी (उक्त प्रतीति को अरम) मानै, तो हम पृषते दकि विपरीत ही.क्योंन 
मनि १ अर्थात्‌ वटे घटत्वम्‌ इस प्रतीति को भ्रम तथा शे शरङ्ञामावः' इस प्रतीति को 
प्रमा क्यों न माने ९ किञ्च-यदि श्रो शङ्गाभावःः इस प्रतीति को अम मानं, तो शशै 
शृङ्गम्‌, यह्‌ प्रमा हो जायगी } कारण माव-जभाव दोनों के बीच एके का निषेध अन्य 
की विधि म पर्यवसित होता है। 


 समथेन-- परतन का प्रतिबन्धक मधिकरण हे" एेसा रक्षण करगे । खंडन --अव- 
यवी के पतन का प्रतिबन्धक अवयव तथा गुण के पतन का प्रतिबन्धक गुणी नही 
होता । अतः उनके बवे अधिकरण नरह होगे, अर्थात्‌ उनम अव्याप्ति हो जायगी । ` 


समथन--“अव्यवहित ( व्यवधान से रहित ) जो अधःस्थित हो, वह॒ आधार हैः 
एसा कगे । सर्डन-- गुण तथा अवयवी की अपेक्षां गुणी तथा अवयव जधःस्थित 
ह, इसमे कोई प्रमाण नहीं । किञ्च--विरोषन होने से अवयवी के गुणों के आधार 
अवयव हो जा्यैगे | किंञ्च ऊभ्स्थित घटादि भूतरु-घटसयोग के आधार न कह 
रर्वैगे ! किञ्च- सूत्र आदि मेँ अवरुम्ित कन्दुक ( गद्‌ ) जदि के सूत्रादि आधार 
नहीं कटूखरयेगे । . ४ 


समथेन--यदि अधिकरणः चान्द का एक अथ उपपन्न नहीं होता, तो "जक्ष 


४५२ सांचुवाद खर्डनखगासाद्य [ शतृथे 


आश्रयासिद्रयादि्भेदप्सङ्कात्‌ । सोऽपि स्वीकायं इति चेच । ्रसिद्ध्यादिषिधा- 
प्रिगणनस्य व्यवहारतोऽन्यथामावप्रसङ्गात्‌ । क्वचिदाश्रयस्य समयायितात्‌ 
क्वचिचाभावं समवायश्च हैत प्रति तदसम्भवात्‌ । एकस्य च तेषापरपसदग्राहकस्य 
वक्तुमशक्यत्वात्‌ । 
वहम एवाऽञ्थयशब्दार्थाः, आश्रयासिद्धयादयोऽपि पथक्‌ पृथगेव बहवः 
श्रसिद्धमेदपरिगणनग्रन्थोऽप्यन्यथाकारं बोद्धव्यो बाधदशंनादिति चन्न ¦ तथापि 
इह ण्डे बद्रमि त्यत्र क आधाराथं इति वक्तव्यम्‌ । न तावत्पतन प्रतिबन्धकम्‌ , 
सहेव कुण्डेन पतति बदरे तदसम्भवात्‌ । 
नापि संयोगितखम्‌ ; वेपरीस्यस्यापि प्रसङ्गात्‌ । 
शब्द की तरह उसे अनेकाथ" ही मनि तोक्या हानि दै १ खस्डन--आश्रयासिद्धि 
-यभिचार आदि के परिगणित मेदो का व्यवहरतः अन्यथामाव हो जायगा । अर्थात्‌ 
उनके रक्षणो मे आधार्‌ या अधिकरण रब्ड प्रविष्ट होने से उसे नानाथ मानने 
पर आश्रयासिद्धि, व्यमिचार जदि मी अनेक हो जा्येगे | यदि आश्रयासिद्धि 
आदि के अनेकं मेद मानकं, तो न्यायश्चाख मे असिद्धयादिके तीन प्रकारं से 
परसिणन का जो व्यवहार है, उससे विरोध दयो जायगा । कारण दं दरव्यं कमणः 
यहं आश्रय समवायीरूप है । शब्दो नित्यः अङ्कृतकस्वात्‌ः तथा ध्वी इतरभिन्ना 
गुणसमवायात्‌ यदै आश्रय के ही अनेकष्य होने से एकप आश्रय न रहा~- सब 
आधा का उपसंग्राहक एकरूप नहीं रह। 
समथन--'जश्रय शब्द के बहुत-से अथ दँ । आश्रयासिद्धि भी प्रथक्‌-पथक्‌ 
अनेक ही है । असिद्धिभेद की गणनापरक प्रन्थकामी रूपान्तर से व्याख्यान कर 
कर छिना चाहिए । अर्थात्‌ आधार की निरक्तिमे उक्त बाधदहोने से रक्षणा द्वारा 
'खख्पासिद्धि जौर व्याप्यखासिद्धि से अन्य असिद्धि आश्रयासिद्धि दै यद्वी कहना 
चाहिए । खर्डन--तव मी ९ कुण्डे बदरम्‌" यौ आधार राव्द काक्या अथेह) 
यह्‌ कहना होगा । ि्च-- ज कुण्ड के साथ दही बदर गिरते दहै वही कुण्ड बदर 
का अधिकरण न कहखयेगा । ` | 
 स्योगित्वं मी आधार नहीं है, कारण कुण्ड का संयोग बदर मँ भी है । अतः बदर्‌ 
भी कष्ड का आधार हो जायग्‌। । | 
;“ १, श्र्थात्‌ उप्पत्ति, स्थिति या जक्षि ( ज्ञान ) के लिए गिसखके द्वारा जो श्रपैरित हतां 


हेः चह भ्ाजार द, इस प्रकार नानाथंक्‌ हौ 'श्राधार' शब्द्‌ माने | 


परर्ष्डिद ' श्राधार-लदेण का खण्डन ५१३ 


संयोगिस्वे सत्यधःस्थितत्वं तत्राधिकरणथं इति चेःन । तस्मिन्‌ सत्यप्य्यत्र 
चरणतलमिलितधूलीपरलादौ अधिकरणप्रतीप्यनुपपर्या, प्रसयुत चरणतले धूलीस्येव 
प्रतीत्या आ्राधारत्व प्रतीतौ व्यमिचारितवेन प्रकृतेऽपि तथास्वीकाराुपपत्तः । 

न सार्बव्रिकोऽयमाधाराथः, किन्त क्वाचित्को नानारुपाधारसवादिपक्‌ 
इति चेन्न | भवत्वन्यत्र अन्यस्याऽऽथाराथंखम्‌ ; तस्य साधाराथतवं नोपपद्यते 
ञ्रनाधासतीतिपिषयेऽपि स्ादिप्युक्तः 

आघेयापेक्षया महत्परिमाणत्वे सतीति चेन्न । करतलस्थिततलराश्यादौ तद- 
सम्भवात्‌ , अन्यस्य च तत्राऽऽधाराथंस्य वक्तुमशक्यत्वात्‌ । 

{शब्दाथेस्य च वक्तुमशक्यत्वात्‌ । 
पतनाभिग्ुखदिगषस्थितत्मिति चेन्न । पतनाथंस्य गमनाधिकस्याधःशब्दाथं- 


समर्थन--संयोगी होकर जो अधःस्थितहो, वह आधार दै एसा कहेंगे । 
लण्डन- पस्‌] क्षण करने पर कुण्डे बदरम्‌" यहा निर्वाह होने एए भी चरणतट में 
मित धूीपर्र मे अभ्याप्ति हो जायगी । "ूीपटले चरणतरम्‌ सा व्यवहार 
नहीं होता, इससे विपरीत श्वरणतले धूलिः" यदी भ्यवहार होता है । अतः यह 
रक्षण युक्त नहीं है । 
खर्डन--आधार को नानाखूप माननेवाखँ के पक्ष म यह आधार का रक्षण 
सा्त्रिक नही, किन्तु कादाचिक्त ही दे। प्रकृतमे यही धार पदाथ हो। 
संढन-- मठे ही अन्यत्र आधार कां अजन्य अथेहो, किन्तु वह आधार पद का 
दराकयतावच्छेदक नहीं हो सकता । कारण वह अनाधारप्रतीति-विषय घूरीपटरु जदि 
म होने से अतिप्रसक्त दै, यह हम कह दही चुके है | 
समथेन-- आधेय की अपेक्षा जो महत्परिणाम होकर अथःस्थित संयोगी हो, वह 
जाधार है" फसा करेगे । चरणतल-मिङिति धूलि मे महस्परिणाम न होने से अति- 
रक्षि नक्ष हैः । खर्डन --करतरस्थित तुरू-रा्ि म अष्य्षि हो जायगी; कारण तुर 
रा्चि की अपेक्षा करतरु मेँ महसरिमाण नहीं हे । फिर, तूल-राशि का करतरु मे अन्य 
प्रकार का आधार मी हो नहीं सकता । 
 किंञ्च--*अधःस्थितत्घटक अधःसन्दाथ कां मी आप निवेचन नर्ही कर 
सकते 4 


मथन पतन की अभिमुख दिशा मे ओ अवस्थित हो, वही अघःस्थित हे ॥ 


४५२ साचुवाद ख रुखमशखरडसाघ्च [शय 


तआध्रयासिद्धयदिभेदपरसञात्‌ । सोऽपि स्वकायं इति चन्न । असिृध्यादिषिषा 
पर्गिशनस्य व्यवहारतोऽन्यथामावप्रसज्ञात्‌ । क्वचिदाश्रयस्य समापितः 
क्वविचामावं समवायश्च दहेतु प्रति तदसम्भवात्‌ । एकस्य च तेषामुपसडग्राहकस्य 
वक्तुमशक्यत्वात्‌ । | ष 
बहव एवाऽऽभयशब्दार्थाः, आश्र यासिद्धयादयोऽपि , पथक्‌ पृथगेव बहवः | 
परसिद्धमेदपरिगणनग्रनथोऽप्यन्यथाकारं बोद्धव्यो बाधदशनादिति चेन्न ¦ तथापि 
ह इडे यद्रमित्यत्र क आधाार्थं इति वक्तयम्‌ । न तावत्पतनप्रतिबन्धकलम्‌ 
सहैव ण्डेन पतति षदरे तदसम्भवात्‌ । | 
नापि संयोगिखम्‌ ; वैपरीत्यस्यापि प्रसङ्गात्‌ । 


शब्द की तरह उसे अनेकाथ" ही मान तो क्या हानि दै १ सस्डन--आश्रयारिद्वि 
<यभिचार आदि के परिगणित भेदो का व्यवहरतः अन्यथनिि हो जायगा । अर्थात्‌ 
उनके क्षणो मे आधार या अधिकरण ब्द प्रविष्ट लेने से उसे नानाथ मनने 
पर आश्रयासिद्धि, व्यभिचार भादि. भी अनेक टो जार्यगे | यदि आश्रयासिद्ि 
आदि के अनेक भेद माने , तो न्यायशास मे जिद्धयादि के तीन भ पे 
परलिणन का जो व्यवहार है, उससे विरोध ही जायगा । कर्ण दं द्र्य कमेण 
हौ आश्रय समवायीरूप है । “शब्दो नित्यः अङ्ृतक्वात्‌ः तथ। थ्वी इतपमिनरा 
गुणसमवायात्‌' यौ आश्रय के ही अनेकरूप रोने से एकरूप आश्रय न रदा-र 
आधारो का उपसम्राहक एकरूप नहीं रहा । 

मथन जाश्रय शब्द के बहुत-से जथ द| आश्रयासिद्ध च प्रक्‌ 
अनेक ही हं असिद्धिमेदों की गणनापरक मन्थ का भी सख्पान्तर से व्यास्यानं क्‌ 
कर छेना चाहिए. । अर्थात्‌ आधार की निरुक्तिम उक्त बाध होने से रक्षणाद्रर 
'सखूपासिद्धि आर व्याप्यसासिद्धि. से अन्य असिद्धि आश्रयासिद्ध दैः यष कहन 
चह । ल्व तव भी "इह कुण्डे वदरम्‌" यर जाधार्‌ शब्द काक अथे है 
यह कहना होगा । क्रञ्च-- जह कुण्ड कै साथ € वद्र गिरते दै, वही दुण्डव्द्‌ 
कां अधिकरण न कहरायेगा । 

ए योगित्वं भी आधार नहीं है, कारण कुण्ड का संयोग बदर्मं भी है । अतः वदू 
मी कुष्ड का आधार्‌ हो जायगा । | 


6 १. अर्थात्‌ उत्पत्ति, स्थिति या दि ( कषान ) के लिप्‌ भिसके द्वारा अ) अपचित होए 
है, वहं अ्रघारं ह), इस प्रकार नानार्थनच्छ हो "च्राघार' शब्द मानगे। 


परिष्डेद ] प्राघारर-लच्तेख का खण्डने ४९३ 


संयोगित्पे सत्यधःस्थितत्वं तत्राधिकरणाथं इति चेःन । तस्मिन्‌ सत्यप्यन्यत्र 
चरणतलमिलितथलीपटलादो अधिकरणप्रतीस्यदुपपर्या, परसयुत चरणतन्े धूलीत्येव 
प्रतीत्या श्राधास्तवम्रतीतीं व्यभिचारत्वेन प्रकृतेऽपि तथास्वीकाराजुपपत्तः | 

न ॒सार्वत्रिकोऽयमाधाराथेः, किन्तु क्वाचित्को नानारुपाधारत्वादिपक्ष 
इति चेन्न । मवत्वन्यत्र अन्यस्याऽऽधाराथंतम्‌ ; तस्य त्वाधाराथसं नोपपद्यते 
श्ननाधारम्रतीतिषिषयेऽपि सखवादित्युक्तः 

द्रायेयपिश्षया महत्परिमाणत्वे सतीति चेन्न । करतलस्थिततूलराश्यादौ तद- 
सम्भवात्‌ , अन्यस्य च तत्राऽऽधाराथंस्य वक्तुमशक्यत्वात्‌ | 

अधःशब्दाथेस्य च वक्तुमशक्यत्वात्‌ | 

पतनाभियुखदिगवस्थितस्वमिति चेन्न | पतनार्थस्य गमनाधिकस्याधःशब्दाथ- 

समर्थन--ंयोगी होकर जो अधःस्थित हो, वह आधार दैः एेसा कहेंगे । 
लण्डन-- पेखा रक्षण करने पर कुण्डे वदरम्‌! यहा निर्वाह होने फर भी चरणतट मँ 
मिरित धूरीपरर म अव्याप्ति हो जायगी | धूलीपटले चरणतयमूः एेसा व्यवहार 
नही होता, इससे विपरीत रणते धृष्िः" यदी व्यवहार होता है । अतः यह 
रक्षण युक्त नही है | 

खर्डन--आधार को नाना माननेवालसें के पक्ष मे यह आधारं का रक्षण 
सा्त्रिकं नयी, किन्तु कादाचित्क ही हे। प्रकृत मँ यही आधार पदाथ द्यो 
खंडन-- भे ही अन्यत्र आधार का जन्य अथेदहो, किन्तु वह आधार पद का 
र॒क्यतावच्छेदक नहीं हो सकता । कारण वह अनाधारप्रतीति-विषय श्रूलीपटल आदि 
मै होने से अतिप्रसक्त है, यह हम कह ही चुके हैँ । 

समथेन--“आघेय की अपक्षा जो महत्परिणाम होकर अधःस्थित संयोगी हो, वह 
याधार है" पसा करगे । चरणतर-मिरिति धूलि म मह्परिणाम न होने से अति- 
व्रापि नहं दे । खस्डन --करतरस्थित तृङ-रा्ि मं अव्याप्ति हो जायगी; कारण तृट 
राशि की अपेक्षा करतर मे महस्परिमाण नहीं है । फर्‌, तूर-रशि का करतर मँ अन्य 
प्रकार का आधार भी हो नहीं सकता । 

किञ्च --*अधःस्थितत्कधघटक अधःराब्दाथे का मी आप निवेचन नर्ही कर 
सकते १ | [र 
समर्थन “पतन की अभिमुख दिशा मै जो अवस्थित हो, वही अधःस्थित दै) 


४८ | सायुवीद खरडनस्दरडखाच [ चयं 


व्यतिरेके ष € ^ ध थं ¢ ष [ 
ण ॒निर्ब्तमशक्यल्यात्‌ । अत एवाधःशब्दाथेस्य दुवचत्यमधिगम्य 
अरदतथादिना गुरणा शिष्याय खणडनयुपाचक्षाशेन भगवता पराशरेणाभिरितम्‌-- 
अधःशष्दनिगधं कि किश्वोध्वेममिधीयते । 


परथव्यसिगरुखी दिगधःशब्दाथं इति चेन्न । उष्वंशृब्दाधेस्यापि प्रथिव्यमि- 
युखत्वसम्भवात्‌ । | 


यदपेक्षया प्रथिव्यभिघुखी या दिष्‌ तदपेक्षया साऽध इति चेन्न । यदपेक्ष- 
येति किं यमवधी्सयेति विवक्षितम्‌, उत. यदीयाभिञुख्यम्यवस्थितेति १ अघ 
पृथव्यृध्वर्थितं पदाथमवधीद्रस्य योध्वां दिगिति भवद्धिग्यवहियते, साऽपि प्रथि- ` 
भ्य भिमुखी भवतीति साऽप्यधः स्यात्‌ । अत एव न दितीयोऽपि । 
“पत गमन से अधिके पतन-पदाथे का अधःकब्द के निवैचन के निना निक॑चन ही 
नदीं हो सकता । अर्थात्‌ अधःसयोगानुकरूर व्याणर दी पतन-पदाथं होने से 
जवतकं अधशव्द के अथैका निपैचन न हो, तबतकं पतनार्थंका निर्वचन 
नहीं ह्ये सकता । फक्तः अन्योन्याश्रय हो जायगा । अधमचब्दाथै को दुैच नान 
कर हौ अद्रूतवादी गुरु ऋसु ने रिष्य निदाघ को जो खण्डन का उपदेश किया था, उसी 
का अनुबाद करते हुए पराशर सनि ने कहा है कि अधःशब्द काक्या अथेह यैर्‌ 
ऊध्व राब्द्‌ का क्या अर्थं ह ? कुड नही, अर्थात्‌ अधः-ऊष्वङब्दाथे अनिवैचनीय है । 
 तदयन उपरिस्थित पदाथ की अपेक्षा परथिवी की अभिमुख दिशा अधःशब्द्‌ 
का अथं है ॥ खण्डन --- उरध्प शब्द्‌. का अथै भी प्रथिवी की अभिमुख दिशाद्यीहै, 
अतः उसमे अतिव्यापि हो जायगी | अर्थात्‌ एक-एक उध्मैदेश से दृ्रा॒ उ्व॑देश 
पर होता ही है । एवच्च उर्वैदेश भी उष्वेदेशान्तर की अपेक्षा प्रथिवी के अभिमुख 


दै ही, अतः वही अतिन्याप्ति है । 


 पमथ्न--जिन मातेण्ड-मण्डरादि की अपेक्षा प्रथिवी की अभिमुख जो दिशाहो, 
उसकी अपेक्षा वह दिशा अधःरब्द का. अथ है । एवच्च अतिव्यापि नहीं है, 
 पू्पू दिशा को उत्तरोत्तर की. अपेक्षा अधोद्धप हम मानतेदही हैँ लंडन-- यही 
अक्षा शब्द काक्या अथे दहै, अवधिमात्र अर्थं दै या अभिमुख प्रथम पकम 
प्रथिवी के उपर्‌ स्थित जो घटादि पदाभरै, तदवधिक् अभिमुखत्व उध्यैस्थित मारवण्ड- 
मण्डलको भी है | अतः उसमे अतिव्यक्षि हो जायगी । द्वितीय पश्च में मी माैण्ड-मण्डरः 


से उष्वैदेश॒ भी अध कह[ जायगा । कारण उपमे प्रथ्वी काजेसा भामिम॒ख्य है, वेषे 
हौ म्ष्डण्डर का मी माभिमुस्य है । 


प९िच्टेद ] स्राघार-लत्तण का खरडन ५४ 


यस्यां दिशि फियया पृथ्वी सन्निषिता भवति, सा दिगध इति चेन्न । ङ्पादौ 
मभ्यगतस्य तियग्दोल्लायमानस्य क्रिया पतनं स्यात्‌, तदगत्याक्रान्ता च ति्य॑ग्‌- 
दिगधः स्यात्‌ । ` 

पूथिवीमवधीडव्य यं चान्यं पदाथेमवधीकृत्य यो मध्य इति देशो व्ययहि 
यते, स परथिन्य तिरिक्ततदधभ्यपेकयाऽध इति चेन्न। पृथिव्यामेव तदव्यवहारापत्ते | 

पृथिवीं पदार्थान्तर्पेच्य मध्यत्वस्य विसषितस्याधःशुब्दाधंप्रदर्शनमन्त- 
रेण निवक्तुमशक्यसात्‌ । प्रथिव्यपेक्षयोरध्वं परापेक्षया चाधः, तत्र॒ तयोम॑ध्य 
मित्येवं निरुच्यते मध्यत्यम्‌; अन्यथा तियंगपि प्रसङ्गात्‌ । तद्यथा--पृथिव्यपेश्चवा 
पूवेमपरपिक्षया च पिमं तयोमेध्यसुच्यते, प्रतीपदिगवस्थितयोः प्रस्परापेदयां 
प्रतीपदिकूपद्ूरे मध्यव्यवहारात्‌ । | 


समथन- भजिसं दिशामे क्रिया ते प्री सन्िष्ित हो, वह द्विश्च अधःखब्दार्थ 
है, एसा कगे । खंडन - कूपादि के मध्यगत टेटे दोखयमान जो षण्टादि द, उनकी 
क्रिया भी पतन हो जायगी ओौर्‌ उस क्रिया से सन्निहित तिथम्‌ अथः हौ जायगा | 

समथंन--पृथ्वी को अवधि कर तथा अन्य पदा को वधि कर जौ मध्य प्रदेश्च 
कहा जाता दै, वह दे प्री से इतर अवधि की अपेक्षा अधःरब्द्‌ का. अर्थहै। 
खर्डन-- पृथी मे मध्य-्यवह।र्‌ नदीं होगा, कारण प्रथ्वी ओर इतर अशरधि की अपेक्षा 
 प्थ्यी मध्यदेश नही हे । जतः प्रथ्वी उस अवधि की अपेक्षा अधः नहीं कहलयेगी । 
 किश्च--प्र्वी जओौर पदार्थान्तर की अपेक्षा विवक्षित मध्यत का रक्षण अघःब्द्‌ 
के निधैचन के बिना हो नदं सकता । श्रथ्वी की अपेक्षा उध्वै ओर्‌ अन्य अवधिसे 
अधः दोनों की अपेक्षा मध्य हैः यदी मध्यख का रक्षण कहना होगा । एवच्च मध्य से 
अधः का ओर्‌ अधः से मध्य का रक्षण होने से अन्योन्याश्रय हो जायगा । यदि अधः- 
शाब्द से घटित विवक्षित मध्यका रक्षण नकरःतो तिग्‌ देश भी मध्य कहा जने 
दोगा । देखिये-- उष्य प्रथ्वी देश की उपेक्षा पूरथै ओर इतर अवधि की स्पेश्चा 
पश्चिम उन दोनों की अपेक्षा मध्यदहै, कारण विरुद्ध दो दिशाजं मंस्थितिदो पदार्थो 
के परस्पर की अपेक्षा विरुद दिशाओं का स्ङ्कर्‌ (पूरवैपरिवमखूप ) दी मध्यहे। 
यद्वि इसीकेो विवक्षित मध्य कै, तो इतर अवधि की अपेक्षा तियमू-देशरूप जो मध्य- 
देस", वह भी अधः कहा जाने स्गेगा । एवच्च भधप्त्व का निरूपण न हो सकने से 
'अधःस्थितत्वे सति सयोगित्वटप आधारत का रक्षण नहीं बन सकता । 


४५8 सायुवाद्‌ खरडनसरहसखाद्य [ च 


अथान्यः कधिदाधारार्थोऽस्तप्रतीतिसिद्रसवात्‌ , ्रतीतेशववमनन्योपपाचत्वात | 
मेवम्‌ ; तदनित्यं बा स्यात्‌ नित्य वा! नाचः; तदभावे आधरारप्रतीत्यमाव 
प्रसङ्गात्‌, गोत्वादिनिः्यखन्यायसाम्पेऽपि अस्यानित्यत्वे तेषामप्यनित्यस्वाप ता | 
नापि हितीयः; तादशमप्यचुगतमनदुगतं वा स्यात्‌ १ दितीये अुगताधारपरती्य 
सम्भवः, सङ तग्रहशक्यस्रश्च । प्रथमे सामान्यपदाश्रयापरित्यागि वा स्यात्‌ 
ततत्यागि वा ? आद्यं यदेव तदाधारतया प्रतीतं तत्तदाधेयं न स्यात्‌ । द्वितीयेऽपि 
च यद नियामकमन्तरेण तस्स्वाश्रय' भजति व्यजति च पदा नयमासुपपच्या 
सवेदा तद्धजनत्यजनोचितप्रस्ययनव्यवहारप्रसङ्कः । 
श्रथ तस्याऽऽश्रयभजनत्यजनयोनियामकोऽस्ति; तदहि स वक्तव्यः । सोऽपि 
समथन--पर्वानुभव सिद्ध इह इद्याकारक प्रतीति आधर की कल्पना के विना 
अनुपपन्न होगी । अतः उक्त प्रतीति की अन्यथानुपपत्तिसे ही आधार की कल्पना 
करगे । वह आधर किम्‌-ख्प है, इसके निणेय से हमे कुछ प्रयोजन नह । खंडन-- 
उस आधरत्व को अनित्य मानेगं या नित्य ट प्रथम्‌ कस्प युक्त नहीं; कारण यदि अनिल 
ने, तो कदाचित्‌ उसका अभाव भी अवदय मानना पड़ेगा । एवञ्च आधारत्व ॐ 
अभाव-कराल मँ आधर की प्रतीति नहीं होगी । किन्तु आधार की प्रतीति सवदा होती 
हे । क्िश्च--गोध्वादि जति के निर्यत कौ साधक युक्तियों ( अनुगतप्रतीतिविषयल, 
अनौपाधिकल या सवेदा प्रतीयमानलष्प ) की तरह यदौ भी तुल्य युक्ति होने पर भी 
यदि आधारल को अनित्य मनि, तो गोत्वादि जातिरयै भी अनित्य हो जर्थैगी। - 
द्वितीय कल्प मँ भी आधारस्व अनुगत है या अननुगत है ? यदि . अननुगत हे, तो 
आधारमात्र मेँ अनुगत एक धरम न होने से अनुगत आधार की प्रतीति नदीं होगी । सिवा 
संकेत ( शब्दाथ-सम्बन्ध ) काज्ञनभी नहीं होगा । यदि अनुमत म्नि, तो वह 
( आधार ) सामान्य की तरह जाश्रय का अषरित्यागीहै या परित्यागी 2 आच पक्ष 
मँजोजिस कारु म आधारल्वरूप से प्रतीत होता है, वही उसी कार मे आषेयखद्धप 


से प्रतीत नहीं होगा | द्वितीय पक्ष म यदि नियामक कै विनादही वह आधात 


आधार को स्यागता ओौरं हण भी करता हे, तो स्ैदा प्राप्ति-त्याग के उचित प्रतीति 


या व्यवहार होना चािए। अर्थात्‌ सवदा "आधारः, न आधारः" दोनों व्यवहार ` 


या प्रतीति्थी होने छगेगी । 





उन नियामक को कषये । यदि कँ फि माधरत्र की प्रतीति की अन्यथानुषपत्ति से 


परिच्छेद | श्रायार-लच्तेस का खण्डन ५७ 


कल्पयिष्यते, अन्यथा च्राधारपरतीत्युपपत्तिरिति चेन्न । तत्परिकव्यने यदेब भजने 
नियामकं स एवाऽऽधारार्थोऽस्तु, कृतं पूवपरिकष्पितेनेति । 

अस्त्वेवमेवेति चेन्न । तस्यापि स्ाश्रयभजनत्यजननियामकस्यावस्य- ` 
्रच्यत्वे तस्यापि चैवं वैयथ्यंमित्यधिकापरिकटपने नियमालुपपत्तिः । श्रधिक- 
परिकः्पने च पूर्वपूवैयथ्यं प्रसङ्ग इति दुरुत्तरं व्यसनमापदयेत । 

परस्परेण परस्परस्य नियामकलवमिति चेत्‌ ; श्रन्योन्याश्रयिखाव्थाबपि 
परस्पराकषं कभावव्यवस्थया सुस्थीकुर, ततो दास्यासस्तवोत्तरम्‌ ¦ 

जात्यादयोऽपि तद्य बमलुपपन्ा इति चेत्‌ । न उच्चेवेक्तव्य' यदि कोऽपि 
शृणोति, तदा महदनिष्टमस्माकं प्रकाशौकृतं स्यत्‌ । 


उस नियामक की कस्यना करगे, तो जो प्रा्षि-त्याग मै नियामक है, वही आधार रहे । 
पूकस्ित अधारत्व व्यथं हे। ` | 

यदि कह करिपेसादहीरहे, तो उसकेमी आश्रय के प्राम्ति-त्याग म नियामक 
अवदय वक्तव्य होने पर पूर्वोक्त प्रकार से पूप नियामक व्यर्थ हे । इस्त प्रकर जयिक्रा- 
पिक नियामक की कलयना न करं, तो नियम नदीं हयेगा । यदि करे; तो पृक 
नियामक व्यथ हो जायगा । इस प्रकार्‌ अनिवार्यं दुःखपरम्परा प्रप्त हो जायगी । 

समर्थन पूष नियामक से उत्तर का जौर उत नियामक से पूतै का नियमन 
होगा । अतःन तो अनियमन है ओर न॒ उत्तरोत्तर से पूतै-पूव का चवेयथ्य } खंडन -- 
जव उत्तर स्वय पूप से नियमित हौ ठे, तव पूवं का नियम करेगा ओर्‌ पूवै भी उत्तर 
से स्वयम्‌ नियमित हो ले, तो उत्तर का नियमन करेगा, इस प्रकार अन्योन्याश्रय हो 
जायमा । पहले भाप इस अन्योन्याश्रय का निवारणकर आधारत्व को सुस्थिर करे, फिर 
हम आपको उत्तर द॑गे।! ` त 

तमथन-- तब तो जाति अद्धि के भी आश्रयो के प्राप्ति-व्याग में किसी नियामक 
की कल्पना करनी होगी, फरतः उक्त प्रकार से जाति आदि भी व्यथे हौ जार्येगे | यदि 
नियामकः की करपना न करे, तो उस व्यक्ति से अन्यत्र भी उस जाति का व्यवहर्‌ होने 
लगेगा । संडन--जोर्‌ से (उच स्वर से) न किये । यदि कोई अन्य मतवा यहं चुन 
ठेगा, तो हम चैदिको का महान्‌. उपहास होगा । अर्थात्‌ पदराथमात्र के अनिपैचनीयख- 
वादी हमारे मतम जाति का खण्डन भीदष्टही हे! अतः इसी युक्ति से जाति का 
मरी खण्डन समक्चलं। ` श, ० = 

भ्त 


४५८ श्राघारलक्षश का कण्डन [ चयं 


ङि - यत्तदाधारप्वं तत॒ साधारमनाधारं वा ? अन्त्ये क स्वविशिषट- 
प्रत्यय" कुर्यात्‌, विशेषाभावात्‌ । आद्यं तदाधारत्व बाच्यप्‌ । 

स्वरूपमेव तादृशं तस्य, येन स्वयं सत्ता स्वात्मनि सत्ताप्रत्ययकारिणी 
पततान्तरमन्तरेण यथा तयेदमपि विनेब श्राधारान्तरमाधारप्रत्ययकारीति चेन्न | 
भ्रान्तिखप्रसङ्कात्‌ । यथा विना रजतत्वं तत्प्रत्ययो भ्रान्तिस्तथेव स्यात्‌ । उपपाच 
श्रायमर्थो मेदखण्डनप्रस्ताव इत्युपरम्यते । | 

विनाऽप्याधाराधेयमावं स्वभावसम्बन्धेन नियामकत्वं भविष्यति, यथा 
विषयविषयिभावेनाथेन्ञानयोरिति चेन्न । स्वभावसम्बन्धस्य निरस्तत्वात्‌ । 


विषय-विषयिभाव-लक्षणखणडनम्‌ ` 


` य॒मदाहरसि च विषयबिषयिभावं सोऽपि वक्तुं न शक्यते । तथाहि -कः 
पुनर्ञानदेषटादिना विषयविषयिभावः 


्रिन्न- जो वंह आधारत्व हे, वह साधार है अथवा आधाररहित ? यदि उसे 
आधारित मान, तो आधासख की प्रतीति कहा होगी; कारण आधारत्व विरिष्रप- 
विरोष नद दै । यदि अधर कामी जधार मान, तो मधारतख्य जो अधिय है, 
उसके आधारस का निवेचन करना चद्दिए । अर्थात्‌ आधारत्व का आधार, उसक्र 
आधार, इस तरह अनवस्था होने से जधारत्व को साधर भी नहीं मान सक्ते | 
 समथैन--आधारख का खूप ही पसा है कि जैसे सत्ता अन्य सत्ता के बिना 
ही स्व म सत्ता-परतीति का कारणदहे, वैसे दही आधारत्व भी अन्य जधारत के बिना 
ही स्व म आधारव-व्यवहार्‌ का कारण होगा | खरडन-- तब तो आधार-प्रतीति भन्ति 
हो जायगी । सर्थात्‌ जसे विना रजत के रजत का ज्ञान अमदहे, वैसे दही आधारत 
के विना आधार का ज्ञानभ्रम होगा| इसा उपपादन हम भेद-खण्डन कै 
 प्रसेगमे करैगे। ` ` ॥ि | 
पमथंम--आधारत कै साथ आधारधेयभावन होने पर्‌ भी स्वप पर 
सम्बन्ध से वह्‌ नियामक होगा, जसे करि अथ ज्ञान का विषय विषयिभाव से नियमन 
करता है । खणडन--्वषूपसम्बन्ध का खण्डन हो ही चुका हे । 
¦  -धिषय-धिषयिभाघ-लचण का.खरडन | | 
फिर, अिस विषय-विषयिमाव का कथन करते है, उसका भी उपपादन आप नही 


पृर्न्डिद | विषय विषयिभाव-लच्तणं का लरडन १६ 


प्रकाशस्य सतस्तदीयतामात्ररूपः सखभावविशेष इति चेन्न । उच्ादिषिषया- 
व्यापनात्‌ । विषयिण इति चेन्न ! तच्स्येव निरूप्यमाणत्वात्‌ । 

किञ्च स्वभा; स्वधर्मो बा खात्मा बा तप्य बिवधितः १ आच ज्ञानत्वादिकं 
बा साधारणमसो, तत्तदरटज्ञाननियतो घा कथित्‌ १ अचे साधारण्यान्न विशेषतस्त- 
दीयतामात्ररूपत्वसम्भवः। द्वितीये तु प्रतिविषयं ग्यावृत्तज्ञानधमंस्पीकारे वचन- 
मङ्धिमेदेन साकारवादस्ीकारः 

किश्च -नाऽसो धमं उपघेयान्तराधीनः, विषयभूतघराद्यतिरिक्तोपाधिप्रतीत्य- 
पेक्ष प्रसङ्गात्‌ । ४ 
कर्‌ सकते | किये, ज्ञानादि का धदि के साथ विषय-विषयिमव क्या व््तुहै? 
अर्थात्‌ रक्षण न होने से अनिवेचनीय हे । 

निव॑चन - विद्यमान प्रकाश्च (ज्ञान) का केवरु तदीयताखूप ८ घटादिमात्र- 
सम्बन्धिता्प ) स्वभाव-विरोष विषय-विषयिभाव दै" एसा करदैगे । खण्डन --इच्छा, 


कृति तो प्रकाश्य न्ह दै, अतः उनके साथ विषय के सम्बन्ध मे अव्यु्नि. हो जायगी । 


प्रकाश के स्थान पर "विषयी का निवेश भी नहीं कर सकते; कारण विषय .विषयि- ` 
भावकाद्ी यह रक्षण होने से आस्मश्रय हो जायगा | 

किञ्च -- व शब्द जत्मा यर आश्वीयं का वाचक होने से यहा स्वमावपदं से 
उसका धर्म व्रिवक्षितदैया जसा ? प्रथम पक्ष मे वह ज्ञानस आदि साधारण 
ध्मं॑है या षटदि-ज्ञानादिमें ही वृत्ति कोई धर्मविशेष ( षर-ज्ञानत्व, पदज्ञाने आदि ) 
है? प्रथम प्च मे ज्ञानलरूप विषयविषयिभाव सर्वसाधारण होने से "यह घटविषयकं 
ज्ञान है, यह्‌ पट-विषयर ज्ञान है" एसा विशेषरूप से नियम नहीं होगा । द्वितीय पक्ष 
अर्थात विषय-विषय की प्रतीति से व्यावृत्त भिन्न-मिन्न ज्ञानां मं वृत्ति जञानधभरूप 
मायै, तो वचन.रचना के भेद से साकारवाद का स्वीकार हो जायगा 1 अर्थात्‌ घटादि 
बाह्य पदाश्र भीज्ञानके धर्मम प्रविष्ट होने से क्ञेयाकारं ज्ञानम्‌ इस योमाच[र-मत क 
अमीकार हो ज(यगा । फस्तः वाच्च पदार्थो क¡ जयरूप हो जायगा | 

किश्च-- वह धर्म जातिरूप दै या उपायिहूप  उपाचिरूप मे मी उपाधि का 
निमित्त अन्थद्ैय। घयदि दही १ यदि अन्य निमित्त माने, तो अये घटः" ईस ज्ञान 
को अपने विषयभूत षटादि से इतर की अपेक्षा हो जायगी, किन्तु वह होती नकी हे । 

` यदि कह कि क्ञानगत श्रस्रावारण धमंकोष्ठी बाद्याथं का निमित मार्नरो । एवञ्च 
विक्ानवादमे प्रवेश नदीं होया, तो दूखरा दोष देसे ईहै- किञ्च से । 


&६०  सावादसण्डनखरुडखाद्य `  [ चं 


न च पटादिरेव तथा, अघम्बन्धात्‌ । तथापि तथात्वे चातिप्रसङ्गात्‌ । 

नापि जातिशपः; कविद्षटमात्रपटमात्र्ञानगततया पथ््यवर्थितो सत्यां 
घंटपटपिषयेकज्ञनि सहाव स्थित्या जातिसङ्र सर्गात्‌ । | 

प्रतिविषयं ज्ञानमेदनियमे विशिष्टज्ञानादुपपत्तः, एवम्भूतविचित्रजात्यभ्यु- 
पगमे प्रस्येकोचितभ्यवहारस्या-प्यभवप्रसङ्गत्‌ । 

श्रथ जातिसङ्रोऽषीष्यते; तथापि स एव विशेषो षटज्ञानलखादिरस्त्यिति 
वेषयासिद्िः। ` 

ञरथ विषयेणापि सम्बन्धप्रतिमासनात्‌ सोऽपीष्यते । न; तस्येव सम्बन्धस्य 
विचायेमाणलात्‌ । 


'घन््‌।नत्वदिदूप उपाधि मे घटादि निमित्त है, एसा नदीं कह सकते, कारण 
घर[दि से को सम्बन्ध नहीं है । यदि सम्बन्धके विना भी घशदि को निमित्त मान, 
तो पटादि-ज्ञानव्व मे भी घट निमित्त दय जायगा | 
 : घददिज्ञानलवादि जातिरूप भी नटीं दै | कारण घटविषयक्‌ ज्ञान म घटज्ञान 
जओौर पटविषयक ज्ञान मे परज्ञान ओर्‌ उभयविषयक समृहाटम्बन ज्ञान म॑ षटज्ञानख, 
 परज्ञानल दोनों के हने से साङ्क५.दो जायग 


` समर्थन --प्रतिविषय ज्ञान-उयक्ति भिन्न-मिन्न होने से समूहाङम्बन ज्ञान होता ही 
नयी, तो फिर सकर कह होगा £ खण्डन --यह भी युक्तं नही, कारण पेस्ता मानने पर 
विष्ट ज्ञान भी नहीं होगा । यदि कँ क्रि जसे ख्पत्वञप।प्य चित्रत्वजातिं हे, वैसे ही 
घटपट-पमूदारबन-ज्ञन मे घट्परज्ञनतव से विरुक्षण एक जति मानंगे । अत 
समूहारम्बन मेँ दोनों का समविशनहोनेमसे सङ्कर नद्ींहै,तो व्ह भी ठीक नदहीं। 
कारण कोई भी ज्ञान केवर एकपरिषयक नहीं होता | निभिक्पक मी अनेकविषयकर होता 
दहै । एवञ्च घरज्ञानख, पटज्ञानखख्प एक-एक विषयक व्यवहार का खोप हौ जायगा 
| पर्मयन-- गुण की जाति मे भङ्कर-दोष नह होत, अतः षरज्ञानतव परज्ञान 
दोनों जापि समृहट्बन ज्ञान मँ रहती ही है । संडन--यदि विषयभेद सेज्ञानम ` 
` नातिमेद माचु-ठं, तो उन्दी जातियों स प्रतीति्यो मे वेरक्षण्यः सिद्धदी है । फिर घयदि ` 
विषयं की असिद्धिद्ो जायगी] | 
| , चमथन--घट-ज्ञानसखादिको विषधर कदी तो सम्बन्धं मानते दै, अतः सम्बन्ध 
की अन्यथानुपपत्ति से विष्यः कीः सिद्धि होगी ही | खर्डन--विषय तथा ज्ञात्‌ के. उसी. 


परिच्बेद ] विषय विषयिभाव-लक्षण्‌ का खर्डन ४६१ 


स॒ एवासाविति चेन्न । तदेक्यात्‌ ज्ञानथंसाधारणपिषयप्रतीन्या- पत्तेः 
संयोग प्रतित्तिपत्‌ । विषयित्वं तत्र, अर्थं तु विषयलमन्यदिति चेन्न! सैव हि 
ज्ञातता स्यात्‌, सा च निराकरिष्यते । | 

दितीये च स्वालसा घटपटव्यक्तीनामिवं षट परज्नानव्यक्तीनां व्यावृत्तं इति 
तत्तद्िषय विषयितागोचरानुगतवुदिः्यवहारभङ्खग्रसङ्घः । 

किंश्च-तदीयता ज्ञानस्य स्वभाव इति वचनं विचारमहति ¦ तदिति तघदहिषय- 
परामशः, सम्बन्धित दछप्रस्ययस्याथेः । तदेतदन्योन्यषिरिष्टयभयं ज्ञानस्य स्वभाव इति 
 ब्रबाणेन षिषयो विज्ञानस्य स्वभाव इस्युक्तं भवतीति साधु विज्ञानवादिनिय- 
करणप्रकरणोपसंहरसमकारि । 


सम्बन्ध का विचर्‌ कर रहे हैँ कि वह सम्बन्ध किय है ? अर्थात्‌ उस सम्बन्ध कौ यदि 
घरज्ञनघवादिषूप मनि, तो उसी प्रतीति का वैरुक्षण्य ङी सिद्ध द्य नाने से विषय 
की असिद्धि हो जायगी । अतः घटज्ञनववादिषप वह सम्बन्ध नहीं है | 

समथन--घट तथा ज्ञान का विषयविषयिमाव दी सम्बन्ध रहे, तो हानि क्या हे ? 
खरएडन -- विषय-विषयिभावसूप सम्बन्ध एक है, अतः संयोग-प्रतिपत्चि के तुल्य जान 
ओरं विष्य दोनों परस्पर विषयी ओर्‌ विषय हो जायगे । 

समथन---अनुभव के अनुसार ज्ञान मँ विषयिख ओर्‌ अथे म विषयुतव्‌ अन्य ही 


ह । संडन _ अश्रात ज सनुगत विषयल इ वही मीम मीमांसकं की क्ञातता है । उसका 


अगि ही. निराकरण करेगे । 





द्वितीय पक्ष मान, अर्थात्‌ स्वमेव भावः स्वभावः" इस व्युत्पत्ति से श्वभाव' पद क| 
स्वात्मा अर्थ कहँ, तो षट-पट-उपक्तियौ के तुद्य षटज्ञान, परज्ञान त्यक्तियांके भी 
रोने पे भिन्न-भिन्न संपूर्णे घटज्ञान मे एकाकार अनुगत प्रतीति नहीं होगी । 
किञ्च--तदीयता ज्ञान का स्वमाव दै" यह कथन भी विचारणीय है । य्ह तद्‌ 
शब्द से विषय का परामर है जर सम्बन्धिता ८ सम्बन्ध ) छप्रस्यय का अथहे। चे 
दोनो परस्पर मिलकर अर्थात्‌ विषय-सम्बन्ध ज्ञान के खमाव है" यह जो कहते दै) 
उससे ध्विषय विज्ञान का स्वभाव है" यह भीउक्तदहौ जाता है । एवश्च ईस तरह 
विज्ञान्धाद का समर्थन हो. जने से .[ “जाल-तच्-विवेक' मै क्रिये गये | विन्ञान- 
वाद्‌ के खण्डन-प्रकरण का अपने खुब ही उपसहार्‌ करिया ! | 


४६२ सौनुवाद खर्डनंखशडस््राद्य [ चतं 
सम्बन्धमात्रं ज्ञानस्य स्वभावः न तु विषय इत्याशय इति चेन्न । विशेषा 
सपादानि सम्बन्धमात्रमिदं सवस्येव स्यात्‌ । 
यतो न तावन्न कस्यचित्‌, सम्बन्धस्वरुपतात्यागप्रसङ्गात्‌ । नापि नियतस्य, 
तादास्म्यापत्तेरक्ततात्‌, नियामकासम्भवाच । 
कारणं नियामकमिति चेत्‌, तेन नियामकेन फं भवति १ तदीयस्वं तस्य 
सम्बन्धस्येति चेत्‌; तदेव तदीयत्वं ज्ञानखमावभूतसम्बन्धस्वरूपप्रविट त बहिभृतं 
धर्मान्तरम्‌ ! | न | 
यदि प्रथमः ; तच्छब्दारथोऽपि तहिं स्वरूयग्रविषट इति विषयज्ञानयोः स्‌ 
एवभदप्रसङ्गः । दितीये च तस्य धर्मान्तरस्य विषयेणाभेद्‌ः तच्छब्दाथेस्य 
विषयस्य विशेषणस्य तदीयशब्दाथे विशिष्टरूपे प्रविष्टस्य स्वीकृतथमान्तर 
स्वभावतय। निरुक्ततवात्‌ । 
 स्मथेन--(तदीय) यहा छश्रस्यय से प्रतीयमान सम्बन्धमान ही ज्ञान का स्वभाव 
हे, विषय नहं । एवच्च विज्ञ नवद्‌ का प्रसंग नहीं आयेगा । खंडन ---विरोष विषय का 
उपादान न करैः तो सम्बन्धमन्र सभी ज्ञानां म सभी वस्तुं का रहेगा, करण 
न्ध किसी का नदौ है एेसा नहीं हे । एवञ्च समी जञानं का अभेद हो जाग । 
` यह भी नहीं कद सकते कि सम्बन्ध किसी कीमी अपेक्षान केर स्वतन्न ही 
रहेगा; कारण यदि सम्बन्धं को सम्बन्धी से अनियत मनि, तो वह अपने स्वरूप से ही 
उच्छिन्न हो जायगा, अर्थात्‌ सम्बन्ध दी नहीं कहलयेगा । | 
समर्थन-- घटादि से नियत सम्बन्ध ही ज्ञान का स्वमाव दै । खण्डन --तव तो ञान 
के स्वरूप मँ घटं का भी प्रवेश हो जाने से धर ओर ज्ञान, दोनों का अभेद दो जायगा | 
किश्च--श्वट क] सम्बन्ध घटज्ञान का स्वमाव दै" इस कोड्‌ नियामक मी नही ह । 
सम्थन--ट ओर्‌ चश्चुस्सम्बन्धजन्यत्व को ही नियामक मनिगे । सण्डन--षट) 
जर चक्चुप्वम्बन्धजन्यतवरूप नियामक क्या करता ह्यदि क कि वह ज्ञान के स्वमवः 
भूत सम्बन्ध म घटीयल को उत्पन्न करता षै, तो यह्‌ विकल्प होता है कि वह घटीयल 
ज्ञान के स्वमावभूत सम्बन्ध के स्वरूप मे अन्तर्भूत है या उसे बहिभूत धर्मान्तर है : 
| यदि प्रथम कल्प मनि,तो तदृशब्दार्थं का भी स्वरूपम प्रवे होने सैवं 
विषय ओर ज्ञान के अभेद का प्रसङ्ग हो जायगा । यदि द्वितीय कय मानि, - तो 
तदीयस्वूप उपर धर्मान्तरं का विषय के साथ अभेद हो जायगा । कारण तदीयशब्द 
अथ विशिष्ट मँ प्रविष्ट तथा विशेषण तत्‌-शव्दं के अथे विषय क। स्वी तदी्वरूप 
धर्मन्तर के स्वरूप भ अन्तर्भाव है । € “ 


परिच्छेद ] विषय-विषयिभाव छक्तण का लरडन ` ४६ 


शस्त असौ धर्मो विषयाभिन्न इति चेत्‌ ; तथापि किमसौ स्वकृतेन स्वभाव- 
सम्बन्धेन सम्बद्धो न वा! नचेत्‌, तद्विज्ञानं न कप्यचितसम्बन्धि स्यात्‌ । 
सम्बद्धे, किं सम्बन्धान्तरेण श्राहो स्वभावसम्बन्धेनेवासो ज्ञानात्मकम्बन्ध- 
सम्बन्धोयः 

चे तत्राप्येवं प्रसङ्गः , यस्या भयेन स्वमायसम्बन्धः स्वीकरतः , सा तदवस्थे 
चानवस्था । द्वितीयशेत्‌ , ज्ञानात्मकसम्बन्धसम्बन्धीय इत्यत्र विशिष्टस्वरूपे ज्ञान- 
रूपमपि विशेषणं प्रविष्टमिति पूर्ञोक्तन्ययेन श्रघुनोक्तन्यायेन च ज्ञानस्यकस्यष 
यमपि खात्मेति वाग्भद्गिमेदमत्रेण ज्ञानगोचरयोरभेदस्वीकार इति । 

एतेनान्यत्रापि स्वभावसम्बन्धः प्रस्याख्यातन्यः | 

्ञानीयफलाधारत्वं विषयत्वम्‌, तद्र च पिषियित्वमित्यपि दुष्टम्‌ । 
तथाहि- ज्ञानीयं एर ज्ञातता बा व्यवहारो बा स्पात्‌ ? 

द्मां अतीतानागतधीभरमाद्य्थाव्यापिः। न च तत्रेव एसजनने किं 

पमर्थन-- वह तदीयस्व दिष्य से अभिन्न हीरे, तोहि दी क्या हे 
खरडन वह तदीयत्व ज्ञान के स्वभाव-सम्बनध से संबद्धदहे या नहीं? संबद्ध नर्हीहे 
तो विज्ञान किसीका सम्बन्धी न कहल्येगा । यदि सष्बद्ध हे, तो क्रया अन्य सम्बन्ध 
से या स्वष्प सम्बन्ध से 

यदि प्रथम कल्प मनि, तो वह सम्बन्ध भी अन्य सम्बन्धसे ही विज्ञानं के 
प्वमावसमूत सम्बन्ध का सम्बन्धी होगा । इस प्रकार उत्तरोत्तर सम्बन्ध का स्वीकार होने 
से बही अनवस्था हो जायगी, जिसके भय से आप स्वप सम्बन्ध का स्वीकार करते 
| यदि स्वमाव सम्बन्ध से सम्बन्धी दै, तो तदीयत्व का ज्ञानात्मक स्वमाव सम्बन्ध के 
स्वहपह्प सम्बन्धी मँ ज्ञन-विशेषण भी प्रविष्ट हे, इस पूर्वोक्त रीति से तथा सम्ध्रति 
उक्त रीतिसेज्ञानके ही घट ओौर षटीयत्व दोना आतमा हुए ¦ अतः वचन्‌-रचना के 
मेद से ज्ञान ओर विषय का अभेद्‌ ही सिद्ध इजा । | 

इसी प्रकार अन्यत्र यने समवाय, अमाव आदि स्थरो मे भी स्वह्प-पम्बन्ध 
का खण्डन जानना चाहिए । | 

समर्थन-- ज्ञान क] जो -फठ, उप्तका_अधारस मिषयत है भीर का जो -फर, उसका आधर _ विषय है आर उस फरक 
जनकरत्ल विषयत्व है, पसा रक्षण करगे । खण्डन -यह भी रक्षण दोषयुक्त है 
कार्ण ज्ञानजन्य फर ज्ञातता है या उयवहार : 

प्रथम पक्ष मे अतीत-अनागतविषयक्‌ बुद्धिस्थर मेँ तथा अमविषृय म मव्याप्षि 





४६४ सामुबादे खण्डनल्लण्डक्नाद्य ` [त 


नियामकमिति प्रयोजकमवुगतं शकषयनिव चनम्‌, तथासवे वा तदव विषयलमस्तु | 

व्यवहार यदि कराकपषंणादिः, स न सावंत्रिकः नान्तरीयकषल्यत्रापि 
इत्यातन्यापकप्‌ । यद्‌ इचछादः, तदाधारत्वमात्मन इति वर दव्याप्नः | तप्रष 
यत्वं च तद्विषयल्मेवपिक्षते । 

 यश्चोपकषां नाम व्यवहारं नामत कथं नोपेक्षप्रकषाएपेक्षते । हानादि 

व्यवहारज्ञानानामेव च कथं न निषिषयतवं प्रसज्यते । ज्य सवत्र हानादि. 
य्॒वहारोपगमः, तदा व्यवहारक्नानयोरनुपरम एव स्यात्‌ । | 
हो जायगी | कारण उक्त स्थर म उत्त विषय के वेतमा्म न होने से बिना आधार 
के ज्ञातता करटौ उन्न होगी । किञ्च--वट-ज्ञानसे धट म दही ज्ञातता हती 
पट मे नद, इसमे अनुगत प्रयोजक का निर्वचन संभव नहीं दै । यदि के 
अनुगत प्रयोजक हो भी, तो उसीको विषयत मान रीजिये; उससे पथक्‌ कञः 
मनना वम्रथे हे । 

द्वितीय पक्ष म व्यवहार्‌ को दस्त आदि से जानयनादि रूप साने, तो वह सरवै 
गुणादि या व्योपक्त. आत्मादि म॑ नहीं है, उसमे विपयल के. रक्षण की अव्याप्ति हय 
जायगी | किञ्च मणि-जनथनरूप स्यवह।र उपकी प्रभा सैमी है सौर केवल 
मणिविषयक ज्ञान की विषथ प्रमा है नही, अतः प्रमा मं उक्त रक्षणं को अत्तिय्षि 
ले जायमी । भ्यवहार से यदि इच्छा का ग्रहण करे, तो उप्ता आधार्‌ आत्मा दै 
पटादि नह । जतः. घटादि मै अव्यासषि हो जायगी 1. यदि ज्ञानजन्य नौ इच्छाः 
तद्विषयस को व्यवहार कटै, तो विषयस्व-रक्षण विषयत से घटित हने से ज्म्य 
ह जायगा । किश्च-द्च्छविषयस भी ज्ञान-विषयत की अक्षा. करता है| अतः 
अवरतवः ज्ञानविषयस का ज्ञानं न हो, तवक इच्छा-निषयख का ज्ञान भी असमव दहे 

किश्च_-जो उपेक्षा ` ( यौदासीन्य ) को व्यवहार नहीं मानते, उनके मते 
रामे गच्छन्‌ तृणं स्परशतति' इष ज्ञान के विषय तृणस्पशे म रक्षण कौ अब्याप्नि द 

यमी | यदि हान-उपादानषूप ज्ञन-फक के.आधारव को दी विषयत कहँ" तो 

 हान-उपादान के ज्ञान का हान-उपादन विषय नहीं हो सकेगा । कारण जसे षदा 
से ज्ञान-उपादान परिष नहीं हो सकेगा-। कारण जैसे घटादिज्ञान से हान उपादान दोता 
दै, वेते हयी हान-उपादान्ञान से हान-उपादान नहीं होता । यदि हानादि-ज्ञान से हानादि- 


व्यवहार मानै, तो उस हानादि-ग्यवहार से भी हानादि-व्यवहार सानने मँ अरनवघ्थ | 


शले जीं । ि्च--दानादि-जञान से हान्धदि-यवहार का असम्भव भी है| 


एर्च्डिद | विषय-विषयिमाव-लच्छण का खयडन ४६५ 


एतेन तन्सम्बन्धत्वं यदुच्यते यत्परतिषद्धन्यवहारानुकूलस्वभाव यद्विज्ञानं 
तत्तस्य विषयः, तद्रच्छं विषयि्वमिति । तदपि प्रागुक्तथुक्ति नातिषतेते । 


| त्रथोच्यते य एवार्थो यस्यां संविदि भासते। 

तद्र्यः स प्रथक्‌ नेति वेद्यवे्यस्य लक्षणम्‌ ।।'--इति। 
तदपि न विदयः; यस्यां संविदीति फ संविदधिकरणम्‌ , अथ तदिषयः, अथ 

सम्बल्धिमात्रम्‌ ! 


नाद्यः; षटादेस्तदधिकरणतवानुपगमेन अन्यापनात्‌, यथा तथा निवचने 
ज्ञानत्वाद्यतिन्याप्रेघ | 


 द्वितीयथ अद्यप्यनिरूपितः कथं निरूपकः स्यात्‌, वेषरीत्यापाताच । तृतीय- 
शरातिव्यापकः ; कारणादेरपि तत्सम्बन्धित्वात्‌ ज्ञानान्तरेणावभासमानलात्‌ । 
सम्थन--जो ज्ञान जिस वस्तु से प्रतिबद्ध (सम्बद्ध) हो तथा व्यवहार के अनुक 
स्वभाववाल हो, वह वस्तु उस ज्ञान की विषय दहै ओर उस व्यवहार का जनकत्वं ही 
ज्ञान मेँ विषयित्व है" एसा रक्षण करगे । खंडन--व्यवहार्‌ से जनयनादि का अरहण 
करने पर पूर्वोक्त दोष हो जायगा । 
समथन--जो ( अथं ) जिस ज्ञान म मासता हो, वह उस ज्ञान का विषयदहै, जो 
पथक्‌ याने उस ज्ञान म अनवभासमान हो, वह उसज्ञन का विषय नरह हे, यह 
विषय-अविषय का रक्षण हे! । 
सर्‌डन--य्यां संविदि" यहौ क्या सप्तमीक्रा अथे अधिकरण है, विषयदहै 
या सम्बन्धिस्वमात्र | 
प्रथम पक्ष मँ संविद्‌ घट का अधिकरण नहीं हे, अतः घट मँ विषय क्षण की 
अव्याप्ति हो जायगी | किसी प्रकार निवेचन करं [ अर्थात्‌ शुक्रो घटः" की तरह 
श्टोऽविदितः' इस्‌ प्रकार सामानाधिकरण्येन प्रतीति होने से घटादि मै ज्ञाननिष्ठत्व का 
जौपचारिक प्रयोग हो सकता है, याने स्वाधीन-ग्याक्त्तिमच्व-सम्बन्धेन उसे ज्ञाननिष्ठ 
म्न ], तो भी ज्ञानलख-गुणस म अतिव्याप्ति हो जायगी । कारण ज्ञानत्व ओर्‌ गुणत्व का 
अधिकरण धणज्ञनदहीदहे। ` 
अद्यावधि विषयत्वं की निरुक्ति न होने ( आस्माश्रय होने ) से °विषयस्व सप्तम्यथ 
है" यह द्वितीय पक्ष मी थुक्त ही दै । क्ि्च--विषय-विप्िमाव के अव्यवस्थित होने 


१, यह शालिकनाथ, का विषय-लक्ण हे । प्राभाकर-कारिका मे यह सिद्धान्तसूप में 


बताया.मया हे, भिसे यशो पूवप रूप, मे उद्‌छत किया ` गया हं । इसके अनुसार 'भासमानत्वम्‌, , 


विषय का भ्नौर ।अमासमानत्वम्‌ः अविषय का लकण सिदध होत है । 


४९६६ ` शछायुवाद्‌ खलर्डनखरड्खाद् ` [ शष 


` तयैव संविदा मासमानस्वमिति चेन । भासमानत्वस्येव निरूप्यमाणलात्‌, 
तननिरूप्यत्वात्तद खस्य । 
यस्यां संषिदि प्रकाशमानायां यः प्रकाशत एवेति चेन्न | प्रकाशमानताया 
एव निरूप्यमाणत्वात्‌ | 
सामान्यतो दिषयस्वे सिद्धं षिरेषतो विषयसखानिधानमिति चेन्न सवधा 
विशेषानुपपत्तिद्रारा सामान्यादुपपत्तौ तद्विषयप्रमालस्वापि सन्दिग्बत्वात्‌ | ` 


ज्ञानाकारपंणक्षमो हेतुरेव विषय इति चेन्न ¦ आकार एव केनापित सी 


-से संविद्‌ ही विषय जौर घटादि ही विष क्यों न कहे जार्य £ तृतीय पक्ष मै संविद्‌ | 
के कारण चक्षु आदि भी संविद्‌ कै सम्बन्धी हैँ तथा वे अन्यज्ञान से प्रकारित 
भी होते ह; अतः उनम अतिष्याप्षि हो जायगी । 
` ` समथन--ज्ञो जिस संविद्‌ के सम्बन्धी हों तथा उसी संविद्‌ से भासमान ह, े 
उस संविद्‌ के विषय द" दसा कदैगे । ज्ञान के कारण चक्षुरादि ज्ञानसंवधी ओर्‌ मास 
मान होने पर भी उसी ज्ञान से भासमान नर्हीं होते, अतः उनम अतिव्याप्ति नहीं होगी 
. सर्डन-- मासमानलर विषयत का रक्षण हही | यदि उसमे भी भासमान का 
प्रवेश करं, तो आत्माश्रय हो जायगा । 
तमथन--जिस्' संविद्‌ के प्रकशित होने प्र जो वस्तु प्रकाशित हो, वह उस 
-संविद्‌ की विषय हे", ठेसा रक्षण करेगे । सर्डन--प्रकाशविषरयता ही प्रकाश्यमानता 
हे । एवश्च विषयत्व का अद्यापि निरूपण न होने से प्रकाशमानता ही असिद्ध है 
अर्थात्‌ आल्माश्रय है । 


सम्थन--सामान्यद्प से विषयल तो सिद्ध ही है| यह रक्षण विरोषह्य से 
` विषयत्व के ज्ञान के र्षि हे, अतः आत्माश्रय नहीं होगा । वंडन-- सामान्य निर्विरोष नही 
होता 1 एवच्च एक मी विष काज्ञान नहोने से सामान्य के सत्व में संदेह देगा, 


जिससे सामान्यविषयकें ज्ञान का प्रमास भी सन्दिग्ध ही दे। 


पमन न्ञान मे घरा्याकारौं का जो अर्पण, उसका हेतु विषय हे" एेषा रक्षण 
करगे । खण्डन ज्ञान म आकार किसके द्रा अर्पित होता हे, इसका ज्ञन दी मर्य 
त | “विषयनिरूप्यं हि क्तानम्‌, श्रतो जतानवित्तिवेद्यो विषयः इस नियम के श्रनु्तार | 

 क्रहागया है| । | | 

| २. यह ताश्चार्थवादी बौद्ध का लचण दे । 


परिष्डेद्‌ । विषय विषयिभाव-लक्षए का खण्डन ४६५ 


विनिगन्तुमशक्यत्वात्‌ । न द्ाकारस्ततो ज्ञानस्वरूपादन्यः, तत्र च तथोत्पन्नानि 
कारणानि प्रत्येकमेव समथानोति कथं तेषु विशेषं षिनिगमयिष्यसि । 

यपि सकलक्षमथहेत्वलुधिधानमास्त, तथापि स्फुटं तघद्धरस्यानुषिधान- 
मिति तदेव तदाकारश्रयोजकमिष्यत इति चेन्न । सभस्तकारणन्तरानुबिधानव- 
द्रटाचुभिधानस्य प्रामाणिकलािष॑स किं स्फुटलास्फुटलाम्यां स्यात्‌ । स्फुटा- 
जुषिधानमदायेव षिषयनिरुक्ति कमं इति चेन्न । सवहेखचुषिधानस्य न्यायतः 
रफुटत्वात्‌ । 

 दृश्यमानमनुविधानं यभ्थेति चेन्न } दत्तोत्तरस्वात्‌ । दश्यमानतेव च षिष- 

यताऽनिवेचनानन शक्योपदशेना 

ज्ञानकमत्वमित्यपि न; ज्ञानेन कमणः सम्बन्धस्य निवंक्तव्यत्वात्‌ | 
तन्निरक्तिभङ्गथ ईथरामिसन्धो ज्ञातत्दे द्रश्व्यः | 


हे, अर्थात्‌ उसमें को$ विनिगमकं नद्यं है } कारण आक्रार विज्ञान से भिन्न नहीँहै, 

किन्तु विज्ञानष्य ही है । अतः मिलति कारण ही ज्ञानक आकारकेहेतु हैँ । फिर उन 

टेतुमं मे अमुक आक्रार काहेतु है, इस विशेष का निदचय केसे करगे 
 प्मथन--यद्यपि ज्ञान के अकारमे समी हेतुं का अन्वय हे, तथापि घट का 


अन्वय स्फुट है | अतः घट ही जाकर का प्रयोजक है । एवश्च श्फुटानुविधानते सति 
आक्कारसमषको रेतुः' एसा रक्षण कर ही सकते देँ । खण्डन ---यदि सम्पूण कारणों 
फ़ आकार म अन्वय प्रमाण सेचिद्ध दै, तो असक कारण का अन्वयस्छुट है 
ओर्‌ अमुक का नहीं दैः इस कथन से क्या कमह? यदि ककि स्फुर्‌ जभिधानः 
इस कथन का यदी प्रयोजव दै कि स्फुर रक्षण होता है, तो सभी कारणों का अन्वय 
एक-सा है; अतः युक्ति से समीका अन्वय स्फुट ही हे । | 
समथन- जिसका अन्वय ज्ञान के आकार मे परघ्यक्च है, वह विषय दः पेसा 
करेगे । खरड -ज्व सभी कारण द, रो सवका अन्वय प्रक्ष दी है | किच्च-- 
प्रलक्षता भी विषयता द्वी है, अतः अ्माश्चय हो जायगा 
` समर्थन ज्ञान का कर्मं विषय दै" देता लक्षण करेगे | ख्डन--ज्ञान के साध, 
कम का क्या सम्बन्धं है, वह कहना होगा| किन्तु उसका निवचन नहीं 
कर॒ सकते, यह वात श्ृदवरामिसन्धिः नामकं रन्ध कै ज्ञातता्वाद भै स्पष्ट हे 
वह देख ठेना चाहिष ¦ [अर्थात्‌ ज्ञान ओर कर्मे का सम्बन्ध संयोग नहीं हौ प्तकता, 


१६८ लाचवाद्‌ सरुडनलर्डसटाद्य चतुथ] 


पिना सम्बन्धान्तरं यद्विशेषणं ज्ञानं सं विषयः । तेन विना सम्बन्धान्तरं 
्ञानविशेष्यं विषयः । विशेष्यं चेदं यदि शि्टनामक तन्तर्‌ यद्वत धमं गृह्णातीति | 
अत्रोच्यते ; यदत धमं" गृहणातीसेतवन्मात्रमेब विवक्षित गृह्णातीत्येवेति षा ? 


ञ्राये दण्डस्यापि विशेष्यत्वापातः , तद्वतस्यापि सखादेधमस्य ग्रहणात्‌ । 
नापरः : मवति हि अ्यमिचारिणो धूमस्याचिच्छिन्नमूलकत्वादि विशेषणं तद्वि 
थिष्टं च तयान्तरम्‌ । न च पिशेष्य्य धमं व्यभिचारतां गृहाति । 

ग्रथो्वीपरिरतगतिषिशिष्टस्याविच्छिन्नमृलता विशेषणम्‌ ¦ न च तथाभूतस्य 
न्धमिवारिता धमं इत्युच्यते । भवम्‌ ; प्रथमविशिष्टः किं व्यभिचारी न वा! 
वयोकि जन द्ध्य नदीं हे | समवाय भी नही) ज्ञान जलाका गुज होनेसे वह 
समवायेन घट मे नदीं रह सकता । परस्पर विरुद्ध होने से दनं के तदास्य सम्बन्धी 
बात तोदुरद्ी रही । फलतः दोनों का सम्बन्ध क्रिभा-कममाव ही कहना होग 
किन्तु वह भी नहीं हो सक्ता । परसमबेत-क्रियाफरशच छित्वषूप कमत क 
खनरकारावाद म खण्डन करिया गया है । फिर, फरुत्व भी क्या दै ! ज्ञातता या व्यवहार 
तो नहीं कह सकते, क्योकि अभी-अभी उनका खण्डन कर ही चुके दँ । यदि श्रिषयतव 
कल. कह, तो आत्माश्रय हो जायगा, इत्यादि दूषण इस रक्षण मं जानने चाहिए । | 

समर्थन _ अन्य सम्बन्धक विना ज्ञान जिसका विरोषण हो | वह॒ विषयदहै। 


पठित यह हुआ किं अन्य सम्बन्ध के बिना ज्ञान काजो विशोष्य दो, वह विषय ह 
विष्ट नामक पदार्थान्तर जिषके धर्मे का ग्रहण करे, वह्‌ विशोष्य दै । क्ञतो घट यहा 

निना किसी अन्य सम्बन्ध के घटम व्रिरोषण हे, अतः घट विशोष्य हे | घरुडन-- 
जिसके धरम का ग्रहण करे इसका क्या जथ द - जिमके यल्किचित्‌ धर्म क रहण करं 
यह अर्हे या जिसके सम्पूर्णं धर्मो काग्रहम करे ग्रह जथ हे 

प्रथम पक्ष मन तो दण्डी पुरूषः, यदौ दण्ड भी विष्य हो जायगा; कारण 
विशिष्ट दण्ड मे स्थित स्वादि धर्मं का ग्रहण करता ही हे । द्वितीय पक्ष भी अयुक्त है, 
हरण वदि के व्यभिचारी धूम से अविच्छिन्नमूरतविशिष्ट धूम अन्य हे मौर वह धूम 

धरम म्यभिचारिख का प्रह नह्ये करता । अतः धूम मे अञ्चि हयौ जायगी | 

तमथेन--अव्रिच्छिन्तमूरत्व ऊर्ध्वाविरतगतिविरिष्ट धूम का दी विदोषण है एवश्च 
उक्त विरेषणविरिष्ट धूम का व्यभिचारि धरम नदीं, अतः धूम मै अभ््राति नर्हा 
= होमी। सर्हन -उर्ध्वाविरतगतिधििष्टख्प विङेषणसे विशिष्ट धूम व्यभिचारी है या नही ४ 
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श्राय स एव दोषः; द्वितीये विशेषणान्तरान्त्भावैयथ्यंम्‌, प्रथमविरिष्ट एव च 
तदोषावसरः । 

ञ्रथ यद्धमेबिशिष्टस्य तद्विशेषणं तद्वर्म गृह्णाति, न सवम्‌ । न च व्यभिचा- 
रिताविशिष्टस्य तानि विशेषशनीति चेन्न । त्किं धुममत्रं न व्यभिचारि ! 
ततथ व्यमिचारिताविशिष्टस्यैन तस्य तानि तथा । भवतु व्यभिचारिता तदिशे 
पणम्‌ , परं सा न पिशेष्यफोटिरिति चेन्न । अद्यापि विशेप्याज्ञानात्‌ । 

कश्च - तद्विशेषणमिति तस्सम्भन्धिमाघ्रं वा विशेषणतया बा सम्बन्धि ! 
ग्राचेऽतिप्रसङ्गः । द्वितीये त॒ तथेवान्योन्या्रयादि । 


आय पश्च से उर्ध्वाविरतगतिवििष्ठ धुम के व्यमिचारिसव छ्प धर्म को अविच्छि्नमूरुख- 
विशिष्ट रहण नहीं करता । अतः अव्याक्षि तदवस्थ &। हे | द्वितीय पक्ष मै विोषण 
न्थ हेः । यदि उक्त विशोषण नदी दै, तो उर्ध्वविरतगतिविरिष्ट धूम व्यभिचारितास्प 
धस का महण नहीं करता, जतः धूम म अग्यापि पूर्ववत्‌ स्थित दै । 

समर्थन भिस ध से विशिष्ट विङञेष्य का विशेषण हो, तद्धमेरूप जिसके धमे 
का वििष् रहण करे, सव परमो का नही, वह्‌ विशेष्य है' । व्यभिचारिताविरिष्ट पूप 
का अविच्छिन्नमूरुत् विरोषण नँ है, अतः व ल अव्याप्ति नीं दे । संडन---तव 
क्या धूममत्र व्यभिचारी नहीं दै १ यदि ह, तो स्भिचारितावििष्ट॒हौ अविच्छिन- 
मूख धूम मे विरोषण दै, जतः पूर्वत्‌ अग्यासि है । 


0 ८ भ 
वमर्थ“ धरम विरोष्यता का अवच्छेदक हो, तद्धमैरूप जिसके तद्धर्म 
का विलिष्ट नामक तच्ान्तर महण करे, वह विशेष्य है । खंडन--विरोष्य का ही 
यह क्षण द, अतः अभीतक उसका ज्ञान न होने से जास्माश्रय हौ जायगा । 


क्िच--“तदूविरोषण' शब्द का कया अर्थं ३, भनिसका सम्बन्धी हो" यह जथ द 
या जिस विरोषणतारपः से सम्बन्धी हो! यह अथ है? प्रथम पक्ष मे उपलक्षण 
(उपर्लक) के मी सम्बन्धी होने से वह्‌ भी विरोषण हो जीयगा | द्वितीय पक्षम 
व्रिषयल की निरुक्ति मे विरोषणत का ओौर विदरोषणख श निरुक्ति म॑ विषयत्व का 
प्रवेश होने से अन्योन्याश्रय हो जायगा । कारणं ज्ञान की प्रकारताषूप विषयता ही 
विद्नोषणता हे | 


७० सायवाद्‌ खण्डनलण्डलाय (चेतुं 


किञ्च विरेष्यललक्षणो यस्तद्रतो धमत गृहणाति न वा ! ब्रायेऽतिव्यापि, 
हितीये गृहात्येवेति नियमोऽसिद्धः । | 
विश्व “मत्समवायो ज्ञानस्येतयत्र भवति मत्समदायस्य ज्ञानं विशेषं 
सम्बन्धान्तरमन्तरेणेव, न च विषयः । ॥ि 
न॒ च गुणगुर्यादिविशेप्यमावे यः सम्बन्धान्तरमन्तरेणेत्युक्त्या व्यथ 
च्छेयतां नीतः, स एवायं समवाय इति कथं न व्यवच्छे्तां प्रतिपर्स्यते १ 
यतोऽत्र तस्यैव बिशेषणविशेष्यभावत्वादन्तरस्वासिद्धिरिति । | 
तस्मात्‌ सम्बन्धमन्तरेण ज्ञानं विशेषणं यस्थेरुक्तम्‌ , तत्र ज्ञानं सम्बन्ध- 
मनपेद्य स्वभावत एव॒ यथाऽ्थस्य विशेषणं तथा समवायस्यापीति न कथि- 
दिशेष इति साधृक्त 'मत्समवायो ज्ञानस्येस्यत्र ज्ञानविषयता समवायस्य 
स्यादिति । क्ञानाभावे च प्रसङ्गात्‌ । 
शिच विशिष्ट विरोष्य धूमगत विरोप्यरूप धर्म का ग्रहण करता है या नहीं ! 
यदि ग्रहण करता है, तो अविदेष्यमै भी विरिष्टँ विोष्पख दहो जगा । यद्वि 
ग्ररण नह्य करता, तो सव धर्म का प्रहण न होने से धूम स भी असम्भव हो जायगा | 
` क्रिच--भमत्समवायो ज्ञानस्य! यह समवाय म॑ ज्ञन अन्य सम्बन्धके बिनादही 
विरोपण हेता दै, पर बह ( समवाय ) ज्ञान का विषय नहीं हे । 
समर्थन समवायसम्बन्ध से ज्ञान आत्मा का विशेषण है, अतः ज्ञान को विषय 
न हो, इसलिए सम्बन्धान्तर पद समवाय के उयवच्छेद के छि है । फिर उससे मत्सम्‌- 
वायो ज्ञान्य' यहो भी समवाय का व्यवच्छेद क्योँन हयो? खण्डन - सम्बन्धान्तर 
पद्‌ कृ जश्च अन्य सम्बन्ध है । यहा अन्य से विङप्यविशेषणमाव से अन्ध का ग्रहण 
करते दै ओर समवाय विशेष्य से अन्य नदीं दहै । जतः अन्य चन्द से समवाय करा 
व्यवच्छेद नी होगा । ` को क, 
तस्मात्‌ ञान अन्य सम्बन्ध के विना जिसक। विरोषग हो, वह विषय है" इ 
 खष्षणकाञसे ज्ञान सम्बन्धके बिना ही स्वरूप सम्बन्ध से जै का विद्रोषण है, वैत 
ही (मल्मवायो नस्य यहो समवाय का भी व्रिषण होगा दोनें स्थो मै कहै 
 विकेष न्य है । अतः क्त स्थर म समवाय के विषय होने से अतिम्यपतति द्यो जायगी, ` 
यह टीकही कहा दै । इतना ही नरी, इत लक्षण की जक्ति्यम्तिमी है । अर्थात्‌ ` 
 क्ञानामाबोऽस्ति यहा अमावसें ज्ञान स्वष्प सेदी विदोषण होता दै, अतः अश्व 
भी विषयो जायगा। ` | 


परिष्डेद | विषय-विषयिभाव.लक्षस॒ का खराडन १७९१ 
त चतत्र प्ण समवायः सम्बन्धः ; अत्रापि विशेषविशेष्यभावस्येव 
सम्बन्धत्वात्‌ । नासौ सम्बन्धिनोऽन्यः, तादृश भ्यवच्छेय इति चेन । समवायेऽपि 
तुल्यत्वात्‌ । ` 
संयोगसमवायौ न्यवच्छि्धेते इति चेन्न | ज्ञानाभावे तथापि प्रसङ्गात्‌ । 
नत्र ज्ञानं विशेषणम्‌ , किन्तु उपलक्षणमिति चेन्न ¦ श्रतीतानागतयो- 
रषिषयस्वापत्तः । | | | 


समथन---मत्समवायो ज्ञानस्य यह स्वरूप सम्बन्ध से ही समवायं ज्ञान 
विरोषण है जौर वह स्वरूप समवायख्प ही हे । एवच्च सम्बन्धान्तरं ( समवाय ) से 
ही विङोषण है, उसके बिना नही; अतः अतिव्याप्ति नर्ही है । सरडन-- यदि दसा 
मानै, तो सर्वद्र असम्भव हो जायगा; कारण शञातो टः" इत्यादि स्थल मे भी विशेषण 
विष्यभावरूप सम्बन्धान्तर से ही ज्ञान षट मँ विरोषण होता है | 


, समर्थन सम्बन्धान्तर पद से सम्बन्धी से अन्य सम्बन्धकां ग्रहण होताहे। 
विरोषणविरोष्यमाव सम्बधी से अन्य नही हे, जतः सर्र असम्भव ` नहीं होगा | 
` खरडन -मत्मवायेो ज्ञानश्य' यँ मी समवाय सम्बन्धी दी ह ओर वही उक्त 
स्थर मे खद्धप दै । अतः सम्बन्धान्तर ` केषिना हीज्ञान के समवाय मे विदोषण 
हने से अतिव्याति युक्त दीदै। # 

तम्थन_ सम्बन्धान्तर पद से सयोग जौर्‌ समवाय का भ्यवच्छेद्‌ विवक्षित हे । 
(वतसमवायो ज्ञानस्य यहं वरूप समवायरूप हे, अतः उक्त स्थल मँ अतिव्याप्ति 
नहं दै । खण्डन -- पैसा मानने परं मी क्ञानामावःः य्ह भी ज्ञान का; विषय अभाव 
हो जायगा, कारण यर सम्बन्धान्तर ( समवाय ) के बिना द्यी ज्ञान अमाव का विरोषण 
होता दै । _ {रि 
| समथेन-- ज्ञान अमाव विरषण नह, क्रिन्तु उपख्क्षण हे | अतः विदोषण- 
घटित उक्तं रक्षण की अतिन्यापति नहीं होगी । खस्डन--अतीतविषयकः, ( अमूदवृष्टिः" ) 
जओरं अनागतविषयक् ( शिष्यति वृषः ) ज्ञानस्य मे वृष्टि जन क विषय न 
कहयेगी, कारण वमान वस्तुओं मे ही विशेषण-विसोप्यभाव होता हे । अतीत विषय 
वमान ज्ञान का विशेष्य नही हो सकता । ४ 


७२ | साचवाद्‌ खण्डनखण्डखाद्य | कुथ 


भवि चिन्तेयमिति चेन्न । अभावस्यापिषयत्वापातात्‌ । ज्ञानादन्यत्‌ ज्ञानीयश्च 
यत्कारणादि तत्रापि प्रसङ्गादिति फं विस्तरेण । 
नच ज्ञानाकारतायां गोचरस्य ना्तयेव ज्ञानगोचसयोरभेदः ; प्रतीतिषिरोधात्‌ । 
मेदमनिच्छता च स प्रतिषेद्‌ धुमप्यनहं इति । 
भेदलक्षण-खरडमम्‌ 
'क्तन्यस्त्िं कोऽसौ मेदो नाम ? सहि स्वरूपं वा स्यात्‌, इतरेतराभ्रो 


यदि भविता सम्बन्धान्तर के ज्ञान का सावप जो विष्य हे, वह विषय है' पसा 
रक्षण करं, तो वटो नास्ति' इस ज्ञान का अमाव विषय नहीं कहलयेगा । किच-- 
ज्ञान से भिन्न जो ज्ञान के सम्बन्धी करणादि दँ, उनम अतिव्याप्ति हयी जायगी । कारण 
ज्ञानस्य कारणम्‌ इत्यादि स्थम मी सम्बन्धान्तर्‌ कै निनादी कारणादि ज्ञानके 
विहेष्य होते रै | विज्ञोके ष्णि विषयविषयिभाव का खण्डन इतनाही बहुतः 
विस्तार्‌ व्यथे है । 
 स्मथन --विषयज्ञान का खख्पदहीहे, अतः ज्ञान ओर विषय म परस्पर मेद 
नही हे । एवच्च ज्ञानामिन्नत ही ज्ञान-विषयत्व हे । सरडम-- ज्ञान जर विषय 
अभेद्‌ अनुभव से विरुदे, मेद दी अनुभव से सिद्ध दे | किंच-यदिमेदनदहो,तो 
न्ञनगोचरयोर्नास्ति भेदः! इस प्रकार मेद का खण्डन भी नहीं हो ्षकेगा, कारण 
जो एकदेश या एक काठ मे रहता है, उसीका निषेध अन्य देश या अन्य कार्में 
होता है । सर्वैथा असत्‌ शशश्रङ्ग का न्षिध नदीं होता 
- भेद-लक्तण का खरडन | 
किच--मेद क्या वस्तु है. यह भी किये | क्या स्वह्पही मेद है या अन्योन्या- ` 
माव या बैधम्ये £ इनमे यदि प्रथम पक्ष मानै, तो अभेद भ्रमी नहींहोणा | कारण 
१. ऊपर "सेद मनिच्छताः इत्यादि प्रन्थसे नैयायिक मत का श्चजुसरणकर बौद्ध का 
खख्डन क्षिया गया है किं यदि मेद प्रमित ही नष्ट, तो उका खरडन कैषा १ इसपर बौद्ध करेगा ` 
कि किलीक्ौ ग्रतिषेध्यता मे प्रमितस्व ( सस्यत्व ) ही प्रयोजक नह, प्रतीतत्व माच्र से भी प्रतिषेध 
शो सकता है । यदि प्रतीतसर मानें, तो फिर कष्टिये, वह मेद्‌ ही क्या है! श्रत्तः खण्डनकार्‌ का 
यह मेद्-खण्डन का पूर्वपक्च सौगत मतके माध्यमसे दी समना चाहिए । इसी तरह यद्यपि ` 
प्रस्यश्-वाधोद्धार प्रकरण मे पए्कषार मेद कानिरासहो हो बुरा फिर मी शश्रास्मतस्व-विवेक 


मे विशेष सूप ते मेद्‌ काजो मरडन सिया गया हे, उसका खयन छरने फे लिप्‌ यह मन्थ॑है, 
यह भाव हे | 


परिच्देद्‌ ] मेद्‌ लक्षण का खरडम ७३ 


बा, धर्मान्तरं वा ? नाचः; मिन्तेऽमिन्नभ्रमानुपपत्तिप्रसङ्गात्‌ । भ्रान्त्याऽपि 
धर्मिस्वरूपावगाहनात्‌ । अन्यथा कस्याभेदं सा आन्तिरुच्चिखेत्‌ । 

नु निःसम्बन्धित्वेन व्यस्थितेषु तसुदासप्रभृतिषु नानाधारोऽवयव्यन्य 
एवाऽऽरोप्यते, येषु त्वारोप्यते ते मेदेने्र भान्ति किन्तु अनारव्धावयविषु 
तेष्वारग्धावयवितया विश्रम्यते । मेवम्‌ ; तेषामनुदाहरणीयत्वात्‌ ! अतस्मिन्‌ स 
एवायमिति प्रस्यभिज्ञामासाथानां दष्टन्तस्वनेष्टलात्‌ । 
तत्रापि ध्मन्तरारोपाभ्युपगमे तादार्म्यामाघस्य संसगाभावप्रवेशापत्तः 
न चैवमप्येष्टव्यमेव, तथापि स्वषूपभेदग्रहे तत्राभेदस्य धमस्याप्यशक्यारोपत्वत्‌ । 


स्वप ही मेद होने से भेदग्रह उस अमेदभ्रम का विरोधीहै; मरम भी धर्मी के स्वप 
करो विषय करता ही दहै । यदि अम धर्मी कै स्वप को विषय न करे, तो किसे मभेद 
को विषय करेगा 

सम्थन--पररपर-सम्बन्ध-रहित ८ उदासीन छप से) विद्यमान दूरस्थ अनेक 
तरू-दारु प्रभृति मे एक अवयववाले का अमेद्‌-मम नहीं होता, किन्तु नाना अवयववाले 
अन्य अवयवी का ही आरोप होता है! जहौ व्ह रोपित होतादै, वे 
मेदश्प मह्य भासते दँ । किन्तु अनारव्ध अवयवियों मै अआरन्धावयवित्व का 
आरोप होता है । एवच्च वह भेदग्रह का विरोधी नद्यं है । संडन--जहा दूरस्व दोष 
से अनेक वृक्षो म एवृक्षखछकाभ्रम होता दहे, उस स्थर मे हमने दोष नही 
दिया दै । किन्तु जहौ भिन्न मे (स एवायम्‌" पेना प्रत्यभिक्ञाखूप भ्रम होता है, उस 
उदाहरण मे दोष दिया हे । 

समथंन--प्रत्यभिजाख्प भरमम भी तादास्यद्धपधर्मकाही ्रमहोता है, धर्मीके 
अभेद का नदीं । खर्डन--यदि पेसा मानं, तो अन्योन्याभाव का संसरगभिव म अन्तर्भाव 
हो जायगा । कारण नायं चेतरः इस विशेष-दशैन को यदि भेदविषयक माने, तो इससे 
धमयिप की निवृत्ति नहं ह्येमी । अतः धमसिपवादी उक्त विरेष-दशेन को निर्चय ही 
संसर्गामावविषयक मर्गे । किन्तु आप अन्योन्याभाव का अस्वीकार नहीं कर॒ सकते, 
कारण उसीके निरूपण में प्रवृत्त है । 

किञ्च स्वद्प-मेद का अह होने पर तादास््यष्प धमे क्रा भी आरोप नहीं 
सकता ५ कारण तादास्य भी अमेदखूप ही है ओर मेदग्रह होने पर अभेद-अम नदीं 
हो सकता । 

६9 


४७४ सानुवाद खशरडनखर्डंखाच्च : [ चतुषं 


नापि द्वितीयः ; प्रतीतावन्योन्याश्रयप्रसङ्गात्‌ । ~ 
प्रतियोमिरूपतवेन श्रप्रतीताघधिकरणग्रतीतिः, श्रधिकरणस्वभावत्वेनास्मतौ 
प्रतिसोगिस्मरतिश्च तद्ग्रहणकारणम्‌। शतः कतरेतराश्रय इति चेत्‌ । मेवम्‌; 
एवं हि सति करम्भः पटो न भवतीत्यत्र यथेव तस्यामावस्य प्रतियोगितया 
परो निषिदध्यते तथा कुम्भोऽपीति सोऽपि इम्भात्मतया निषिद्धः प्रसन्येत । 


वस्तुतोऽन्योन्थामावस्य इुम्भप्रतियोगितेऽपि इम्भस्यापरत्वनिरूपणकाले 
कुम्भस्य प्रतियोगिता नाप्यते, किन्त्वाश्रयतैवेति करम्भाग्रतिक्पः । परस्य तु 


ह अ (न 


प्रतियोगितैवापिर्यते, न त्ाश्रयतेति इुम्भवत्‌ परस्यापि न सड्ग्रहापत्तः | 
यद्यप्यस्योन्याभावस्य उभयप्रतियोगिता ; तथाप्यन्या ुम्भाश्रयता, ग्रन्या 
च पटाश्रयता, अन्या इम्भप्रतियोगिता, अन्या च परम्रतियोगिता । तैनान्यो- 


इतरेतरामाव या अन्योन्यामाव मेद्‌ दे, यह द्वितीय पश्च मानं तौ अन्योन्याश्रय 
हो जायगा 4 कारण प्रतियोगितषूप से प्रतियोगी का ज्ञान अन्योन्याभाव वे ज्ञाने 
कारण है ओर जभावशूपत्वं ही प्रतियोगि हे | अतः जवतक अभावज्ञान न दही, 
तबतक अमावाभावखषूप प्रतियोगि का ज्ञान नहीं होगा । 


प्रमथन. प्रतियोभिखषटप से अप्रतीति के कारम अधिकरण की प्रतीति तथ 
अधिद्गरणलहप से अस्मृति ॐ कार मे प्रतिधोगी की स्मृति अन्योन्याभाव के रह मं 
प्र दै, अतः भव्योन्याश्चय नह हे । सडन पसा मानने पर्‌ (कुम्भः पटो न भवति! 
(लेसे उस अभाव के प्रतियोगिलवहूप से पट निषिद्ध होताहे, चैसेद्ीकुम्भभी 
निषिद्ध होता दे । अतः उस काठ मे कुम्भलरूप से कुम्भ का न्षिध हो जायगा । ` 
वस्तुतः अन्योन्याभाव कुम्भप्रतियोगिक होने परमभी कुम्भं प्ट के निषेध 
रमे कुम्भ की प्रतियोगिता अपेक्षित नदी, किन्तु आश्रयता दी अपेक्षित है | मत्‌ 
उस काठ मे कुम्भ का निषेध नदीं येता 1 इसी तरह पट की प्रतियोभिता दी अपेक्षित 
है, आश्रयतां नदीं । अतः कुम्भ के तुस्य पट का अधिकरणरूप से सं्रह नरह रोता 
| समथेन-- यद्यपि अन्योभ्यामाव के दोनों प्रतियोगी ओर दोनों अधिकरण ह, तथापिं 
 कुम्भनिष्ठ आश्रयता अन्य. है जर पटनिष्ठ आश्रयता. अन्य । वैसे ही कुम्भनिष्ठ प्रति- 
योगिता भ्यं है ओर्‌ पटनिष्ठ प्रतियोगिता अन्य । अतः अन्योन्याभाव के उभय 
` प्रतियोगिक जर उमयाभ्रित होने पर भी स्तर दोनो का निषेव या संप्रह नह होता । 


प्॑रच्छेद्‌ | मेद. लच्तणं का सरर्डनं छप 
न्यामावस्योभयश्रहियोगिकस्बे चोभयाधितत्वे च नोभयोरपि सङ्ग्रदप्रतिक्ेष- 
विरोधापत्तिः। ` | = 

नापि च प्रतियोगितवस्यादुयोगिनो मेदोपजीयनेऽन्योन्याश्रयः , अनुपजीघने 
च स्वस्मादपि भेदग्रहापत्तिः प्रसज्येत । यतः स्मयंमाणस्य प्रतियो गिता, अनुभूय 
मानस्य चाऽऽश्रयते्येताघन्मात्र एवोक्तं स्वस्मादपि मेदग्रहानापत्तिः | 
_ न चेवं ‹ स॒ एवायमित्यत्रापि मेदग्रहप्रसङ्गः ; वास्तवतत्सखासचाभ्यां 
विशोषात्‌ । | 

मेवम्‌ ; तथाि-किमधिकरणम्रतीतिरधिकरणतया प्रतीतिः, उत ॒बस्तुगस्या 
अधिकरणस्य स्वस्पेण विवक्षिता ? आघ किमीयाऽपिकरणतया षरादेः प्रतीति- 
स्तस्य कारणं स्यात्‌ । न तावदन्योन्याभावाधिकरणतया; दण्डाध्प्रतीतो दण्डा- 
थिकरणताया इव तदप्रततो तदधिकरणतायाः प्रत्येतुं पूवंमशक्यत्नात्‌ , विशिष्ट 
किन्तु जिस कार मे जिसमे प्रतियोगित्व की विविक्षा होती हे, उसका निषेध जर 
अन्य का संग्रह होता हे । र [र | 

यदि अनुयोगिनिष्ठ मेद प्रतियोगिलक्ञान की आप्ता कर्ता द, सो प्रतियोभिख 
के अमावामावरूप होने से अन्योन्याश्रय हो जायगा | वदि खप्षा नहीं कर्ता, तो 
स्व से स्वमें मेदमरह्‌ दो जायगा" यह शङ्का भी युक्त नहीं है । कारण स्मृति का विषय 
प्रतियोगी दता हे ओर अनुमव का विष्य अधिकरण, इतना दी कृट्ने पर खर्मेस्वः 
के मेदग्रह की जपति नहीषोमी। 

 समर्थन--सस एवायम्‌" य इदंच गृ्यमाणधर्मिक जौर तदस स्मथेमाणप्रतियोगिक 
होने से मेदह्‌ क्यों नहो यह रशङ्काभी युक्तं नहीं । कास्ण प्रतियोगी के र्यत 
लेने पर भी वास्तव भेद न होने से मेदप्रवीति नहीं द्येती । अर्थात्‌ भेदसत्तासदित 
प्रतियोगि -स्मरणादि ही भेदरह के कारण दै । यी चैसान होने से भेकध्रतीति 
नही होती । | क 
 सरडन---अधिकरण-प्रतीति से क्या अधिकरणत्वह्प से अधिकरण की प्रतीति 

प्िवक्ित है या वस्तुतः जो अधिकरण दै, उसकी स्वरूपतः प्रतीति विवक्षित ह £ प्रथम 
पक्ष मनि, तो कटिये किसकी अधिकरणता से पटादि की प्रतीति मेद-प्रत्ययं का कारणं 
हे? अन्योन्याभाव की सधिकरणतारूप से अथिकरणता-परतीति तो कारण हौ नह 
पकती, कथक दण्ड के अपरवीतिकरार मे दण्डायिरणता की तरह अमाव के अप्रतीति- 


४७६ साजु्वाद खण्डने लण्डसखयि [चु 


मतीत्य वरिशेषशस्यावश्यौल्लेरुयस्वात्‌ , विशिष्टस्य च विशेष्रणवटितमूरतिंतात्‌ । ` 
नापि यस्य कस्यविद्धिकरणतया प्रतीतिस्तत्कारणम्‌ › यत्र भिन्नेऽभेदः 
भ्रमस्तत्र धर्मिणः स्चाच्ाधारतया प्रतीतावपि तदुत्पत्तेः । 

न तन्माप्रात्तदुत्यत्तिः ; श्रपितु प्रतियोगिस्रतिसहितात्‌। सा च तदा 
नास्तीति तदजुतपततिरिति चेन्न । प्रतियोगिस्मृतिरपि किं प्रतियोगितय। स्मृतिः, 
उत वस्तुगत्या प्रतियोगिनः स्वरूपेणेति विकरप्यत्वात्‌ । | | 

गरा किमन्योन्याभावग्रतियोगितया, यस्य कस्यचित्‌ प्रतियोगितया बा ! 
नाचः; श्रन्योन्यामावाप्रतीतो तदनुपपत्तेः पूर्ववत्‌ ¦ नापि हितीयः; तस्य 
वस्तुगत्या मिन्नस्याभिन्नतया भ्रमविषयीङ़ृतस्य स्वदेशेतरदेशादावस्वेन 
ग्रतीयमानते स्वाभावप्रतियोगितया परतीतावन्योन्यामाव्रतीत्यचुपपत्तेः । 

प्रतियोग्यनुभूतिः सा , न स्पतिरिति चेन्न । स्मरतित्वस्याप्रयोजकस्वात्‌ । 


ल मे मी अन्योन्याभाव की अधिकरणता की प्रतीति संमव हे । विचिष् विरोषणघटित 
होने से उसकी प्रतीति मेँ विरेषण का उर्छेख आवर्य ह । जिस किंसीकी जधिकरण- | 
ताहप से अभिकरण-प्तीति भेदप्रह का कारण नही दै, क्योकि जहा मिन म 
अमेद्‌म होता दै, वौ मी धर्मी की सत्व के आधारतवरूप से प्रतीति होती दै । अतः 
 मेद-प्रयय हो- जायगा । । 
समर्थन _ वर अभिक्रणलह्पं से अधिकरण की प्रतीतिमात्र कारण नीं है 
गित प्रतियोगी की समृति से युक्त ताश प्रतीति ही कारण है । प्रमस्थर म प्रतियोगी 
कीस्परति नहोनेसे मेद्रर नद ह्येता । खसर्डन--प्रतियोगी की स्मरति भी जो 
करण है, क्या वहं प्रतियोगिघ्वहप से व्रिवक्षित है या वस्तुतः नो प्रतियोगी ही, उसका 
स्प से स्मृति कारण द ? प्रतियोगिखरूप से करै, तो कथा जन्यन्यामवि के प्रति 
योगितष्टप से प्रतीति कारण दै या जिस किसके प्रतियोगिखरूप से 
आच पक्षम अन्योन्याभाव की अप्रतीति-कार मै अन्योन्याभाव कौ प्रतियोगिताूप 
से प्रतीति पूर्वोक्त प्रकारसे हो नहीं सकती, फिर वह कारण ्रेसे हयो सकती हैः 
` द्वितीय पृक्ष मी युक्त नही; कारण जिस कार मै अन्य देश- ( आपण ) निष्ठ अभवि 
का प्रतियोगिल-अह दै, उस कार मे वस्ुतः भिन्न मै जो जमेद-प्रम दता है, वह 
मेद-रह हो जायगा । [रि वि क 


पमन प्रतियोगी की मरति भेद-अह का कारण दै । यहे ते प्रतिोभी की जनु- 
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प्रन्यथा श्रनुभूयमानयोरन्योन्याभाव प्रतोतिप्रसङ्कात्‌ । ्त्रान्तराले स्पृतिकस्यनया 
(नान्योन्यात्मानाविमौ' इत्यसुमववाधितया प्रयोजकत्वेऽपि बा स्यरतित्वस्य 
योऽसौ तत्र नासीत्‌ सोऽ्यमि'ति स्मयंमाणाभधप्रतियोगिकत्वेऽपि पस्तुगत्या 
भिन्नस्याभिन्नतया भ्रमेणेन्निस्यमानस्यान्योन्यामात्रप्रतीत्यवुदयात्‌ । 
दोषामाबोऽपि हेतः , स भ्रमोदादरणे नास्तीति चेन । पूव्॑टे स्मृतिमतो 


पस्तगत्याल्यस्यैवानन्तरदस्य पू्॑ात्‌ भिन्नमभिन्नं वेति प्ननिरूपितस्यापि 
सम्मवेन तत्रेतरेतराभाववुद्भयापततेः । बुदधयत एषेति चेन्न । पश्चात्तत्संशयदशनात्‌ । 

विरोषधीरपि तत्र हेतुरिति चेन्न । विशेषस्व स्याम्योन्याभावनिरूपणं विना 
र्निरूपसात्‌ । 


भूति दै, स्मृति नही, मतः मेदःग्रह नरद होगा । सणढन-- मौ न अन्योन्यात्मानौ 
इस स्थर मँ ज प्रतियोगी का अनुभव ह, स्मृति नही, वही मी मेद-्रह होता ह, पर 
उसमे प्रतियोगी का स्परृतित प्रयोजक ही नरश हे | किच मौ न अन्योन्यास्मानौ' 
यहां अनुमब से बाधित होने से भेद्‌-अह मेँ प्रतियोगि-स्मरति के प्रयोजकत्वं की कल्पना 
वयथ हे । पिच -थोऽसौ तत्र नापीत्‌ सोऽयम्‌! इस स्थ म जर्हौ स्मृतिविषयं अभावं 
प्रतियोगी ड, वहां वस्तुतः मित्र मे अभिन्न का भ्रम हता ह । यदि प्रतियोगि-्ृति को 
परमोजक मान, तो उक्त स्थर मेँ मेद-अह हो जायगा । 


मथन मेदज्ञान म दोषामाव भी हेतु है ओर व्ह अभेद-म्मस्थरः मेदे नदी, 
अतः वहां मेद-अरह नहीं होता । खण्डन--जरही पू कम समृति हो भौर अनन्तर 
उससे वस्व॒तः भित्र कादरी प्रत्यक्ष हु दहोः किन्तु वह पृष्ट से भिन्न दै या 
अभिन्न है" पेसा निश्चय न ह्ये, वौ दोषामाव भी होने से भेदम हो जायगा । 
व मेद-रह होता ही दै यह नहीं कह सकते, कारण पीठे सदेह देखा जाता हे । 
यदि मेद का रह होता तो संदेह केसे होता ? | 
 च्रमर्थन-मेद-मरह म विशेष का देन भी कारण है| अमेद-अमस्थर मँ विशेष 
का ददन है नही, अतः भेद-ग्रह्‌ नरह टोत[ । सण्डन--जवतक भेद का ज्ञान 
तह्य तवतक विरोषका ज्ञनं हो नहीं सकता, कारण व्यावृत्ति ( इतर से सेद्‌ )- 
न के जनक धर्म को ही 'विशेष' कहते | एवञ्च अन्थोन्यामाव के निरूपण के 
बिन विशेष का निरूपण हो नही सक्ता । | 


शि खःनवादं शण्डनखलण्डसय ह चतु 


एतेन वस्तुगत्या प्रतियोगिनः सख्स्पेण स्पतिः सहकारिोत्येतदपि ` 
व्युदस्तम्‌ । वस्तुगत्याऽधिकरंणस्य स्वरूपेण प्रतीतिः सहकारिणीस्यपि, भिन्नस्य 
भिन्नतया वृ्तादेः प्रतीयमानस्याल्योन्यामाघ्रवत्तया ग्रदणप्रसङ्गत्‌। 
नापि ततीयः; अभावस्य निधंमंकतापते तस्य॒ विर्वामिन्नलप्रसत्तौ 
विशवस्याप्यभावरूपतवेन निध्मकतया धमेलक्षणान्योन्याभावरविरदिण एकरुप्या- 
पत्तः, अभावे ध्माभावात्‌ । वा 
सरूपमेष मेद॒ इति चेत्‌; योऽसौ भेदस्तस्य स्वात्मा स॒ किं कस्मादपि 
मेदः, उत ॒निषप्रतियोगिक एव ? न तावन्निष्पतियोगिक एष; प्रमाणामावे- 
नासपरसङ्गात्‌ । योऽसौ भेदव्यवदारोऽस्ति स कस्मादपि, न तु नौखब्यवहात्‌ 
निष्पतियोगिकः । स च निष््रतियोगिको नोपपद्यते । निष्प्रतियोगिकोऽपि बरा 
= समर्थन --वप्तुखूपर से ज प्रतिथोमी हो, उपकर स्वरूप से स्मरण भेदज्ञान का 
कारण है तथा वस्तुतः जो अधिकरण हो, उसका स्वरूप से ज्ञान मेद-गरह का सहकारी 
है| अतः अन्योन्याश्रय नहीं है । खरडन -मिन्च-मिन्र वृतो मे जू अमेद-मम 
होता, वक्ष मी मेद-ग्रह हो जायगा; पर होता नहीं । अतः प्रतियोगिलख्प से ` 
रतियोभी के ज्ञानं को करण.-मानना चादिए । प्रतिोगिलखसूप से प्रतियोगी के जन 
की कारण माने तो अन्योन्याश्रय हो जायगा । ताः 
 प्मेद्‌ वैधम्धै हे यह तृतीय कल्प भी युक्त नदी है, कारण जो पण्डित ` 
अभावे धर्म को नहीं मानते, उनके मत म अभाव ( ससर्गामाव अथवा मेद्‌). 
विद्व से भित्र न्च हयेगा, किन्तु मभिन्न हो जायगा । फिर विद्धव सी जमावरू होने 
से धर्षित होने के. कारण भर्ल्प मेद से रहित दै, यतः एकष्प हो जायगा । | 
समर्थन --षवेधम्धं मेद्‌? यह मावस्थल के चि दौ हे। अमाव-स्थर मै ` 
तो स्व्यं को ही भेद कृटगे, तो उपयुक्त दोष त्‌ टोगाः | खंडन- जो अमाव ^ 
का छरूप ही मेद्‌ दहै, तो वह: किसी प्रतियोगी से निरूपित है या ` 
` लिष्प्रतियोगिक यनि श्रतियोगी के निरूपण से रहित १ परतिोगी के निरूपण से 


रदित अद हयो नहीं सकता । यदि मेद को निप्रतियोगिक मिः तो प्रमणन हाने 


से उसकी सिद्धि दही नहीं ह्यमी, कारण जो मेद-व्यवह्‌।र होता है बह किसी प्रतियोगी ` 


सत (प्रतियोगी की अक्षा) दी दता दै । बह नीषीतादि व्यवहार कौ तरदं भ्तियीमी 


[| रहित नदीं होता । अतः विना प्रतियोगी के मेद की उपपत्ति नदींहो स्कती। 
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यद्ययं सप्रतियोगिकव्यवहारं करोति, प्रियोगिनियमो न स्यादिति सख्स्मादपि 
भेदव्यवहार इयात्‌ । [र 

स्वस्मष्देदः कथं सम्भवतीति चेत्‌; तत्कि भिन्नाद्धेदः , नन्वंवमनपस्था स्यात्‌ 
नापि प्रथमः , वक्तव्यं हि तदयप्मादसौ भेदः , न ताघत्‌ सवेस्मात्‌ , खातम- 
नोऽपि मेदप्रसङ्कात्‌ । नापि षटादेः ; घटादिना सह तस्यवध्यवधिमद्धाव) योऽसौ 
स॒ द्र्थान्तरं बा स्यात्‌ स्वरूपमेव वा ! | | 

प्राचे तस्यापि भेदावधिस्वेन तत्राप्येवमनुयोजे यथयेतदेबोत्तरम्‌, श्रनवस्था 
स्यात्‌ । चथ तत्र स्वरूपमेव; तहि श्रथमस्य तथाभावे ्रह्षुः किन्निषन्धनः' इति 
प्रथमत ए स्वरूपं वाच्यम्‌ । तदपि न ; तथाहि --यदि वटाभिः साधंमवध्यवधि- 


यदि निष्प्रतियोगिक मेदस भी प्रतियोगी का भ्यवहर करः तो प्रतियोगी का 
नियम ही नहीं रहेगा । एवश्च खसे स्व मँ मेद की प्रतीति हने स्गेगी | 
समर्थन स्वम स्वके मेद्‌ का सम्भव कैसे होगा अर्थात्‌ धर्मि ओर 
प्रतियोगिख भेदैकाथैसमवायी होने से कत्र रह नहीं सकते, क्योकि -एक्ख जर 
अनेकस परस्पर विरुद्ध दै । अतः स्वे स्वका मेद नहीं रह सकता । खण्डन 
तो क्या भिन्नमे मेद होता हे? यदि भिन्न मे मेद्‌ मनि, तो अनवस्था हो जायगी | 
देखिये--जिस भेद से भिन्न है, वह भेदं मी अन्य मेद पे मित्रम दी रहेगा । इष 
तरह एक मेद से भचर मँ अन्य मेद के रहने से अनवस्था हो जयमौ 1 
 ष्वह मेद .किंसी प्रतियोगी की अपेक्षा से है" यहं प्रथम पक्ष मी युक्त नहीं है, 
कारण कहना होगा कि किसकी अपेक्षा वह मेद हे? सवी अपेक्षा तो व्ह भेद हे 
नह, कारण यदि सवी अपेक्षा मेद माने, तो सैमस्व कामी घन्तरमवि होने 
सेस्वतेभीस्वकामेद दहो जायगा । धटदि की उपेक्षा समी मेद अमाव नहीं हैः 
कारण घटादि के साथ जो अभाव का अवयि-मवधिमद्वाव -सप्बन्ध है, वंह अन्य पदाथ हे 
यास्वह्पहै१ ` ` ध क 
यदि उसे अन्य पदाथ मनि, तो वह भी अभावनिष्ठ भेद की अवधि है, अतः ` 
उसके साथ अवध्यवधिमद्धाव को भी अर्थान्तर करगे, तो इस प्रकार उत्तरोत्तर अवध्यव- 
धिमद्धाव के स्वीकार से अनवस्था हो जायगी । यदि वहू स्वख्य को ही सम्बन्ध मनि, 
तो प्रधम सम्बन्ध को स्वूप मानने मै क्याद्धेषः है, ओ उसे अर्थान्तर मनते ह, 
अतः प्रथम सम्बन्ध को ही स्वरूप मान लेना चाहिए । किन्ु एसा मान नही सकते । 


‰८० सानुवादं खरण्डनख्ररुडखाद्य चतुथं ] 


मद्धावसम्बस्धोऽस्य खरूपं प्रतियोगिना सां तदयंभावसवरूपस्यास्य निष्यः 
निपेधमाबलक्षणः सम्बन्धः स्वस्पं न स्यात्‌) स्वरपस्येकत्यात्‌ । अनयो 
सम्बन्धयोभिन्नखात्‌ । ` [र 

न हि यदेव प्रतियोगिनः सकाशाद्धि्स्वं तदेव तनिपेधत्यमिति सम्भवति 
ततो व्यतिरिक्तलस्यानिषेष्यसाधारणस्वात्‌ , निषेध्यनिषेधभावस्य नियतषस्त्पेक्ष- 
त्वादिति । एवं कार्यकारणमावादौ स्वभावसम्बन्धान्तरेऽपि वाच्यम्‌ । उनी. 
यश्चाञन्य्नापि स्वरूपभेदे दोष एषः । | 

किञ्च धर्मान्तरं मेद इति ब्रुवतः कोऽमिसन्धिः--फिं धरस्वादय एव भेदः, 

उत मेदो नामान्य एवैकः कथिद्धम॑ः ? आये ध्ररत्वादीनां सप्रतियोगिकलतप्रङ्गः 
मेदस्य सप्रतियोगिकात्‌ । न च घटत्वादयस्तथा, पटाद्नपे्षतयेव ्रतीतेः। 

यदा पटादयपश्षया प्रतीयन्ते तदा ` मेदव्यवहारं वन्तीति चेन्न । प्रतीतौ 
कस्य प्रयाचपकषति वाव्यमू्‌-किं घटलदिरूत धमस्य कस्यचित्‌ १ श्राय पट- 


देखिये--यदि षटादि के साथ अभाव कै अवयि-अवधिमद्‌भावप संबन्ध को स्वहप 
भन तो प्रतियोगी के साथ अभाव का निषेध्यनिषेधरमावरूप संबन्ध स्वरूप न क्हलयेगा, ` 
कारण स्वप एक दहै जौर ये दोनों सम्बन्ध मिल-मिन्न द । अर्थात्‌ अमाव एकु 
लेने से वह इन मिन्न-मिच सम्बन्धस्वरूप ( द्विह्प ) नदीं हो सकता । 

ज प्रतियोगी से भिन्न है, वदी प्रतियोभी का निषेधक है--पेसा भी सम्भव 
नही, कारण उष षयदि से भिच्रल अन्विष्य पटदि-साधारण भी है ञौर घरदिसे 
नवेष्य-निषेथकमाव नियत वस्तु दै । इसी प्रकार मरदूयर के का्यै-कारणमाव क स्वर 
माने तो मृदषट का विरेष्यविरोषणमावरूप सम्बन्ध स्वरूप न कलयेगा । कारण स्वरूप 
एक हे जौर पक कार्कारणमाव से अन्यत्र भी विशेष्यविशेषणभाव होने से दोनों सम्बन्ध 
भिन्न हँ । अन्यत्र भी स्वरूपभेद ये इस दोप के उह (अनुवृत्ति) करनी चाषिए । 
किञ्च -धर्मन्तर भेद दे" यह कहनेवलि का क्या अभिप्राय है, क्या षटलादि 
 हीमेदद्ैयाअन्य दही कोई एक धै मेद है ? प्रथम पक्ष के, तो मेद सप्रतियोगिक . 
हने से षटत्वादि भी सप्रतियोगिक हो जार्यगे । किन्तु घटादिकं सप्रतियोगिक नहीं 
षै, कारण पटादि की अनपेक्ष से उनकी प्रतीति दोती दै । । 
|  समथेन--जिस कारम घटत्वादि की पटादि की अपेक्षा प्रतीति होती हेऽ 

 ऋारमै वे ष्लादि भेदव्यवहार करते द । ओर जिस कार भे पटादि की अपक्ष 


परिच्छेद ॥ सेद-लव्ेण का खण्डन ४८१ 


प्ासन्तरेण घट्यप्रतीरयनुपपत्तप्रसङ्कः । नहि यदन्तरेण यदुद्यते 
 तत्तःकारणकं नाम !? 

वह्वाधिघाधान्तरजातिमेदे कारशमेदस्य चरिताथंयितुमशक्यत्यात्‌ । साका 
त्कारिखादिना सह परापरमावानुपपत्तेः । 

लात्यो; परापरस्वसङ्करमिच्छतामपि मते पश्वम्या्वधिमावः प्रतिपाद्यमानः 
केन सममन्वियात्‌ । घटत्वस्यावधिषितस्वे तथैव परं प्रतीरयापत्तेः । 


निना धट्त्वादि की प्रतीति होती है, उस कारः मँ षटलादि-ग्यवहार होता ह| 
वरन _ प्रतीति मे किते पदि की अपिकषा है, यह कहना होगा, क्या षटखादि के 
या घरल्रादिनिष्ठ किसी धम को १ अवचक्षे पटादि की अक्षा के बिना घलादि की 
कदचित्‌ भी प्रतीति नदय हयेगी, पर बह होती हे। रिरि पटदि को अपेक्षा के विनाभी 
यदि घटत्वादि की प्रतीति को आप मान, तो घटत्वादि मँ पटादि की अपक्ष कारण ही 
नही रही, क्योकि जिसकी अपेक्षा के विना जो उतपन्न होता हे, उसमे वह कारण 
नहीं होता । | 


समर्थन _ वह घटज्ञान विरक्षण दै, जिसमे पटादि कौ अपेक्षा दै । अतः जसे 
वहि म विलक्षण जाति मानकर तृण. अरणि ञौर मणि की कारणता व्यभिचरति न्ह 
सोती, वैसे दी घटज्ञान मँभी दो जातियों मानने पर्‌ पटादि की अपेक्षा का 
उमिचार्‌ नह्य होगा । खर्डन --बहि मँ तृणादि-कारणता प्रसयक्ष द, अतः वह विरक्षण 
जाति को मानकर व्यभिचार का निवारण उचित दही ह । किन्तु यदा घट्लक्ञान मे 
पादिकी अपेश्ा प्रयश्च नहीं है, अतः उससे ज्ञानगत विरुक्षण जाति की कल्पना युक्त 
नदं है | किञ्च भलयकषत जाति पटादि-ज्ञान मँ भी दै जर वहं षरल-ज्ञानत नही 
घटव-ज्ञानत अनुमित्यासक षटत-्ञन म भी हे, वरह प्रस्क्षख नही है जर दोनो 
परयक्षासक्र षरव-्ञन मे दै, भतः सङ्कर दोष होने से घटलव-जञानतव जाति नहीं 
हो सकतीं । 

किच सङ्कर होने पर भी घटल-्ञानख को जाति मान छ तो भी "यत्‌ इस 
पचमी से उक्त अवबिष्ठ का कर अम्बय होगा १ षव तो अवधि साकाक्षहे 
नह्य । थदि उसे अवधि मे साकांक्च मान, तो सर्वद! अवधि कीं अपेक्षा से घटित्‌ 
ही घटत्वादि की प्रतीति होने सगेगी । म 

६९१ 


४८२ सायुवाद खण्डनखण्डखाद्य [कभ 


तद््मस्य तथाखमिति चेन्न । तथाहि--न हितीयः, स एर सपिधुप्रति 
एतिर्मेदो न त॒ षटलादिः; घटत्वादे स भदः स्यात्‌ , तद्भमकत्वात्‌ । घटादेभ्त 
मेदपयलयोगे तद भिधानमसङ्गतप्‌ । । 

कथञ्च भिननरलगतव्यवहारः स्यात्‌ । तथापि तथा सति वा किन तेस 
तदादिव्यषहायेऽपि स्यात्‌ । 

नापि दितीयः ; श्ननभ्युपगमात्‌। सप्तपदार्थानामनन्तमावप्रसङ्गात्‌, स्वात्मनि 
वृ्यवृत्तिभ्यामनुषयत्तश । 


तमर्थ घटादि का षप मेद दै, जौर वही अवधि ये सयिक्च है । खन्न | 
यदी द्वितीय कलय दे, पर वह्‌ मी युक्त नी । ऋरण वही, जिपकी सापेक्ष प्रतिपत्ति 
प्रतीति ) दै, मेद मानिये, घटत्वादि को भेद वयो मानते दँ १ वह मेद षटलादि 
क्राधं होने सै षर्वादिका हुआ । अतः घरटनिष्ठ भेद के प्रन प्र उसका 
कृथन असङ्गत है । ` 
किश्च--यदि घटल-परलादि प्रसयेकवृत्ति धमे का मेद्‌ कः तो उस धमं के एक-एक 
निष्ठ होने से अनुगत मेदबुद्धि या मेद्‌-व्यवहर कैसे होगा १ यदिच समत्र अनुगत 
सेद नरहोने पर भी अनुगत ेदभ्यवहार्‌ मान रु, तो वसे दी अनुगत गोत्वादि 
के विना भी अनुगत गवादि-उयप्रहार हो जायग।। फिर गोघवादि जातियों की कलयन 
व्यथे हो जायगी । 
मेद अन्य को$ धर्म है" वह द्वितीय कल्य मी अयुक्त दै | कारणं वेसा धमै 
अन्योन्या्ाव ही हौ सकता हे । किन्तु अन्योन्याभाव खण्डित होने से उसका स्वीकार संभव 
ही नहीं दै | अन्योन्याभाव से मिच्च एषा कोई धमं भी नहीं दे, जो सक्त प्‌ 8 
रहे जोर मेद-उ्यवहार्‌ के योग्य हो । यदि एमे किसी विलक्षण धर्म को मान्तो 


उसका सप्तयदार्थो मे अन्तर्माव न होने से सात ही पदार्थे है" यह वेरोषिकों का विभाग 
असङ्गत हो जायगा । 


| क्रिच--वह विरुक्षणधर्महप मेद स्व (भेद) म रहता हैया नर्ही£ यदि 
नहीं रहता, तो मेदरहित मेद सर्वात्मक होनेकरे कारण उसका सप्त पदार्थो मँ ही अन्तमा 
होजनिसेमेद्‌ को अतिरित्त मानना व्यथे है । यदि रहताहै, तो वदी मेद रहता 
हे या अन्यं यदि.वही रहता दै, पो आत्माश्रय हो लायगा । यंदि अन्ध मेद रहता दै 
तो उस भेद मे अन्य मेद, फिर उसमे भी अन्य मेद्‌, इस तरह अंनक्स्था हो जायगी । 


परिन्टेद । .भेद्‌-लत्तण कां लणडनं ८३ 


ई्टशा्च उ पाध्यालीटयैचित्याणां जात्या समथने स्वोपाध्युपधानानां 
जात्यैव समथनं स्यात्‌ | 

ननु घटत्वादय एव भेदाः, धटत्वादिज्ञानाविशेपेऽपि च प्रतियोगिज्ञान- 
सहकाखिशादवि चित्रव्यवहारोपपत्तिरिति चेन्न । व्यवहारसत्यत्राथं वास्तवानुगत- 
विशेषस्यावश्यं स्वीकर्तव्यत्वे तथेव पयंलुयोगा लुतः । 

अ्नन्तमेदपरस्पराभ्युपगमे च ततक्रमज्ञेयतायां प्रतीत्यषयेवसानात्‌ । तवम- 
पञज्ञेयतायामसत्यन्तसदशातया कस्य विदुस्यमेदस्यान्यदौयतयाऽपि ग्रहणसम्भगा- 
दिना सर्वत्र प्रामाएयानाश्वासप्रसङ्गत्‌ । 

सर्वपरतीतिनियमानङ्ीकारे चाप्रतीसच्े प्रमाणामावात्‌ । 


मथन स्तपदार्भ सँ वृत्ति मेद्‌ को जति दी क्यों न मान £ खरडन-प्रति- 
योगि, अधिकरणत् आदिषूप उपाधयो से जिसमे वेचिव्य दै, एसे मेद्‌ को भी यदि 
जाति मनि, तो प्रमेयत्वादिको भी जातिद्ी मान रीन्ि। फिर उपाधिमात्र क 
 उच्छेददही हो जायगा । 


 प्तम्थन-- घटत्व आदिही मेद दै । घटल आदिक ज्ञानम विज्ेषन होने पर 
भी प्रतियोगिल्ञानरूप सहकारी की पेक्षा से विचित्र व्यवहार कौ उपपत्ति होती हे । 
खण्डन श्वरः" इस्याकारक तथा "रद्‌ भिन्न; घटः+ इत्याकारकं दो प्रकार के व्यवहार 
होते है । उन व्यवहा की स्यत कै रि वास्तविक अथेगत विरोष अवद्य मानना 
होगा । यदि उसे न मनि, तो दोनों म से एक व्यवहार असत्य हौ जायगा | यदि 
अर्थगत विरषको मान रहे, तो बही मेद हो जायगा, घटत्वादि को मेद 
मानना व्यथ हे । 

य॒दि मेद को अनन्त माने, तो वह मेद-परम्परा क्रमशः जेय है य( एककारु मे 
यदि क्रमशः ज्ञेय मारने, तो मेद अनन्त होने से मेद-प्रतीति की समापि ही नहीं होगी 1 
यदिण्कही कारम सभीमेदंका ज्ञान मनि, तो समी मेदो के सहश होने से 
(किससे कौन भिन्नं है, यह ॒ईससे भिन्न है या नहीं ® इस परह सवेत्र सन्देह्‌-विधयय 
होने खगे । फलतः प्रामाण्य म अविद्वाप्त हो जायगा । 
प्रमथन तीन या चार मेदो का ग्रहण होता दै । मेद-परम्पर्‌ का ग्रहण नह 
होता । सखख्डन-- एेसा मानने प्र जिस मेद्‌ का महण न हुज, उस्रा स्वाश्रय से 
अभेद होने पर मूखपयैन्त अभेद हो जने से मेद्‌ का अत्यन्त अमाव हो जायगा । 


५८४ लाचुवादं स्ररुडनसखरणड खाद [ चतुथं 


जिज्ञासायां तस्य तस्यापि क्ञेयत्वे तद्बुद्धीनां भदबुद्धिखात्‌ तदर्थष्यनुगतसख- 
स्याप्यनुपपच्या तेष्वेकजात्याधभ्युपगमे तद्भेदेऽपि तदङ्गीकारे परस्पराश्रयाभ्रयि- 
मावग्रसङ्गात्‌ । एवं सत्तादीनामानन्त्यस्वीकार द्रशटव्यम्‌ । 

किञ्च घटलत्वादेभदप्वेऽ्वधिमूतपरस्वादिसपिकतप्रतित्तिकतायां षटत्ववत्‌ 
पटत्वस्यापि मेदरूपस्य मेदावधिप्रतिपत्तिसपक्षतयाञवधेध षरस्वादिखेन 
घटत्वादिप्रतीत्यपेक्षायामन्योन्याश्रयचग्र्ङ्गः 

मेदस्वरुपत्वे घटसवदेखध्यपेक्षा, न तु सखरूपमात्रप्रतिपत्तौ । स्यरूपमत्र 
च।बधित्वम्‌ तदत एवमिति चेन्न । भेदरूपता यदे तस्य स्वामेव तदा 


समथन-- उस कामे किनं भेदोका ज्ञान नदहोने पर भी जिज्ञासा होने ए 
करमशः मेदो का ज्ञान होता ही है | भाव यह दहै किजो कमी भी उपरन्ध नहँ होता, वह्‌ 
असत्‌ होता है । अनन्त मेद्‌ नियमतः उपरब्ध नहीं होते, पेसी बात नह्य । किन्तु 
जव यद्विषयक जिज्ञासा हो, तब वह भेद प्रतीत होता हे, पेता नियम मानेगे । एवश्च 
मेद का भानदहो जाने से मूरपयन्त अभेद नदह होगा । खरढन--उन सब मेद. 
ुद्धिथो के भेदबुद्धि ` होने से उनके विषय भेदौ भे अनुगत एक धम न मानने पर 
एकाकार बुद्धि न होगी । अंतः एक धमे या जाति अवद्यं माननी हगी 1 एर उ 
जातिमे भी मेद मनेगे भौर उस भेदम उस जाति को मानैगे--इस तरद पर्य 
भेद ओर्‌ जाति मे आभीरधेयमाव हो जायगा । इसी प्रकार सत्ता मे सत्ता मानने में 
अवस्था तथा उन सत्ताओं के क्रः ज्ञेयत मे प्रतीति का अपर्यवसान जौर युगपदु 
लेयैत्व म सत्ताज्ञन गे प्रामाण्य का अविर्वास आदि दोषों को जानना चाहिए | 

शिच-- गदि घटत्वादि को भेद्रूप मानै, तो पटघ्वादि का ज्ञान षटलवादिखूप ज 
अवधि उषी अकक्षासे होगा| एच्च षरत्व के तुद्य पट्य भी भेदरूप होने 
से उसका क्ञान भी पटस्वरूप अवधिके ज्ञान की उपेक्षा से होगा। अतः मेदस्प 
होने से पटलरादि अवधि को घटत्वलादिषूय से घटत्वादि की अपेक्षा होने से अन्योन्या- 


 श्रयहो जायगा. 


 प्षम्थन--षट्वादिको जिस कालम मेदरूप मानते है, उस कार म अवधि 
की प्रतीति की अपेक्षा होती है । स्वरूपतः षरस्वादि अवधि त्रै सापेक्ष नहीदं यौर 
स्वरूप से ही अवधि है, अतः अन्योन्याश्रय नहीं है | खर्डन--घटतय का स्वद्प दी 
भेद दै, तो यहं कथन कि ््वरूपमात्न की प्रतिपत्ति के काकु मे अवधि की अपेक्षानही 


पर्च्छिद | भेद-लणा का खंडन ४८५ 
स्वरूपमात्रप्रतिपत्तौ नावध्यपेकेति शूल्यं वचनम्‌ ! श्रथ धर्मान्तरं तदा स॒ ए 
मेदोऽस्तु, इते तद्रत्तया घटसदेभदरूपतेति म्रक्रियाकसपनया । अस्तु स॒ एव 
धर्मान्तरं मेद इति चेन्न  दुष्यस्वात्‌ । 

ग्रथापि स्वरूपादित्रयमिदं मेद इति कथं सङ्गच्छते, तद्व्यवहारस्येकाकारस्य 
तानानिमित्तत्वे गोताचयनुगताकाप्रतीतैरपि कथमेकनिमित्ततसिद्रौ प्रामाण्यं 
व्यभिचारात्‌ । सामाल्यषिशेपेरेव परसामान्यबुद्धिव्यवहारोपपततौ तत्कल्षनानुपपततः। 

किश्च मेदे मेदान्तरमस्ति न वा? आद्येऽनवस्था । हितीये तदभाव एव 
स्थात्‌, धमिण्येव तसवेशात्‌ । 

मेदस्यमावल्वात्‌ स्वास्मन्यपि स्वयमेव तद्व्यवहारमयं करोति, सत्तैव सदु- 
ञवहारमिति चेन । यदि खस्मादमिन्नः स्वस्य भेद इति स्वस्मादित्यधरधेयावधि 


होती" युक्ति से शल्य हे । यदि श्रटस्वादिनिष्ठ अन्य धम दही भेद है. घटत्वादि रूप 
मेद नहीं है' पेखा कह, तो उसी घर्म को मेद मानिये। उसधर्मकेदधनेसे घटत्वादि 
मेदरूष ह" इस प्रक्रिया की कलयन व्यथं हे । वही धर्म मेद हे, यह नही कह सकतेः 
वयोकि अन्योन्याश्रय दोष होने से वह दूषित दै । 

जवतक तीनों म अनुगतमेदलरूप अनुगत धम न माने, तबतक् सवर्प, वेधम्यै ओर 
अल्योन्यामाव यथास्थान तीनों मेद दै-- यह कथन नहीं जचता । यदि इन तीन 
अनुगत एकप न होने पर भी एकाकार व्यव्हरं मान ठे, तो अनुगत गोद्वादि न 
होने पर भी गौ इत्याङारक गोमातर म एकाकार भ्यवहर हो जने मे गोलखादि 
जातियों का स्वीकार मी उ हे | इसी प्रकार गोख, अद्वत्व !दि अपर निया से 
द्रव्यम्‌ इत्याकारक अनुगत प्रतीति का निर्वाह हो जाने से द्रध्यत्वखप परजाति का 
तथा द्रव्यख, गुणल, कमैलरूप अपर सामान्य से "सन्‌ इत्यकिारक अनुगत प्रतीति दी 
जाने से भेद का सत्ताख्प प्र सामान्य कां स्वीकार व्यथे हौ जायगा ) 

किच- मेद से अन्य मेद रहता ह या नहीं यदि रहता ड, तो अनवस्था हो 
जायगी । यदि नदीं रहता तो उसका ध्म के साथ भेद नं होने से धर्मा मे प्रवेश होने 
से मेद का अभाव हो जायगा । | | 

समर्थन_ मदमे मेदन हने पर्‌ भी. स्वभाव से ही मेद्‌ अपने म भेदव्यवहार 
कर शेता ह । जसे सत्ता मेँ सत्त कैन होने पर सत्ता अस्तिः एेसा व्यवहार होता 
| संडन--यदि ठेस माने, तो स्वस्मात्‌ अभिः स्वस्य भेदः" इस प्रतीति 


६ सामुवादं खण्डनक्लण्डस्राय ४५ त [ चरथं 


मपस्वरूपः स्वयम्‌, मेदोऽन्यस्माच्च स्वस्य, तदाऽस्य भेदस्य स्वातमप्रतियो गिक 
तेन स्वाश्रयस्येन चाङ्धीकारे स्वस्यादपि स्वयं भिन्नः किं नाङ्गीक्रियते 
विरोधाभावात्‌ । 

स्वी्रियेताप्येवं यदि तथा प्रतीतिष्येवहारो वा स्यादिति चेप्नं । असत्यपि 
शब्दामासादेस्तथा प्रतीतिराभासशब्दवग्यवहार । 

सत्यौ प्रतीरिव्यवहायै स्वीकारकारशम्‌ । न च तो स्वारमन एव स्वस्माद्‌ मेद 
विषयौ स्त इति चेन्न । स्वासा स्वस्येवाधिकरणमवधिधेस्यपि तहिं न सस्या 
प्रतीतिः सम्भवति, न घा व्यवहारः । तत्फथमित्थमङ्गीरुपे ? 

ननु न वयं स्वात्मा स्वाधिकरणं स्वावधिवत्यभ्युपगच्छमः ; किन्तु धमां 
न्तरे तसमतियोभिके तदाधारे वा सखीढरते यौ बुद्विव्यवहाराबुपपद्यते तावनवस्था 
मयादर्मान्तरमन्तरेणेव स्वमावाद्धदः करोतीति नूम इति चेत्‌ । तद्यन्यत्र यादशी 


के अनुरोध से वही मेद स्वका प्रतियोगी ओर स्वका श्रय ( अवधि) मी हुा। 
यदि षयदिसे स्व का मेद स्वस्वूप मान छिया जाय, तो मेद के स्वप्रतियोगिक ओर 
स्वाश्रय मानने से 'स्वस्मादपि स्वयं भिन्नः देसी प्रतीति होने र्गेगी, कारण इसमे कोई 
विरोध नहीं रहा | . 
` स्मथन-- पे स्वीकार फरते, यदि स्वसेस्व मै मेदावगही व्यवहार या बुद्धि 
रोती । किन्तु वैसा ्यवहार्‌ या बुद्धि नहीं होती । अतः स्वसे स्वम मेद नहीं मानते। 
वंडन_ राब्दाभासख्प व्यवहार तथा शब्दाभास सेस्व सेस्व म मेदबुद्धि भी 
होती दहीहे। | 
 प्षमथन--सत्य व्यव्हार तथां स्य बुद्धि उक्त स्वीक्रारके कारण मनगे। स्व 
से स्वम मेदावगादी सत्यबुद्धि या सत्य व्यवह्‌र नहीं होता । अतः स्वसेस्वमेमेद्‌ 
सत्य सिद्ध नहीं होता । सरण्डन--तव तो भेद स्व्यं स्वका अधिकरण हैयौर ` 
स्व का प्रतियोगी है पेसी स्य प्रतीति या सस्य व्यवहार नहींद्योता | फिर 
 घापभेद्‌ को ८ मेद्‌ ) का अधिकरण तथा प्रतियोगी कैसे मानते हें | 
समथन-मेद्‌ स्वं ( मेद ) का अपिक्ररण नौर्‌ प्रतियोगी दैः पेसा हम नह्य 
मानते । किन्तु यदि भेद्‌ म अन्यभेद्‌ कोमन रु, तो उस्म जमे मेदप्रतियोगिकत्व तथा 
 मेदाश्रयत्व का व्यदह्‌।र या बुद्धि होती दै, वेते ही अनवस्था कै भय से स्वम अन्य 
भदको नमानकर्‌ मेद स्वभावसे ही भेदव्यवहार करताहे पेद कहते द। 


परिच्छेद ) | मेद-लक्तण का खण्डन ` ८ 


प्रतीतिर्धर्मान्तरविषया तादश्येवात्र षिना धर्मान्तरश्त्पद्यत इति भ्रान्ता स्यात्‌ | 
यस्य च स्रभावस्य वलेनेदशी सा जायते स दोपः स्यात्‌ । यथा सस्यरजते 
रजतप्रतीतो रजतस्वाहुत्यन्नाऽन्यत्र धिना रजतत्वं जायमाना भ्रान्त सा मप्रति, 
यस्य च सामर्थ्यात्‌ सा तादृशी जायते स दोष इत्ुच्यते। | 
तत्र रजतत्वं नास्ति, शत्र धर्मिरूपोऽपि मेद एव सन्नवलम्बनभिति चेत्‌ । 
मैवम्‌ ; मिन्नभ्रवीतिषरिशिष्टविष्या मेदतदाश्रयरूपोभयवस्तुविषया अन्यत्र यादशं 
सत्याङ्गीकृता ततो म्रयाऽप्यन्युनार्थाया इह जायमःनाया यदि दयं विषयं 
नाङ्ीङरुषे, तदा शक्रेणापि भान्तं दुर्वारम्‌ । अथाङ्गीङकरपे, तदाऽनयस्थघ्रसङ्गः । 
ग्रथ तदुभयविषयव्यतिरेकेणेव साऽत्र सत्यान्यत्र, तहि इतोऽन्यादृश्विषया 
मिथ्या स्यादित्यसं परलषेन । वि 
यततं सत्तवेतयुक्तम्‌ ; त्‌ ` कटकगवोदाहरणएमनुहरति, यतः सत्ताऽप्यञरना 
दृषेनास्माभिः खण्डनीया । == 
संस्न -- तव तो भेदविषयक वद्धि जेसे यहाँ छती है, वैसे ही मेद के विन अन्य स्थर 
म मी हो जायगी । अतः वह बुद्धि भ्म ौर जि स्वभाव के वरसे वसी होती दै, 
वह्‌ स्वभाव दोष कहसयेगा । जैसे स्यरजत स्थर मेँ रजत के होने से रजतत्व- 
द्धि होती दे, चैते ही यद्वि अन्यतर रजतत्व के विन रजतत्व-बद्धि भ्रम कटसी हे 
ओर्‌ जिसके व से वह होती हे, वह दोष कदखता है । [र 
पम्थन-- व रजत नहीं है जर यदी तो धर्मीह्प मेद विद्यमान हौ अवहम्र 
हे, अतः दोन स्थलों मै महान्‌ अन्तर दै । खण्डन--मेद ओर मेदश्च को विषय 
करनेवाली विशिष्टविषयक भिन्न बुद्धि अन्यत्र जसे सव्य होती है, उससे किचित्‌ 
अन्यून विषयवारी यहो जायमान बुदूधि का विषय दोनो को न मान, तो इन्द्र 
भी उस बुद्धि. क्रे आन्तत्व का निवारण नहीं कर्‌ सकता । यदि दोनों को विषय मात 
छ, तो अनवस्था हो जायगी । यही उभय कै विष नं होने पर मी यदि उक्त बुद्ध 
को सत्य मनि, तो अन्यत्र जहां उमंय विषय दै, वौ वह बुद्धि मिथ्या हो जायभी। 
बस, इतना ही खण्डन पर्याप्त है, विस्तारं व्ये । | 
किरि, आप जिस सत्त का दृष्टान्त देते है, वह दृष्टान्त भी इसी युक्ति से 
खण्डित होने से रिविरकी गौके साद्दय का अनुकरण करता है | अर्थात्‌ जे 
शिवि मै बन्धन से रहित उन्मत्त वृषभ जह -जर्हा दौडता हुमा नाता है, 
बी पीटा जाता दै, रसे दी यदौ मी सत्ताको खण्डित ही जानिये । 


वत ` साजुवाद्‌ खण्डनख्ण्डवाय [ चं 


 यत्पुनरमिधीयते विमेतैरमेदखण्डनवादिभिरमिित भवति-किं मेदज्ञानमेव 
नास्ति, सदपि नित्यम्‌ , अनित्यमपि वा निर्देतकम्‌ , सदैतकमपि वा निवि 
पयम्‌, सविषयभपि वा बाध्यमानविषयम्‌ १ तत्र परथमः सवतो बिरोधादनुत्तरः | 
द्वितीयः सुपुप्ट्यवस्थानुरोधादुपक्षणीयः । कतीयोऽपि विरोधाद्धेयः । चतुथस्तु 
मेदोल्ेखादेव त्याज्यः । 

पञश्चमधिन्त्यते । किमेतेष्यन्यतमो विषयः तदन्यो वा १ द्वितीये किमेतामिः 
वयधिकरणानुपपत्तििस्तस्य बाध्यते । एवं हि चौरापराधेन व्यक्तमयं माण्डव्य 
निग्रहः । अथाल्यतमात्मा, तत्रापि यदि धर्मान्तरमेवेति तच्च तदाऽनवस्थामिय। 
तद धिकः प्रबाहस्त्यञ्यताम्‌ । तस्य ईतस्त्यागः, न दयनवरस्थ। प्रतिभासमानमथं 


समर्थन -उदयनाचा् कहते हँ किं मेद का खण्डन करनेवाटे का क्था मि- 
प्राये? क्यामेदकाज्ञान दीन्हीं होताया भेद का स्न तोहोतादहै, पर क 
नित्य है, अथवा अनिल होता हुजा भी हेतु से रहित है, शिवा सहैतुक होर मी 
विषथ से रहित दै, या सविषय होता हुभा भी बाधित-विषयक है £ इनमे प्रथम पक्ष 
युक्तं नही दै, कारण यदि भेद-ज्ञन न है, तो अपक्ा मेद-खण्डन तथा भेदो 
नास्ति इत्यादि समी प्रयोग असङ्गत हो जर्यैगे | द्विती मी घुषु्ति-भवस्था के 
अनुरोध से स्याञ्य है । अर्थात्‌ जिस जवस्था मे ज्ञानन हौ, वह अवस्था सुषुप्ति है। ` 
ुषुधि अनुमवसिद्ध दै, अतः उसके अनुरोष से ज्ञान अनित्य है| 'अनिष्य निश्चय 
ही हेतुजन्थ होता दै" इस अनुभव से विरोध होने के कारण तृतीय पक्ष भीदहेयहे। 
भेदशूप विषय का उर्टेख अनुभव सिद्ध हे, अतः चतुथ पक्ष भी व्यज्य दहै, | 
(मेदज्ञाम सविषय होता हे, परन्तु बाधित-विषय हेः यह्‌ पञ्चत पक्ष अर्य 
विचारणीय दहै । क्या मेज्ञान का विषय स्वरूप, अन्योन्यामाव या वेधम्थे इन सीने 
से के एक दै या इनमे अन्य ? यदि इनसे अन्य विषय है तो इन स्परूप्रादि 
के खण्डन की युक्तयो से उसका खण्डन क्मा हुभा { पेस। रने पर्‌ स्पष्टही यह्‌ 
चरके अपराध म माण्ड को ही दण्ड हा । यदि स्वरूपादि मँ से एक को विषय 
मान, तो उसमे धर्मान्तरं ( वेषम्थं ) को मनि तेः अनवस्था-मय से उस प्रथम वैषम्यं से 
अधिकं पेधम्य-परम्परा का स्याग कीजिये, उस प्रथम वैषम्ये का त्याग कते होगा; कारण 


पुराणो मे यह कथा प्रलिद्ध हे कि साण्डष्य सुनिष्वोरन होते हुए मी उरं चोर 
मानकर श्चू्ली पर चदा दि्चाग्या{ [ | | | 


परिच्छिद्‌ ] सेद्‌-लच्तश का खण्डन षय 


निवर्तयति, किन्तु प्रवाहं परिहारयति गन्धे गन्धान्तस्वत्‌ । अथेतरेभराभाषमेव 
मेदज्ञानमालम्बते तदाऽपि काऽस्त्माश्रयः, तेन हि येदज्चानमेव न स्यात्‌ । श्रस्ति 
च तत्‌, ततो हेवन्तरमा्रिपेत्‌ , न तु स्वात्मनि स्वयमहेतुतव स्वयमेव निवर्तत । 

श्मविद्यावशादिति चेत्‌; किञ्चातः १ न ह्यविचयत्येव आरमाश्रयनिवृत्तिः; 
तथा सति घटादयोऽपि इलालादि निरपेक्षाः स्मयसेव भवेयुः । 

अरथाऽऽत्माश्रयादिदोपोपदततया तन्न तस्येव कारणम्‌ । श्रते यतः इतधि- 
तस्य॒जन्म, तच्च दुरनिरूपमतोऽवरयेतयुच्यत इति विचाराथेः ; नाभ्नि 
तहिं विषाद; | 

न च तदपि दु्निरूपम्‌ , प्रतियोगित्वेन अग्रतीतावधिकरण्स्वभावसत्वेन अधि- 

करणप्रतीतिः, श्रधिकरणस्वभावस्वेनास्मृतौ प्रतियो गिस्मृतिस्च इतरेतराभावग्रहण- 
कारणमिति निरूपणात्‌ । | 


अनदस्था अनुभव के तरिषय अर्थं की निवृत्ति नदीं कराती, किन्तु प्रवाह रकवाती ह, 
जते कि गन्धम अन्य गन्ध का| फिर यद्वि मेदज्ञान अन्योन्यामावूप भेद का 
अवरम्बन करे, तव भी आलमाश्रय कर है १ यदि जात्माश्रय हो, तो भेद्ञन ह नरहरी 
होगा! किन्तु मेदज्ञान होता हे, अतः वह स्वसे अन्य दु कौ कलयन करेग 
कारण स्वभे स्वयं देतु न हने से स्वयं निवृत्त नहीं होत । ` | 
यदि ककि अविद्या से मेद-ज्ञान होता है, तो वह भी ठीक नरह । कारण 
अविद्या से क्या होता है? अविद्या से ही आत्माश्रय की निवृत्तितो हेगी नरह | कारण 
यदि अविद्या से आत्माश्रय की निवृक्तिहोतीहो, तो घटादि मी कुखलादिःकी अपेक्षा 
के बिना स्वतः अवि्या से दी उन्न होने सगे | फिर कुखसदि को घटादि का 
कारण क्यो माना जाय | 
य॒दि करे करि “आत्माश्रय दोष होनेसे घट स्वयं अपनादही कासपर नरह 

होता, किन्तु अम्य क्रिसीसे जन्य ह्येता है। उस कारण का निद्धपण अशक्य हे, 
अतः उसे अविद्या कहते यही हमारे कथन का जशिय हैः तवते केवल 
सेनो के नाभो ही विवाद रहा | मेद-प्रतीति के कारण को. प '्यविदया' कहते दः 
तो ह्म नामान्तर से कहते हँ । „= 

` फिर, उपके कारण का निरूपण मी जज्क्य नरह है, कारण प्रतियोगिलूप से 
प्रतियोगी के अघ्रतीति-कार मे अविक्ररणलूप से अधिकरण क इन तथा जयिकरण- 

६ 
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` श्रथ खरूपमेव मेदप्रतिमासस्य विषय इति तचम्‌ ; . तथापि सहप्रयोग 
एवानुपपन्नः परिदीयतम्‌ , भेदेन तु किमपराद्र्‌ ! सोऽपि दृश्यत इति चेत्‌ 
सत्यम्‌ ; नेमित्तिकस्त स्यात्‌ , न स्वरूपतः । न हि “धटमानय, प्टमवलोकयः 
इत्यादो मेदषदमपि परक्ाघायुपादतते । व्याख्यायान्तु मटप्रथोधनार्थ' श्वरः इम्भः 
दिवत्‌ सहमयोगेऽपि न दोषः । (¬ 
तथापि कः परमार्थः १ यथायथं त्रयभपि। घटस्य हि घटा्यात्मना 
प्रतीतिः, अपटाचात्मना च प्रतीतिः, ततो वैशि्टयप्रतीतिश्चेत्यनुमवसिद्धम्‌ । 
तत्राभावस्य प्रथमभात्रम्‌ , अभावान्तरथमान्तरामावात्‌ । सामान्यादिषु त्रिषु 
द्यम्‌, धर्मान्तरामावात्‌ । द्रव्यादित्रिषु त्रयम्‌ , ्रयस्यापि सम्भवात्‌ । भवति 
हि "लोऽयं न षटः, तन्तुमयश्चे'ति, "गन्धोभ्यं न रूपं सुरमिश्चेति, "गतिरियं 
नोत्वेपणं तियं चे'ति । | 


लरूप से अधिकरण कै अज्ञानकार म प्रतियोगी कौ स्ति अन्योन्याभाव के प्रहरण 
की कारण द, इस तरह निरूपण हो ही सकता है । क 
दिर, खल्यरूपमेद को ही मेद ज्ञान का विषय मान लीजिये । इससे "घटो मिन्नः 
यह पदभरयोग अनुपपन्र होता हो, तो उपे दी त्यागि; भेद का क्या अप्रा दै 
कि उसका साग हनो १ यद्वि कं कि धो मिन एेसा सदभयोग भी देखा जता है, 
अतः उसका व्याग नहीं हयो सकता; ते ठीक दै । सहप्रयोग दीखता है, किन्तु स्वभाव 
से नह, किसी निमित्त ते । कारण श्वरमानय, पटमवलोकय' इत्यादि प्रयोग्थलं म कोई 
भी वुद्धिमान्‌ 'मिन्नं घटमानय ` पेसा प्रायः नदी कहता । कर्ही-कर्ही व्यास्यान-कार्मै ` 
 मूदरोको समञ्चानेके रए वटः कुम्भः की तरह वटः भित्र" पेसा जो सहभ्रयोग 
होता दै, वह दोपाधायक नहीं हे । 6 
 ;. लतव भी इन स्वरूपादि तरय म सुस्याथै कौन हे १ उत्त -यथास्थान तीते 
ही दीक । षट की घट, सृतकयै आदि रूप से प्रतीति होती द, जपयादिषप से . 
प्रतीति होती दै तथाः उस पट से वेषम्ैरूष धमै से भी प्रतीति होती दे, यद अनुभव 
सिद्धै । उन तीनों म से प्रथम ( स्वखूपमेद्‌ ) अमावमत्र मे रहता है, कारण अभाव्य | 


अम्य जमाव या गुण, जाति आदि अन्य धै नहीं रते । सामान्य, विशेष ओर्‌ समवाय इन 


दीनो मे स्वरूपभेद ओर इतरेतरामव दोन खते दै । कारण इन अन्य ध नडी रहते । 
दत्य, गुण जर क तीनो म तीनों अभाव रहते दै, कारण तीनों का सम्भ दै । "द | 


प्रिन्ठेद मेद्‌. ल्त का खरडनं ४६१ 
 लक्षणन्त॒॒सखरूपमेदस्य ताद्रप्येणाप्रतीतौ प्रतीतिः । इतरेतराभावस्य 
त्वबाधितः समानाधिकरणो न्पिधप्रस्ययः। वेधम्य॑स्य तु विरोधः, स 
चेकधर्मसमविश इत्येषा दिगिति 
 च्रत्रोच्यते | तथाहि यत्ताघत्‌ पृष्ठं फिमेतेष्वन्यतममाऽस्य विषयः तदन्यो 
वेति तन्निर्वचनथादिनि शोभते, नास्मासु । प्रतिमासमानोऽयं भेदः स्वरूपादि- 
पचान्तर्माधानन्दर्मावाभ्यां बा सदसखाभ्यां वा अन्येनापि धर्मेण येन केनचिननि- 
र्व्यमानोऽन्वयेन च व्यतिरेकेण वा वाध्यतामिति तेन सर्वेणानिवेचनीय इति 
बूमः । एतच्च्‌ न केवलं भदस्यापि, तटं गत॒ एव । अनि्वंचनीयवादश्चायं 
यथा तथोदितं प्रार्‌ । | | 
`: यद्युक्तम्‌ अथान्यतमेस्यादि गन्धे गन्धान्तखदित्यन्तम्‌ । तदपि न साधु; 
यया युक्तयेकसवीकारस्तयेव प्रपास्वीकारस्य दुर्वारत्वात्‌ । तत्र यदि प्रवाहः 
पट है, घट नहं दै, तन्तुमय द!) शह गन्ध है, ख्प नर सुरमि दे" --“यह गति हे, 
उक्तेपण नह हे, तिथिक्‌ दै" पेसी प्रीति्थौ होती द । | ध | 
'तादास्य के प्रतियोगिखद्प से अव्रतीति-कारु म जो प्रतीति हो, उसका विषयः 
स्वपमेद का रक्षण दै । 'समनयिकरण जौर्‌ अवाधित निषेधप्रत्यय इतरेतराभाव का 
रक्षण हे | विसे दय वेधम्यै का रक्षण हे । यह्‌ विरोध एकधरमी पे अतमवेक्ल है । 
मेद-समेन की यह दिक्‌ ( संकेतमत्र ) है । गि 
 खण्न_अव समाधान करते द । श्रवण कीन्यि, जो आपने यदह प्रर 
किया है कि मेद-प्रतीति का विषय भेद स्वद्छपादि ख्प है या अन्यृूप १ यह्‌ निवचन- 
वादी के र्षि ही फवता है, हम अनित्रचनवादी के क्षि नही! भ्रति 
मासमान भी यह मेद स्वशूपादि तीनां पक्षो मे अन्तर्भाव-अनन्तर्माव से, सत्व-अस से 
या अन्य किसी धमे से निरूपित हीने पर अन्ध्यया व्यतिरेक से. बाधित दता है, 
अतः .उन समी खूप से वह अनिधचनीय है'?-- यही हम कहते ह । हमारे मत से यह 
अनिवैचनीयत्व केवरु मेद का. दी नही, जपतु, सम्पूणं जगत्‌ का दी दै यह 
अनिभ्रचनीयतावाद जिस प्रकार सिद्ध होता हे, वह .पीे कह हा अयेद्ै। ` .- 
जो जपने (जथ अन्यतमेत्यादि' से धान्धे गन्धान्तरवत्‌ः तक कहा दै वह॒ ठीक 
नहीं है । कारण जिस भेदप्रतीति की अन्यंथानुपपरिख्प युक्ति से एक का स्वीश्ररं 
आप करते ह, उसी युक्ति से प्रवाद का भी स्वीकार करन होगा । यदि मेद्‌-प्रतीति 
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स्वीकारे तस्या श्रसाधकत्वं स्वीक्रियते, एकश्यीकारेऽपि स्यात्‌, अविशिष 
लकषणत्यात्‌ । 

अत एव प्रतिमासमानलदेकस्वीकार इत्यप्ययुक्तम्‌ । एकग्रतिमासिकषाया 
युक्तेः सर्वसाधारण्यात्‌ । न दि प्र्यक्षादेव जायमानः प्रतिमासः प्रमाणं 
नानुभानादेरित्यत्र युक्तिरभ्युपगमो बा ! 

न चातरस्थाप्रसल्जिका युक्तिरलुमानदिरन्या नाम । 

तवस्यापि व्यापिमूलसम्‌, स्वश्वायुमानच्छायामपिच दूषणमपि प्रवतत 


(क 


इति भधतैव व्युलादनात्‌। अतोऽनपस्याप्रसाजकाया 'ुक्तदोषो वा वक्तव्य, 
स्यक्तव्यो बा सख्पत्तः ।  । 
प्वाहस्ीकारवदेकस्वीकारे नानवस्थेति चेत्‌ ; तत्किमनवस्थाभावपिशिषटा 
यास्तस्या युक्तेः साधकं मन्यसे ! एवं तर्हि द्वितीयमात्रस्लीकारे नानषस्थेति 
की अन्यथानुपपत्तिय युक्ति मेदप्रवाह को अप्ताधकर ( आमास) हो, तो वहं एककीभी 
साधक नद होगी । कारण भेद्-्रवीति की अन्यथानुपपतति जेसे एक मैदे, वैसे दही 
प्रवाह म मी दे; दोनों स्थल की युक्ति म॑ कोई मेद नह्य हे । 
समर्थन प्राथमिक मेद मे युक्ति नही, प्रलुत "वटः पटो नः यह प्रस्यक्ष-प्रसाण 
टे । प्रवाह मे रेता प्रक प्रमाण नहीं है, अतः उसका स्वीकार नहीं किया जा 
सक्रतता । खर्डन--उस प्रव्यक्च को आभि माननेवाटे को आपको युक्ति अवद्य देनी 
लेगी । वह युक्ति स्व॑साधारण दै, अर्थात्‌ भवह कं मी साधक्र है । समथन--द्विती- 
यादि भेदगोचर प्रयश्च मे जामाता का सन्देह ५ नह होगा । खर्डन --केवस 
परयक्ष.से जावमान प्रतिस ही प्रमाण दै, अनुमानादि से जायमान प्रतिमास प्रण 
नर्य; हृतम जप कोई युक्ति या वचन प्रमाण नहीं दे सकते । 
समयन मेद-प्वाहमै भी को$ युक्ति नहीं दै। यदि कोड्‌ अनवस्था की 
भरसजिका युक्ति भी हो सो बह अनुमान है, इसमे भमाण नहीं दै । संडन -यदि भेदर् 
अन्य मेद नहो, तो वह प्रात मेद्‌ भी स्वा्रयसे भिन्न होकर नष्ट हो जागा, 
यह्‌ अमेद-मवाद के स्वीकार की साधङ़ युक्ति भी अनुमानरूप दी हे । 
 - समृथन--यह्‌ यु त्क्ष है, अनुमानरूप नहीं | खंड न--तर्कं का मृरमी 
| व्यतिहे, अतः तकं भौ प्रमा क| जनकः है तथा उसका पर्थैवस्तान विपयैय सदी 
देता है ओर वह विपय-पथैवसान अनुमानखूप ही दै । अनवस्था आदि समी दूषण 
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दितीयस्वीकाखसङ्गः । ओमिति चेत्‌; परारथप्न्तं प्राहस्ीकारं को वारयिता १ 

तेतावन्मत्रेण तष्यति भवान्‌ , परार्थादप्यथिकमेकादिकं किं नाभ्युपगम्यत 
स्यपि भवता वक्तव्यमेव । तथाच सेवानवस्थेति चेत्‌ ; सत्य तस्यास्तु भयात्‌ 
कीरशसम्युपगम्यतामिति निपुणं मन्यामह । | 

दयादिकं परित्यञ्यतामिति चेत्‌; एकस्मिन्नम कोटशोऽ्तुग्रहः, येनान- 
वस्थाप्रबाहनिषेशाविशषेऽपि दयादिकषपेकिम्‌, एकं तु रक्िम्‌ १ द्वितीयमादा- 
यानवश्येति चेत्‌ ; द्वितीयेऽपि यदि मवतोऽुग्रहः स्यात्‌ ; (त॒तीयमादायानवस्थे- 
अनुमान की छया से पक्त होकर दी प्रवृत्त होते है, यह अपने ही कह। हे ¡ अतः 
अनवस्था-प्रसञ्चक युक्ति म दोष किये या प्रवाह के तुर्य एक क भी स्वीकार 
न करिये । 

 त्मर्थन._ प्रवाह के स्वीकार के तुर्य एक के स्वीकार म अनवस्था नह्य हे, 
अतः एकं का स्वीकार करते द । खण्डन --तो क्य्‌। अनवस्था के अभाव से विशिष्ट 
मेद-प्रतीति की अन्यथानुपपततिरूप युक्ति भेद के साध हे, पसा मानते ह, तव तो 
केवल द्वितीय के स्वीकार मे मी अनवध्य नहह है । अतः द्वितीय का स्वीकार भी 
करना चाहिए । यदि आप द्वितीय का मी स्वीकार कर ङ, तो इसी तरह तृतीय-चतुथे के 
स्वीकार म भी अनवस्था कन होने ते वृतीय-चतु्ै का भी स्वीकार करगे | फिर इसी 
मकार परार््न्त के स्वीकार का वारण कौत कर्‌ सकेगा 
विन्न यदि पराधवर्न्तसे दी जपको संतोष न इम्‌, तो पराध सै जधिककाभी 

प स्वीकार क्यो न्दी करगे, यहं भी आपको कहना चाहिए । यदि क कि एषा 
मानने स वही अनवस्था होगी, अतः एसा नह मानते, तो सत्य है! किन्तु उस 
अनवस्था के भय से फसा मानना चादिए+ इसी बति को हम दोनों भटीर्भोति 
विचारं । । 

कमयन अनवस्था के मय से द्वितीय आदि को दी छोड दीजिये | संडन-- 
एक के प्रति ही आपका यह कैप अनुराग ह, जिससे अनवस्था के प्रवाह-निवेश सै 
` केष न होने पर भी द्वितीय आदि कौ उक्ष मोर्‌ एक की रक्षा क्ते द £ 

तमेन प्रथममात्र के स्वीकार मै अनवस्था नही है जौर द्वितीय आदि के 
सवशर से अनवस्थ हे । सणडन--इसी तरह यदि द्वितीय पर भी आपकर अनुप्रह ही, 
तो प्तृतीय के स्वीकार मै अनवस्था है" एसा ककर द्वितीयकी भी रक्षा 
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त्यमिथाय सोऽपि रकतितः स्यात्‌ । तावेतौ भवतो रागदेषो निःश्रेयसाय 
यतमानस्य मानसमाखन्दमानौ न करयाशोदर्को तक्यामि । _ 


 , गन्धे गन्धान्तखसञ्जिका न च युर स्ति | तदस्तित्वे वा कानो हानिः, 
तस्या श्प्यस्मामिः खण्डनीयत्वात्‌ । क 


यदपि अथेतरे्यादि “निरूपणादि'त्यन्तम्‌ । तदप्ययुक्तम्‌ ; तथादि-- 


इतरेतराभावक्ञानं मेदव्यवहारैतं मन्यते यस्तस्य पक्षो नोपपन्न आमाभ्रय- 


्रसङ्गादिवयेवं ब्रुाणस्य न किंश्चिद्‌ बाधकषुक्तं स्यात्‌ । प्रतियोगिरूपतयेनेस्यादि 


समाधानं च प्रागेव दृषितम्‌ । श, ५ 
 -स्रथ ्तरूपमेवेत्यादि "न दोषः" इत्यन्तं यदुक्तम्‌; तदप्यस्मद्नुक्तद्‌प- 
दृषणमित्युपेक्षितम्‌ । | ध 
करगे | मोक्ष के लिए यल्ीर अपके सिप्‌ ये पूर्मोक्त रागद्धेष कस्याणकारी नहीं हैः 
चसा हमारा अनुमान है | व 

किरि, आपने जो मरह दृष्टन्तं दिया कि अनवस्था से जैसे गन्ध में 
जन्य गन्ध नहीं होता इत्यादि, सो भी युक्त नही ह| कारण गन्धं म अन्य 
ग्ध की साधक को$ चक्ति नहीं दै! यदि दुक्ति हीः. उसे माननेम हानिदही 
कधा है १ इस, प्रकार अनवस्था के भग्र से गन्ध तै गन्धके तुद्य प्रथम गन्ध भी 
सिद्ध नहीं होगा--यह दोष अन्पिचनवादी को अपदे नही सकते । कारण इसी 
अनवस्थारूप यक्ति से प्रथम गन्ध का भी हम खण्डन करते दी है| 

 : आपने दतरेतरामाव' आदि से "निरूपणात्‌! तक जो कुछ कहा. वेह मी अयुक्त 
1 देखिये--'इतरेतमाव भेदव्यवहार का द दै" एेसा कहनेवाले का प 
आलश्रय सेने से जयुक्त दै, इस कथन पर आपने कोई वाधक युक्ति तो दी नदी | 


 ध्रतियोगिखरूप से प्रतियोगी के अस्मृतिकार मे अधिकरणतखूप से अधिकरण क 
` प्रतीति तथा; अधिक्रणुहप से अधिकरण की अप्रतीति-कार से प्रतिगोगितद्प से ` 
 . प्रतियोगी की स्मृति, भेदज्ञान मँ कारण है. जतः आत्माश्रय नहीं हे, इस युक्तिका 
 खण्डनतो हम.पहटे दी कर आये द । अर्थात्‌ निषेध्य-निषेध का सांकय हो जायगा, 


यह सब क दी जये दद । = 


“जथ सूप एव! इत्यादि से न दोषः? यदौ तक जो कठादे, वह भी हमर 


द्वारा अनुक्त दोष. कृ दूषण ( खण्डन ) हे } अतः हम उस्रकी उपेक्षा करते ह| 


र म ह 
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 . यदपि तथाऽपि क इत्यादि 'तियेद्‌ चेस्यन्तम्‌; तदपि गतेवतिगोधामांस- 
परिभजनन्यायमनुहरति 1 पक्षत्रयस्यास्यक्तयुक्त्या आच्छादितस्य दशंपितुम- 
शक्यत्वेन तद्विभागब्यवस्थितेरनवसरनिरस्तत्वात्‌ | क 
` यच्च स्वरूपभेदस्य सक्षणएयुक्तम्‌ - ताद्रप्येणप्रतीतौ प्रतीतिरिति । तदप्य 
वमू; यदेकमेव वस्तु भ्रान्त्या भिन्नमिति प्रतीयते, तत्र तादरप्यशेकस्येकरूपतया 
प्रतीतिर्नास्ति । अस्ति च प्रतीतिः, न च सखरूपमेद्‌ इत्यतिव्यापरिः । 
तादरष्येणेत्यस्य धर्मान्तररूपमेदासङ्कर्णोदाहरणथेतवात्‌ प्रतीतिरभरान्ता 
विवदितेति चेत्‌; स्वकूपग्रतीतेस्तत्राप्य्रन्तसात्‌ । 
यच्च सवरूपमत्रेण प्रतीयते वस्तु, न तत्ताद्रप्येण, न च नानात्म- 
तया, वस्तुगत्या चैकमेव तत्‌, तत्रापि सखरूपलक्षणणे भेदः स्यात्‌ । 
न स्तयेवेदशमुदाहरणम्‌ , ताष्रप्याताद्रप्याभ्यामेकस्यावश्यं प्रतीतेरिति चेन्न । 
तथापि कः परमः इत्यादि से तिर्यक्‌ चः यही तकं जो भरन है, वह भी 
बिह मे स्थित गोधा -( गिरगिट ) का मांस व्याधों द्वरा वोरने की तरह दै । अर्थाव्‌ 
अप्राप्त विषय होने से उसकी तरह मेद्‌ का॒ वह विभागीकरण उपासस्पद्‌ है । उक्त 
ुक्तियो से तीना प्रकार के.मेद्‌ खण्डित द । एवच्च उन मेदो को अप दिखा नहीं 
सकते । इसकिए्‌ उनके विभाग का खण्डन अवसरपाप् नहीं ( जप्रासंगिक ) है । 
पिर, स्वरूप-मेद का आपने जो यह क्षण किया किं ताद्य से अप्रतीतिकार रमे 
प्रतीति स्वहप-मेद है"; वह भी सदोष दै । देखिये--जो चन्द्र॒ आदि एक वस्तुरूप है, 
परन्ति सेदो ( मिक) प्रतीत होता है, वँ ताप्य ( एकरूप ) से एक की एक- 
 स्पेण प्रतीति नहीं दै, अतः वह स्वरूप-भेद नहीं है । एवच वरौ अतिव्याप्ति हो जायगी । 
ल तमथेन--तादरप्य' शाब्द वेध्य ओर 'अन्योन्यामावः इन दो मेदौ से असंकीण 
उदाहरण के प्रदैनाथ है ओरं रक्षणघटक प्रतीति यथाथ ही विवक्षित है । अतः वहा 
अतिव्यासि नहीं होगी | संडन--वह्‌] भी स्वप की प्रतीति यथाथं ही है|. | | नि 
. विञ्च--जो वस्तु स्वह्पमातर से प्रतीत हो, एकलरूप से या नानारूप से भ्रतीत न 
हो, पर वस्तुतः एकप ही वह हो, वृह भी स्वषटप-मेद हो जायगा ५ 
यदि कर कि पसा उदाहरण नहीं हे, कारण ताद्रूप्य या अताद्रुप्य दोनों मं से 
 एकल्म से अवद्य प्रतीति होती दहै, ते धसी प्रतीति नह दोती' दस करदं का 
अवकाश ही नह है ! कारण जो तुमने देखा दै, वह एक है या अनेक ? पसा प्रन 
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प्रतीतिकलहानवकाशात्‌ । भवति हि यस्वया तत्र टम्‌ › तत्‌ कफिमेकमनेकं वेत्य- 
लयुक्तो नायं विशेषो मया शङ्कितो जिज्ञासितो वा । स्वरूपमात्रन्तु प्रतीत्याहः 
परदासीनोऽभूवमिस्यमिधत्त इति । [र 
नस तदपि स्वरूपं भेद एव कस्मादपि, तत्‌ कथगुक्तदोषावतार इति । मैवम्‌; 
एवं हि तद्रपयेणप्रतीताविति व्यथे स्यत्‌ ्रतीतिमा्र लचणं वक्तव्यम्‌ । यतमे 
तत्‌ कस्मादप्यवश्यं भिन्नमिति एकस्येव सस्माद्ेदपसङ्ग निराकरणाथनपि तद्र 
प्येणाघ्रतीतावित्युक्तम्‌, तच ख्डितामाततं । 


ताद्र प्यमन्यरूपत्वं विवक्षितमिति चेन । तदा हि तदाऽनुपस्थापितपरामशं- 


होने पर "इस विदोष विषय मँ म॒स्चेनतो शङ्का हुई, न जिज्ञासा, केवरं स्वरूपको 
देखकर ही भ उदासीन हयो गया था रेस उत्त कहा जाता ह 

समर्थन वह भी स्वरूप किसीसे मिन्रदी दै, अतः रक्ष्य होने से रक्षण का 
जाना भूषण ही दहै । संस्ठन - यदि देता हैः तो प्रतीतिमत्र कोही रक्षण कदिये। 
ताप्य से अप्रीति विशेषण भ्यथ है, कारण जो प्रमेध हे, वह अवदय किसीसे मित्र 
है, अवः प्रमेयगन्र ल्क्य दीदै। स्वसेस् म भेदव्यवहार न हो, इसीलिए 
ताद्रूप्य से जप्रतीति यदं विरोषण दै, पर वह उक्त दोष से रण्डित ही है । 

समथेन--रक्षण-घटक ताद्रूप्य के एकदेश तदृशम्द से स्वष्प-मेद से अन्य 
का परामदी होने से खषूप-मेद से अन्य्वरूप से अनरतीति-कार म जो प्रतीति, ऋ ` 
प्वरूपद्प मेद है पेसा कगे । खरडन-- इस रक्षण के घटक “अन्यः रशब्दसेयदि 
स्वरूपभेद का ग्रहण करं, तो स्वरूपभेद के रक्षण म॑ स्वल्प-मेद्‌ का प्रवेश होने से 
अ(्माश्रय हो जायगा । जैसे जन्य शब्द से अनुपस्थापित अन्यत्व का तद्रूप्रव्क 
तदृशब्द के पराम से आस्मश्रय होता हे । रक्षणघटकर अन्य खरूप-मेद है ओर्‌ 
= ख्य जन्ये, यह भी नह्य कह सकते, कारण स्वहूप-मेदमत्र रक्षय है । यदि | 
रक्षण-वबटक अन्य-शब्द अन्योन्याभावपरक माने, तो अन्योन्याभाव से स्वह्प-मेद 
का ओर स्वरूपभेद के प्रतियोगीरूप होने से स्वूपभेद से अन्योन्यामाव का ज्ञान 
होने से अन्योन्याश्रय हो जायगा | [र प 


यदि णक्षण मे वेभ्य भेदका प्रवल करः तो तदन्योन्यामावसमएनाधि- 
८. ष्‌ द ॥ & स्‌ स 
करणः षम द्वेषस्य दै, अतः अन्पोन्याभाव से वेषम्यैका नौर वेध 
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= 


्यामावस्वे चान्योन्याश्रयः, वैधर्म्यं च चक्रकम्‌ । क 
 यदपि--इतरेतरामाधस्य सक्तणमथाधितः समानाधिकरणो निषेधप्रत्ययः । 
एतदप्यशलोमनम्‌ ; समानाधिकरण इत्यादि भपरायाः कथं कथमपि तात्पय- 
पतरपेऽपि समानाधिकरणो यो निषेधस्तसप्त्ययपिषयोल्योन्यामापर इति 
पर्थवाने समानाधिकरण इति किं तुस्याभ्रयः , उतेकाश्रयः › उत तादासमयप्रति- 
योगिकः , उत॒ अधिकरणमूतपदाथंवाचिशब्दवरिशेषणविशेष्यभानन्य बस्थितपदा- 
मिधेयः , उत अन्यदेव ! 1 , . .: 

तत्र न प्रथमः; त॒दिनमयुखे प्रियागरखे चन दृषणकणस्यापि सम्भव इति 
प्रत्ययस्यापि दशेनात्‌। त्तर परखचन्द्रयोर्योन्याभाषोऽस्तीति चेन । तस्व 
सखेऽप्युक्घप्रतययस्य तद विषयस्यात्‌ । 


अ 


माऽस्तु तद्विषयो लक्षणं तवस्येतत्‌, तच्च तदविषयत्वेऽप्यदृष्टमिति चेत्‌; कीदशं 


त्‌ अन्यत्वस्यं सरूपमेदस्वे आत्माश्रयः, सर्वस्वरुपाणां लदयतयात्‌ । शन्यो- 


ते स्वद्प-मेद्‌ का ओर स्वरूप-मेद से अन्योन्यामाव का निरूपण होने से चक्रक 
हो जायगा | | 
 दतरेतरामाव' का जो "अवित जर समानाधिकरण निषेषपरत्यय' यह रक्षण है, वह 
मी अदयोमन दै । समानाधिकरणः इत्यादि शब्दों के जमिप्राय का किसी प्र्नर अन्वेषण 
करने पर 'सपानामिकरण जो निषेध, उसकी प्रतीति का विषय अन्योन्यासाव हे" पसा 
रक्षणाय निशित होता दै । वह समानाधिकरणः शब्द्‌ का अथ क्या तुल्याश्रय है, 
एका्रय दे, तदस्म्य-परतियोगिकल्व हे, अधिकरणमूत जो पदाथ तदूवाचक शब्द कै 
= विरेष्य-विशेषणभाव से स्थित पद से अभिघे है था जन्यदही क्छ ज्थेहै१ 
इनमें प्रथम पक्ष युक्त नड है, कारण चन्द्रे समुखे च दोषकणोऽपिं नास्ति 
इस, प्रतीति के विषय जल्यन्ताभाव अतिया्षि रो जायमी । हँ सुख ओर चन्द्र मं 
परस्पर मेद ही है, जतः वह रक्षय ही है' एेसा नहीं कड सकते, कारण मुख जौर चन्द्र 
कामेद होने पर मी वह चरे सुखे च दोषकणोऽपि नास्ति इस प्रतीति का 
 विषयनहींहै। द (6 
„~ समथैन--्चन्द्रे सुखे च दोषकणोऽपि नास्ति इस प्रतीति का विषय भेद नहो; 
तो हानि क्या है, कारण यह अन्योन्याभाव का लक्षण दै | वह रक्षण भमुख न्‌ चन्द्रः 
शरस प्रीति को रहण कर उक्त मेद मं समन्वित होने से दष्ट नहीं ह । खर्ढन -- 
फसा वह लक्षण दै १. समानाधिकरण ज) निषेध, तत्‌ प्रतीतिविषय अन्योन्याभाव 4 
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तीदं लक्षणम्‌ १ न तावस्समानाधिकरणे यो निषेधस्तसपरस्ययो यस्तस्य यो विषयः 
सोऽन्योन्यामाव इति । नापि स एवान्योन्यामाव इति । 
नापि यत्र समानाधिकरणो निषेध्रत्ययस्तत्र योऽस्ति सोऽन्योन्याभाव 
इत्यस्तु, वदरमस्य सर्वस्यान्योन्यामावल्वापातात्‌? समानाधिकरणवयच्यगरसङ्गाच्च | 
एतेनेकयदाहरणमादाय द्वितीयोऽपि निरस्तः । 
नापि ततीयः ; तादार्म्यप्रतिसन्धानव्यतिरेकेण तसप्रतियोगिकलस्य प्रलतु 
मशक्यतया तन्निवचनगप्रसङ्गात्‌ । तच्चाशक्यम्‌ । तथाहि- तदेकत्वं वा मेदाभषो 
बा ? स्वरूपं खसम्भावितम्‌ , तस्य मेदत्योपगमात्‌; ' तस्मिन्‌ दृष्टेऽपि तन्न वेति 
तादात्म्यसंशयानवकाशापत्तेः । 
. आद्येऽपि संख्याधिशेषो बा धर्मान्तरं बा? नाद्यः ; गुणादौ तदभावप्रसङ्गत्‌ 


यह रक्षण तो ध्वने सुखे च दोषक्रणोऽपि नास्ति इस प्रतीति के विषय अत्यन्ताभाव 
त्न अतिव्या्च होने से असङ्गत है । “उक्त प्रतीति दी अन्योन्याभाव है, यह्‌ रक्षण 
ली. उक्त प्रतीति के. मविषय अन्योन्याभाव मँ अम्याप्त हने से जसङ्गत | 

तमानाभिकरण न्विध-रत्यय जिसमे हो, उसका धमे अन्योन्यामाव है? यह 
रक्षण भी युक्त नह । कारण पटादिनिष्ठ धम॑मात्र अन्योन्यामाव हो जायगा -। किञ्च- 
पटनिष्ठ अत्यन्ताभाव मेँ समन्वय होने से उसकी व्यावृत्ति क रिण दिया गया समानाः 
धिकरण' पद्‌ व्यथ हो जायगा | 


` भ्समानाधिकरण! पदं का अथै एकाश्चय दे, यह्‌ द्वितीय कर्प भी युत्त नहीं 
कारण श्चद्धे सुखे च दोषकणोऽपि नास्ति! य॑ अव्यन्तामाव मै अतिव्या्षि हो जायेगी । 

तदास्य द प्रतियोगी जिसका, वह अन्योन्यामांव है" यह तृतीय क्प भी युक्तं 
नह्य दै, कारण जवतक तादास्य का ज्ञान न हो, तबत्तक तस््रतियोगिक अमाव क 
ज्ञान अराक्य है । अतः प्रथम तादास्य का निवेचन करना होगा, किन्तु वह असभव 
है | देसिये- क्या तादास्य एकत्व है या भेदाभाव ह £ स्वरूपरूप तो ताद्य हो 
नही सकता, कारण स्वरूप मेद है ओर तादास्य भेद का अभावकूप है । कंच यदि 
तदास्य को स्रूपहप मनि, तो स्वरूप के प्रसयक्ष होने पर तत्‌ न वा, एप 
तादास्य-भ्रम नहीं होना चाहिए । 


फिर, तादास्य एकष्य है, इस प्रथम कल्प मेँ भी व्ह एकत्व ॒सस्याश्प है 
या अन्य धर्मरूप ह? संख्याूप नदीं हो सकता, कारण '्ुणे गुणानङ्गीकारः' इत 
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[थमे श्षणे काये्व्यस्येकस्यापि स्वातादात्मवप्रसङ्गात्‌ । वरेशेषिकमते व्युत्थाने 
वेकत्वे तदमायप्रसङ्गात्‌ । उपाधिभिननावलम्ि च तादात्म्यं कथं स्वरूपः 
मात्रावलम्बेनेकत्वीकतु' शक्यम्‌ , विचित्प्रतिपत्तिकात्‌ ! नापि द्वितीयः; 
तस्यापि धर्मान्तरपिक्षयाऽनधस्थापातात्‌, अनपेक्षायां स्वातादात्म्यप्रसङ्गत्‌ । 

नापि हितीयः; स॒ दहि मेदस्याभावो भवन्नप्यन्योन्यामावस्येव स्यात्‌, 
तरन्योत्यामाबस्य च तस्प्रतित्तेपात्मकत्वात्‌ तेनाप्यन्योन्यामवप्रतिचेपात्मना 
भवितव्यम्‌ ; परस्परतिक्तेपात्पत्वान्निपेष्यनिषेधयोः । तथाच सति श्रन्योन्या- 
भवप्रतीतिमन्तरेण तन्निरुपणमशक्यं निपिध्यप्रतीतिसपिकस्वान्निपेधवुद्ध- 
रत्यन्योन्याश्रयः । | 
नापि तुरीयः; ननिषंटं भूतलमि'त्यत्रापि प्रस्त । 
सिद्धन्त के अनुत्तार गुण मेँ संख्या के तादात्म्य का अमाव हो जायगा | प्रथमक्षणे 
एक कथैदर्य मे भीस्र का अतादाल्य हो जायगा । यदि शुणे गुणानङ्गीकारः' 
हस वैरोषिक सिद्धान्त कोन भी मनि, तो भी अनव्था के भय से एकत्व मं॑एकतव 
न्ने से एकल मे तादाल्य का अभाव हो जायगा । किच --मिन्न-भित्च धर्मो सें 
स्थित नानादप तादास्य का, एकल मै एक अनुगमककूप न होने से, स्वरूपमत क 
पतिपादक एकल्व-रब्द से कथन कैसे होगा १ कारण अनुगमक एकरूप न होने से 
एव्वं की प्रतिपत्ति विभिल्विषयक है | एकस धर्मरूप है, यह द्वितीय कटय ॒भी 
अयुक्त है, कारण ध्म मै धमै मान, तौ अनवस्था हो जायमी । यदि धम में धमं 
त मनि, तो उस धमै का अतादार्य हो जायगा । | 

भेद का अमाव तादास्य है, यह द्वितीय कर्प भी अयुक्त है | कारण तदास्य 
मेद का अमाव होनेपर्‌ सी स्वह्रूप या वेधर्म्यहप भेद का अभाव नहीं है, किन्तु 
अन्योत्यामावह्प मेद का ही अमाव दै} कारण अन्योन्याभाव तदस्य क निषेध- 
हप दै, इसटिषए्‌ ताद्‌स्य भी अन्योन्यामाव का निषिषखूप ह; क्योकि नििध्य-निषेष 
दोनों परस्पर प्रतिक्षिप्य दयते दँ । तव तो अन्योन्यामाव कं प्रतीति के बिना तदास्य 
का ज्ञान अद्यक्य है, कारण निषेषबुदधि निषेष्यबुदधः की अपिक्षाक्रके ही होती दै, 
अतः अन्योन्याश्रय हो जायगा । ` | 


 म्अभिकरणद्य अर्थ के वाच प्द्‌के साथ विरोप्य-विरोषणमाव से व्यचस्थित 


पद्‌ से*भियेय अन्योन्यामाव है यह चतुभे कल्प भी निट मूतलम्‌ ईस प्रतीति 
ते सिद्ध अल्यन्तामाव मेँ जतिम्यापत होने से असृ हे । 
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नापि पश्वमः; समानाधिकरण इति प्रतियोगिसमानाधिकरखो यपिवचितः 
तादृशश्च निपेधोऽन्योन्याभावः, तस्मत्ययश्च तद्वक्तणमित्यस्याप्ययुक्त पवत्‌ 
मावसमानाधिकस्णस्यान्योन्याभावस्य म्भः परत्वं न भवती।त्यादेरव्यापनात्‌ | 
तञ्जातीयतथास्वं च यं विशेषमन्योन्यामावगतमादाय स्यात्तदेव रच 
भवनसमर्थयुपजीव्यमानमस्य लक्तशस्योपन्यासं प्रत्यादिशति । न च तदपि 
सम्भवति, अन्योन्याभावसंसर्गाभावमेदखण्डनप्रस्तावि निरस्तत्वात्‌ । प्रकारान्तरस्य 
चासम्भवात्‌ । 

न च परत्यं न मवतीर्ययमेषाभावो घटः परस्वं न भवतीस्येक एव । एवं प्रतियो 
ग्येक्येन मयाभ्र तथाऽम्युषणमादिति कचित्‌ प्रतियो गिसमानदेशत्वादपि सक्ष 
सिद्धिरिति वाच्यम्‌। तथापि प्रतियोग्यक्येन तदस्यन्तामाघस्येक्यापत्तः , तादात्म्य 
वत्संयोगस्यापि हिष्टस्वाविशेषादतिन्याप्तेः । 


पञ्चम क्य मी असङ्गत दै । देखिये--यदि समानाधिकरणः से प्रतियोगी पे 
समानाधिकरण विवक्षित हो, तो भ्रतियोगी से समानाधिकरण जो निषेध, तसतीति' रक्षण 
हुआ । पर यह असङ्गत हे; कारण प्रतियोगी के असषमनाधिकरण कुम्भः पटले न मवति 
इध्याकारक प्रतीतिसिद्ध अन्योन्यामाव मँ अभ्यप्षि ह्ये जायगी | 


समथन--श्रतियोगी का समानाधिकरण जो निषेध, त्पतीति-बिषयदृतति जातील 
अन्योन्यामाव है, पेसा लक्षण करगे । खण्डन--अन्योन्यामाव मेँ स्थित जिस धम 
का ग्रहण कर उक्त रक्षण ररेगे, उपजीष्यहोने सेउसी धमे को रुक्षण मानिये। 
वह रक्षण दही उक्त रक्षण का प्रत्याख्यान कर्‌ देगा। किरः अन्योन्यामाव- 
संसर्गाभाव के मेद-खण्डन के प्रस्ताव मे खण्डित होने से अन्योन्यामावनिष्ठ वरे 
किसी. घमं का सम्भव भी नहीं है । इनके अतिरिक्त परकारान्तर हो ही नहीं सकता | 
"` प्रमथन--परः पटघवे न्‌, वटः परत्वे न! इन दो प्रीतिं के विषय, मेदप्रति 
योगिरथो के एक होने से, एक ही हँ ओर वह भेद कही ( पट मँ ) प्रतियोगी से समान 
धिकरण दहै । अतः समन्वय होने से यह रक्षण युक्त ही दै 1 सण्डन--यदि प्रतियोगी 
 केएकदहोने से अभवएक हो, तो अन्योन्याभाव ओर सैसर्गामाव मी एक ही 
र्यगे । यदि कँ किं अन्थोन्यासाव का प्रतियोगी तदास्य है ओर्‌ वह ( ताद 
 दोभेदै, जतः दोनों अमाव एक नहीं द तो संस्मं॑भी संसर्गाभाव का प्रतियोगी 
 दैजौरकव्हमीदोमे रहता दै, अतः दोनों तुस्यहीदहें। | 


परन्देद | मेद्‌-लक्तण॒ का सखरडनं ५५८१ ` 

कालभेदेन चं प्रागभावादेरपि प्रतियोगिसमानाधिकरणतयाऽतिव्याप्ते 
कालैक्येन च विशेषे च तदन्योन्यन्यतिरेकाव्यःप्तेरिति | 

यदपि धर्मान्तरस्य लक्तणमवादि वैधम्यंस्य विरोधः, स॒ चेकथम्यंसमविश 
इति । तदयप्युद्भ्रान्तमनसो मापितम्‌; तथाहि प्रमारुप्रमेययोर्भेदोऽस्ति न वा ए 
न चेत्तदभिधानस्य पयायसप्रसङ्धः, रिंप्रमाशिका बुद्धि सित्युक्तं बद्धिविषयेणे- 
तरप्रसङ्ध । 

नापि प्रथमः; स हिन तावत्खरूपलक्णः, तुलादिद्रव्यस्य एकस्याप्युभय- 
मावदशेनात्‌ । अत एव चान्योन्याभावोऽपि । धर्मान्तरं तु तयोर्भेदः परिशिष्यते, 
यतोऽन्येन रुपेण तसपरभाणमन्येन च तदेव प्रमेयमित्युच्यते । तथाच सत्यकधम्यं 
समविशो सकतशमन्पापकम्‌ । सोभ्य ्रमेयता च त॒लाप्रामारयवदि"ति पारमषंमपि 
परामश व्यस्मार्षीदित्यास्तां विस्तरः । | 

किच्च--कार-मेद से प्रागमाव ओर्‌ ध्वसामाव भी प्रतियोगी के समानाधिकरण 
ह, अतः उनमें तिभ्यापि हो जायगी | यदि 'एक्‌ काट सेजो प्रतियोगी क साथ 
समानाधिकरण हो पसा निवेश करै, तो कालो न' इत्याकारकं प्रतीतिसिद्ध अन्योन्याभावः 


मे जव्याि हो जायगी । कारण कार म कालन होने से काखन्योन्याभाव कारुष्प 
प्रतियोगी से समानाधिकरण नह्य हे | 


अपने थह जो कह। कि “धरमान्तरः का रक्षण 'वेधम्यं का विरोधः है ओर्‌ वह 
विरोध एकधर्मी मै असमवेशरूप हे” यह भी अरन्त पृर्ष का माषण हे ¡ देसिये-- 
प्रमाण, प्रमेय मँ परस्पर मेद है यानी यदि नी दहे, तो दोनों पर्याय हो 
जायगे । किञ्च बुद्धिम क्या प्रमाण है £ यह पने पर च्चुरादि को न कहकर 
प्रमेय का ही अमिधान होने स्गेगा । 

` प्रमाण, प्रमेय में मेद है, यह प्रथम पक्ष भी अयुक्त दै; कारण वुखदि एक ही 
रःय प्रमाण जौर प्रमेय उभयप है । अतः उन दोनों मँ स्वषूप-मेद नहीं हयो सकता । 
प्रमाण सौर प्रमेय दोनों के एकरूप होने से अन्योन्यामावरूप मेद सी नहं हो सकता, 
मन्तु वेधम्यूप मे मेद हो सकता है । कारण प्रमितिकरणस्वरूप धम॑ से वह्‌ (तुखदि) 
प्रमाण है ओौरं प्रमितिविषथत्वरूप धर्म से प्रमेय है। यदि पसा हैः तो उ 
वेधम्यमेद के उदाहरण.स्थल मे एकधर्मी मे दोनों कासमविश होने से रक्षणकी 
अश्याप्ति हो जायगी । इस तरह आपने भ्रमेयता च तुखप्रामाण्यवत्‌ः इस परम क्षि 
गौतम के परामद को भी मुख दिया ! अतः इस सम्बन्धे अधिक विस्तार बस्षद्ो। 


४०५ साचवाद्‌ खरडनखरुडखाच [ तुं | 


नस मेदप्रतिपततस्तावत्‌ ्र्य्फलस्यार्थन्द्ियसन्िकपंः कारणमसाधारणं 
वक्तव्यम्‌ । तत्र य एेन्दरियसननकष॑सय मेदप्रतिपततिदेतोितीयः सम्बन्धौ, स एष 
मेदोऽस्तु । न; उक्तयथकेवाधितायाः प्रतीतेरथंसद्निकपकारणशत्वामाघादिति । 


कारणसव-लक्षण खण्डनम्‌ 


(रि 


किं पुनस्तत्कारणसम्‌ ! 
 पूर्वमावित्मिति चेन्न । चिराप्यस्तानामि्प कारशत्वप्रसङ्गात्‌ । अग्यवहितः 


ूरवमाषिलमिति चेन । व्यापारस्येव कारणतप्रसङ्गात्‌ । ` 


व्यापारेण न व्यवधानमिति चेन्न । कारणकारणस्यापि कारणलप्रसङ्गात्‌ | 
कारणस्यातद्वयापारत्वात्‌ नैवमिति चेन्न । धिना विशेषोक्ति तस्य दुर्विवेकलात्‌ | 


तमर्थन_्रलक्च दै फल जिसका, ठेसी ज भेद-पतिपत्ति, उसका अथं ओौर 
इन्दिय-चन्निकरषं कारण कहना ही होगा । सेद-प्रतिपत्तिजर्नकं उसी सन्निकषे का इन्दि 
से भिन्न जो सम्बन्धी है, वह्‌ मेद है, पसा सुक्षण करेगे । खरडन --पूर्वाक्त युक्तियो 
से वाधित उत्तः प्रतीति को अथै-इन्दिय-सेन्निकषे से जन्य मानने मँ कुछ प्रमाण नही है 


 कारणत्व-लच्ण का खलरडन 


फिर वह कारणल भी कया वस्तु दै, अर्थात्‌ लक्षण न हने से वह अनित्रैचनीय है | 
समर्थन काय से पूवी कारण दै । संब्न -जो पूेभागी दोता हुभा भौ 
चिर-नष्ट है, अतएव काथ से सम्बन्धरहित दै, उं अतिन्यात्ति हो जायगी । ` 
` म्न राय से अव्यवहित पूरवर्ती कारण है' पेसा करेगे । खरडन- स्वगे 
से अव्यवहित पूवीं होने से जद दी स्वगे का कारण दोगा । अर्थात्‌ यागरूप ` 
क्रिया, व्यवधान होने से, कारण न हो सकेगी | | | | 
 समरथन--अपू्ं यागरूप त्रिया का व्यापारदहै ओर व्यापार से व्यापारी का 
्यवधान नही होता, अतः याग मे अव्यति नही होगी । एंडन--पट के क 
(*कुःखल ) का कारण ( कुल का पिता )भीषट करा कारण हो जायगा । समथेन--- 
| घटषूप काय म कुरर अपने पिता का व्यापर्‌ नरह है । खंडन-- जवतक व्यापार 
का रक्षण न हो, तवक अपू यागका व्यापार दै सौर कुलः अपने पिता रा 
व्यपरार नहीं, यह कैसे कटं सकते दै 


परस्व्दिद ] कारशत्व-लच्त का खण्डन ५०३ 


यद्विना यद्यन्न जनयति, तत्‌ तस्यावान्तश्यापार इति चेन्न। सहकारिणामपि 
तथास्वप्रसङ्गात्‌ | तज्जन्यमिति चेन्न। तथापि फारशव्वाव्यवस्थितो पिरोषोक्तेरति- 
प्रसक्ते; । कथमपि विशोषोक्तौ गगनादेः सवत्र कारये हैतुखप्रसङ्गत्‌ । 

प्ननन्यथासिद्भपूभावित्यमिति चेन्न । वक्तव्यं हि कस्मादन्येन प्रकारेण 
विना, का च सिद्धिरिति १ यदि हि का्यादन्येन प्रकारेण न मिष्यत्तिः, तदा- 
ऽसिद्धिः, नहि कार्यण कारणस्योत्यादनम्‌ । नापि कार्यादन्यन प्रकारेण न सिः, 
्रत्यक्षादेरपि कारणवज्ञपर, न खलु सर्वा कार्यलिङ्गजा कारणस्य ज्ञपरिः 
. नापि कारणात्‌ ध्यतिरक्तिन प्रकारेण न निष्पतिक्ञपि्वा, ज्ञप्रावात्मा 
भ्रयात्‌ । प्रकारान्तरषत्तयाऽपि च तदुपगमात्‌ । 


पमथन---'जो जिसके विना जिसे उदयन्न न कर सके, उस काय मे वह उसका 
व्यापार है । कुशल्के बिना भी उसका पिता घट का उत्पादन कर सकता है, अतः 
कुलर्‌ व्यापार नद्यं हे । खर्डन - व्यापार का पा रक्षण करने परर चक्रषूप सहकारी 
कारण मी दण्डका प्यापार हौ जायगा | कारण चक्रके विना भी दण्ड धट का 
उत्पादन नं कर सकता | पमरथन--जो जिस स्वजन्यकरे चिना जिसे उदन्त न कर 
सके, उस कायं मेँ वह उसका व्यापार्‌ ह । चक्र दण्डजन्य नहीं है, अतः वह॒ व्यापार 
नहीं होगा । खरुडन--जवतक कारणत का रक्षण न हो, तवतक जन्यत्ववरित व्यापार 
कारक्षणदही हो नहीं सकता । किसी प्रकार व्यापार का रक्षण करं मी, तो कार्यमत्र के 
अन्यवहित पूवेवर्तीं होने से गगन भी कारण हो जायगा 


` स्तम्थन--+अनन्यथासिद्ध पू्ैमावी कारण है' एसा रक्षण करेगे । संडन--किये 
करि किससे अन्य प्रकार के विना जर सिद्धि क्या वस्तु हे, अर्थात्‌ सिद्धि राब्दका क्या 
अथ हे ? कार्यं से अन्य प्रकार से निष्पत्ति का अमाव यह अथ हो, तो व्ह ठीक 
नहीं । कारण कायै से कारण की उप्पत्ति नहीं होती । कायं से अन्य प्रकार से ज्ञान का 
अमावः यह्‌ अथे सी नही हो सकता; कारण प्रक्ष से भी कारणत्व का ज्ञान होने से 
सभी कारणों का कार्यो से जञानं होता हो, एेसा नियम नहीं है । 

 (कारणल से अन्य प्रकार से निष्यत्ति का अमाव या ज्ञान का अमाव भी अथ 
नहीं हयो सकता । कारण स्व मेस की उत्पत्तिया ज्ञान न दहोने से आस्माश्रय हो 
` जाबगा किञ्च दण्डत्वखूप से भी दण्ड काज्ञान हो सकनेसे कारणत्से दही 

कारण का ज्ञान हो, यह को नियम नही है । 


४०२ सानुवाद्‌ खर्डनखर्डसाच [ चतुथं 


= 4. {~ ८ + 
नघ मेदप्रतिपत्तस्तावत्‌ प्रतयक्षफलस्यार्थन्द्रियसन्निकप ः कारणमसाधारण्‌ 


बत्य । तत्र य एवेन्द्रियसन्निकषस्य मेद्तिपनेतोदितीयः सम्बन्धौ, स एव 
मेदोऽस्तु । न; उक्तवाधकैवाधितायाः प्रतीतिर्थंसन्धिकषकारणसामावादिति । 


कारशसव-लक्षण खण्डनम्‌ 


(किन 


कि पूनस्तत्कारणत्वम्‌ | 
 पूर्वभावितमिति चेमं । चिरापध्वस्तानामाप कारणतवप्रसङ्गात्‌ । अभ्यवहितः 
पूर्वभावित्मिति चेन्न | व्यापारस्येव कारणसवग्रसङ्गात्‌ । 

` व्यापारेण न व्यवधानमिति चेन्न । कारणकारण स्यापि कारणलप्रसङ्गात्‌। 


कारणस्यातद्रयापारत्ात्‌ नैवमिति चेन्न । विना विरोपोक्ति तस्य दुरविवेकात्‌ । 


त्न पतय है फर जिसका, पेसी ज मेद्‌-पतिपतति, उसका अधे ओर 
इन्दिध-सनिकषं करण कहना दी होगा । सद.रतिपत्तिजनक उसी सननिकषै का इन्दि ` 
से भिन्न जो सम्बन्धी है, वह मेद है", पसा सततम करगे । खर्डन - पूर्वोक्त युक्तियो 
ते बाधित उक्त प्रतीति को अथ-इन्दिय-संनिकषे से जन्य मानने से कुठ प्रमाण नहीं है । 


कारणत्व-लक्त्ण का सलरुडन 


फिर वह कारणत मी कया वसतु दै, अर्थात्‌ रक्षण न दने से वटं अनिधैचनीय है| 
समथ॑न--काय से पूर्ववरतीं कारण ह| संग्न--जो पू्ैभावी दा हज भ॑ 
विर-नष्ट दे, जतष्व कायै से सम्बन्धरहित है, उसमे अतिव्याप्ति हो जायगी । ` 
` समर्थन--कायै से अम्यव्हित पवर्त कारण है" फसा करगे । खण्डन --छगं 
से जभ्यवदित पूवीं होने से अद दी स्वगे का करण दोगा । अर्थात्‌ यागह्प 
क्रिया, व्यवधान होने से, कारण न हो स्केगौ । 
 समर्थून--अपूै यागर्प क्रिया का परापर ह जौर व्यापार से व्यपारीका 
व्यवधान नहं होता, अतः याग म अन्यातति नही होगी | खंडन--घट के कारण 
(कलार ) का कारण ( कुर का पिता ) भी षट का कारण हो जायगा । तमथन-- 
घरटह्प कार्य मे कुलाल जपने पिता का व्यापार नरह ह । खंडन--जवतकं व्यापार 
छारक्षणन हो) तबतक्‌ मपू याग का भ्यपार्‌ दै ओरं कुरार अपने पिता 5 
` ग्यापार नहीं है, यह कैसे कट सकते हँ 


पर्न्डिद ] कार णःव-लच्तःश का खण्डन ५०३ 


यद्विना यद्यन्न जनयति, तत्‌ तस्यादान्तरब्यापार इति चेन्न! सहकारिसामपि 
तथात्वप्रसङ्गात्‌ । तज्जन्यमिति चेन्न। तथापि कारणत्वाव्यवस्थितौ पिरोपोक्तेरति- 
प्रसक्तेः । कथमपि विशषोक्तो गगनादेः सयत्र कार्य हैतुतप्रसङ्गात्‌ । 

ग्रनन्यथासिद्भपूवभाषित्वमिति चेन | वक्तव्यं हि कस्मादन्येन प्रकारेस 
विना, काच सिद्धिरिति १ यदि हि कायादन्येन प्रकारेण न निष्पत्तिः, तदा- 
ऽसिद्धिः, नहि कायण कारणस्थोत्यादनम्‌ । नापि कार्यादन्येन प्रकारेण न स्घपि 
प्रत्यक्षादेरपि कारणवन्ञप्ः, न खलु स्वां कायेलिङ्कजा कारणस्य स्घप्िः | 
. नापि कारणलात्‌ व्यतिरिक्तेन प्रकारेण न निष्पचिक्ञेपि्वा, ज्ञप्रावात्मा 
भ्रयात्‌ । प्रकारान्तरवत्तयाऽपि च तदुपगमात्‌ । 


समथन---'जो जिसके विना जिसे उदयन्न न कर सके, उस काय मे वह उसका 
व्यापार हे ।' कुरर के विना भी उसका पिता घट का उत्पादन कर सकता है, अतः 
कुखरु व्यापार नदीं है । खर्डन व्यापार का पसा रक्षण करने पर चक्रष्प सहकारी 
कारण भी दण्ड का व्यापार हो जायगा । कारण चक्रके विना भी दण्ड षट का 
उत्पादन नदीं कर सकता । समथन--जो जिस स्वजन्यक़े. चिना जिसे उत्त म कर 
सके, उस काये मेँ वह उसका व्यापार ह । चक्र दण्डजन्य नह हे, अतः वह व्यापार 
नहीं होगा । खर्डन--जवतक कारणत्व का लक्षण न हो, तवतक जन्यस्वघटित व्यापार 
का क्षण ही हो नदीं सकता । किसी प्रकार व्यापार का रक्षण करं भी, तो कार्यमात्र के 
अभ्यवहित पूववर्ती होने से गगन मी कारण हो जायगा । 


` समथन--“अनन्यथासिद्ध पूर्ेमावी कारण है" पसा रक्षण करगे । खंडन--कृहिये 
करि किससे अन्य प्रकार के विना जौर सिद्धि क्या वस्तु है, अर्थात्‌ सिद्धि रन्दका क्या 
अथ है ? कार्यं से अन्य प्रकार से निष्पत्ति का अभाव यह अथेदहो, तो वह्‌ ठीक 
नहं । कारण काथं से कारण की उसत्ति नदीं होती । "कायें से अन्य प्रकार से ज्ञान कछ 
अभावः यह अर्थं भी नहीं हो सकता; कारण प्रस्यक्ष से भी कारणस का ज्ञान दहीनेसे 
सभी कारणो का कार्योसेनज्ञान होता हो, एेसा नियम नह हे। 

(कारण से अन्य प्रकार से निष्यत्ति का जमाव या ज्ञान का अभाक्‌ भी अथं 
मही हो सकता । कारण स्व मेस्वकी उद्पत्तिया ज्ञान नदहोने से आस्माश्रय दहो 
 जाबगा । किञ्च-दण्डत्वरूप से भी दण्ड काज्ञान हो स्कनेसे कारण्त्वसेदही 
कारण का ज्ञान हो' यह कोई नियम्‌ नही दे । 


५७४ साञ्चवाद खण्डनश्ण्डसादय | [ चतु 


॥ि व्यतिरिक्तसवमकारणत्वमिष्टमिति चेन्न । उक्तदोपानिवृत्तः, कारण्वात्‌ पूष 
चोतपतिक्ञप्त्योरकणिकवादिमिरभ्युपगमात्‌ । ७ | 
अव्यवहितपूवतया कदाचित्तदपि कारणम्‌ । एव तत्पूवेतरमपि, कस्याचित्‌ 
वयक्तेरनेवम्भावेऽपि तञ्जातीयतय। तथामावित्वविषकषिततया व्यक्तिव्यभिचारा. 
प्रयोजकत्वादिति चेन । कार्यन्तरेऽपि गगनादरतथाभावस्य विनिगन्तुमशुक्य- 
सात्‌ । कालदेशव्यायकतयाऽन्यथासिद्विस्थिति तदिति चेन । तथा | सुति 
शब्दादौ गगनादेरकारणलप्रसङ्गात्‌ । 
एतेन - श्नन्यथासिद्वान्ययग्यतिर कानुविधायित्वमपि व्युदस्तम्‌ । गगनादे- 
वयतिरेकामावात्‌, अकारणतभ्रसङ्गश्चाधिकः । । 
व्यापारं कारणत्वमिति चेन्न । तद्वि व्यापारसमवायित्वं वा व्यापारः 


समथ अन्यथ शब्द का अभ्र व्यतिरिक्त है ओर वह अकारणत है| 

एवश्च 'अकारणतवषूप से जिसका ज्ञान न टो ओर्‌ जो पूवत हो, व्ह कारण दै" दह्‌ 
समुदाया हुभा । खरडन--कारणल्व के ज्ञान केविना अकरारणत का ज्ञत ` न 
होने से जल्माश्रय हो जायग । किञ्च-र्थरवादी के मतम कारणस से पूवे भी 
दण्डादि का दण्डादि से ज्ञान हने से दण्डादि मै जब्यापिहो जायगी! | 
~ | -समर्भन कदाचित्‌ भग्यव्ि-पै्षणवृत्तिख होने से उसे पूैतर काल मग. 
वरह कारण ही है. । अर्थात्‌ “कार्याञ्यवहितपूवैक्षण(सम्बन्धानधिक्ररणत्व' ही कारणल दै 
बह कारणस उत कार म भी विमान ह । उत्पज-विनष् तनतु म॑ कदाचित्‌ भी पूर 
क्षणवृच्रिि न होने पर प्षणवृत्तितन्तुजातीयत्व हीने से ही कारण होत। है । 


 जतीयखनिवेश गी विवक्षा सेटौ एकप प््रक्तिमे व्यभिचार नदीं होता। 


संडन--तव तो शब्द्‌ से अतिरिक्त धादि मै भी गगना कारण हो जायसा. | यदि 


कर कि देश तथा कारे व्यापक होने से गगन अन्यथासिद्धदहै, तो शब्दर्म भी 
गुन कारण, नीं होगा । ( “4 
 अन्यथासिद्धिकानिदष्टरक्षण न होने से दी “अनन््थासिद्ध अन्वयतथा 
` रयतिरेक के कर्यं मे जिएकरा अनुविधान हो, वह करण र यह रक्षण मी खण्डित 
दै । किक्च--गगन का व्यतिरेक. न होने से वह शब्द का अकारण हौ जयुगा।. 
‰&  सरमर्थन्‌ "जिसमे व्यापार हो वह कारण दै एेसा रक्षण करगे । कार्यान्तर मे 


नादि व्यापार न होने से उम अतिग्याति नरह द । स्ंडन--व्यापराखस्व श्य 


परष्ठेद] कारणएत्व-ल्तण का खण्डन ५०५ 


जनकस्वं बा ? नादयः; यागादेरकारणत्वप्रसङ्कात्‌ । नोत्तरः ; तस्येव॑निरूप्य- 
माणत्वात्‌ । 

मिव्यसच्वासखयोरन्यतरभरसक्तिनिवारफत्वमिति चेच । निवारकपदत्‌ 
यवस्य प्रत्ययस्य कारणत्यनिर्वचनं विनाऽनिरप्यमाशारभत्वात्‌ । अन्यतरायं 
स्यैकस्य च निस्क्स्यशक्तः । 

यदनम्युपगमे यस्य ततू्॑सखप्रसङ्धः, तत्तस्य कारणम्‌ , तद्भावश्च कारणत 
मिति चेन्न । भाषस्य बिनाशिखानम्युपगमे तथा प्रसङ्गेनातिव्यापकत्वात्‌ । 

` तदूर्वस्थितत्येन च पिरोषशे सहमावनियतस्वाभवेऽपि प्रसङ्धः । तथाो- 


क्या? क्या व्यापार का समवाय जिसमे हो, वह विवक्षित है या व्यापार्‌ का जनक 
जो हो वह ट प्रथम पक्ष म याग मे पू्ैरुप व्यापार का समवाय न हने से वह्‌ 
कारण न होगा । द्वितीय पक्ष मी अयुक्त दै, क्योकि तव तो कारणत्व के सक्षणमें 
जनक्रस् ८ कारणत्व ) का प्रवेश दो गया ओर्‌ वह अद्यापि निरूप्य ही ह| 

समर्थन कार्यं का जो नित्य सतव या नित्य अस्व, दोनों मँ एक की भक्ति 
का निवारक ( निवृत्तिजनक ) कारण है" पेसा रक्षण करगे । संडन--यहं रक्षण भी 
कारण-लक्षण मे कारण का प्रवेश होने से अयुक्तं है । क्थोकि निवारकः पद मँ स्युद्‌ 
प्रत्यय का अभ कर्ता ( कारणविशेष ) दै, जो कारणस के निविचन के विना अनिरूप्य 
ह । कि्च--“अन्यतर्‌ शब्द का जथ यदि अनिर्धारित प्रत्येकः यह करं तो कह भी 
असत ह । कारण अनिर्धारित से निर्षारण का अमाव! विवक्षित हो, तो अभाव के 
लण्डित होने से वह सम्भव नद । यदि दोनों से जो अन्य, उपसे अन्यल' बह अभ्‌ 
करं तो भेद खण्डित होने से वह भी नदीं कह सकते । 
 स्म्थन--जिषके ( कारण के ) अस्वीकार करने पर स्व ( कार्ये ) से पू्काल 
म जिसकी ( कायं की ) सत्ता कौ आपत्ति हौ, वह्‌ उक्तका करण है" रेस रक्षण 
करगे । खरडन--यदि पैसा कहं, तो (भाव विनाश्युक्त न होता, तो स्व से पूवेकार 
म होता" पेसी आपत्ति संमव होने से विना भी कारण हो जायग । | 
 समर्थन--+जिस पूवीं के अन्युपगम मै कायं के पूषैकार मँ सतव कौ आपत्ति 
हो, वह कारण है” ेसा करगे । अर्थात्‌ कार्यपू॑सच्वे सति कायैपूधैवत्वापादकान- 
्युपरगमनिषयत्वं कारणतम्‌! यह कगे । एवश्च विनाश ` पूैमावी नहीं दैः अतः वह 
कारण नहीं हो सकेगा ! खंडन--सदभाव से नियत रूपादि का प्रागभाव भी रसः का 

६४ | 


०६ सातु्राद खण्डनखण्डखाद्य । [ चतुथं 


पगमे साभग्रचामपि प्रसङ्गः । तस्या श्रपि च तथात्वोपगमे कायद्यंक्यप्रसङ्ग 
असाधारणएयश्च विरोषापेकषतवे, अ्रतिव्यापनिरविशेषे, माविपूाथ विकर्पावकाशुशच | 
नियतप्राग्माविखमिति चेन्न। अधश्यम्भावस्य नियमाथस्वे गगनादेः सवकायं 
हेत॒सखप्रसङ्गस्य तदवस्थत्वात्‌ | श्रवयवरूपादेच ्रवयवितद्रसादषु कारणतवप्रसङ्गात्‌ । 
अ्नोपाधिकलं नियमाथं इति चेत्‌। एवं दयनोपाधिकपूथेभावो रैतुसख्मि 
सयुक्त भवति । तथाच पिषीलिकोत्थानादेकृ्यादौ ` जनकलभ्रसङ्गः, सह 
भाविसामग्रा बा । 
कारण हो जायगा, क्योकि दि ख्पप्रागमावो न स्यातर्दिं स. रसपूषेव्तीं स्यात एेसा 
आपादन किया जा सकता है । यदि खूप-प्रागमाव कोरसकाकारणमानरूतो सूप 
की सामभ्री मी रस-सामम्री हो जायगी । यदि रूप की सामग्री को रससामम्री सी 
मान ठे, क्योकि पाकज-स्थर मे व्ह कारण होती दीदै,तो दोनों कार्यो का 
फेक्य हो जायगा । किञ्च--रक्षणघटक यत्‌-राब्द से यदि दण्डादि विशेष व्यक्ति का 
ग्रहण करै, तो रक्षण का अननुगम हो जायगा । अर्थात्‌ वह रक्ष्यमात्र का स्माहक न 
होगा । एवञ्च जिस कारण व्यक्ति का यत्‌-राव्द॒से उपादान करेगे, उससे अन्यत्र 
अव्यति हो जायगी | यत्‌-शव्द से कारणमात्र मेँ वृत्ति एक उपप्र्क रूप न होने 
से कारणमानत्र का उपादान नह हये सकता । यदि कथञ्चित्‌ यत्‌-राब्द से सवका 
उपादान करं ( किसी प्रकार अनुगम कर्‌ ठं ), तो कारणल्वरूप से अभिमत भ्यक्तिमात्र 
के अन्युपगम मँ कार्थमत्र कै पू्सत्च का भी जापादन संमव होने से कथमन मं 
वस्तुमात्र कारण हो जायगा । अर्थात्‌ घट मे तन्तु भी कारण होने स्गेगा । तथाच 
रक्षण की अतिव्याप्ति हो जायगी । वक्ष्यमाण पू्वशव्दाथ मेँ विकस्प का भी अवकाश द 
= अर्थात्‌ वक्ष्यमाण विकल्पों के कारण रक्षणयटक पूशव्द के अथे का निवेचन नदी 
सकने से भी यह लक्षण संभव नहीं हे चः ५ 
`. - समथेन- “जो नियम से पृषेमावी हो वह कारण दै" पसा रक्षण करगे । लल्डन-- | 
(नियम). शब्द का अवशयम्भाव अभर करं, तो गगन आदि नित्य पदाथ सभी कर्यो के 
कारण हो जर्यैगे । साथ द्यी अवयव का रूप अवयवीके रस काभी कारण हो जायगा || 
समथन--नियम्‌ शब्द का, उपामिरहितत्व अथ करगे । अर्थात्‌ कायै के सथ 
 अविनामवेन पूति कारणत है । एवच्च पूर्वोक्त अतिन्यि न दोगी । चव - 
यदि पसा कं तो पिपीठिकोत्थान भी वृष्टि का कारण हो जायगा । इसी तरह प की 
 सामप्रीरसका कारण दहो जायगी । | 


पर्न्डिद 1 कार णत्व-लक्लश का खश्डन ०७ 


न तत्र प्राचि पूर्वभागो नियतः, किन्तु धृष्टः परं भाव इति चेन, 

प्रा्र पाणामेष नियतत्वात्‌ । तानि करणमेषेति चेन्न । निदानप्राग्र पाङ य॑- 

प्रसङ्गात्‌ | | 
पूवाथेध वक्तव्यः | 


पूवंकालसम्बन्धित्वं पूवेखमिति चेन्न । कालस्याकारणसप्रसङ्गात्‌ । तस्यापि 
फ पूषत्यमिति विवेचनीयतात्‌ | 

द्रतीतोपाध्यवच्छिन्नतवं तस्य पूवस्यमिति चेन्न | श्रतीत इति नष्टान्तस्य 
पूरव॑कालवाचिनो विवेचनीयत्वात्‌ । परस्वापरस्रयोगुशयोमध्ये यत्परत्वं तलूल- 


समन पिषीलिकाण्ड-तंचार मेँ वृष्टि का पूभव नियत नहीं है, कारण उरक 
बिना मी वृष्टि देखी गथी है| अतः उसमे अतिव्याप्ति नही होगी } वृष्टि मँ पिपी- 
स्कि के अण्डो के संचार का प्रमाव नियत हे, यह अल्ग॒ बात है, कारण उसका 
प्रक्रत रक्षण में कु उपयोग नहीं है । खरढन --रोग-प्रागुूप मँ भी निर्पाधिक रोग 
का पूर्वमावित् दै, अतः वह भी कारण होने स्गेगा । प्रागृह्प कारण दी है, पेसी इष्टा- 
पत्ति नीं कह सकते, कारण निदान भौर प्रागृख्प का साङ्कयै हो जायगा, वेक शाख 
मे इनको भिन्न-मिन्न कहा गया है" | 


किच्च--रक्षणघटक पूर्वै" शब्द्‌ का अथे भी कहना होगा । 
समथन- पूरका में सम्बन्धी को पूर्वै कहते ह । संबन--काल म पूर्ैकारु का 


सम्बन्ध न होने से कार कारण न कहरयेगा । किश्च-कार मे पूवत क्या वस्तु है, 
इसका भी विचार करना चाहिए । 


सम्थन--अतीत जो उपाधि उससे अवच्छिच्त् (युक्त ) ही कार्म पूत है । 
खण्डन “अतीतः इस पद मे निष्ठाः का अथै भी पूरैकार दी हे, अतः जात्मा- 
श्रय हो जायगा । कारण काट मे पूर्वै का विवेक काठसेही होगा | 
समथन--“नियतपूृततितव कारणत दै" इस रक्षण मे पूैशब्द्‌ परत्व गुणपरक हे । 


१, प्माधव-निदानः मे कहा गया हे कि निदान; पूवरूप, रूप, उपराय च्रौर संप्रा्ठि ये घ्यस्त 
छरीर समस्त रूपो से व्याधि के बोधक ई । यथा 
निदानं पूवरूपाणि रूपाण्युपशयस्तथा । 
॑ सभ्प्रािश्चेति विक्तानं रोगाणां पञ्चधा स्तम्‌ ए 
जिस व्याधि कालो रूप हे, वही अणुरूप होने से जब श्रधिक व्यक्त न्दं होता, षड पूवसू है] 


,४०द सानुवाद्‌ खरडनखण्डखाय [चत 


पच्यत इति चेन्न । कालादौ गुणादौ च तदनङ्गीकारात्‌ तेषामकारंखप्रसङगात्‌ | 
तस्मिन्नेव च तदभावात्‌ , साकात्कारिक्ञानादावपि तस्यकारणत्वप्रसङ्गात्‌ । 

सामग्र्य कदेश कारणत्वमिति चेन्न । एकदेशत्वस्यानिवेचनीयत्वत्‌। 
य्रवथवत-प्रदेशस्यादीनां पामग्रयापसम्भवात्‌ । सकलकारणकलापसमवधानस्येष 
च मेल्काथंत्वात्‌ तेनेव तन्निवेचनीयस्वात्‌ । 

यदनन्तरं कायः भवत्येव, सा सामग्रीति चेन्न । विभागानन्वरं संयोगनाशुस्प 
= अ्रवश्योत्त्तिभागस्यापि सामभ्रीखप्रसङ्गात्‌ । एव कमणो विभागेऽन्त्य 
तन्तुसंयोगस्य पटे इत्यादि । 

कार्थकारशभायो नाम सम्बन्धः कोऽपीति चेत्‌ । न ; तदाऽिशषेण 
कारणसाङ्र्यापत्तः । कार्यकारण पिशेषितताद्धेदे तयोः प्रथक्‌ निर्वाच्यलापततः। 


लंडन--कालदि मौर गुणादिमे प्रखकेन होनेसे वे अक्ारणदहो जयगे। 
यदि कारादि भौर गुणादि ये परस को मान मीरे) तो अनवस्था के भयर से परछरमे 
परर को तो मर्निगे नही, अतः उसमे अव्याप्चि हो जायगी | फिर परस्वविषयक 


 सक्वत्कार काभी परल कारण हौता दै । 


| समथेन--ामग्रीका एकदेश कारण दै' एेप्ा रक्षण करगे । वण्डन --एक- 
देश रब्दके अर्थं का निधैचनन होने से यह रक्षण युक्त नहीं दै । कारण एकदेश 

शब्द के अवयव, प्रदेश आदि अ अन्यत्र ( षाद स्थल म) होते दै, भ्त उन. 
अर्भ का सामप्री ये सम्भर नहं हे; क्योकि सामग्री निरवयव ह्येती हे | च्च 


संमू कारणों का समुदाय ही सामधरी है, अतः सामग्री-घटित कारण को रक्षण कहने 
पर अन्योन्याश्रय हो जायगा । 

 षमर्थेन--जिसके अनन्तर कार्यं होता ही दो, वह सामधरी है ॥ खंडन--विभाग 
के अनन्तर सेयोग-नाश्च अवदय होता है, अतः विमाग भी संयोगनास की सामग्री ` 
जायगा | इसी प्रकार कमै भी विभाग का ओर अन्त्य तन्तुस्तयोग भी पटका सामग्री 
हो जायगा ६ + ४ , 
समर्थन--रेयोग-समवाय से भिन्न सम्बन्धविरोष को कार्यकारणमाव कहते दै 
१ तादश सम्बन्धाधिकरणस् दही कारणत दहै । सर्डन---यदि कायैकारणमाव को 
गबन्धष्टप म्निगे, तो सम्बन्ध द्विष्ट होता दै; अतः कायैदही कारण ह्य 
क गा । यदि काै-सम्बन्धिख को कारणस जीर कारणसम्बन्धित्व को कौल 
द. दोनो का प्रथक्‌-पथक्‌ निधैचन करना होगा । ` 






-परिचछेद | कारणत्वनलश्चण का खण्डन (1 


कारणत्वं धमः कोऽपीति चेन्न । तत्सद्भावे प्रमाणस्य वाच्यस्ात्‌ । 

क चिस्प्स्यक्तः सः, क्वचित्‌ दृष्टानुमेय इति चेन्न । कि हि प्रति कारणतां 
्तयन्ुल्लिखेत्‌ १ न तावदनिलछितका्य॑म्‌ ; अप्रतीतेः, अन्थयव्यतिरेकादे- 
वयेञ्जकस्य च विशेषं प्रत्येव सम्भवात्‌ । 
नापि सामान्यतो घटादि प्रति; एवं विशेषतो षरा तुत्पत्यापत्तेः । ताब- 
स्मात्रात्‌ विशेषोत्पत्त विशेषेषु विनिगमना न स्यात्‌ । 

्रतिविशेपं चोत्पत्तेः प्राग्बतंमानघ्यादसननिकर्पादध्यक्तविषयतादुपयतत : । 


समर्थन _ कारणत्व कारणवृत्ति कोई ८ विषह्य से अनिवेचनीय ) धर्म हे । 
अर्थात्‌ काथैतावच्छेदफ ओौर्‌ कारणतावच्छेदक् से भिन्न पदार्थान्तर है । वह कारणत्वतव- 
हप अखण्डोपाधि से अनुगत कारणपद का शक्यतावच्छेदक है । सख्डन --उस 
कारणत्व के सदृमावं मे प्रमाण कहना ह्योगा, पर्‌ कोई प्रमाण नहीं है | 


समर्थन दण्डादि प्र्क्षपदारनिष्ठ कारणस तो प्रलक्ष ही है जौर्‌ परमाणु आदि 
निष्रं कारणस अनुमेय है । संडन--कारणस को विषय करनेवास प्रत्यक्ष वरु 
( निष्प्रतियोगिक ) कारणस को धिषय करता है अथवा कायल से युक्त ( सप्रति- 
योगिक ) कारणस को ? इनमे प्रथम पक्ष युक्त नही हे; क्योकि केवर ( कार्यत से 
अयुक्त ) कारणत्व की प्रतीति नर्ही होती । किञ्च--प्रवयक्ष का सहकारी अन्वय-व्यति- 
रे भी कार्-विरोष से युक्त कारणत्व मँ दी रहता है, केवढ कारणत्व मं नही 1 
द्वितीय पक्ष मी ठीक रही, क्योकि उत्त प्रतीति सामान्यतः कायत्वनिरूपित 
कारणत्व क्रा उस्टेख नहीं करती । अन्यथा प्रमाण न होने से घयदि विक्षेष कायं 
की कारणता ही सिद्ध नहीं होगी | फिर कारण न होने से षादि वि्ेष भ्यक्ति उस्पत्न 
भी होगे । यदि सामान्यतः कायैत्व से निरूपित करण से विशेष की उत्पत्ति मानं, तो 
वह्‌ उत्पतस्यमान घयदि इसी दण्ड से अन्य है, पेसा निश्चय नहीं ह्यगा । अतः विशेष 
घट के जननाथ करण-विरेष मे प्दृ्ति नदीं होगी । 


यदि कहै किं कार्य-विरोष से निरूपित कारणता का उल्छेख प्रत्यक्ष करता हैः 
तो यह विकल्प होता है करि उत्पत्ति से पूरका भे उक्तं कारणता क ज्ञान होता हे 
या वसति से उत्तरकार मे ? यदि कर कि उसत्ति से पूर्वकर्म, तो उस कार मं 
कार्य है नही, अतः कार्यलनिरूपित कारणसवरूप विशिष्ट न होने से-- विषय-सनिकषै 


५९० सा्च॑वाद्‌ खण्डनखण्डखाद्य [क्त 


कार्यर्कालश सामग्रयभावात्‌ न तजननकाल इति तदानीं तज्जननविशिष्टता 
कथमध्यन्ता स्यात्‌ , प्राकतदग्रहणेन संस्कारसाचिव्यस्याप्यससम्भवात्‌ । 

एवं क्वचिदपि हेतुत्वे साक्तात्कारासम्भवेन किंमृलव्याप्नग्रहा्त्रानुमाऽपि 
स्यात्‌ | प्रतिबन्दी चानिवंचनवादिनि न स्थने । 

कादाचित्कताुपपर्या तद्ग्रह इति चेन्न । वेयधिकरण्यात्‌ । कथमपि 
सामानाधिकरण्ये तदुपपादकस्योपपाघयवद नुपपत्तौ श्रविरोषाद विभान्तिः, नानादि 
स्वेनाऽपि शक्योपपादनां 
ही न होने से-प्रलक्ष नदीं होगा । उत्पत्ति से उत्तरकार.मँ पूर्वैकार्केन होने से 
पूैकालृत्ति त्वूप करणल ह नहं है तो किसका प्रस्यक्च होगा ए पू्वैकार मं कारणता 
क़ज्ञाननहोने से इस कारु म कारणताविषयक संस्कार भी नहीं हे | अतः प्रत्यभिज्ञा 


ते तत्ता के तल्य, संस्कार के बल से प्रव्यक्ष मेँ कार्येत(विरिष्ट कारणता भासती है, यह 
भी नही कह सकते । 


टस तरह जव कमी भी कारणता का प्रत्यक्ष नहीं होता, तो किंस प्रमाण के 
ल पर व्यापिग्रह होगा ओर जव व्यापिग्रह नहीं होगा, तो कारणता क अनुमिति भी 
कैसे होगी £ किर यदि कारणताग्रह नहीं योता, तो दूसरे के ज्ञानथं वाग्‌ब्यवहार्‌ मँ 
तथा तृषा-निवृत्ति के िए्‌ जखपान मेँ प्रवृत्ति भी केसे होगी ¢ यहं प्रतिबन्दी भी ठीक 
नहं । कारण अनिर्वचनीयतावादियों के मत म स्वप्नवत्‌ प्रवृत्ति हो ही सकती है 
एवश्च यह प्रतिबन्दी भी खण्डित ही है । 

समर्थन भले ही अनुमान से कारणख का प्रह न हो; घट, पट आदि काये 
अनित्य दैः उनकी अनुपपततिरूप अर्थापत्ति प्रमाण से ही उसका अह हो सकता है | 
खर्‌डन - यह भी संभव नहीं, क्योकि कारणत्व कारण मँ हे जौरं अनिस्यत् काय 
मदै, अर्थात्‌ दोनों व्यधिकरण ह । यदि कँ कि कायै के कादाचित्कत्व से कायरम 
दही सकारणस्व की कस्पना होती है । एवच्च किसी प्रकार दोनो समानाधिकरण हो ज्ये, 
तो भीउस कारणमे मी कदाचि से सकारणत्व की कल्पना, कारण के 
कारणम भी वसी करषना-इस प्रकार अनवस्था हो जायगी । अनादि होने 
 बीजाङ्कर के तुद्य अनवस्था दोष नहं हे, यह मी नहीं कह सकते । कारण ` | 
जब कहीं कारणत्व प्रमाणसिद्ध ( इष्ट ) होता, तव अनादित्व से अनवस्था का परिह 
हो सकता । जह कारणत प्रथमतः सिद्ध दी नदी, विप्रतिपन्न है, वर वीजाङ्कु के इल्य 

अनादित्व से अनवस्था का परिहार भीकेसे होगा? 


परिच्छेद | कारणत्व-लक्षण का खरडन ५११ 


` वैयथिकरण्येऽ्युपपा्ासम्वन्धेदनियमः, सम्बन्धशेदविश्रान्तिरिति । 
एतेन शक्तेः कारणत्वमित्यपि निरस्तम्‌ । 

 किश्च-प्रतयक्षमरमितो विषयस्यापि सन्निकर्षनयापारकस्य कारणतया 

सव्स्यापतत ; । अन्यथाऽकषस्यापि तत्र कारणत्वं न स्यात्‌ , अरुविधानाविशेषात्‌। 
विषयाबिशेषिताकसन्निकष॑स्य तथातेऽत्यापत्त :, क्वचित्‌ कारणतराकारणएत- 

विवादस्य चानुच्छे्सापत्त ; । | 


किञ्च -उपपाच ओर उपपादक का परपर सम्बन्ध है या नहीं ? यदि नह, तो इस 
उपपादक से इस उपपा्य की कल्पना होती है" यह नियम नहीं होगा । यदि सम्बन्धं 
है, तो उस सम्बन्ध का भी अन्य सम्बन्ध एव उत्तरोत्तर सम्बन्ध की कल्पना म अन- 
वस्था हो जायगी) ` 
` (कारण मे वृत्ति शक्तिविरोष कारणत्व हे" यह मीमांसङ का मतभी ठीक नदी 
है; कारण पूर्वोक्तं रीति से उसका प्रस आदिन होने से उसी सत्तमे कोड 
प्रमाण नही है । अर्थात्‌ शक्ति अतीन्दिय हने से प्रक्ष नीं दै, अर्थापत्ति सेहो 
उसकी सिद्धि करनी दौगी ओर पू्वक्तं दोषों से अर्थापत्ति भी उसमे प्रमाण नहीं 
हो सकती, यह भाव दे । व | 
| किक्च-प्रलकष्मा मै विषय भी कारण होने से कारणतव-प्रत्क्ष मेँ कारणत्व भी 
विषयशूप से कारण हुज । एवच्च कारण नै वही कारणल्व माने, तो घ्व मै स्वदत्त 


होने से आत्माश्रय हो जायगा । यदि. अन्य करणत्व माने, तो वह अननुगत हो 
जायगा, परस्पर जव्यासि ओर्‌ अनवस्था भी होगी | यदि विषय के साथ प्रलक्च क 

अन्वय-व्यतिरेक होति हुए भी उते प्रक्ष सँ कारण न मान केवल स्निकषे के 
प्रति ही कारण मनि, तो इच्धिर्यो भी प्रसयक्ष म कारण न होगी; क्योकि विषय ओर 


इन्द्रिय दोन का अन्वय-उयतिरेक प्रयक्ष भ त्य है। 


द 


` यदि विषय से अविशेषित सच्निकषे को कारण मान, तो अन्य विषय के साथ 
सन्निकर्ष होने प्र अन्य विषय का प्रक्ष दो जायगा । किच - यदि कारणत्व प्रक्ष है, 
तो जभावप्रसयक्ष म॑ इन्ियसन्निकषै की कारणता के विषय मेँ नेयायिक्‌ ओौर मीमांसक 
क़ नो विवाद होता हे, बह न होना चादिषु करयाकि प्रलय म॑विवाद्‌ ही न्ह 
ह्येता । यदि प्रत्यक्ष म भी विवाद हो, तो उसका कदापि उच्छेद ही न. होना चाहिए । 


४१२ सालुवाद्‌ खर्डनखर्डखाध | [ चष 


एकेन तस्य च्ेरपरेण चादृटः । तरलक्णस्य नियतपूवंभावितादै, 
कथनेन कथितदोषापत्त : । 

विना च तच्विहाद्‌ भ्रमसन्देहौ तत्र किं दशनादुच्छे्यो, अक्षेण देतु 
धर्मिणि दृष्टेऽपि तददृष्टया यदवगमोऽकतसहफारी वाच्यः, तदथन सिद्धन देतु 
धियोऽथवचे सम्भवति तदन्यार्थकसपनागौरं तो बलात्‌ सिद्ध्येत्‌ । 


त्स्यान्वयानुविधानदिरनुमेयषैत॒सखे व्योमादावयुपपत्त स्तदन्यत्वसिद्विरिति 


समर्थन नेयायिक के मत मे जमाव-परस्यक्ष मे सनिकषं की कारणता प्रतयक्च हे 
पर्‌ मीमांसक को स्वमत म आग्रहृष्प दोष प्रतिबन्धक होने से उसका प्रत्यक्ष नर्ही 
होता, इसीरिए विवाद होता है । किर जव नियतपूर्धवर्विखरूप देतु से नैयायिक 
मीमापकों के कारणल का अनुमान कराता है, तो विवाद्‌ का उच्छेद हो जाता है 
अतः विवाद्‌ अनुच्छेय नहीं दै | खण्डन--पू्ैवर्मित्व आदि रक्षण पूर्वोक्त दोषों से 
खण्डित दै, अतः इने कारणता का अयमान संमवन होने से उक्त विवाद का 
उच्छेद हीन होना चाहिए । | | 


किश्च--कभी-कमी इदं कारण न वा एसा सदेह या अकारण मे इद्‌ कारणम्‌, 
पसा अम हये जातादै। यदिकारणका रक्षणन दयो, तो किसके दशन मे उक्त 
संदे या भ्रम की निवृति होगी? इसी तरह कभी-कभी कारण का प्रत्यक्ष होने पर 
मी कारणता का प्रत्यक्ष नह्य ह्येता । अतः कारणता कै प्रव्यक्ष मे इन्द्रिय का कोद 
सहकारी अवद्य मानना होगा । एवच्च यदि उसी सहकारी से कारणखवििष्ट बुद्धि 
का निर्वाह हयो जाता है, तो उससे अन्य कारणता की कल्पना का गौरव कया 
स्वीकारं करर £ ` | 
 प्रभर्थन-- दण्डादि भ कारणता अन्वय-व्यतिरेक के जनुविधानख्प हेतु से अनुमेय 
है जौर गगन आदिमे ब्यतिरिन होनेसे धर्मि्राहकं प्रमाण [ अनुमानादि | से 
हं अद्य है | अतः एकं अनुगत सहकारी न होने से अतिरिक्त कारणता मानते दै | 
खंडन--“दण्डः घटकारणम्‌' इस प्रस्यक्ष का विषय श्लक्षण से भिन्न कारणत्वं धन 
है, यह सिद्ध होने पर उसे दृष्टान्त मानकर गगन आदि मँ अतिरिक्त कारणता का 
अनुमान हो जौर ` गगनादि मै अन्वय-व्यतिरेक का अनुविधानरूप कारणता का बाघ 
 हीन.षरं असिरिकति कारणता के अनुमान होने पर जनेकप $रणल्वं न मानिना पड 
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चेन्न । श्रन्योन्याभयापत्तेः । प्रत्यक्षस्यान्यस्मिन्विपये सिद्धेऽन्यत्र दशान्तेन 
तदनुमाम्‌, तत्सिद्धौ च प्रतयक्षस्यान्यविषयतासिद्धिः 
तस्य चानागन्तुकत्वे प्रागपि तत्स्वादस्तीतिमतिवत्‌ करोतीति ` प्रमापातः | 
श्मागन्तुकस्वे च तदुत्पत्तेः प्राङ्‌ कारणत्वं क्रापि न स्यात्‌ | तथाप्यजातत्वे 
धटाद्यपि फि न तथा स्यात्‌ । 
व्यावृत्ते तेष्वनुगतो च सवं प्रति सवंकारणत्वापातात्‌ । | 
प्रतिकायव्यक्ति तत्‌ प्रथमिति चेन्न । साधारणस्यापि तद्गतस्य स्वरूपस्य 
धटादिकारणात्मतयाऽचुव्र्तौ षटकारणत्स्यापि तन्तुकारणस्वापत्तः । 


कारणत्वमत्रेण तदनुगतं स्प न षरकारणशसखादिनेति चेन्न । षटादि- 


इसरिए "दण्डः घटकारणम्‌' इस प्रत्यक्ष का विषय अतिरिक्त कारणत है--यह सिद्ध 
हो, इस प्रकार अन्योन्याश्रय हो जायगा । 


क्िञ्चि-कारणत नित्यदहैया अनित्य प्रथम पक्ष षट की उत्ति से. 

पकार मँ मी कारणत्व रहने से पूर्वकारु मेँ दण्डोऽस्ति इस व्यवहार के तुर्य ण्डः 
करोति' यह व्यवहार भी हो जायगा । द्वितीय पक्ष सँ कारणत्व की उत्पत्ति से प्राक्‌ 
कारणतव-ज्यवहार कहीं भी न होना चादिए । एवच्च कारणत्व का कोद उत्पादक न 
| होने से उसकी उत्पत्ति ही तरह ह्यमी | यदि अनिहय होते ६८९ भी कारणत्व को | 
अजात मोन, तो घट-मादि को मी अजात क्यों न मानं १ 
 , . क्विश्च--यदि स्वष्प से भित्रद्धप दण्ड, वेमा आदि कारणो मै अनुगत एक 
कारणस मनि, तो सव कारणों से सव कार्यो की उत्पत्ति होनी चाष्दिए । कारण दण्ड 
मे जो कारणता है, वह सब कार्यो के प्रति एक-सी है। जसे गौ सवके प्रति शौ 
है, किसीके प्रति अगौः नहीं हे। | 

` समर्थन--तत्तत्‌ कार्यं के भिन्नमिन्न जो कारण, उनमें कारणत्व मिन-भिन्न है । 

अतः. सबसे सवक्ी उदपत्ति नहीं होती । चछर्डन--यदि इदं कारणम्‌, इदं : 
कारणम्‌ इस अनुगत प्रतीति से सिद्ध कारणत घटादि - कारणतख्प ही है, तव्‌. 
घटका कारण तम्तुकाकारणक्यानदहो > ^ | 
समथन- कारण मे कारणरूप सामान्य धर्मं रहता है ओर्‌ घटादि मेँ तत्तत्‌ 
क्ख से निरूपित - तत्‌-तत्‌ कारणमातरवृत्ति तत्तत्‌-कारणत्वरूप विरोष धर्मं रहता दे । 
इस प्रकार . उसमे दो धर्म रहते दै । -अतः दण्ड मँ सामान्य कारणत्व रहने पर भी 


+ 
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विशेषातुपदितकारणत्वमात्रस्य विंप्रतीत्यनिदेश्यस्य सद्धावे प्रमाणाभावात्‌ | 
न्यथा यदि किश्चिसखति कारणे सामान्यतः कारणत्व नाम धमः स्यात्‌, तदा 
तस्या एव व्यक्तः किशिस्रस्यकारणशसादकारणत्वमपि सुप तत्र स्यादिति 
ग्रनपेकषितविशेषकारणत्वाध्यासाद्‌ मेदेनेकमघ्रमेषोच्छि्येत । 

किश्च--कार्यव्यक्तेः कारणमस्ति न वा ? न चेन्नित्यसखासखयोर्यतर 
प्रसङ्गः । अस्तिचेत्‌ किं तत्‌ कारणम्‌ १ व्यक्तिविशेष इति चेन्न । पूवभाषृस्य 
रासभादिसाधार्णस्वात्‌ तां कायव्यक्ति प्रति तस्याः किं तत्कारणत्वम्‌ । 


स्वरूपमेवेति चेन्न । तस्य भ्यावृत्तत्वात्‌ । तस्यास्तत्कारणत्मतवे चातदात्मनां 
तत्कारशत्यविरोधात्‌ , तत्कारणत्वस्य च समवाय्यसमवायिनि मित्तभूतानेकव्यक्ति- 


पदिनिरूपित विदोषं कारणत्व न होने से दण्डसे पट की उत्पत्ति नहीं होती। 
सरडन--कयैविरोष के कारणविरोष मे ही अन्वय-व्यतिरेक दै, अतः अन्वय-व्यतिरेक से 
धटादि-कारणत्वविरोष ही सिद्ध होते हँ । उससे अतिरिक्त कारणस्व-सामान्य मै को$ 
` प्रमाण नहीं दै । अर्थात्‌ ्वरकारणम्‌ , पटकारणम्‌' पेसी ही प्रतीति होती है, "कारणम्‌, 
कारणम्‌, देसी कयेविदोष से अनालिद्गित प्रतीति नदीं होती; अतः उसकी सत्ता मे को$ - 
परमाण नही है । अन्यथा यदि कारण मै कारणत्वहूय सामान्य धर्म मानै, तो वही कारण 
व्यक्ति किसीका अकारण भी होने से वर्ह अकरारणखरूप सामन्य धमे भी मानना 
पडेगा । इस तरह यदि अकारणत्वरूप सामान्य को भी मनि, तो विरोष की अपेक्षासे 
रहित उक्त कारणस ओर अकारण परस्पर विरुद्ध दै । एवच्च परस्पर विरुद्ध दो धर्मो 
का अध्यास्त मेद का जनक होने से क्टींमीएक कारणसिद्धनदहोगा। 

. किच~ कार्यव्यक्ति का कारण ह या नहीं ? यदि नदी, तो कार्यं का सवेदा सवया 
स्वेदा असच होना चाहिए । यदिद, तो वहं कारण क्या है £ व्यक्तिविज्ञेष कारण 
दै, यह तो कह नहीं सकते ; क्योकि पूवैवतितरूप कारणत अकारण रासम म मीहे | 
फिर उस काथन्यक्तिका उसमे कारणवक्याहे, जो कारणमत्रमेदही रहतादै 


ओर रासमादि मे अतिव्याप्त नहीं होता | । | 


समथैन- कारण का खूप ही कारणत है । रासमके कारणन होने से उसका ` 


स्वरूप कारणस नहीं है । खण्डन स्वप प्रतिव्यक्ति भिन्न-मिन्न होता दहे। अतः 


यदि दण्डके स्वह्प को कारणत मानै, तो चक्र का सखरूप कारणन होगा | "एक 
क्ये क्ष्रः, कारण होता है, पसा नदीं कह सकते; क्योकि एक कार्य के समवायी, 





एरिन्ठेद । | कारणत्व-लक्तर का केणएडन ४१५ 
साधारणत्वात्‌ । अनेकस्य चेकानुगतव्यवहारुद्धिनिदानसवे गोलाचयुच्छेदग्रसङ्गप्य 
दशितत्वात्‌ । वि 

नियतपूर्वभाविखमिति चेन्न । व्याप्तयर्थस्य नियमस्थेकस्य सवेत व्यक्ताव- 
सम्भवात्‌ , पूर्वमात्रस्य चातिपरसज्ञकत्वात्‌ । तज्जातीयं प्रति नियततञ्जातीय- 
तमिति चेन्न । तस्य तञ्जातीयव्यक्त्यन्तरसाधारस्यात्‌ । 

नियततज्जातीयतवे सति ततपू्व्मिति चेन्न । तत्समानकालोत्पचिककयं- 
व्यक्तिशातजनकव्यक्तिशतसाधारण्यात्‌ । तथाऽभ्युपगमे चैकसमवाय्यादिनाशे 
सर्बतत्कार्यनाशप्रसङ्गः। , वि 
असमवायी सौर निमित्त मेद से अनेक कारण होते हँ । किञ्च-यदि कारणं के स्वरूप 
करो ही कारण मान, तो स्वरूप के प्रतिव्यक्ति वयात होने से कारणमत्र मै एक 
अनुगत धर्म न होने से अनुगत प्रपीति या व्यवहार नहीं होगा । यदि भि्नमिन्न 
व्यक्तियों म अनुगत, एक कारणत न होने पर मी अनुगत प्रतीति या म्यवहार्‌ मान ठे, 
तो कारण के तुल्य मिन्न-भिच्न मोव्यक्ति्यो मे अनुगत गोत्व-जाति के विना भी 
अनुणत-बुद्धिं या व्यवहार हो जने से गोलादि जाति्ों का ही उच्छेद हो जायगा | 

` समर्थन “नियम से पूवाव कारण हे" यदी रक्षण करगे । वह सर्म अनुगत 

है ओर रासमादि मे अतिव्याप्त भी नही दै । सर्डन--निथमः शब्दं का अथे व्यासषि 
ह ओर वह व्याप्ति सभी कारण व्यक्त्य मे एक नदं हो सकती । अर्थात्‌ धर-स्ामान्य 


= करी दण्डसामान्य मे ही व्यापि होती है । यदि नियम का निवेश न कर पूवेभाविलमन्र 
लक्षण करे, तो रासम म अतिभ्या्षि हो जायगी । 


। स्मथन--(्तञ्जातीय के प्रति नियम से पूवेवर्तिजातीयत्व कारणः हे # घटत्वा- 
वाच्छिन्न कामै के प्रति दण्डादि की नियतपूैवतिता चुप्रा ही दै | खण्डन-एक 
वटन्यक्ति का जो कारण, वह तज्ञातीय जन्य घट व्यक्ति का भी कारण हो जायगा 1 
समर्थन भनियत तज्ञातीयत्व से विष्ट तूल कारण है पेसा कर्हेगे । 
रन. जिस कार मे एक षटकार्थै उत्पत होता है, उसी काठ मँ अनेक घटका देश- 
सेद से उदन्त होते दै । अतः एक घट से नियत पूरैवषिजातीयत्व ओर तद्घट- 
पूष अन्य घट के कारण मं भी होने से पूषैवत्‌, अतिन्याति हो जायगी । यदि एक 
घट के कारण कोचटमात्र.का कारण मान रं, तो एक घट के समवाथी या समवायी 
कारणक नाशाहो जाने पर घटमात्र का ना हो जायगा । कारण नैयायिक समवायी 
या असमवायी कारण के नाश्चसे काये कान. मानते ई 1. | [ 


५१६ सा्ुवादं खण्डनखण्डखाध [ चतथ 


 तत्कालतम्जातीयसर्बसामग्रीतः सर्वतत्कालतञ्जातीयोत्पत्तो सामग्रीभेदस्य 
कार्थमेदहेततया प्रतयेकमिलितसामग्री्यिकस्येन = कायंग्यक्त्यमेदप्रतिवय्ति 
स्वरूपभेदयोरन्यतरपरसङ्गघ । | 
संमवायिलं प्रत्यपि साधर्म्याजुविधायिनि नियमेऽस्यापत्तः । व्यावृत्तस्य 
चानियमात्‌ । 
नियततज्जातीयस्वे सति तत्सादेश्यमिति चेन्न । समवायिदेश पेक्षया कार्थ. 


` किञ्च-यदि समानकार्कि जौर समानजातीय सव॒ सामभ्रियों से समानक 
सजातीय सब कार्यो की उदयत्ति मनि, तो सामभरी-मेद ही कायेभेद का हेतु होने से अवं 
सामभरीभेद नष्टं रह। । अतः यदि सामग्री-समुदाय को सब कार्यो का जनक मान, तो सब 
योकाएेक्यहो जायगा | यदि एक-एक सामभी को सव कार्यो का जनक मि, 
तो एक-एक काये भिन्नरूप हो जायगा । 
` समवायिकारण-स्थर मेँ भी यदि तन्तुतरूपष से तन्तु को पट का समवायी कारण 
मानै, तो स्व पौ मे सव तन्तु समवायी कारण हो जार्थेगे | एवञ्च किञ्चित्‌ तन्तु क 
नास्च होने पर सभी प्य का नाश होने र्गेगा । यदि तस्पट मे तत्‌तन्तु को कारण माने 
तो कारणत का ज्ञान नहीं होगा, क्योकि कारणव के शरीर म नियम ( व्याप्ति) का ` 
प्रवेद है ओर सामान्य काही सामान्ध मँ नियम-गरह होता हे। अतः तत्‌-तन्तु मँ 
व्याप्िज्ञन नदहोनेसे कारणतकाज्ञानद्ी नर्हीदहोगा 
समर्थन ---^तत्‌-पट क समान देय मे विद्यमान तन्तु तत्‌-पर म समवाथी कारणः 
हे पेसा ` कगे । एवच्च तन्तुमात्न पटे कारण नही होगा | सर्डन--तन्तु 
सयोग सम्बन्ध से भूतल मे है ओर पट समवाय से तन्तु मेँ । अतः दोनों एकदेश मे 
न होने से सदेश्यन होने के कारण असम्भव हो जायग 
यदि कै कि हम समव्‌[य सम्बन्ध से अवयव-अवयवी का सादेरय नह कहते, 
्रसयुत्ं संयोग सम्बन्ध से कहते हँ । एवश्च संयोग से पट मी भूतल में है, तो तन्तु- 
 परस्थरुमें तो सदेश्य हो 'जायगा, तो यह भी ठीक नहीं| कारण र्पः रस आदि गुण. 
 सेसरोग से नही रहते, अतः गुणख्प करार्थं के समवायी कारण-स्थर मँ अब्याधि हो जायगी । 
यदि क कि स्वश्रय-सेयोग सम्बन्ध से वह समवायी कारण के जथिकरण मदैः 


१. अ्रबतक सामान्यतः कारणस्वका खण्डन किया जा चुका । श्रव वेशेषिकाभिमत हरणः 
विशेष समवायिकारेण का खयढन करते है--^समवायित्वम्‌' इत्यादिके । ( 


परिनि ] कारणव-लक्चण षा खरडन ४१७ 


कारणयोः सदेश्यनियमानम्युपगमात्‌ संयोगिदेशयेक्षया गुणादायसम्भवात्‌ | 
यथाकथञित्सदेश्यमात्रस्य चातिप्रसञ्चकलात । ` 

अदृष्टादेभिन्नदेशस्यापि करणप्वोपगमे सवं ' प्रति सर्वका्यसामग्रथाः कारण- 
त्वापातात्‌ , पूवभावनियमदिस्त॒ल्यत्वात्‌ । 

नुगते च सपेऽन्वयग्य तिरेकृसम्भषात्‌ व्यक्तिगतसापमान्ययोरेवं काय- 

कारणत्वापत्तः । तद्गतसामान्ययोरेवान्ययव्यतिरेकादिनियमः , व्यक्त्य कायं- 
कारणतेति लद्यलक्षणभाववेयधिकरण्य त । 

सामान्य क्राखरविषटा व्यक्तिमादायान्ययव्यतिरेके विशेषस्याकारणतं स्यात्‌ , 
सामान्याकारेण च पवसतः कायम्‌ । 


अतः अव्याति नही, तो यथाकथचित्‌ (स्वसजातीय-संयोग सम्बन्ध से ) तन्तुमात्र परमात्र 
के अधिकरण मँ होने से तन्तुमात्र मेँ समवायी कारणत्व की जापति हो जायगी । 
किञ्च--अदृष्ट ( धर्माधमे ) घटादि कार्ैदेशच से अन्यत्र ( आतमा मेँ ) रहकर भी 
कारण होता है । अतः कार्थ-समानदेश्च ही कारण हो, यह नियम नह हे । एवच्च 
समानकार मे उसन्न कायैमात्र मँ समानजातीय कारणमत्र की कारणता की आपति हो 
जायगी, क्योकि नियतपूर्ैव्विता-जाीयता उभयत्र तुल्य ह । 
किञ्च दण्ड व्यक्ति ओौर धट व्यक्तिमे काथेकारणमांव दीन होगा । कारण 
पू्ैवसित-नियम सामान्यद्वय मेँ ही विश्रान्त दै । यदि करद कि निविंशेषं न सामन्यः 
हस न्याय से सामान्यावच्छेदेन भी व्यक्ति मँ ही कारणता पयैवसित होती है, तो वह भी 
ठीक वक्षि | कारण रिरि मी सामान्यो का नियत पौर्वापय्प काये-कारणमाव का 
क्षण सामन्यो मे ही रहेगा, दण्ड, षट आदि ख्कष्य मे नर्ही | एवच्च रक््य-रक्षण- 
भाव का वैयधिकरण्य हो जायगा | | 
यदि कँ कि निकिरेष सामान्य न हयेन से सामान्यनिष्ठ कायत्व-कारणत्व विष 
मे भी रहता दै, जतः रक्ष्य-रक्षणमाव में मी वैयधिकरण्य नहीं है, तो सामान्यविरिष्ट 
वेष से कार्यख-कारणत्व जौर शुद्ध विशेष मँ रु््यत्व होने से वेयविकरण्य॒तद्‌- 
वस्य ही है) सामान्य रक्षय भी हे, अतः र्यटक्षणमाव का वैयधिकरण्य नही हे" 
यह्‌ भी नह कह सकते । कारण सामान्य नित्य होने से कायं न्दी हो सकता । किच 
सामून्य को कार्यं मनि, तो उसके पहले से दी सिद्ध होने के कारण सत्कायैवाद 
की जापति जा जायगी, जो असत्का्ैवादी नैयायिको के छ्णि जपसिद्धान्त हो जायगा । 


५१६ | सादतवाद सर्डन सरसां [चरथं 
^ 


द्रव्यसामग्रया वृत्तसामग्रया शिशपासामग्रया च प्रथण्ब्यक्तिजननापत्ते, 
पृथगेव तासां सामग्रीत्वात्‌ । स्ासाश्च व्यक्ति प्रत्येव जनकत्वात्‌, द्रव्या 
दीनामजन्यतात्‌ । ` 

शिंशपासमग्रया व्ृ्तसामग्रीसहिताया एव सामग्रीभावानन प्रथक्‌ शिंशपा 
व्यक्तिरिति चेन्न । वृ्सामग्रयाः थिशपासामग्रीमतीत्यापि शालतमालादेष्स्य 
जननात्‌ पृथक्तया वृकषव्यक्तिजननापत्तः । 

साऽपि शिशपासमभ्री तन्मिलिर्ती जनिकेतिन व्यक्तिमेद इति चेन्न 

शिशपार्थातिरिक्तवृक्षाथाभावापत्तेः 
 वृत्तशिशपासामग्र्ोरेकीभूतयोजेननाविशेषाद्‌ वृक्तसामग्री च वृ्तजनन ए 
कथं क्चिच्छिशपासामग्री कर चित्तमालसामग्रीमपेक्षत इति स्यात्‌ । 


 किञ्च-- द्भ्य वृक्षः ्षिंरपा च' यहं सामाधिकरण्य प्रतीति अनुपपन्न हो जायगी; 
वयो वृक्ष की सामभीः द्रष्य की सामग्री ओर शिंशपाकी स्ामभ्री से भित्न-मित्न 
काथ उसन्न नहीं होते । किन्ु वे होने चाहिए, कारण इनमे प्रत्येक मे सामभीत 
रहता है । फिर द्रभ्यसखादि सामान्य अजन्य होने से ये तीनों सामभ्यो भ्यक्ति की 
ही जनिका हें । 
समथन -वृक्ष-सामभ्री से युक्त ही क्िंरपा-सामभ्री से सामग्री है । अतः वृक्षसे 
परथक्ू रिशपा-व्यक्ति की उवयत्ति नहीं हेती, किन्तु वृक्षरूप रिशा की ही उत्ति ` 
होती है । संडन--पेसा मानने पर वृक्ष से प्रथक्‌ चिश्चा की उत्पत्ति न हो, किन्तु 
वृक्ष-सामभी तो शिरपा-सामभी की अपेक्षा करती दही नहीं। यदि वृक्ष-सामम्रीभी 
रिक्शपा-साममरी की अपेक्षा करे, तो वृक्ष-सामग्री से ताल-तमार की उत्पत्ति भीन 
होनी चािए । अतः िंशपा-स्थर मँ रिंशपा से प्रथक्‌ वृक्ष की उत्पत्ति वेर्यो न हो. 
 , प्रमथन-वृक्ष-सामश्री भी रिंशया-स्थक म हिशेपा-सामभ्री से युक्त ही कायै का 
जनन करती है । अतः चिदा से प्रथक्‌ वृक्ष की उत्ति, नदष होती । खंडन--यदि 


रेस मनि, ते विङपाप्यर मं दिरोपा से भिन्न वृक्ष शब्दके अर्थ का अभाव हो 


जायगा । कारण सामभ्री-मेद से कायेमेद होता दै। रिशपस्थरु मै वृक्ष-सामप्री, ` 
 चिक्षप-साममी दोनों एक होकर कार्मजनक हैँ । फिर कार्यभेद कैसे होगा | 
 . किंच--दृक्ष-सामभ्री से वृक्ष की ही उततति होती है, अन्य की नही । रिरचवक्ष 

की उतवतति मे हीःउक्त सामी चिंशप-साममग्री की ओर्‌ कीं तालादि-सामग्री कौ अपक्ष 


पल्च्छिद्‌ | वतं मानत्वादि-लक्षर्पणं का खण्डन पू १६ 


. एकस्य वृ्तलक्षणस्य कायस्य सामर््रीमेदे स्वरूपमेदापातात्‌ । अनचुगता- 
याध वृ्तसामग्रीते परथगृ्व्यक्तंः परथकूर्शिशपाव्यक्तरुत्पच्यापत्तेरित्यादि 
स्वयमूहनीयम्‌ । 


व्तमानलादि-लक्षण-खण्डनम्‌ 


नियमे च प्राकालीनतयाऽभिधीयमाने प्रागित्यस्य व्यवच्छेद्यौ वतेमान- 
भविष्यत्कालौ प्ाक्‌कालथ व्यवच्छेदको विवेचनीयः । न च तद्विवेचनं शक्यम्‌ । 
व्तमानादिषुदरय एवं स्वव्रिपयवैचिचय प्रमाणमिति चेन्न । वधादि पतं 


करती है, यह्‌ कैसे हो | सकता है ? अन्यथा ( यदि अपेक्षा करे तो) जेसे दण्डमात्र 
चक्र की पक्षा कएने से सामग्री नदी हे, वते द उक्त सामग्री भी अपेक्षा कएनेमात्र से 
सामग्री न कहखयेगी | | | 


` फिर, यदि एक ही शिशपारूप वक्ष की उत्ति में वृक्ष-सामग्री, रिदपा-सामभ्री 
दनो परस्पर निरपेक्ष समथ ह, तो एक ही कायै का स्वषूपमेद हो जाना चादिए । , 
कारण जव वृक्ष-सामगरी से प्रथक्‌ रिशपा-सामभ्री है, त्व वृक्ष से प्रथक्‌ रिदपा की 
उरि की आप्तिक्यो नहो ? हस प्रकार के खण्डन की स्वयंभी उ्हा कर लेनी 
चादिए। ` | न | 


वर्तभानत्व्दि के ल्हौ का खरडन 


` किश्च--भ्राकृकाख्वृक्तिवरूप सम्बन्ध सेजो का्यंका व्यापक दहे, व्ह कारण है" 
इस रक्षण मै प्रविष्ट व्यवच्छेदक ८ इतरनिषेधक ) ्राकूकार तथा व्यवच्छेव 
( निषेध्य ) वर्तमान ओर्‌ भविष्यत्‌ काटः के रक्षणं का मी विचार करना चाष्िए । किन्तु 
इनके रक्षणो का निदचय न्ह हो सकता । अतः कारणत्व सनिवचनीय डे] 


। , सरमर्थन--वक््मान कारु, अतीत कारः ओर भविष्यत्‌ ऋ की बुद्धिर्यो दी जपने 
पने विषय वमान आदि कालं के "भद्‌ म भ्रमाण ह| संबन--यह्‌ युक्त नही 
कारण जवतक इस बात का निश्चयनहो कि ईन ुद्धिर्यो के विषय क्या है, तब- 


तक न बुद्धयो के प्रामाण्य का प्रह ही नहीं होगा । अर्थात्‌ विषय के यथा्थख के 
अधीन हयी ज्ञान का प्रामाण्य दै । अतः विषय ॐ सवर्प केज्ञानके बिना इल्रमें 


९२० साद्चवाद खण्डनखण्डखाद्य ` [ चतुर्थ 


भानादिवुद्धे रेव को विषयः ? कालविशेष इति चेन्न । कालस्य विशेपः स्वाभाविक 
ग्रोपाधिकोया१. `  . | 
नाचः ; कालस्य भवद्धिरेकतवाभ्युपगमात्‌ , य एव कालो वतमानः प्रतीयते, 
ह एव पूरव भावीति पश्चात्‌ भूत इति च न प्रतीयेत । त्रिविधस्वभाव एवासाधिति 
चेन्न । भेदप्रसङ्गात्‌ , व्यवस्थानुपपिप्रसङ्गाच्च । यदेव वतत ` इति प्रत्ययस्तदेव 
वृत्तो वर्तिष्यत इति प्रत्ययप्रसङ्गात्‌ । 
` दवितीयश्चेदुपाधिरमिधीयताम्‌ । ूर्यादिक्रियासम्बन्धमेदः स॒ इति चेन्न । 
भूतमविष्यतोरपि क्रियासम्बन्धप्रस्ययस्याबश्यं वक्तव्यत्वात्‌) य एव दिवसः 
प्रूयंगतिविशेषाव [> ¢ (^ ~~ (~ 
च्छिन्नो वतत इति प्रतीतः, स एव टि तदधच्छिन्नो वृत्त इत्य- 
बरगस्यते वरस्यन्निति च | न हि निर्विशेषस्य कालस्य तदतीतत्वं प्रतीयतेऽनाग- 
तत्वं वा, किन्तु उपाधिविशेषेणेवावच्छिन्नस्य । येनैवासौ पूः दिनान्तरात्‌ 


प्रामाण्य का ज्ञान दुरम होने से अन्योनयभ्रय ह । यदि कँ किं कारविरोष वतेमान 
है, तो काट क वह विशेष स्वाभाविक है या मौषाधिक् ति 


~ इनमे प्रथम पक्ष युक्त नदीं दै, कारण कारु को आप एक मानते है । अतःजो 
` कार वतैमानल्प से प्रतीत दोता द, वी पहले मविप्यत्वरूप से ओर पीठे भूतलरूप ` 
ते प्रतीत नही होगा । एक ही काठ का त्रिविध स्वभाव है, यहं कथन भी युक्तं नश | 
कारण स्वमावके मेदसे कालकामभीमेद्‌ हो जायगा | यदि विरुद्ध धमेत्रय को 
एक कारका स्वमावमान रँ, तवभी जिस काठ म च्तेतेः यह प्रतीति होती 
ह, उसी कार मै "त्तः, वर्तिष्यते" एसी प्रतीति हो जायगी । कारण तीनो -स्वभाव कार ` 
म रहते दै, जवः सद्‌ तीनो व्यवहार होने चािए । ` र । 
- काठ का विद्ध जौपायिक है, यह द्वितीय पक्ष मने, तो उपाधि क्या है, ` यह 
कटिये । यदि कर कि सूर्यादि-क्रिया क सम्बन्ध उपायि हैः तो भूत-मविष्यत्‌ ममी 
सू्ै-क्रिया के सम्बन्ध की प्रतीति अवद्य मानगे । कारण जिस सुथै कै गतिविरोष से 
युक्त जो दिवस '्वतेतेः इस प्रतीति का विषय है, वही उसी सूर्यक्रिया से युक्तं वृत्त 
 वरिष्यते' इस प्रतीति का मी विषय होता हे । विशेष उपापि से रितं कर म 
अतीत्य, अनागतत्व की प्रतीति नदीं होती, किन्त उपाधिविरोष ८ सूरयक्रिया > से 
 जँवच्छिन्न मे. ही अतीतलवादि की प्रतीति होती है । जिस उपाधि से अवच्छिन्न दह | 


ल्न्डिद | चतंमानतवादि-लक्षणों का खरडन ५२१ 


ऽयवच्डन्नो तेत इति प्रतीतः, तेनेवोपाधिना तत एप्र व्यवच्छिन्न वृत्त इति 
सरिष्यत इति च कदाचित्‌ ज्ञायते | 

नलु सत्यमेतत्‌, प्रं यदा तदुपाधिसम्बन्धस्तस्य स्रूपेणावतिष्टमान- 
स्तदा वतमानप्रत्ययः , य॒दा स एव विनष्टो भवति तद्‌ भूतप्रत्ययः, यदाऽनागत- 
स्तदा भविष्यतपरस्यय इति । 

नैतदस्ति; यथत्र लटो बिवक्षितोऽथस्तदा तञ्कानस्यैव तञ्जानोपायत्वमिति 
आत्माश्रयानवस्थयोरन्यतरप्रसङ्कः । बिनष्टादिशब्दाथ अतीतादिप्यायास्तेषां 
सर्वेपामेधार्थे निरूप्यमाणे , तन्मध्यपतितमेकं शब्दं प्रयुज्य तननिरुक्ति दुबाणः 
श्लाघनीयप्रज्ञो मातापितृमानसि । 

 क्रियाबच्छिनः कालो वतमानः, तसपरागमावावच्छिन्नो भूतः, ततमर्ध्वसाव- 


दिवस पूर्ैकार मे अन्य दिवसो से व्यवच्छिन्न होकर वतेः इ प्रतीति का विषय 
धा, उसी उपाधि से उसी अन्य दिवस से व्याश वह दिवस किसी कारु म॑ शचः, 
वर्तिष्यते इन प्रतीतियोँ का मी विषय होता है । 
समथेन-- आपा यह कथन सत्य है, किन्तु जिस कारु मै उपाधि का उक्त 
सम्बन्ध स्वरूपतः वर्षेमान दै, उस कार म वरवतेः पेसी प्रतीति होती है; जिस कार भे 
बह उपायि नष्ट हो जाती है, उस कार भ "भूतः इत्याकार प्रतीति होती है ओर 
अव वह्‌ उपाधि अनागत रहती दै, तव “भविष्यति! एसी प्रतीतिं होती दै । 
खंडन-- यह कथन भी अयुक्त ही है, कारण ` रक्षणघरक वतमानः ब्द का अथे 
वमान कारु ही है । अतः वतमान कारु के रक्षण मँ वतमान कारु घटक हुआ । चह 
कक्षणघस्क वतमान यदि रक्ष्यमूम व्वमानह्प ही है, तो आत्माश्रय ओर्‌ यदि जन्य 
है, तो उसके रक्षण मे अन्य वतमान घरक है, इस तरह अनवस्था हो जायगी 
किञ्च विनष्ट, अतीत आदि शब्दोका एकी अथे हे] अतः उन्हीं सब 
दाब्दं के अर्थो कै निषपण के समय यदि साप विनष्टवटितं अतति का रक्षण करते 
हो, तो आपकी बुद्धि प्ररेसनीय है जर जप माता-पिता आदि गुरुजनों से युक्त ह । 
अर्थात्‌ यदि रक्ष्य जौर रक्षणधटक "तीतः, "विनष्ट" शब्दो का अथं एक दी हे, तो 
आसमाश्रय अओौर यदि रक्षणघण्क अतीत शब्द का अथ रक्षय से अन्य है, तो इस प्रकार 
, उत्तरोत्तर निवेश से अनवस्था हो जायगी । | | 
समर्थन पाकादि क्रिया से अवच्छिन्न कट वतमान हे जर्‌ क्रिया के भ्रागभाव 


४२२ साचवाद्‌ खण्डनकूण्डखष्च | [ चतुर्थ 


च्छिन्नो भविष्यन्निति चेन्न । श्रतीतानागतम्रतीतिकालोऽपि क्रियाबच्छित्नः 
प्रतीयत इति वर्तमानप्रस्ययप्रसङ्गस्य तादवस्थ्यात्‌ , क्रियानवच्छिननस्य ततपराग- 
भावपरधवंसामावावच्छेदानु पपत | | 

प्रागभावस्व प्रागर्थानिरुक्तौ कथं न दुरधिगमः । प्रध्वसस्यापि प्राग: 
भावात्कथं विशेषो वक्तव्यः ! 


` , श्रभाप्रो विनाशी प्रागभावः, उत्पत्तिमाच्‌ प्रध्वंस इत्यनयोर्विंशेष इति चेन्न | 

कों हि प्रागभावस्य विनाशो येन विनाशीव्युच्यते १ यदि प्रतियोभिभूतो घटादिः 

्रध्वसस्यापि प्रागमाववसरतियोगीति सोऽपि विनाशौ भाप । । 
उसपत्तिमांश्च प्रध्वंस इसयुत्पत्तिपदारथो विवेचनीयः । यद्यसौ श्रसतः सत्वम्‌ , 


ते अवच्छिःन कार मूत है ओर्‌ क्रिया के ध्वंसामाव से जवच्छिन्न कार भविष्यत्‌ 
| खंडन---अतीत-अनागत की प्रतीतिरयो के काट मे भी क्रिया से अवच्छिन्नदी 
कड प्रतीत होता है, अतः अदीत आदि की प्रतीति के कालम वतैमान-प्रस्यय हो 
जायगा । कारण ञो क्रिया से अनवच्छिन्न है, वह क्रिया के प्रागभाव या ध्वसाभाव 
से अवच्छिन्न हो नहीं सकता। अर्थात्‌ प्रतियोगी से अविषिष्ट नहीं 


५ 


कितु प्रतियोगी से विरिष्टं प्रागभाव या ध्य की प्रतीति होती हे। अतः 
ववतादि से अवच्छिन्न कारु ध्वसके विरेषण क्रियासे अवश्यदी अवच्छिन 
रहेगा । कारण विशेषण के अवच्छिननत्व के विना विष्ट से अवच्छिनत्व कहीं गी 
नहीं हो सकता । | 
 - किञ्च--जबतक पराक्‌शब्द्‌ के अथ का निवेचन नहो, तवतक प्रागभाव रब्द्‌ का 
अधैमी दुर्य क्वो नं है ओर ध्व॑साभाव का प्रागभाव से भद भौ कि 
श्रकर्‌ होगा “ 


| समथन--विनारी अमाव प्रागमाव है ओर्‌ उत्ति से युक्त अभाव ध्वसाभव 

दै बही दोनों अभावों सँ भेद है! सखर्ढन--प्रागभाव का विन कया क्तु दै 

; निकसे वंह. “विनाशी कहा नाता दै । ` यदि परतियोगीषूप घटादि को प्रागभव क 
विनाश मनि, तो वदी ध्वंस का मी विनाश है, अतः ध्व भी विनारी हुभा। 
कि्-उलपतियक्त अभाव्‌ ध्व ह" य॑ उत्पत्ति का भी विचार्‌ करना चारि 
कि कस्ुतः उत्सि कषा क्या अथै दै १ यदिकं गरि असत्‌ का सत्व उत्पत्ति दै भौर स्त 


पिन्द 1 वतंमानध्वादि-लक्तणें का खण्डन ५३६३ 


तच्च सामान्यं तदाऽमवेभ्सम्भव एव । अथ सखरुूपसयं तदा प्राममावेऽपि 
प्रसङ्गः, तस्यापि कद्‌ाचिदसचात्‌ । 

पूवमसतः पश्चात्सक्वं मिक्षितमिति चेन्न । पू्वदानीपश्चादर्थस्येवा- 
निरूपणात्‌ । 

एतेन कारणावच्छिन्नं स्भुत्पत्तिरित्यपि निरस्तम्‌ ¦ पूर्वापरनिर्वचनमन्त- 
रेण कारणार्थानिवेचनात्‌ । | 

रस्तु तावदतीतानागतयोयथातथा निरुक्तिः । यच्ियावच्छिन्नो यः 
काक्षः स तच्कियपेक्षया बतंमानो न त्वन्यपेक्येति वेत्‌ ; तदपेक्येति कोऽथः-- 
क तदुपधानेन, उत तदवधिकतया, उत ततप्रतियोगिकतया, उत तेन प्रकारेेत्येव ! 

नाद्यः ; उपाध्यवच्छिन्नस्य शअतीतानागतग्रतिपत्तिविषयत्वमपि तस्येयं 
पकृदुक्तत्वात्‌ । 


सत्ता जाति हे, तो ध्व॑साभाव मे सत्त जाति न होने से असम्भव हो जायगा । यदि 
स्वटप-सत््व है, तो प्रागमाव का भी कदाचित्‌ कायै की उत्पत्ति से पै स्वख्पत्तः 
सस्र है हयी । अतः प्रागभाव मै ध्वस के रक्षण की अतिव्याप्ति हो नायगी | 
समर्थन पूर्वकाल मे असत्‌ का उत्तरकार मे जो स्वहटपससव है, वह उत्ति दै ।' 

संडन-- पू, इदानीम्‌ , ओर प्रात्‌ शब्दों के अर्थो का अद्यावधि निषूपण नहीं हुजा 
है । अर्थात्‌ पूरे ( अतीत ) के लक्षण मँ ध्वंसाभाव का, ध्वस्राभाव के रक्षण्‌ मे उत्पत्ति 
का ओर उदत्ति के लक्षणम पूवै का निवेश होने से चक्रक हो जायगा । 

 समथेन--कारण से अवच्छिन्न ( कारण म समवेत ) जिसका सत्व हो, वहं 
उलत्ति है । प्रागभाव का सत्व कारण मँ समवेत नही है, अठः अतिव्याप्ति नदीं 
होगी । सरडन--कारण के लक्षण मँ पूरवः का निवेश होने से पूर्वत्व का निर्वचन न 
होने तक कारणत्व की निरुक्ति नहीं हो सकती । अतः उक्त युक्ति से चक्रकं हो जायगा । 

 समथेन--अतीत ओर अनागत कारों के चाहे ओ रक्षण करे, सम्प्रति वतेमान 
कारुका यह रक्षण करते हँ फि जितत पाकादि क्रिया से अवच्छिन्न जो कारु हो, कहं 
 उसक्रिया दी अपेश्चा वमान दहै, अन्य क्रिया की अपेक्षा नही । खण्डन--इस 
रक्षण सँ "अपेक्षा शब्द काक्या अथेहै, क्रिया की उपाधि द्पसे, अवधि षूपसे, 
प्रतियोगी प से या प्रकार मात्र सेञपेक्षाहै? 

इनमें प्रथम कल्य युक्त नही, कोरण उक्त रीति से अतीत्‌-अनागत म्यवह।र-क्यरं 


५९ | सायुचाद खर्डनस्एडसाद्य [ चूर्थ 


नापि हितीयः; श्रस्मादयं दीः" इतिवत्‌ श्रस्मादयं वतते" इत्यवध्यपे 
मन्तरेण प्रतीयमनलात्‌ सवेदेव च त्रि विधावध्यपक्तया श्रासीदस्ति भविष्यतीति 
प्रत्ययाव्यवस्थाप्रसङ्कात्‌ । अत एव न तृतीयः 

नापि चतुर्थः; अतीतानागतग्रतीतिकाले क्रियावच्छेदप्रकारेण वर्तमानप्रत्यय. 
विषयलग्रसङ्भात्‌ । | 

नासो कियवच्छेदलक्ृणः प्रकारोऽतीतानागतकाले वर्तेत इति चेन्न । प॑ 
मानताया अदयाप्यनिरूपणेन वतेत इत्युक्त्वा विशषस्य दर्शयतु मशक्यत्वात्‌ । 

तक्कियाकराले तक्ियावच्छिन्नः कालो बतंमान इति चेन्न । कालस्य काला. 


भी तकिया से अवच्छिन्न कारु दहै। अतः उस क्रियारूप उपाधिङकी अपेक्षा उप 
काक मँ व्तमानत्व हो जायगा, यह दोष हम वार-वार कह आये हक | 

द्वितीय जर तृतीय कल भी युक्त नहीं हँ । कारण जैसे अस्मात्‌ अथं दीष, 
इत्यादि उ्यवहर म॑ नियमतः अवधि की अपेक्षा होती हेया जेसे वरात्‌ भिन्नः पटः 
इत्यादि व्यवहार मे भेद प्रतियोगी की अपेक्षा करता हे, वैसे ही वते, इस व्यवहार प 
नियमतः अस्मात्‌? पेपी अवधि या प्रतियोगी करी अपेक्षा नहीं होती । अर्थात घटे 
वते" पेसा व्यवहार होता दै, "टाद्‌ वतेते" पे व्यवहार नही होता । यदि अवधि 
को प्रतियोगी की नियमतः अपेक्षाह्ये, तो घटाद्‌ वतेते पेसा व्यवहार भी 
होने रगेगा । 

उसे क्रिया कौ अपेक्षा से, अर्थात्‌ उस क्रियाूप प्रकार से यह चतुथे कल्य भी 
अयुक्त दै । कारण अतीत-अनागत व्यवहार मँ भी ध्वंसादि के विरोषणलहूप से उत 
क्रिया का अवच्छेद कर मेँ है । अतः उस करिया-परकार्‌ से जतीतादि व्यबहारकार 
मे भी वतेमानत-म्यवहार्‌ हये जायगा | 

पषरथन--वह्‌ क्रियारूप प्रकार अतीतादि भ्यवहारकारुमे वर्मान नक्षद! 
लक्षणम वतमान जो क्रियारूप प्रकार, उस प्रकार से वह कार वकषमान है" पा 
निवेश होने से उक्त स्थर मे अक्तियापि नहं होगी । खरडन_- अमी तक वमान 
 ारुक्षण नहोनेसे क्षमान के निवेशविरोष को आप नही दिखा सक्ते । 
अर्थात्‌ वतमान के लक्षण मे वर्तमान का प्रवेश होने से आत्माश्रय हो जायगा | 

ततनन “उस पकादि क्रिया-कार मे उस क्रियां से अवच्छिन्न काल“ उस 

करिया प्रकार से क्तैमान है ।' सरडन--कार कार का आश्रय नहीं हो सकता, क्र 


परिच्छेद ] व्तमानःवादि-लक्तणों छा स्राडनं ५२५ 
श्रयतया निरूपणसम्भवात्कालान्तरस्यानभ्युपगमात्‌ , तस्येव कालस्य तदाश्रय. 
वच्चे व्यक्तमात्माभ्रयस्वापत्त; । 

स्यदेतत्‌- ्राहकयिज्ञानविषयो ग्राहकशिज्ञाना्रयश्च कालो वतमानः, 
बरतमानोपाधिप्रागमावावच्छिन्नश्च पूः, तत्प्ध्वंसामावावच्छिन्नथानागतः । 
प्रागभावप्रध्वंसयो स्वाभाविकमेव मेदमादाय व्यवस्था । प्राग्न्यपस्थाहेतुरभावः 
प्रागभाव इति स्वभावभूतस्वैव विशेषस्य कायमादाय लक्षणम्‌; अनागत- 
व्यवस्थानिदानमभावः प्रध्वंस इति च प्र्व॑ंसस्येति । 

मेवम्‌ ; ज्ञानाखग्रकाशतापकञ स्योपदितस्य स्त्रं ग्रहणानुपपत्तः कथं वरत॑मा- 
नताग्रहः ? ज्ञानान्तरेण च तथाग्रे वतंमानतावमासाङ्गीकारे 'तदाऽ्सौ दशो 
मयेति प्रत्ययस्य तदाऽसौ मया दश्यते इत्याकारतापत्तिः । 


वह॒ एक है । दो कार तो अपके मतम मीहे नहीं| पिरि उसी कारं को उसी कारु 
का अधिकरण म्नि, तो आत्माश्रय हो जायगा | अतः यह भी रक्षण अयुक्त हे। 


समर्थन--्रहक-ज्ञान का विषय होकर ्राहक-ज्ञान का आश्रय जो कर, वहं 
 व्षैमान है" यह वर्तेमान का रक्षण हो सकता है। इसी तरह "वतमान जो उपाधि 
(सूर्यादि-क्रिया ), उसके प्रागभाव से अवच्छिच्र काक! अतीत हे तथा "वतमान 
उपावि के ध्वसामाव से अवच्छिन्न कारु भविष्यत्‌ है) पेसे रक्षण कर सकते हें । 
प्रागसाव तथा प्रष्वसामाव का जो स्वाभाविक भेद ( स्वरूपरूप विशेष › है, उसको 
छेकर ही परस्पर भेद-व्यवस्था हो जायगी । प्रागभाव के स्वसावभूत विरोष के 
्रागूव्यवस्थाष कायं का म्रहण करं श्राग्‌ञ्यवस्था ( उपामि की पूव अवस्था ) का देतु 
जो अभाव, वह प्रागमाव है, यह रक्षण हो सक्ररौ द ओर अनागत व्यवस्था 
 ( उपाधि की उत्तर अवस्था ) का कारणः ध्वसाभाव है । 
खंडन--जोज्ञान को स्वप्रकाश नह्य मानते, उनके मत मँ ज्ञानघरित उक्त 
रक्षण से उपहित वतैमान कार का ग्रहण केसे होगा १ यदि क करि अन्य ज्ञान से 
रक्षणवय्क ज्ञान का ग्रहण होने से ुक्षणयुक्त वतमान कार का मी अन्यज्ञानसे ही 
ग्रहण होगा, तो (तदाऽसौ दष्टो मया इत्याकारके सान मे (तदाऽसौ दश्यते इस प्रकर 
वक्षमानाकारतापत्चि हो जायमी । कारण श्वम्राहकं जन ऋ विषय तथा स्वभ्राहुक ज्ञान 
का आश्रय जो काल, तदूविषय पर देवदततरूप उत्तः वाक्याथ का उक्त अतीत ज्ञानस्थरः 
म वाध नहह, किन्तु सम्भवदही दै 


५२६ साचवोाद श्षण्डनलण्डखाद्य [ चतुथ 


श्रत एव स्वप्रकाशपकेऽप्यनिस्तारः । यवानधः स्वग्रकाशो वतेमानतयोक्त 
स्तावत एव परेण ग्रहणे व्यभिचारात्‌) स्वप्रकाशतायाश्वाधिक्येऽपि पिषये 
विशेषाभावात्‌ । 
स्वरूपमेव विष इति चेन्न । तस्यालुगमानलगमाभ्यामनुपपत्तः । प्रज्परष्वसा 
मावयोश स्वरूपतोऽविशेषेऽपि कतरो भूतव्यवहारस्य कतरश्च अनागतव्यवहार 
स्योपाधिस्तयुयुक्तं कायमेदजनकतया च तन्निरुक्तावुत्तरे पूवपरत्युक्तां पूव॑ता 
परतानिरहक्ति विना जन्यजनक्लवाज्ञानामति । 
उपाधिभेदाच कालभेदे योऽप्येकतयाऽमिमतः कालः, सोऽपि चन्द्रषयक्रिया 
दसडख्योपाधिभेदसम्भवेन नाना स्यात्‌ । तत्रायमेवोपाधिनांयमिति चाविनि 


ज्ञान स्वप्रकारा है" इस मत मे भी तदाऽसौ दृस्यते' यहं आकार होने ख्गेगा । 
हसी दोष से वतमान का उक्त रक्षण अयुक्त है । कारण जो अथं स्वप्रकाश-मत म 
वक्षमानलूप से उक्त है, उसी अथे का (तदाऽसौ दृष्टः इस स्थर मँ अन्यज्ञानसे 
अहण दै! जो कार छखप्रकाश ज्ञान काश्य हो, वहु वतमान है" इस प्रकार 
यदि लक्षण म स्वप्रकराश्च यह अधिक व्रिरोषण द्‌, तव भी रक्ष्यमूत वतेमानद्प विषयौ 
पै किसी विशेषण का खम नहीं होता| 
समर्थन स्वप्रकाश ज्ञान काही विषय हो, अन्य का नही" इस प्रकार्‌ निवेश 
करने से लक्ष्यसे भी विष दहो जायगा खंडन-- पसा रक्षण करने पर रक्षणघटक 
स्व! चाब्दं से यदि चैत्रज्ञान का अण करै, तो भेत्रज्ञान मे ओर भेतरज्ञान का अहण कर 
तो चैेत्रज्ञान मे अव्याप्ति हो जायगी । यदि रक्ष्यमेद से रक्षण का मेद मानकर, तो 
 अनुगम दोष हो जायगा । किञ्च--प्रागमाव, प्रध्वंसाभाव दोनों दी अमाव दैः अतः 
इनके स्वख्प मे तो कोई विशेष हे नद्य । फिर करौन-सा जमाव मूत-उ्यवहार्‌ का ओर 
 . कौन-सा अनागत व्यवहार का दहेतु हे" यह प्रन होने पर कायेमेद (प्रागवस्था 
अनागत-अवस्था ) के जनक से दोनों अभावों मं मेद्‌ वतक उक्त 


प्रकार से उत्तर हो नदीं सकता । कारण जबक अतीतल का रक्षण न हो, ` तवतक 


कारणक रखक्षणन होने से अन्योन्याश्रय हो जायगा | 

 कि्च-उपाधि-मेद से वतमान आदिक लोके मेद की कल्पना करतोजोएक 
दही वर्तमान कार दै, वह भी सूरय, चन्द्र आदि की क्रियारूप उपाषिरयो के मिनन 
होने से-अनेकषप्‌ हये जायगा । सूर्य की क्रिया ही उपाधि है, चन्द कीक्रिया नही) 


परिष्ैद | संशय-लच्चण का खण्डन ५२७ 


गम्यत्वात्‌ । प्रति्चणस्वमावमेदवादिपके च नानाक्षणेषु वर्तमानखादिव्यवहाराथं- 
ुपाध्यनुसरणावश्यम्भावेन उ कोपाधिदोधग्रास्स्येवाऽऽपातादिति । 


संशुय-लक्षण-खणडनम्‌ 


नल तथापि तावद्विषयभेदेनावश्यं भवितव्यम्‌ , ्रतीतिभेदस्य दुरषहवत्वात्‌ । 
ग्रतः सामान्यतः सिद्धौ विशेषतो विवेचनाशक्तो भेदे संशय एषास्तामिति चेन्न । 
संशयस्यपि निर्वक्तुमशक्यतवात्‌ । तथाहि ~ संशयस्य निश्याक्किुपाचिदृतो 
विशेषः, उत जातिकृतः £ 

राये किं विषययिशेषेणोपाधिना, उत कारणविशेषेण. उतान्येनैव केन- 
चिसम्न्थिना कृतः ९ न प्रथमः ; तस्यानिवंचनात्‌ । 

उभयकोटिषिषयः संशय इति चेन्न । कोचिद्रयसयुचयनिश्वयस्यापि संशयत- 


इसमे कुछ प्रमाण नहीं । इसी तरह जो वौद्ध प्रतिक्षण काट का स्वामाविक्र भेद मानते 
दै, उनके मत मेँ मी अनेकक्षणसमष ते उपाधि-मेद के बिना वतैमानादि-व्यवहार 
हो नहं सकता । अतः सूर्यादिक्रियाखूपं उपायि अवश्य माननी प्डेगी ओर उसे 
मानने मेँ पूर्क्तं दोष स्पष्ट द । । ॥ 
| संशय-लत्तरा का. खरडन | | 
समर्थन. _वक्मानादि प्रतीतियों ( वते, वस्ति, अवर्ति्ट' आदि प्रतीत्य ) कृ 
मेद्‌ अनुमबसिदध हयने से उनके विषय-मेदों का अपलप्‌ नही क्रिया जा सकता । प्रतीति 
निक्षिषय तो हो नदीं सकती, अतः विषय का रहन निविवाद है । एवश्च उस िषय 
का कारुविशेष का रक्षण करना समव न | होने के कारण *अयमसौ" इस प्रकार 
वि्ेष-दशन असंभव होने से विर्व्रदणसहित सामान्यम्ररण कार-विषयक 
स्वय उत्पन्न करता दै । तथाच शयीय एककोरि-परवषटतया कार की सिद्धि हो 
ही जायगी । सण्डन- संदेह का रक्षण भी अपि नदी कर सक्ते । देखिये, संदेह 
सै निश्चय से मेद्‌ क्या उषाधिकरेतहे या जत्छिति : ` - | 
` प्रथम पक्ष मे विषयविरोष उपाधि दै, कारणविशेष या अन्य ह कोई सम्बन्धी 
उपाधि दै, निससे संदेह मे भेद दै £ इनमे प्रथम्‌ पक युक्त न कारण विषयञ्धत 
निश्चय से संशय पै मेद दै, इसमे कोद प्रमाण न । | | 
" म्नौ उयो का जवगाही कान संदेह हे ¢ संडन--प्क 
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प्रसङ्गात्‌ । प्रतीति नैवमिति चेन्न । मेदामेदप्रतीतीनां शाब्दस्वाप्नादि- 
मरतीतीनां च तादशं सम्भवात्‌ । सथुचयप्रकाशे कोयोरविरोधः प्रकाशते, संशये 
त॒ विरोध इति चेच । "पीतः श्ण" इत्यादिषु पीतत्वशङ्कतदेभिन्ाश्रयतानियमं 
तरिरोधं जानतोऽपि प्रत्ययात्‌ । 
तथापि तस्यां बुद्धौ न भासते विरोध इति चेन्न । कथमेषरमिति प्रकाशेऽपि 
तत्प्काशात्‌ । तयोरेकाश्रययोविंरोधप्रतीतेरवश्योपेयलात्‌ । मिथ्याधियस्ता इति 
चेन्न] संशयस्यापि भद्धिरत्खवुद्धितयाऽङ्गीकारात्‌ । तन्छातखबरुद्धयोश् 
तद्विषयत्वेन विशेषाभावात्‌ । नदि मिण्यारजतवुद्धी रजतबुद्धिर न भषति । 
श्न्यवस्थितकोदद्रियविषयः संशय इति चेत्‌; केयमन्यवस्थितता ! 
धमी मै उमयकोधियो के अवगाह निश्चय मे संश्य-रुक्षण की अतिव्य्ष हो जायगी | 
कर्मी मे विरुद्ध कोच्िय का अवगाही निश्चय होता ही नर्हीः पेसा नहीं कह 
सकते, कारण मेदमेदवादी के मत मे "भिन्न जौर्‌ अभिन्न गह घट हे" यह प्रतीति 
तथा शब्द से स्वम मे भी एसी प्रतीति होती है । निश्चय मे दोनों कोट्यां का विरुद 
नह्य भासता ओर सञ्चय मेँ वह मासता दै--यदी दोनों मै मेद दः एेषा भी नीं कहं 
सक्ते । कारण पीतल जौर शङ्ख के मिन्नाश्रयलूप षिरोघ को जो जनता है | 
उसे मी पित्तरोग-कार मे "पीत शङ्खः पे भतीति होती ही हे । 
समर्थन _ यद्यपि पीतल ओर शंखस्य विशुद्ध दह, तथापि उक्तं निश्वय मे विरोष 
नहीं मासता । संडन--'पीतः खः कथम्‌! पेसी विरोधविषयक भरतीति भी होती दै, 
कारण पीतत्वं ओर चोखत्व की एकराधिकरण मे प्रतीति निश्चय ही विरोधविषयक 
माननी होगी । | . 
समर्थन वीतः शखः, यह प्रतीति अरम दहै, अतः अतिभ्याप्ति नही । कारण संशय 
के रक्षण मे "यथते सति, यह मी निवेश दै । खर्डन--यदि संचय के रक्षण म 
(यथते सति निवेश कर, तो संशय के अयव होने से असम्भव हो जायगा । 
 .किश्च-तत््बुद्धि जौर अतच्चवुद्धि दोनों के किरुदधकोष्डरियावगादी होने से संशयलमे 
कोई विरोष नदीं है, कारण मिथ्या रजतःबद्धि मी रजतवुद्धि ही है । अर्थात्‌ जही क्ति 
भे ९ङ्ग रजतं वा' एसा संशय होता है, वरहो अव्याप्ति के भय से संशय के रक्षण म 
 चभभैते सति यहं निवेश नही कर सकते। ति वि 
 त्म्थन-- 'अभ्यवस्थित जो कोद्िय, वह निक विषय हो, वह संशय है", 
स्कं करेगे । संन --अ्थैेस्थितता, क्या वस्तु है १यदि अप कर अव्यवस्थिता 
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पाचिकतेति चेत्‌; न प यायं प्च्छामः, श्रपितु फं कोरिद्रयस्वसूपमेव उत 
कोटिद्यस्य धमः कथित्‌ ! 
द्मा कोष्दियनिव्येन सदाविशेषस्तदचस्थः द्वितीये यसौ केनचितसरमाखेन 

सिद्रस्तद! तस्येव कोरिद्रयाधिततद्धमंवरिषयस्य संशय खप्रसङ्खेन ्रमाशत्वन्याधातः | 
ग्रथ कस्यचित्प्रमाणस्य नासो विषयः; नास्ति तहिं विषयक्ृतो विशेषः । 

 एतेन-अन्योऽपि यः कथिदिषयविरोषः स्थाणुतदभाव-पुरुषतदभावादिरूपो- 
ऽभिधीयते, सोऽपि निरस्तो वेदितव्यः । ्रत्यन्तासत एव च तस्य प्रतिभासे जितं 
 जिमैरसरख्यातिवादिभिः । क्वचित्सतशत्तत्रेव प्रसङ्गः | 


नापि दितीयः: कारणविशेषो हि विशिष्य सामग्री स्यात्तदेकदेरो व। 


 पक्षिकता है, तो यह पर्याय-कथन हु । हम तो पर्याय न्दी पृषते, किन्तु पाक्षिकता 
करोचिदरिय का स्वप है या कोव्दरिय का धमै ? यह पूतेदं। 


प्रथम प्क्ष से षीतः शङ्खः इस कोटिद्रय के निश्चय म अतिव्याप्ति तदवस्थ ही 
है । द्वितीय पक्ष मे यदि वह पाक्षिकता किसी प्रमाण से सिद्ध दहे, तो वह प्रमाण कोटि 
द्भ्य मै आश्रित पाक्षिकरता-विषयक होने से संशय हुजा । पिर वह प्रमाण केसे दे 
सकता है ? यदि प्षिकृता किसी प्रमाण से सिद्धं नहीं हे, तो विषयङ्कत संय मेँ कुछ 
विरोषता सिद्ध नदीं इई । 


स्थाणुख, पुरुषस्य आदि जो संदेह के विषय दै, तद्‌ रूप या तज्नष्ठ कोड अतिराय 
` भनुमवसिद्ध है जौर तद्विषयक ज्ञान संशय ह" यह कथन भौ उक्त युक्ति से खण्डित 
है । अर्थात्‌ यदि वह॒ अतिक्चय प्रमाणसिद्ध दै, ठो प्रमाणल का म्याघात ह । यदि 
प्रमाण से असिद्ध दै, तो प्रमाण के जभाव से अतिशय दी असिद्ध है । यदि कं कि 
संशय म अत्यन्त असत्‌ ही अतिशयरूप मासता है, तो असत्‌ का स्वीकार होने से 
आपके ङिए अपसिद्धान्त हुआ ओर शून्यवादी बौद्ध विजयी हुए । यदि कँ कि वह 
४ | क्वचित्‌ सत्‌ है, तो जिस प्रमाण से वह सिद्ध हआ, उसी प्रमाण मे उस्र संशय-सक्षण 
की अतिव्याप्ति हो जायगी । 


"प्य मे कारणङ्कत विष दै' यह द्वितीय पक्ष मी युक्त नही है क्योकि वह 
कारणविशेष सामी है या सामग्री कां एकदेश £ 
६७ 
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` नाचः; तस्या अप्रत्यचत्वेन तदुपदितस्य परत्य्षतोऽवगमाचुपपत्ः । 
न च तस्या अनुमेयम्‌ ; लिङ्गासम्भवात्‌ | कायेविशेष एव लिङ्घमिति चेन्न । 
कारयगतस्यैव विशेषस्य चिन्त्यमानस्याचाप्यप्रापतः जातिभेदस्य दूषखीयत्वा्‌। | 
` नापि द्वितीयः ; द्श्यस्य तदेकदेशस्य साधारणयमंदशंनदिर्विशेषद्रयस्मरणा- 
देश्च साधारणधरमविशेषदयज्ञानप्रत्यच्ादावपि दैतत्वेन साधारण्यात्‌ । 
, अदृश्ये च तस्मिट्लङ्गामावात्‌ । तेन कर्ये विशेषजास्याधानस्य निरस्यवात्‌। 
तस्या ्रविषयत्वेन अनुव्यवसायसा्षिककायंगतविशेषीमवनासामथ्यात्‌ । 
नापि तृतीयः ; तस्य दशयितुमशक्यलात्‌ । ` 

 . यदि सोमगरी करः तो सामी का प्रयक्ष न होने से उक्त रक्षणयुक्त संशाय का 
भी प्रक्ष नहीं होगा । चङ्ग केन होने से वह सामभ्री अनुमेय भी नहीं दै । 
` त्मर्थन-_ कार्थ-विरोष ( संशय) ही लिङ्गं दै । खंडन--संरायगत विरोषकादही 
तो विचार हो रहा दै शौर अबतक कु भी निरिचत नह हुजा ह । संशषयत्व जाति 
है इसपक्ष कातो जगे खण्डन करेगे । 

-.. ्ताममी केएकदेश से संशयम विशेष दै' हं द्वितीय पक्ष मी अधुक्त ह; क्योकि 
संदाय का दय कारण .सराधारणघमं का दछन या विसेषद्धय का स्मरण है । वे दोन 
खलश्च ( अपने अनुष्यवाय ) के भौ कारण दं । अतः यदि वै संशयलख-व्यवहार्‌ 
के कारण ह्य, तो उनके अनुव्यवसाय मे भी संशायस-व्यवदार दीने र्गेगा । 

यदि अहव सामग्री के पदेश को विशेष मानं, तो उम कोई प्रमाण नहीं है । 
यदि संशयत्व जति को लिङग कर तो उसका ( संशयल जाति का ) आगे निरास केः 
लि दी दे । यदि के ति ्देदमि' इत्याारक प्रयक् अनुभवसिद्ध संशयत्व जाति 


५ 


कामग आपकद्ार निरास करने पर भी संशय मे कोद अन्य अतीन्दिय कारणवृति 


उपायि. मान रंगे, तो वह भी दीक नहीं । कारण वह उपाधि प्रत्यक्ष की अविषय होने 
 अनुर्यवसायेसाक्षिक भम संशयो जातः” इत्याकारक़ जो संशयज्ञानम्‌ काय॑ ह, उसका 
विदोष होने की सामधमै ही उसमे नह है । अथवा भ्यकषातमक अनुञ्यवसाय उत 
 अतीन्धिय कारणायेयां उपाधि पे प्रमाण नं होने से अन्य कोई परमाण कहना होगा 
वह्‌ अावय होने से देसी उपाधि मान नहीं सकते। ` ` = 

५ ~. श्विषय या कारण से अन्य किसी संबन्धकृेत संशय में विष दहै यह तृतीय प 


` मी ठीक नही है; कारण उसे दिस नही सक्ते । ` 
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नच द्वितीयः; धमिस्वरूपदेरपि तद्विषयतया संशथितसप्रसङ्गात्‌ । न चेवं 
<न हयं स्थाणुर्वा पुरुषो वेति संशये सति इदमा परामूष्वमाणस्य उध्वंवशालिनो 
धर्मिणः स्वरूपसत्वेऽपि स्वरूपमेव भषति न वेति तदद्रषटुरभिमानो व्यवहारो वा, 
दि नाम ! तत्र स्वरूपसखमाघ्रांशावलम्बिनस्तस्य ज्ञानस्य निश्वयसरमेव । ततः 
कविमिति चेत्‌ , एकस्येव ज्ञानस्य निश्चयत्संशयतजातिसङ्करः । | 

स प्रामाण्याप्रामाण्यवद्‌ भविष्यतीति चेन्न । अत एव हि वयोरपि जातिखा- 
नज्गीकारः । कि नाम ! तथाभूतातथाभृतार्थतालक्षणोपाथिद्यरूपताम्बीकार ष 
तयोः । यदा च संश॒यतनिश्वयलल्रणजातिदयसम्मिनं तद्विज्ञानमास्थीयते तद। 
कथिद्विषयमपेद्य संशयं कञ्चिदपेदय निश्वयत्वमित्यपिषिकी जातिन्य- 
स्थितिसियपूवः पथाः शस्य पथः पान्येनापि मता किं नियामकममिधेयम्‌ , 
येन धर्मिणि तस्य निश्वयत्वं व्यवतिष्ठते, विशेष्ये च संशयत्वम्‌ । 

(स्य मे संशयल् जाति अनुभवसिद्ध है, उसीसे संशय मं निरचय से भेद हैः 
यह द्वितीय कल्य भी अयुक्त है । कारण संयत जति को भेदकः मर्नि, तो धर्मी मी 
उसका विषय होने ते उस अल मै भी वह ज्ञान संथय हो जायगा । किन्तु वर्मी 
जवा मै वह जान संशाय नहीं दैः कारण सथाणु दै या पुरूष! इस संशयकर म दम्‌ 
शब्द से परामृष्ट ऊध्ैतराटी धर्मी के स्वरूपसत्तव म. स्वरूप हैया नरह एेसा 
अभिमान या व्यवहार किसीको नहीं होता, किन्तु स्वरूप जय भ वह ज्ञान निश्वय 
हदे । यदि क, धर्मी-अ्य भे उक्त ज्ञान का निर्य दने से क्या हना तो यह 
दुभा किं एक ज्ञान मे निर्चयल् ओर संशयल दोनों जातियों का सङ्कर हौ जाने से 
सु्चयत्व जति दी सिद्ध नदीं हरै । ६ 

यदि कह किं गुण-जातिर्मं सकर-दोष नहीं होता, अतः प्रमाव्व-अप्रमात्व के तुस्य 
निगय जौर संशयल दोन का एक ही ज्ञान मँ संकर होने पर मी क्या हानि हैत 
वह भी ठीक नहीं । सङ्कर-रोष होने से दी प्रमाल-अप्रमल को भी हम्‌ जाति नहीं मानते । 
किन्त 'तथामूताभैल तो प्रमात दै मौर 'जतथामूतभलं अप्रमा है, एसा मानते 
द| यदिष्छही ज्ञानम किसी विषय कौ अपेक्षा सेशयत्व जाति जौर किप विषय की 


अपेक्षा निर्वयट जाति मनि, तो आपने यह अपिक्षिकी (जंदिको ) ज ति-ग्यवस्याख्प 
अपू मार्ग का स्वीकार क्या । इस अपूव पथ के पथिक होकर भी. आप किसे 

नियामक करेगे, जिसे धर्मी-अश य उस ज्ञान के निर्चयतव ओौर्‌ -विशेषद्वय-अ मे 
वयल व्वस्थितदो। = _ 


५३२. सान॒वद खरडनखर.डरू य [ चतुथं | 


व्ररोषदर्शनादर्शने इति चेत्‌ ; तर्हि मवति स्थाणोः स्थाणुं परप पुरुषस्य 
विशेषः प्रतीयते चासाविति पिशेषदशनात्तत्रापि निधयप्रसङ्गः । 

संशयातसपूर्व॑नास्ति बिरोषदर्शनमिति युक्तस्तत्रापि संशय इति चेत्र । 
ध्मिधियः पूर" तहिं कथं तदरतविशेषदशंनं स्यात्‌ । संशयकाले चास्ति विशेष 
दशनमित्यनन्तरं तर्हिं संशयानुब्तिप्रसङ्गोऽपि युक्त एव । . 
 त्दीयविषयाद्विशेषाद्‌ भ्यतिरिक्तस्य विशेषस्य दशनं विवक्षितमिति चेन्न । 
स्थाणुर्वा पुरुषो वेति संशयानन्तरं ' दारमयो मांसमयो वाऽ्यमि'ति संशयो 
नोपपद्येत, तदुभयमयसातिरिक्तयोः स्थाणुखपुरूषलग्रो विरोषयोः पूवज्ञानेनो- 
 रिलिखितत्वात्‌ । | 


अ्न्यतरविशेषदशीनं संशयग्रतिरोधकम्‌ , संशयेन तु उमयोरुपदशनम्‌, अतो 
नोक्तदोपपरसङ्ग इति चेत्‌; तरि स्थाणुः पुरषश्ेति कुतोऽपि विभ्रम जति दारंमयो 


समर्थन--विरोष का. दशन ओर अदशन ही क्रमशः निश्चयत्व जौर संशय 
के प्रयोजक मानेगे । संडन--तव तो स्थाणु मँ स्थाणुखरूप विदोषदहै ओर पृरषमें 
=पुहषतवरूष विशेष है ही ओर उनकी प्रतीति भी दोती ह । अतः विशेष-दशेन हीने 
से विशेषद्वय-अश मेँ भी निरचमत्व हो जायगा । ह 9 ‡ ~ 
समर्थन-संशय से पूमैकार मै विरोषददीन नहीं है, अतः उस अश मँ संशय 
युक्त ही है 1 सण्डन -- तत्र तो उक्त ज्ञान के धर्मज मे भी निरचयत्व न होना 
चाहिए । कारण उस ज्ञान से पूकाठ मै विष दैन नहीं है । कि्च--संशयरूप्‌ 
विशेषदश्चन होने से संशाय से उत्तरकाल मे संशय-धारा करी अनुवृत्ति भी नही होनी 
चाहिए । क „४ 
ह सम्थन-- संदाय के विषय जो कोटिद्रयरूप विशेष, उनसे अन्य विष का दीन 
संशय का प्रतिबन्धक है, पेता कगे । एवश्च सशाय-धारा को अनुवृत्ति म कोद 
प्रतिबन्धक नहीं है । खरडन-तव तो थाणु हे या पु! इ संशाय के अनन्तर | 
द्दारुमय दै या मांसमय' यह संशाय नहीं होगा ; कारण दरुयल्व जौर मांसमयत्वप 
जो उप संशाय के विषय उनसे अन्य स्थाणुख-पुरुषलवरूप विशेष का दैन 
पू्काल्मेहोवुकादै। ० 
` समथैन--णएक विशेष का देन सशय का प्रतिबन्धक है । संशय मतो 
 : कोने विशेषो कः दशन दे, अतः संशय क वाद्‌ उक्त संशय का प्रतिरोध नदी होता । 


परलिन्देद ) संशय -लच्तणं का खरम ५३३ 
वा मांसमयो वा! इति संशयप्रतिरोधो न स्यात्‌, पूवज्ञानेन षिशेषद्योपदशेनस्य 
कृतत्वात्‌ । 1 
विशेषदर्शनं हि विशेषनिशयो पिवधितो नतु विशेषज्ञानमात्रम्‌, येन 
संशयो पनीतादपि षिशेषास्संशयप्रतिरोधः प्रसज्येतेति चेत्‌ । मेवम्‌; संशयेन याबुष- 
दितौ विशेषौ तत्र न संशयस्य निश्वयत्वमिति व्यवस्थायां सिद्धाय्ुप- 
दरितनियामकसि द्विर्भवति । सिद्धे चास्मिभियामके संशयस्य विशद प्रति 
- निश्रयत्वं नास्तीति सिद्धयेदिस्यन्योन्याश्रयापत्तः को वारयिता ! 

स्यादेतत्‌ संशयज्ञानस्य धमिनिषयतेऽमयुपगम्यमाने अर्थवैशसमापदयत । 
तच्च तदनम्युपगम एव निवर्तते । तेन धमिज्ञानं निश यात्मकमन्यदेव, 'स्थाशृवा 
एरुपो वे,ति चान्यदेव संशयज्ञानमित्यभ्युपैष्याम इति चेत्‌ । 

मेवम्‌ ; एकथमिंसम्बन्धोपनयनन्यतिरेकण स्थाणुत्वपुरूषत्वयोर्विरोध एव 

नास्तीति स्थारर्वा पुरुषो वेत्येतदेव न स्यात्‌ । न हि यस्य कस्यचिस्स्थाखत्वेन 


खंडन --ठव तो किसी कारण स्थाणुः पुरुषश्च' एसा जम होने पर दारुमयो व्‌ मांसमयो 
बा! इस संशय का प्रतिरोध नही होगा; कारण पान का विषय एक नही, दो है | 
 समर्थन--धिशोष-द्शनः शब्द्‌ से विशेष-निदचय विवक्षित दे, ज्ञानमात्र नही । 
अतः सेशयोपनीत विशोष-विषय से संशय का प्रतिरोध नह ह्येता । संडन- संशय के 
विशेषद्वय अश मेँ निङचयत्व नही है" इस व्थवस्था के सिद्ध होने पर “विरेष-निरचय 
संशय का प्रतिबन्धक दै" यह नियम सिद्ध होगा जरं इस नियम के सिद्ध होने पर उक्त 
भस्थाणुर्वा पुरुषो वा' यह ज्ञान विशेषद्रय-अस मेँ संश्चय है", यह सिद्ध हो सकेगा, इस 
परकर अन्योन्याश्रय हो जायगा । इस अन्योन्याश्रय का वारण कौन करेगा ‡ | 
 तमर्थन--यदि संदाय को धर्मी-भश मे निक्चयामक मान, तो एक्‌ हो बान म 
अभेद से संायत्व ओर निश्चयलव दोनो के होने से सकर हो जायगा । वह संशय 
भ निश्चयत्व अस्वीकार करने पर ही निवृ हो सकता है । अततः धर्मी का निश्वयद्प 
= ज्ञान अन्य ही है जौर स्थाणुर्वा पुरुषो वा" इत्याकार धरसै-अ् मे सं्य-क्ञान जन्य 
हीह, पेसामर्निगे। ` ४" | 
 लंडन_ यतक णक धर्मी मे सम्बन्ध की प्रतीतिन हो, तवतक स्थाणु 
ओ ुरुषत्व का विरोधी नही है| फरुतः स्थाणुर्वा | ुर्षो का यह उ 


आकार ही नहीं होगा; कारण जिस किसी स्थात से जिस किंसीकरा पुरूषत्व विरुद्ध 


५३४ तायवाद्‌ क्षण्डनसलण्डसखादय [ चतु 


यस्य कस्यचिलपुरूषं विरुद्रयते । एकथर्िसम्बन्धमनन्तभाग्य विरोधे जगति 
तयोरन्योन्यस्य व्यति्ततोरस्छमेव प्रसज्येत । तस्य धर्मिणो वा पुरपख- 
निथया्था संशयो निपतते नोत्पथते बा, तथा स्वात्मनः पुरपत्वनिणेयाससंश॒यो 
निषर्तेत नोत्पद्येत बा । विशेषामावाद्यथाऽयं ्ष्टुनं स्वशरीरविषयः संशयः, तथे 
पुरोवतिविषयोऽपि नासौ । । ५ 
: कथं चेदमर्थन सामानाधिकरण्याभिमानः --योऽयमूष्वताधर्मा स॒ प 
स्थाशुरुत पुरुषः इति । कस्माद्वा प्रतयभिक्ञानादयोऽप्येकं ज्ञानमङ्गीकृता इत्यु 
च्छिन्ना .विशिष्टविजञानसङ्था । सञ्जात गोरः पूपः इतिय द्विशकक्ितो 
विज्ञानभ्रसार्‌.इस्यास्तां विस्तरामिनिवेशः। ` क 
` नन्यस्ति तावदयं स्थाय पुरूषो वेति परस्परविरुवार्थावगादी प्रत्ययः, 
स॒ स्वविषयं तथाभूतुपस्थापयिष्यति । न; उक्तवाधकैः सवेप्रकारखण्डने परि 
रोपासम्भवात्‌ । [र 


नही है । यदि एक धमी के सम्बन्ध के चिना मी विरोध दो, तो अन्योन्य के नक 
उनं दोन का जगत्‌ म असक्त ही हो जायगा । अथवा उप धर्मी मँ पुरुषख-निश्वय से 
जते संशय की निद्रत्ति या अनुपपत्ति होती है, वैसे दी अपनी भस्मा मै परुषघ्व-निदचय 
सेमी संशय की निवृति या अनुतप्ति हो जायगी । कारण जेते विरोष न होने से यह 
संशय द्रष्ट के शरीर-विषथक नह दै, वेसे ही पुरोवती-विषयक् भी नही दै । | 
` किञ्च-यदि संशय धर्मी-विषयकक नदे, तेः जो यह्‌ उर्ै हे, वह स्थाणु 
ह या पुरूष, इस तरह इदमथ के साथ सामानाधिकरण्य का अभिमान कैसे होता है 
रलमिज्ञा आदिकोभी एक ज्ञान कते मानते ह । बहौ "सः" इस अंश को मिन जञानं 
कह ही सकते हँ । इस प्रकार दो जना को भीषएक मानै, तो विषिष्टज्ञनका 
नामं ही उच्छिच हो जायगा । गौ, अ, पुरुष जैसे भिन्नमिन्न दे, वैसे ही विज्ञान 
संसार भी विशक्ति हो जायगा । वस, इतना दी सशय का खण्डन | प्यप्ि है, 
अतः विस्तार का अग्रह नरे । 1 
५१. ह समथन--्थाणुर्वा पुरषो वा! इद्याकारक परस्पर विरुद्ध अर्थो का अवमहन ` 
 कंरतेवारा ज्ञान होता दै, वदी ज्ञान परस्पर विरुद्ध स्वविषय ८ संशय ) मँ प्रमाण होगा । | 
 सरड्प-पूरवोक्त प्रकार से संशय मं विषय, कारण या जातिष्केत विशेष सण्डित दो 
अनि से संय ओर उसक। विषय अनिर्वचनीय ही है । ` 0 


परिच्छेद | मावामाव-विरोघ का शरडन ५३५८ 
भावाभाव-विरोध-खणडनम्‌ 


यच सखरूपमादाय विरुद्ार्थत्वमभिधीयते, तदपि निवक्तं न शक्यते । 

तथाहि-भावतदभावयोः को विरोधः १ । 
सहानघस्थानमिति चेन्न । देशभेदेन सहाप्यवस्थानात्‌ । 
देशामेदनेति चेन्न । संयोगावव्यापकतवं यद्भ्युपैषि तथाप्यदुप्पत्तः, | 
प्रकारभेदेन तथामभावस्याभ्युपगमात्‌ । 

तस्य पके एकेन प्रङकारेशेकस्मिन्‌ सहानवस्थानं विरोधः, संयोमाचन्या- 

पकत्वानम्युपगन्तरपक्ते च देशामेदेन सहानवस्थानं स इति चेन्न । तद्वि तदुभया 

बस्थानसाहित्यनिषेथो वा तदुभयावस्थाननिषेधसाित्यं वा स्यात्‌ । भध 

ऽप्रसिद्धप्रतियोगिकतवम्‌, तदुभयावस्थानसाहिस्यस्य क्चिदप्यम्रमितेः। शशविषाण- 
 भावामाव-विरोध क्रा खण्डन १ 


 क्रश्व--माव ओर अभाव के जिन परस्पर विरोधी खरूपं को ग्रहण कर आपने 
संशय मै जो विरुद्धाथैत्व ( विरुदधधमे-विषयल्व ) का अभिधान किया है, उस 
(भावाभाव के विरोध का ) भी नि्वैचन अशक्य हे । आसर बताइये, भाव ओर 

 अभावका विरोधक्याहे£ + ५ ५ नक 
। निर्वन --सह-अनवस्थान विरोध दै । सरडन--यह टी नही, कारण देकष-भेद 

ते भाव का तदमाव के साथ [एक कालम ] जवस्थान होतादीहै। 
 समथैन--एकदेश मै सह-अनवस्थान विरोध द । सण्डन- -यह भौ युक्त न 
कारण जो आचाय सेयोग जर तदभाव को अव्याप्यदृतत मानते है, उनके मत मेँ सूक- 
= श्चखादि प्रकार-मेद से संयोग ओर तद्भाव का ृक्षादिरूप एकदेश स सी अव्यान 


 होतादीहै। ` 


समथ॑न-- जो सयोगादि करो अन्याप्यवृत्ति. मानते ह उनके मत में एक प्रकरं 
से एकदेश म सह-अनवस्थान विरोध है । जो सेयोगादि को भ्याप्थवृ्ति नहीं मानते, 
उनके मतम एकदेश म सह-अनवस्थान विरोध है । खण्डन --सह-भनवस्थानः 
। शब्द का क्या अथ हे--क्या उभय के अवस्थान के साहित्य का निषेध अथं हैय 

` उश्रय के अवस्थान के निषेधका साहित्य है? प्रथम कल्प म उभयावस्थान सादित्य 

` हप प्रतियोगी कौ अपरसिद्धि से सह .जनवस्थन भी अप्रसिद्ध है! “गवि शशविषाण 


ह 


| ३६ खाचुवाद्‌ खरडनसखरडखाद्य ५ | चतुर्थ 


निषेधादेश्च शशक विषाणनिषेधादिरूपत्वाङ्गीकारेण प्रसिद्धप्रतियोगिकला- 
भ्युपगमात्‌ । | 
` यदाह एकः“ वस्तुनः प्रतियोगिते'ति । वि, 
` श्रन्यश्च- | 
^लन्धरूपं कचिक्किश्ित्तादगेव निषिद्रयते ।--इति ¦ 
हवितीये तु तदभयावस्थानसाहित्यस्वीकार एव स्यात्‌, तदुभयनिषेधयो 
स्तदुभवतयेवाङ्गीकारात्‌ । 
प्रस्परथतिक्ञेपकत्वं षिरोध इति चेन्न । तद्वि परस्परध्रतिक्तेपं प्रति कारणस 


नास्ति य्ह शश के शिरोरूप प्रमित धर्मी मे गौमं प्रमित विषाणका आरोपकर ` 
उसका निवेध होने से वह अभाव प्रसिद्धप्रतियोगिक ही हे । 


एक साचाथ, उदयनाचायै ्ुखमाञ्जकि' मँ कहते हैँ कि अभावाभावका 
ब्रतियोगित्व वस्तुनिष्ठ ही हो सकता है । उनके मतमें गवि शराश्ृणं नास्ति' ` 
यह प्रसिद्धि होती दी नहीं| किन्तु दूसरे आचाय, मण्डन मिश्र ब्रह्मसिद्धि! के 
तर्वकाण्ड ( कारिका २) मे कहते किजो करटी रव्यहूप होता है, उसीका अन्यत्र 
निवेध होता हे । एवश्च पूर्वोक्त प्रकार से शशश्चगं नास्ति की गति द्ग सकती हे । 


द्वितीय पक्ष मे उभय के अवस्थान का साहित्य ही स्वीकार करना दोगा । वह 
हो नहली सकता, कारण भाव का निषेध अभावदूप ओर अभाव का निषेध भावरूप 
हमै होता है । ९ ` 
समथन--परस्पर प्रतिक्षेप दी विरोध है । खसर्डन--'परस्पर प्रतिक्षेपः 
शब्द का परस्पर प्रतिक्षेप ८ निषेध ) का कारण, यह अथैहै या परस्पर के प्रतिक्षेप 
का तादास्य अभेद? प्रथम पक्ष अयुक्त दहै; कारणषटका कार्यं षटामवहेजौर्‌ 
 -षयभाव कां कार्यं षट दहै, इसमे कुछ प्रमाण नहीं हे | द्वितीय पक्ष भी युक्त दी 
`, कारण उभय ( भावाभाव ) म अनुगत प्रतिक्षेप का निर्वेचन नहँ हो सकता । 


१. पूरा वचन इख प्रकार है--शअरमावविरह्स्मस्वं वस्तुनः प्रतियोगिता ।* ` ध 


श्र रीः कारिका इस प्रकार है - लब्परूपं क चिक्किञ्चित्तादगेव नि पिदूभ्यते | विघानमन्त- 
देाप्ठो न निदेनस्य संभवः ॥ 


ए्रिष्डेद | | षाभाव-विरोध का खण्डन १३७ 


बरा तादास्म्यं बा ?न प्रथमः; प्रमाणामविन तथाविधतत्कायानङ्गीकारात्‌ 
न द्वितीयः ; प्रतिकतेपशब्दार्थस्य उभयानुगतस्यानिवचनात्‌ । 

यतरकस्य सं तत्रापरस्यासखं नियमेन यत्स विरोधस्तयोरिति चेन्न । 
सखासखयोरेकापराभ्रयत्वे वेयधिकरस्यात्‌ । | 

सम्बन्धस्य तद्व्यतिरिक्तत्वे एकसखस्यैव चापरासात्मकतया स्वीकारेण 
यत्रैकस्य सच तपरेकस्य सतवमिति यचनाथप्रसङ्धन पौनर्क्त्याद्यापातात्‌ । - 

यत्र घटामाघ इत्यत्र खखयमर्थो यन्नाम ? यस्याऽऽ्येयतया सम्बन्धी घटा- 
माघः । तत्र धटो नास्तीस््स्याप्ययमरथैः -तस्याऽऽ्येयतया सम्बन्धी षटामाव 
इति । यत्र घट इत्यस्य कोऽर्थः १ यस्याऽऽधेयतया सम्बन्धी घटः । तत्र बटाभावो 
नास्तीति कोऽथः १ तस्याऽभ्येयतया सम्बन्धी अटामावसम्बन्धनिपेधः | 
धटामावसम्बन्धस्य घटामावात्मकतया धटामावनिपेधस्यापि षटात्मक्तेति | 


अर्थात्‌ माव के प्रतिक्षेप का तादाल्य अमाव है जरं अभाव के प्रतिक्षेप का तादाल्य 
भावरूप है । अतः उमयानुगत ( एकप ) प्रतिक्षेप का निवैचन नहीं हयो सकता । . 
समर्थन-- जहां एक ( माव या अमाव ) का सत्व हो, वरह अप्र ८ अभाव- 
यमाव) का नियमसे जो असच्है, वही भावामाव करा विसे हे 4 खखडन-- 
त्व तो एक मँ रहेगा जौर असक दूसरे सँ । अतः संतत जओौर अस का सामाना- 
धिकरण्य न होने से असम्भव हो जायगा । | 
यदि सख-स्ब्द का (सम्बन्धः तथा अपत्व-रन्द #। "तदभाव अर्थकर आर 
इस तरद उन एकापर प्रतिमोगि्यां का सामानाथिकरण्य संभव माने, तो वह भी ठीक 
नं । कारण. इस तरह णक के सस को अप्र के असत्छ्प ( षर के सत्व को 
घटाभाव के असच्वूप ) मान छया गथा । एवच्च वटाव , के अदकत्छ का घटस्व 
ही पथैवसान ह्येते से उसका यही अथं हुंभा कि "जरह एक का स है, वर्ह 
` एक का स्व दै! तथाच यह पौनस्कय हो जायगा । फक्तः प्रतियोगी के 
अमिघान मे अपर का अनमिधान होने से अव्याप्ति हो जायगी । 
` देखिये, जह्य दभाव दै इसका अर्थं यह है कि जिसका जविबहप से 
सम्बन्धी घटमाव ह । ववी घट नहीं है इस वाक्य का भौ यही जरह कि 
उसका आघेरूप से सम्बन्धी घटामाव दै । “जहां घट दै" इतक क्या अर्थ॑है 
जिसका अघेयरूप से सम्बन्धी षट दै । वहा ॒धटाभा . नय है" इसका क्या 
, अथ ह १ उसका आयेयरूप से सम्बन्धी धटामावसम्बन्ध का निभेष द । षयभाव का 


५३५ सायुवाद खण्डनखण्डखाद्य [ चतथ 
तस्मात्तस्य श्रायेयतया सम्बन्धी घट इत्येवार्थः । श्रतो घटतदभावयोर्भदं मनसि 
कृरयापि न विप्रतिपत्तव्यमिति । | 
यत्रेकस्यावस्थानं तत्रैकस्येवेति नियमामिप्रयेण न॒ पोनरुकत्यादिरिति 
चेन्न ! नियमस्य यक्किञ्चिदन्यव्यवच्छेदकत्वेऽसिद्रत्वापातात्‌ । 1 बेरोधिन्यवच्छेद 
कत्वस्य च विरोधानिवंचनेऽनिवेचनात्‌ । 
अमावपतते माव्ययच्छेदो भावपत्ते चाभावन्यवच्छेदो नियमाथं इति चेन्न | 
एकरूपानमिधाने श्रनुगतविरोधानिवे चनात्‌ । | 
किशर -मावामदव्यवच्छेदयोरभावभावविधानातिरिक्तयोरनभ्युपगमे पुनरपि 
च यत्र मा्रस्तत्र भावो यत्रामावस्तत्रामाव इ्युदेश्यषिधेयमावानुपपत्ति 
रमेदादिति पौनरुक्तयाधिकफलाप्राब एव । 
सम्बन्ध वटामावहप है ओर घटामाव का निषेध घटरूपं दै । एवश्च “उसका 
अपिहप से सम्बन्धी घट दैः यदी अर्भे हुभा | फरुतः घट ओर्‌ उसके अभाव 
कर मेद हदय मे रते हए भी [पुनरुक्ति आदि दोष होने से] उन दोना के विरोधक 
रक्षण न होने के कारण उक्त पौनस्वस्यादि मँ विप्रति परत्तिन कर्‌ विरोधका 
अप्त दही मान ठेना चाहिए । ध 
 समथन- अर्हौ एक कासच्चहो, वहौँषएककादही सहो, पेसा उसका 
नियम 7 अभिप्राय मनि, तो पुनरुक्ति नहीं होगी । संडन -- नियम से, यदि यरकिचित्‌ 
य धक करा व्यवच्छेद करै तो कहीं मी विरोध की सिद्धि नहीं द्यीगी । कारण भूतः 
छदि सक्र छी प्रतियोगी या अभाव से अतिरिक्तं मूलादि धभ विद्यमान ह| 
नियम से विरोधी धमै का व्यवच्छेद तो मान नही सक्ते, कारण अधावधि विरोध का 
नि्रैचन दी नद्यं हुआ दे । एवच्च आस्माश्रय हो जायगा | 
समर्थन जरह एक॒ राब्द से भाव का अभिधान हो, वर्ह भमव म्यवच्छेव 
दै ओर अं एक शव्द से अमाव का अभिधान हीः वहा भाव व्यवच्छेद्‌ है, ठेसा 
नियमा करगे । एवश्च आत्माश्रय मी नहीं होगा । सर्डन--माव ओर्‌ अभाव उभय- 


 स्थरुसधारण एक क्षण न होने से रक्षण का अनुगम नहीं दगा 


किह एक माव का स हो, वहां एक भाव का ही सच हो, अभा 
का सत्व न हो, यहां भ्यवच्छेध अभाव कास्सवन हो! इसका प्माव का संत हीः 
` इसी अर्थम पर्थवसान होने से उदेदय-विधेयमाव की अनुपपत्ति तथा पुनरुक्ति दोष 


ध कनां दी हना द। 


प्रर्न्छंद | मावाभाव-वरेघ का सखंरुडनं ५३६ 


स्यादेतत्‌--भावामावयोः स्वरूपमेव विरोधः । न चैवं सत्यविरुद्रतापत्तिः, 
य॒था सत्ता मावसूपेव सती स्वात्मनि सदिति भवितव्यवदहारं करोति, तथा मावा 
भावौ बिरोधात्मानावेध सखालसनि विरुदरस्पं भबितन्यवहारं इति । कस्येतौ 
विरोध इति चालुयोगे स्वाश्रयस्थेतयुचरम्‌ । फिं तत्र परिरधफलमिति प्रश्ने मेदव्यव- 
स्थानमित्यमिधेयम्‌ । यदाह--अयमेव हि मेदो भेदहेतुवा यद्विरदरधम- 
ध्यासः कारणमेदश्चे'ति । 

तदेतदनुपपनम्‌ ; एतयोधिरोधलं प्रत्येकं वा स्यान्िलितयोवां ? नाचः ; 
्रतयेकमेषाऽऽभ्रयेकतवभङ्गप्रसङ्गात्‌ । 

तेक.अ1भावो मेदोभेमतः , किन्त॒ अन्योन्याश्रयपिक्षभेदर पथमंवच्चपिपि 
चेन्न । तस्याभावात्‌ । 

कालमेदेनेकस्य भावामावाश्रयलाम्युपगमात्तदमेद्‌ इति वेच । तदभेदस्य 
स्वाभाविकस्य विवकितस्वे पिशेषरवैयभ्यात्‌ । 

समर्थन माव-अभाव का खल्पही विरो दै यदि कं कि भाव-जभ।व 
का खख्प विरोध दै, तो भाव-मभाव मै विरोष नह श्ट; किर उनम अविरुद्धल 
व्यवहार क्यो न हो ? तो वह ठीक नहीं । कारण नेते सत्ता सै अन्य स््ताकेन होने 
प्र्‌ मी अपने मे वह स्वय दही सत्‌ व्यवहार करती दै, यसे ही माव जौर्‌ अमाव दोन 
अपे से [अन्य विरोध न होने पर भीं विरोध-व्यवहार करात ह । "यह विरोध क्रिनका 
है इस प्रश्च पर अपने आश्रय है, यह उत्तर है ओर "विरोध का फल क्या 
£ हृस्‌ प्रक्ष पर्‌ मेद की व्यवस्थाः यह उत्तर हे । आचायैनेमी वहीक्दा है किं 
भ्नो विरुद्ध धर्म का अवस्थान या कारण का भेद हे, वही मेददेयाभेदकादेतु दै! 

संडन-- यह मत मी युक्तं नदी कारण भवि ओर अमाव प्रस्येक का विरोधत्व 
( चेष्यत जौर स्वाश्रय-मेदकख ) है या मिर्ति क: इनमे प्रथम पक्ष अयुक्त है; 
कारण प्रत्येक्र ने आश्रय की एकता का मग हो जायगा । अर्थात्‌ भाव ओर 
 अभावत्व का अन्यानपेक्ष बिरोध मानने प्र प्रसेकं तदधिकरण म विरुद्ध धमे का 
अध्यास होने से स्वयं से भी उसका भेद होने स्गेणा। 
 सम्न--एकल का अभाव भेद नहीं दै, किन्त अन्योन्य ( भाव ओौर्‌ जमाव ) 
का आश्रय है पर््निगी जिका, पेता मेदस जो धर्म, एवल ६1 8 हे । एवश्च 
| प्रयेकं के आश्रय का मेद्‌ न्ह ह | संडन--कार के भेद से एक दही यट मस्त 
हप सौर उसका अभाव रहता है ओर्‌ आश्रयमेद्‌ भी नहीं है । अत्तः अन्योन्य का जो 
आश्रय, तस्प्रतियोगिक भेद विरोध क फर नह है । 


५४० सा्चुवाद्‌ खरडनखरुडखाय = [च 
 एकोपाध्यवच्छिन्नस्य धिवक्ितत्ये कालमेदाभिमतेऽपि सम्भवात्‌ । भिन्नः 
पराष्यनबच्िन्नस्स्य विवक्तितत्वेऽसम्भवात्‌ । | 

 _ ज्रसहावस्थितमिनोपाध्यनवच्छिनलत्वस्य वाञ्छिते सह खस्येककालः 
रूपत्वेन तत्रापि कालामेदविकरपातुवरृस्यापत्तः । _ 


मिलितं चानयोरेकदेशसं वाऽभिमतम्‌, एककाललवं बा, ` एकंप्रकारेण 


तमर्थन_ एकं कार मे अन्योन्य ( माव-जमाव ) का जो आश्रय, तस्तियोः 
गिक मेद विसेध का फल है । घट-रक्तत-स्थर मेँ कार्टभेद्‌ से माव-अभाव दोनों 
के रहने पर मी आश्रय कामेद नहीं होता सण्ड्म---कल का अभेद ( एकत ) ` 
तवामाविकि हैया ओपाधिक १ यदि स्वामाकिकदै तो विद्ोषण व्यथ दै, कारण | 
कार का मेद तो स्वामाविक दै नहीं । फिर किसकी व्यावृत्ति के किए रक्षण मे अभेद 
का निवेश हे । । | 


यदि कालका अभेद ओपायिकदै, तो यह भथ हुमा किं एक उषधि 
ते अच्छि कार ने रक्त जौर उसका अमाव ' नहीं रहता, जतः आश्रय-मद्‌ नी दै । 
किन्तु यह भी युक्तं नहीं हैः कारण एक ही दिनरूप उपाधि से अच्छि काठ 
मुद्र प्रहर आदि उपाधियों के मेद से षट म रक्तरूप ओर्‌ उसका अभाव होने से 
घटरूप आश्रय का मेद्‌ हो जायगा । [> 
 सम्थन--भिन्र उपावि सै अनवच्छिन्न कार म विद्यमान भाव ओर तदभाव क 
अन्योन्थ आश्रयपरतियोगिक मेद .विरोध का फर दै । उक्त स्थर मे सुहत ओर प्रहरह्प 
उपाधि-मेद होने से दोष नहीं है । खण्डन--सूर्य-चन्द्र-परिस्पंद्‌, कात्र ( घड़ी ) 
 परिखन्द आदिसे एक दही कार मवच्छिन्न होने के कारण मित्र उपाधि से अनः 
 वच्छिन्नलव अप्रसिद्ध होने से असम्भव दी जायगा । | 
।  म्थन--असह-अवस्थित जो भिन्न उपाधि, उससे अनवच्छि्न क 
| मँ भाव जौर्‌ तदमाव का अन्योन्याश्रयप्रतियोगिकं मेद्‌ विरोध का फर हे । चन््रसूध 
परिस्पन्द जदि सह-अवस्थित दै, अतः असम्भव नदीं है | खण्डन--इस रक्षण मे 
 रहशब्द काज एक कारुहीदै। उसमे मी कार क एकल सवामक्कि दया 
 ओौपाधिक ? पा विक्स करने पर पूर्वोक्त दोष दो जर्यगे | "न 


` भाव ओर्‌ जमाव दोनों का मरि विरोध देः यद्‌ क्प भी युक्त नही ३ । 


परिन्देद 1 भावाभाव-विरोध का क्लरडनं ५४१ 
तरया, वृत्तिप्रकारान्येकोपाध्यगच्छेदो वा १ 

नाचः ; मावास्यन्तामावयोस्तदभावात्‌ । न हितीयः ; भावस्य प्रष्वसप्राग- 
भावाम्पां तदनुपपत्तेः । न तृतीयः ; संयोगाद्व्याप्यशृत्तितावादिपच्े गगनादौ 
संयोममाघाभावयोस्तदभावात्‌ । अग्याप्यवृत्तिधरमानभ्युपगन्त पचे मावाभावयोदृत्तौ 
्रकारान्तरामवि प्रमाणाभावात्‌ । | 

नापि चतुथः ; स॒ हि यदि निर्देष्टु शक्यते, तदाऽपि मवप्रागभावयोभाव- 
्वसयोर्कदाज्नस्युपगमेन तद्विरेषितयोरपि एकदाश्यमनभ्युपगन्तन्यतया 
कदा विरोधस्य तदाश्रयतेति वक्तुमशक्यत्वात्‌ । _ ` 

किच मावप्रागभावयो्ाव्रवंसयो्वा यदि तथामावोऽभ्युषगम्यते 
तदाऽऽप्रयमेदग्रसङ्गः । श्रथ नाऽम्धुपगस्यते, तदा मावप्रागम्योर्मावप्र्वंसयोश्वा- 
विरोधापत्तिः | । | 
कारण माव ओर्‌ अभाव का मिठितिख एकदेश पे वृत्ति दै, एक प्रकार से विख ह 
या इते भिन्न उपाधि विशेष से अवच्छिचस हे ? | 

प्रथम कटय ` मनि, तो माव ओर्‌ अवयन्तामाव क मिङितित नदय होगा । द्वितीय 
कृस्प माने, तो माव ओर तल्ागमाव-तलयध्वंस का मिलितत्व नदीं होगा । तृतीय कल्प 
कट्‌, तो भी संयोगादि को अन्याप्यवृतत मालनेवालौ के मतम भी आका जादि म॑ 
सृोग ओर तद्भाव अवच्छेद ( देश )-मेद्‌ से दी रहते है । अतः उनके मर्भे भी 
एकथकरिण माव जौर्‌ तदभाव का मिलित अप्रसिद्ध दै। जो संबोगादि को 
वयाप्यदत्ति मानते दै उनके मत म भव्‌ ओर्‌ तदभाव के वृत्तितव मै प्रशरान्तर 
( जवच्छेदक-मेद्‌ ) मानने मै कोद प्रमाण न सेते से प्रकार मँ "एक" विशोषण स्यथ हे । 

इनसे अतिरिक्त किसी चतुथे कल्प का कथन तो ह ही नहीं सकता । यदि किसी 
परकारहो भी, तो वह युक्त नहीं दहै। करण भवि ओर तल्मागमाव तथा माव ओर्‌ 
तसध्य॑तामाव कमी एक कार मे नदीं रहते । फिर १९ से भिच्र उपाधियो से युक्त 
माव ओर तल्यागमाव एक कार मेँ कैसे, हेमे ? जौर्‌ यदि एक कालम न्च रहते, 
तोते विरोध के आश्रय या खह्प भी कैसे ओौर कव होगि : | 
| किञ्च-यदि माव, तस्मागभाव ओर भाव, तसप्ध्वंस का विरोध मानि, तो रक्तरूप 
 जौर त्मासमाव के अयिक्रण षट का मी भेद हो जायगा । च ओर्‌ तदस्यन्ताभाव 
` ही परस्पर निषेधरूप द । यदि भाव जर तदृध्व॑सामाव तथा मावु््ैर तला गभा 
का प्र बिरोध न मानि, तो दोनों का जनिरोष ह से ध क जी, 
एक अधिकरण मे दोनो की प्रतीति ही जायगी । | 





४४२ साुधाद खरडन खडा | ऋं 


अभावान्तरेऽपि सावकाशल्यात्‌ न परस्परप्रतिक्ेपात्मकत्वम्‌ । परस्परप्रहि 
चेपात्मकत्वं हि भावात्यन्तामष्रयोख । 


तत्तदस॒ष्वमात्रयोषिंरोधो न तु तत्तदसखविशेषयोरिति चेत्न । षिशष्स्य 
तथाप्यविरोधात्‌ कदाऽपि सहावर्थितियोग्यतापन्तेः । नियमेन तथात्वे ष 
पिरोधव्याधातात्‌ । | 


= मात्रशब्देन च यदि विशेषश्यलमसस्योच्यते तदा तदनभ्युपगम एव, 
पमाशामावात्‌ । नहि निर्विशेषासचमात्रसद्धावे प्रमाणममिधातुं शक्यते । 


अथ मत्रशब्दोपादानं सत्यपि विशेषेऽसखस्य साधरणरूपपुरस्कारेण षिरोध- ` 
व्यवस्थितिप्रदशनाथं' तदा मावप्रध्वंसयोस्तादगेव दोषापतिः । प्रध्वंसादो विशेषे 
। । ष्‌ 
सामान्यरूपस्यावश्याभ्युपगम्यद्वात्‌ तदादायेव धिशेषे विरोधपयंबसानात्‌। 


करिञ्च--घट जरं तस्प्रागभाव तथा घट ओर तलष्वसामाव परस्पर निषधदूप भी 


नहीं हैः कारण घट ध्वंसामाव का निपेधूप भी दहै तथा घटभागभाव भी षटधव॑स 
का निषेधरूप हे । 


समर्थन केवर माव मोर्‌ सामान्यतः अमाव क विरोधे, माव जौर विरोष्प 
से भभाव क] विरोध नही हे। खण्डन--एेसा मानने पर विरोषं प्रागभावादिके सथ 
अविरोध होने से कदाचित्‌ सह-अधस्थिति हो जायगी । यदि कर, "वट तसागभाव तथा 
धट तस्व का स्वेमावदे कवे नियम से साथ नहीं रहते, तो इनमे विरोध नरह 
हे" इस कथन से. उ्याघात हो जायगा । 


` किञ्च-यदि मन्ररान्द्‌थ के वर पर सामान्य मेँ विरोषदुत्यस् को प्रतिपादन 
करः तो प्रमाण न.होने से समान्य असच्च का अमाव हो जायगा | करण निर्विरोष 
सामान्य को अरुन् मेँ प्रमाण कृह्‌ ही नहीं सक्ते | | 


यदि मात्रराव्य का उपादान, विरोष के होने पर भी असच्च का सामान्यधमं के 


पुरस्कार से विरोध-प्रदरैन करनेके र्हि, तो माव ओर प्रध्वरचका मी समन्य ` 


रूपेण विरोध (छेते से अधिकरण का मेद्‌ हयो जायगा । कारण प्रध्वंस आदि विषौ मं 


 घरमान्यरूप छ्य होने के कारण उसी सामान्य का प्रहणकर विशेष. 


( प्रध्वसादि ) मे विरोध का पयैवसान ह्यो जायगा । 





परलन्डेद | त कं-सामास्य-लक्तण का खरडन ५८३ 
तक्र-सामान्य-लक्षणश-खर्डनम्‌ 


भवामावयोविरोधानम्युपगमे तवाप्यनिष्टापत्तिरिति चेत्‌; केयमापत्तिः ? 
 तर्डमेद इति चेत्‌ ; अथ कस्तकैः ! 

अश्युपगतव्याप्यं परति व्यापकग्रसञ्जनं सः । तत्मसञ्खनं च स्लीकाराहंता- 
बोधनमिति चेन्न । अव्यापेः । अस्त हयपरसङ्खोऽपि सम्भावना नाम तकः । तद्यथा - 
“यदि जलं सहकारिभिः सम्परस्यते तदा मे तृषं शमयिष्यती'ति; इष्टापादनेऽपि 
गतःवाच । | 

ञ्ननभ्युपगतव्यापकमित्यपीति चेन्न । तथाभूतमपि प्रत्यन्याप्यादन्यप्क्मसः 
जते गतस्वात्‌। व्याप्यनेत्यपि कायंमिति चेन्न । बिकरपासहप्वात्‌- र्वि 


तक्ं-सामान्य-लक्तण का खरडन 


` यदि कहं कि “द तरह माव ओर अमाव का विरोषही न मान, तो आप 
पर भी अनिष्ट की आपतति हो जायगी । अर्थात्‌ द्रत से द्वैत का प्रतिक्षेप नही होगा; 
वोकि इने विरोध ही न रहा" तो किये, आपतति ही क्या वस्तु है यदि तकमेद्‌ 
 (त्ीविरेष ) दै, तो वह तकं दी क्या वसतु है 
[ि निर्वचन. जो वयाप्य का स्वीकार किये हो, उनके प्रति भ्यापक का प्रसज्ञन तकं 
है व्यापक की स्वीकाराहैता का बोधन ही भ्यापक को प्रस्ञन है। खंडन- इस 
लक्षण की "यदि ज सहकारी से सम्पन्न ( पीत ) हो, तो मेरी पिपासा की निवृत्ति 
करेगा इस सम्भावनारूप तई मे अन्यापि हयो जायगी । यदि कं किं प्रसङ्गह्प तकं का 
ही यह रक्षण दे, सम्भावनास्मक तके का नहो, अर्तः सम्भावना के रक्षय हीनदहोने से 
जलने लक्षण का न जाना जम्याति नहीं दै, तो नद म्यापक वहि इष्ट ^ रथम से सिद्ध) 
ष, वहां ्वदि धूम हे, तो वहि जवस हः आदि इष्टापादनरूप तर्क्भास्‌-स्थर 
-अतिव्यक्षि हौ जायसी । ` [त | 
ध  समर्थन--^जो व्याप्य का स्वीकार कुरे ओर व्यापक का स्वीकार न करता हो, 
देसे परप के प्रति व्यापक का प्रसञ्ञन तक है ॥ खरडन --उस पुरुष । के प्रति भी 
यदि इन्धन है, तो वद्धि अवद्य है टस स्थर म, जहां अन्याप्य से व्यापक का 
प्रसद्न दै, अतिव्याप्ति हो जायगी । 
॥ समभेन--द्षण मे भ्याप्य से व्यापक का प्रसज्चन तर्क हैः यह भी निवेश 


५९४ सखाचुवाद खरडनखरणडसाद्य [ चतुर्थ 


परमार्थतो ग्याप्यव्यापकमावव्यधस्थितयोः स्वस्पेणेष्टानिष्टसम्‌ › उत व्याप्य- 
व्यापकयोभावेन तत्‌ ! 
नाचः, तथालाज्नातेन वैपरीस्यनेष्टेनापि प्रसञ्जने प्रसङ्गात्‌ । अन्यथा प्र 
स्तथात्वेनानङ़ीकरतेन खयमपि परान्प्रति तथात्वेन व्धुत्पादायतुमशक्तन परमाथत 
स्तथाभूतेन प्रसञ्जने जयप्रसङ्गात्‌ । 
न द्वितीयः : स्वयमपि तथेष्टानिष्टतायां सत्यां कृते तादृशि प्रसङ्गं यत्रोभयो 
त्यादिना दोषेण सत््रसङ्गतया अनिष्टऽपि गततयाऽतिन्यापकत्वात्‌ । 


कर दग, तो उक्ता स्थर त अतिव्याप्ति नहीं होगी । संडन--यह रक्षण भी विक्स | 
सहने मँ असमथ होने से अयुक्त दे । देखिये--क्य जिनमे वस्तुसत्‌ व्याप्यव्यापकमभाव 
लो, उनका स्वल्पतः अभ्युपगम-अनभ्युपगम रक्षण का घटक ह अथवा स्यप्यल ते 
मौर व्यापकतद्छप से अभ्युपगम-अनम्युपगम रक्षण मे प्रविष्ट है 

प्रथम पक्ष यक्त नहीं दहे, कारण नरह धूम ओर्‌ वहि का वस्ततः विद्यमान भी 
उयाप्य-उयापकमावज्ञातन ह्ये, वौ भी धूम से वहि का प्रसञ्न तकं हो जायगा । अर्थात्‌ 
कहौ अन्यतर्‌ के प्रति व्यपति सिद्धनदहोने से शिथिल-मूर होने के कारण वस्तिव पर | 
बह तर्कामास ही हे, तकं नदी । जतः उक्त स्थर म अत्िव्य्षि हो जायगी । किच्च 
जहां भूम सें द्यी व्यापक तथा वहि मै व्याप्यत का भ्रम है, वहां भी वस्तुतः धूम व्याप्य 
होने से धूम के अभ्युगम से वहि का प्रसञ्जन तकं हो जायगा । यदि आपायनिष्पित 
दयात्ति आपादक मे न मानकर वस्तुभूत ही व्याप्यल-व्यापकत को प्रसङ्ग का सूर मानं, 
तो जहां वादी व्याप्यव्यापकभाव नही मानठा सौर उसके सामने स्वयं ( प्रतिवादी ) भी 
व्याप्यव्यापकरभाव का प्रतिपादन नहीं कर्‌ सकता, पर वस्तुतः व्याप्य्यापकमाव है, वहां 
` मी व्याप्य से व्यापक के प्रसङ्ग द्वारा प्रतिवादी की विजय ठो जानी चाहिए । किनि | 
होती है पराजय दी। | 


द्वितीय कर्ष भी युक्त नदीं है; कारण जहौ वादी के तुल्य प्रतिवादी स्वव मी 
वयाप्य का अभ्युपगम ओौर व्यापक का अनभ्युपगम करता हो, वहां ध्यदि सत्ता सद्‌. 


५ श्ययहारविषय हो, तो सत्तावती हो जायगीः इस प्रसङ्ग म॑ अतिव्याि हो जायगी | 


 शवमत मे भी सत्ता में सत्ता का अस्तित्व अनिष्ट होने से यह तर्काभास दे, तक की 
द| कारण च्त्रोमयोः समो दोषः इस न्याय के अनुसार जो दोष दोनों मतं मदै, 
 -उस्का एक मत म जापदन नहं कर सकते । | 


ष्‌ £ 
परिश्छेद | तके-सामान्यलक्तय्‌ का खडन पशष 


स्वयं व्याप्यतयाऽनिषटनेत्यपि विशेषणीयमिति चेन्न | स्यमपि व्याप्य- 
तयेषटेन स्वमत्रष्टव्यापके विषये प्रसङ्गस्याव्यापनात्‌ । 


रथ स्वयमनिष्टव्यापके स्वयं व्याप्यतयेष्टन यन्न मवति, तत्रानर्पुपगत- 
व्यापकं परं प्रति पराभ्युपगतेन व्याप्येन व्यापकप्रसञ्ञनं तकः । एवं सति हि 
स्ानिष्टव्यापके स्वयमिष्टव्याप्येन यत्र प्रसङ्गस्तत्र गमनादतिव्याध्चिया, या च 
स्वमात्रष्टव्यापके स्वयमपि व्याप्यतयेष्टेन प्रसङ्धस्याव्यापरिस्ते निरस्ते भवत इति 
चेन । "यत्र स॒त्तयाऽपि घटोऽभभिष्यत्तदाइद्रर्यदि'त्या्यव्यापनात्‌ । तत्र स्वयम- 

समयेन “जो पुरुष व्याप्य का स्वीकार करत हो ओर वी व्याप का अस्वीकार 
करता हो, उसके प्रति स्व द्वारा अस्वीक्त व्याप्य से व्यापक का प्रसज्ञन तकं दहं ।' 
यदि सत्ता सद्‌ढ्यवहार-विषप टो, तो सत्तावती हो जायगी! इस स्थर में सत्त नँ सद्‌- 
व्यवह्‌।र-विषरयतवह्प व्याप्य स्व द्वारा इष्ट द हे, अनिष्ट नहीं । अतः वरँ अतिव्यापि नदीं 
है । संडन--जर्दौ नेषायिकं स्व द्वारा व्याप्यतलहूप से इष्ट प्रमेयस्व से स्वमात्र द्वारा 
[ ईखरादि प्रयक्षविषय होने से | इष्ट प्तयक्ष्प व्यपक ऋ मीमांप्के के प्रति 
दि अदृष्ट प्रमेय हो, ते प्रत्यक्ष हो जायगा इस प्रकार प्रसञ्जन करता हो, वहां 
अव्याक्ि हो जायगी । कारण उक्त स्थ मेँ व्याप्य व द्वारा अनिष्ट नई हे, अतः उक्त 
रक्षण का समन्वय नरह होता \ 


समर्थन श्स्वसे अनिष्ट व्यापक कास्वसे इष्ट भ्याप्य दवारो जो प्रसञ्चन है, 
उससे भिन्न ( अर्थात्‌ अनभ्युपगत दै व्यापक जिस पु से, उसके प्रति पर द्वारा 
अभ्युपगत व्याप्य से व्यापक का ) प्रसञ्जन तकं है । एेसा रक्षभ करने पर यदि सत्ता 
 सद््यवह्‌।र-विषय हो, तो सतचावती ते जायगी" इस असत्‌ प्रसङ्ग मे स्व से भी अनिष्ट 
व्यापक का स्वसे इष्ट व्याप्य द्वारा प्ररङ्ग देने से तद्धिवत्व न होने के कारण 
 अतिव्यापषि नहीं होगी । शव द्वारा अस्वीछ्केत व्याप्य से" यह निवेश न होने के कारण 
 ध्वदि अदृष्ट प्रमेय हो तो प्रव्यक्ष हो जायगा ईस ससस से अव्याप्ति भी नहीं 
रोनी । कारण नैयायिक ( स्व) द्वारा अदृष्ट मे प्रसक्त ( व्यापक ) इष्ट दोने 
से भिन्नन्त लक्षण मी समन्वित हो जायगा | खर्डन--यदि यहां घट विद्यमान 
होता" तो दीखता इस प्रसङ्ग मै अव्यति ह्वे जायगी, कारण यहां स्वस इष्ट 
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निष्टदर्शनरूपग्यापके स्वयं व्याप्यतयेषटनैव हि दशंनयोग्येन षटसचखेनासौ प्रसङ्गः | 

थ तत्र सत्तयाऽपि स्वयमिष्टनेति निषेध्यकोरौ प्रविश्य निषेधोऽभिधी 
यते--एवं यत्र भवतीति । तदपि न ; एवम्भूते एव विपययापयेवसापिनि 
गततयाऽतिव्यापकलात्‌ । 

विपयेयपयवसायिनेत्यपि प्रकेप्यमिति चेन्न । केवलपरपक्षदषणाय प्र 
मात्राभ्युषगम्पमानव्याप्यत्वेन एवक्षमस्य पर प्रति न्यापकम्रसञ्चनस्यान्पापनात्‌। 
तत्र स्वयं व्याप्त्यनभ्युपगमेन विपयंयपयंवस्ायित्वासम्भवात्‌ । 

स॒ प्रसङ्ग एव न मति, विरोधमात्रं तदिति चेन्न । अनिष्टं व्याप्याभ्युप 
 गमबलेन परं प्रत्यापाद्यत इत्येवभ्भूतस्याथेस्य उभयत्रापि तुस्यत्वात्‌ । तु्यस्वेऽपि 


सख्य व्याप्य द्रा दी स्व से अनिष्ट दशनप व्यापक का प्रसञ्चन होने से भिन्नान्त 
रक्षणभाग समन्वित नही होता । | 

समथन--्व से अनिष्ट व्यापक का स्व द्भरा सच्वषूप से तथा ्याप्य 
खूप ये जो इष्ट हो, उससे जो प्रसज्ञन, उससे भिन्नस्व' पेमा रश्चण मे निवेश्च करने 
पर उक्त स्थर म अव्यति नहीं होगी । कारण उक्त स्थम स्व द्भूरा सत्छूपसे ष 
हृष्ट न होने से भिन्नान्तः का समन्वय नहीं होता । खर्डन-एेसा निवेश करने 
पर ध्यदि ब्रह्म वेदैकगम्य हौ, तो अग्निहोत्र के तुल्य अस्वप्रकाश्च हो जायगा, इस 
विपययैय-अपयेवसानी असदप्रसङ्ग म अतित्याप्ि हो जायगी | 


समर्थन- उक्त रक्षण के विष्य दर सँ धविप्ैय-पर्यैवसरायी' यहु विरोषण 
देते पर उक्त अतिव्याप्ति नहीं होगी | खण्डन---उक्त विशोषण देने पर केवह 
परपक्ष के दूषण के र्षि परमात्र द्वारा सभ्युपगम्यमान व्याप्य से परपक्ष के दूषण 
स क्षम. व्यापक कापर के प्रति जी प्रसञ्जन होगा, उस्म अग्याति हो जायगी । अर्थात्‌ 
ध्यदि तह्य कोजगत्‌ का उपादान मर्नितो मिद्ध कै तुस्य बह भी विकारी हो 
-जायगा' इस समसङ्ग म॑ अत्यात्ि हो जायगी ¦ कारण नैयायिक के मत में निर्विकार 
आकादा शब्द का उपादान होने से यहां विपर्यय म पथवसान नहीं है । | 
 प्रमथन--यदि ब्रह्मको उपादान मानै, तो वह विकारी हो जायगा रेस 
प्रसज्ञन तकं ही नहीं हे, कारण जिस प्रसंग ( त्क ) का विपर्यय में पर्मवसान नहो 
उसे हम प्रसंग ही नही मानते । उक्त स्थल मँ 'उपादानतरूप व्याप्य तते 


- । | १ | तो व्यापक विकारिवकेन्‌ होनें विरोध हेग दूस तरह हम केवट विरोध क] 
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लक्षशकरणासामर्ध्याद्यदि विपययपयवसायिन्येव प्रसङ्गस्वं स्या परिमाष्येत, 
तहिं मया परवाधमात्र एव प्रसङ्गतायाः, विपयय॑यपयेवसायिनि तु 
तत्र षिरोधतायाः परिभाषितं शक्यत्वात्‌ ! अन्यथा विरोधत्मेनोभयोरपि ` 
स्यात्‌ । | 
्रत्यवस्थानयेचित्री चेत्तत्र विरोधाद्िशेषः, साञ््रापि तस्येव । 

ञ्जत एव सम्भावनाऽपि तर्कोदन्येवेति निरस्तम्‌ ; आरोपादपि व्याप्यता- 
। निमित्तन्यापकाभ्युपगमाविशेषात्‌ । 
त एव परप्रमितेनेति विशिष्य परानिषटापादनमात्ररूपविपर्ंयापयेव- 


उदूभावन ही करते दँ । एवच्च वरौ अम्याि ही कं हे ९ खंडन --च्याप्य के 
अभ्युपगम के बरु पर पर्‌ के प्रति अनिष्ट ( व्यापक ) का आपादनख्प अथेतो 
दोनों स्थल मे तुल्य ही दे। इस प्रकार तुस्य-प्रषज् होने पर भी लक्षण करनेमें 
असमर्थ होने के कारण यदि अप कैव विपयैयपयैवसायी स्थर मेही प्रसङ्गत्व 
का व्यवस्थापन कर तो हम भी देसी परिभाषा ( सेकेत ) र्‌ सक्ते हैँ किं जहां 
केवल पर्ष का वादे, वहीं परसङ्ख है ओर जहौ विपथेय यँ पथवघान ह, 
बां विरोध दै ॥ यदि हमारी यह परिभाषा न मने, तो | विरोष न होने से ] 
दोनों स्थलों मे विरोध ही मानिये । | 


यदि कटै कि वरह की अपेक्षा विपयेय मे पयैवसानरूप विरोध विरोष है, तो 

हम भी कह सकते हँ कि पराभ्युपगत व्याप्य से अनिष्टं व्यापक का भ्रसज्ञन दोनो 
स्थलों म तस्य होने से उक्त वेचिव्य अविश्चित्कर है| 

[ अतएव “यदि जर सहकारी से समपन्न हो, तो तृषा कौ शान्ति रेः यह्‌ 

सम्भावना प्रसङ्गरूप न होने से त नदी है" यह कथन मी युक्त नही है | कारण 

सम्भावना प्रसंगरूप न होकर्‌ आरोपरूप होने पर मी व्याप्य के अभ्युपगम से व्यापक 

के अभ्युपगम मै दोना स्थलं मे कोड विरेष नहीं है । | 

| इसीरिषि पपराभ्युपगत उाप्य से, इसके स्थान पर परप्रमित म्याप्य' रेसा 

निवेश कर जरह पर के प्रति सनिष्ट का आपादन ह, परन्तु विपैय मेँ पर्यवसान नहीं 

है, वहां तर्करक्षण क्री अतिव्यासि का निरास करना चादिए यह कथन भी अशक्त 

है ! कारण जहां विपर्यय मै अपथेवसान हे, वह परमार्थतः म्यक्षि नहोने परभी 
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सायितकता निरस्येति निरस्तम्‌ । परमाथतो व्याप्त्यभावेऽपि पराभ्युपगम 
मादाय प्रसड्गप्रवृत्तरुपपत्तेः । | 
` कथं हि परेण व्याप्यतयाऽनुमतातत प्रति व्यापकानुमत्या नाऽऽपतित्यम्‌ | 
नहि प्रसड्गो वास्तवं व्यापैरवलम्बते । फं नाम ? अभ्युपगममात्रम्‌| 
श्नभ्युपगतौ वस्तुगत्या द्थितेनापि तेनाऽऽपादनाप्रवरचेः । अरत एष प्रस्य 
प्रमाणेन व्याप्यानुमितिमत्पायाप्यापादनं क्रियते । त 
वस्तुगत्या व्याप्यत्वं तथात्वेनाभ्युपगतत्वं च इयमपि प्रसङ्गस्याङ्गमिति चेर । 
तथात्वेनाभ्युपगमस्यावश्यं प्रसङद्धाङ्गतया मन्तव्यस्य ` परानपे्ञस्येव समधते 
वास्तवव्याप्ततवस्यापि प्रवेशने प्रमाणाभावात्‌ | 
तस्माद्यः प्रसङ्गः स्वपक्षसिद्धचद्खं तस्य विपयेयापयवस्ायिता दोषायेव 
स्यात्‌ । प्रसङ्गस्य तस्य॒ विपय॑यपय॑वसानदाढयांथं दण्डतयोपन्यासात्‌ , 


प्र के अभ्युपगममात्र से यदि अनिष्ट का प्रसङ्गो, तो उसे अरुक्ष्यं माननां 
अयुक्त हे 

 जवरउक्त स्थर मष्‌ व्याप्य का अभ्युपगम करता है, तव॒ उसके प्रति 
व्यापक कामी आपादन कर्योन दहो १ कारण प्रसङ्ग व्याप्ति के वास्त्व की अपेक्ष 
नही करता, भ्न्तु व्यक्ति के अभ्युपगममात्र की अपेक्षा करता है। यदि 
व्याप्ति का अभ्युपगमन द्ये, तो वस्तुस्थित व्याप्ति से मी प्रसङ्ग नहीं होता । अत- 
एव जहौ वादी विज्चिष्ट व्याप्ति को नहँ मानता, वहा भी पर्‌ के प्रति व्याप्य की अनु- 
मिति कराकर व्यापक का आपादन क्रिया जताहे। 

 समथन--वस्तुतः प्याप्ति ओर व्याप्ति का अभ्युपगम दोनों प्रसङ्ग के कारण 
हँ । अतः जहां वस्तुतः व्याप्ति नही है, वहां विसेधमात्र है, प्रसङ्ग नहीं| 
खंडन - -त्ाप्यत्वरूपेण व्याप्य के अभ्युपगम को प्रसंग का आवश्यक अंग ( कारण) 
मानेन परतो वह इतरकी अपेक्षाकेचिना मौ प्रसंग-करण मेँ समथ हो सकत 


दै] फिर वास्तव व्या्तिको भी ्रसेग क कारण मानने मै कोई प्रमाण नहीं दै । 


- तस्मात्‌ जो प्रसङ्ग स्वपक्षसिद्धि का अङ्ग दे, उस्तकी विपर्यय मै अपयैवसायिता दोष 
ही होगा । कारण उसक। उपन्थाक्त विपभ्रय मं पथैवसानदूप स्वपक्ष छी ददता के टि 
` विपक्ष के वाधनाथै दण्डद्प से ही होता है। जैसे--वौद्धौ के मत मे सख में क्षणिक 
दौ भ्यापि के साधनार्थ, सच्च रहे, पर क्षणिकसव न रेः यह्‌. व्यभिचारशङ्का होने प 
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सौगतानां स्छच्तणिकस्वव्यापरिसाधकविपयेयान्यथाभावदर्डयप्रसङ्खवत्‌ । तामन्त- 
रेण तस्य स्वपक्तसाधनाक्तमत्वात्‌ , तस्य॒ च वयाप्रिवास्तबत्मपि मन्तभ्यम्‌ | 
छन्यथा बिपययेऽपि व्याप्स्यमावेन स्वपच्चसाधनाक्षमत्वादेव । 

यस्तु प्रसङ्गः परपच्वाधनाङ्गं तत्र पराम्युपगममत्रं प्रयोजकम्‌ । तावतेब 
परप्प्रतिक्ेषश्चमत्वेन वास्तवव्या्चिषिषयंयपर्यवसानपरयन्तानजसारित्वादिति युक्त 
पश्यामः । तथाच सति कथितलक्षणासङ्कतिस्तदवस्थेव । 

र व्याप्याम्युपगमेनानिष्टसय व्यापकस्य परतीतिसतक॑इति चेन इष्टाथंसम्भा- 
वनायामग्यापतेः । तेन व्यापकस्य प्रतीतिः स इति चेन्न ¦ इष्टापादनेऽपि गतसात्‌ । 
प्रमितस्य तथेति चेन्न । प्रथमालुमानेऽपि गतत्वात्‌ । गरतुमाने व्याप्यस्य 


उत्क बाधन के किए चदि क्षणिक्खन हो, तो सन् भी नहीं रहेमाः रपा प्रसङ्ं 
(उपन्यस्त होता दै । जवतक विप्यैय मेँ पयैवसान न लो, तवतकर क्ट प्रसङ्ग स्वपक्ष- 
साधने समथ ही नहीं हो सकता । इसी तरह वर्ह ॒वास्तव उ्याप्ति मी माननी 
चाहिए, अन्यथा विपयैय मँ भी ववक्षि न हने से वह स्वपक्ष का साधक नदी हेमा } 
एवश्च जो प्रसङ्क परपक्ष के बाधके कारण ह, उनम पराभ्युगममात्र प्रयोजक ह| 
वर्योकि पर्‌ के अभ्युपगममत्र से दी परपक्ष का खण्डय हो जाने के कारण वास्तविक 
ठया ओर्‌ विपयैयप्यैवसान तङ अनुपरण करन मे कुछ भी फलन होने से व्य्षि 
आदि का अननुपरण ही हमे उचित दीखता है । रेस मानने पर्‌ यदि तकेटश्षण 
म 'विपयैयपर्थवसायी' यह विरोषण दं, तो यदि ब्रह्म उपाव होतो विकारीहो 
जायगा" इस स्थ मे, जर विपर्थय मे प्रमैवसान तह है, अत्याप्ति हो जायगी | 
तमर्थन_ -श्याप्य के अभ्युपगम से अनिष्ट व्यापक की प्रतीति तकं है" एसा 
कगे । खर्ढन --यदि जर सहकाय से सम्प्न हो, तो तृषा कौ रान्ति करे यदी 
अव्याप्ति हो जायगी । यदि अनिष्ट विरेषण नदे, तो भी जही इष्ट वहि का भूम से 
आपादान दै, क अक्ति हो जायगी । । । | 
 समथन--याप्य के अभ्युपगम से अभ्रमित व्यापक कौ प्रसीति तक दे' पसा 
` लक्षण करेगे । सर्डन -धूम से वहि की प्रथम अनुमिति मे जत्िन्याति हो जायगी; 
कारण वहि अनुमिति से पूै अप्रमित ही दै । 0 
^ समथन--अनुमान-स्थर स घूमकी प्रमा से वदि की अनुमिति होती हे, अभ्यु- 
पगम से नहली । रक्षण मे तो अभ्युपगम का गिवेश हे, अतः वहै अतिष्याति नदह 
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प्रमया तथा, न त्भ्युपगमेनेति चेन्न । वस्तुगत्या व्याप्यस्य प्रमयाऽपि प्रतिवा् 
सिद्धस्य व्यापकानुमानासम्भवेन तत्राप्यभ्युपगमपयंन्तं गन्तव्यत्वादेव । 


नन्वेवमन्यतरासिद्धं व्याप्यं प्रसाध्य अनुमानव्यवस्थापनघ्च्छिननम्‌। तदप्रसा- 
तेऽन्यतरासिद्भथा, तस्परसाधने परस्यामभ्युपगन्तुरपमिद्रान्तात्‌ । अपसिद्धान्तमत 
द्व्य वादिना प्रसाधितात्‌ व्याप्यात्‌ व्यापकसाधने पयचुयोज्योपेक्षणादिति । 
कि तत्र तथान स्यात्‌, किमत्राप्रस्तुतया तचिन्तयां ? अन्यतशसिद्धस्य 
तावद्व्याप्यस्याभ्युपगमं परेणाकारयिस्वैव न व्यापकसाधनसपेयम्‌ । 
तस्याप्रमा स इति चेन्न | मिथोविरुद्रादो तकाभासेऽपि गतात्‌ । आश्रया 
सिद्भधादिव्यतिरेके सतीति वेन । सन्दिग्धपूमदशेनात्‌ । यदत्र धूमस्तदाऽग्नि- ` 


होगी । खंडन -- वस्तुतः जहौ व्याधि की प्रमा तो है; परन्तु प्रतिवादी व्याप्य का अभ्यु 
पगम नहीं करता, वहं अनुमान नदीं होता । अतः अनुमिति म मीव्याप्यके अभ्युपाम 
को कारण मानन। ही होगा । एवश्च पूर्वोक्त अतिभ्यापि तदव्य ही है । 


* समथन---यदि अनुमिति मे व्याप्ति के अभ्युपगम को कारण मान, तो अन्यतरके ` 
प्रति असिद्ध ग्याप्य का प्रस्ाधनकर्‌ अनुमिति-साधन की प्रक्रियाका ही उच्छेदहयो 
जायगा | कारण यद्वि व्याप्य का साधन न करै, तो उसकी अन्यतर्‌ के प्रति असिद्धि 
होने से अनुमिति नही होगी । यदि साधन करं, तोपर करि व्या्यके 
अभ्युपगम से अपसिद्धान्त हो जायगा । उक्त अपसिद्धन्त का उदृभावन न करने 
पर्‌ वादि द्वारा साधित व्याप्य से व्यापक कै साधन मँ पयनुयोञ्य अपसिद्धान्त कौ 
 उपेक्षाषूप निग्रह हो जायगा | 


` संडन--अन्यतर्‌।सिद्ध व्याप्य-स्थरु मेँ उक्त प्रकार से अनुमान का उच्छेद निश्चित 
दहै । किन्तु उस अप्रस्तुत कीचिन्तासे यही क्या समह १ अन्यतर के प्रति भसिद्ध 
` व्याप्य का अभ्युपगम दिना कराये व्यापक का साधन स्वीकतैव्य नहींहै। अतः उस्‌ 
अनुमिति मँ तर्करक्षण की अत्िव्यासि हो जायगी | 


समर्थन--ध्याप्य के अभ्युपगमसे अप्रमित व्यापक की ञप्रमा तकदहै॥ ` 
सखरडन-- मिथो विरूद्ध आदि तर्कामासों मे जतिव्यापि हो जायगी | अर्था यरि | 
` शक्तिरपय प्रतीयमान हो, तो वह॒ सत्‌ हो जायगा भौर श्यत्‌ होने पर मी यदि 
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मानिति सम्भावनायाः परमार्भतस्तथार्थावस्थानात्‌ ! प्रमां त्यक्तमपारयन्सया 
श्रव्यापनात्‌ । | 


तत्कालं प्रमासवेनाप्रमीयमाण इत्यपीति चेन्न । बहुशो दत्तोत्तरत्वात्‌ । सर्वस्य 
चास्य वक्तोभयानिष्टव्याप कैषटव्याप्योदाहरणे गतत्वेनातिन्यापकत्वात्‌ । 
 तद्व्यवच्छेदाथमारोपितस्य व्याप्यस्याभ्युपगमेनेति करणे च सिद्धेन 


उसका बाध मनि, तो असत्‌ हो जायगाः इपर सत्‌ ओर्‌ असत्‌ के परस्पर विरोधषूप 
तर्कमपि म अतिव्याप्ति हो जायगी, । 

समथन--लक्षण मे 'आश्रयासिभ्वादिभिक्तख ( मिथोविशुद्धादि-भिचत्व ) का 
निवेश करने पर उक्त स्थर मेँ अतिप्याि नहीं होगी । खण्डन - स॒दिग्ध धूम-दरलैन से 
जहौ यदि वहो धूम है तो अग्नि भी हे एसी सम्भावना होती हे, वस्तुतः वहि होने 
से प्रमारूप उस सम्भावना मेँ अग्याप्ि हौ जायगी । 


समर्थन--्याप्य के अभ्युपगम से व्यापक की उस्‌ काल मेँ प्रमारूप से उप्रमी- 
यमाण प्रतीति तर्क है पेसा करगे । संडन-- यह रक्षण भी तत्‌-शब्दघटित होने 
से अननुगत हो जायगा । इसी तरह वादी द्वारा प्रमितत्वदूप से अपमीयमाण ह 
धा प्रतिवादी द्वारा ¢ इस विकल्प से कवलित होने से भी यह रक्षण असङ्गत है | 
किश्च- जहम सत्ता दोनों के उपकर ( सत्ता) अनिष्ट हँ ओर व्याप्य इष्टैः 
वहां "यदि सत्ता सद्ध्यवहारत्िषय हो, तो सत्तावती हौ जायगी" इस असत्मसङग मँ 
अतिव्याप्ति हो जायगौ । 
. समर्थन --“ञारोपित व्याप्य के अच्युफगम्‌ से उयापक की प्रतीति तवं हैष 
ठेसा कगे । उक्त स्थर मे व्याप्य का आरोप नही, किन्तु विद्यमानता है; भतः अति- 


सिथोविषश्डधादोः का सदसद्‌ के परर परविरोधदूप तर्का मास, यषह श्रथ 'विधाप्तागरीः का डे । 
 श्शारदाकार्‌ लिखते ह कि ८“शढदो यदि श्रनित्यो न स्यात्‌ , तको न स्यात्‌ भौर ' शब्दो यदि 
निस्यो न स्यात्‌, शषवणो न स्पात्‌" ये दोनों जो सस्मततिप्च कौ तरह परस्पर विरुद तकामाख है, 
इनमे श्रतिभ्याप्ति हो जायगी । परस्पर परामश का प्रतिबन्ध होने से नकौ फएजभूत भतुमिखिर्ो 
केन हनि पर मी उक्त तकौमासो ॐ ोनेमें कों बाघकं वही डे । विपय॑मापयंदखायी चक्‌ 
विशेष का संप्र करने ॐ क्लिए्‌ श्राप वस्तुघत्‌ ष्वाक्ि कां विष्ठा कर हौ न्दी खकते+, रतः 

सका श्चभाव कहकर इस ` श्नतिष्यािदा वारण नी षो सकता)" ' मिथोविर्छादौ' बँ 
माक्विपद्‌ से भाश्नयाज्षिष्ड्ादि का रहण है । श्रतएव ्राश्रयासिभ्धादिभ्यतिरेके सति 
ह कना संगत हे ! | | ए 


५.५२ सानुवादं खण्डनखण्डखाद्य [श्रतु 


वयाप्येन प्रसङ्गस्याव्यापनात्‌ । त्था -कायं्वात्‌ यचदटयु्टमड्करादि 
मीमांसकः शंसति, तदानीमविशेषेण करकायंमपि पयवस्येदस्य तदिति । 

अपिच -आत्माश्रयोऽन्योन्याश्रयशक्रकं व्याघातोऽनवस्था प्रतिषन्दी 
चेत्यापा्े भिद्यमाना षटतर्कौष्यते । स्वरूपं चेषां स्वस्याग्यवहितस्वपिश्ण- 
मात्माभ्रयः, अन्योन्यस्याऽव्येहितान्योन्यापिकषित्वमन्योन्याभ्रयः, द्न्तरितस्य 
तदेव द्यमात्माश्रयोऽमयोन्याश्रयशचक्रकम्‌, िरुद्रसणुच्चयो व्याघात, 
उपपाचयोपयादकभरवाहोऽनवधिरनवस्था, खाम्युपगतदोषतुर्यता प्रतिबन्दौ । 

तत्र त्रासाश्रयस्य सम्बन्धदवारमेदादाभासखम्‌। यथा  प्रमेयतवस्याऽऽ््मनि 
त्तौ । क्वचिन्नैवमपि । यथा- श्रनेककालस्थस्य घटस्य पूयकालब्च्यारमन 
उत्तरकालवृच्यात्मानं प्रति कारणत्वे । ॥ 
व्याप्ती होगी । खर्डन--यदि उक्त रक्षण मेँ आरोपितत्व व्यापक विरोषण दं, 
तो जहौ मीमांसक कै प्रति नैयायिक अङ्करादवि मे विचमान 'कार्यत्वाूप व्याप्य से 
कर्सृष्टखणूप व्यापक का प्रसङ्ग करता दै, अर्थात्‌ वदि अक्रुरादि काय हैँ तो अदृ 
चष्ट के तद्य कवजन्य भी दै" पेसा तकं करता दै, तो उम अम्वा हो जायगी । 
` कि्च-आपायकेमेदसे तर्कः प्रकार के मनि गये द| यथा--जाला- 
श्रय, अन्योन्याश्रय, चक्रक, उ्याघात, अनवस्था ओर प्रतिबन्दी । इनके कक्षण करभः इस 
रकार दै -अपने ज्ञान के रिष जरह जग्यवहित पूरक्षण मे जपने ज्ञान की पक्षा हो, 
वह आ्माश्रय है | अन्योन्याश्रय अन्योन्य द्वारा जञ्यवधान से अन्योन्य कौ अपेक्षा 
हप दै | व्यवधानसे स्वकेद्वारास् की उपेक्षाया व्यवधान से अन्योन्य द्वारा 
अन्योन्य की अपेक्षा चक्रक हे । चिरुद्ध दो धर्मो का एक धर्मी मं समुचथ व्याधति 
है । अवधि से रहित उपपा्य-उपपादक का प्रवाह अनवस्था हे। एकं पक्ष द्रम्‌ 
दिये गये दोष की अप्र प्च मँ तुल्यता प्रतिबन्ड) है। | 


इनमे आसमाश्रय-दोष सम्बन्ध ` व्यापार के मेद से आभास हे । जसे- ` 
= प्रम्रतर मे प्रमेयस्व के रहने से । अर्थात्‌ घट म प्रमेयख घटलप्रकारक-प्रमाविषय- 
त्वप है जर्‌ प्रमेय मे परनेयतप्रकारक-प्रमाविषयतरूप दै; अतः घटप्रमा ओर प्रमेय 
| प्रकारकप्रमारूप ज्ञान के मेद होने से आत्माश्रय दोष नहीं होता । करीरी आत्मश्चय | 
आमास नही पर्युत दोष ही होता है । जेस --“अनेककालवृत्तिषैटः इयाकारक जान 
यक मे उतर्कारति घटनञान के प्रति पूपरकालृत्ति घटज्ञान कारण होने से. नर्हा 


 आन्याश्रय ठोष ही ड । 


पष््हिद ] ` तकं-सामल्यलक्षख का खरडन ५५३ 


ञ्नन्योन्याश्रयस्य व्यक्तिभेदात्‌ । यथा--ज्ञानेन संस्कारस्य, तेन च ानस्य 
जनने । 

चक्रकस्यापि तस्मात्‌ । यथा--बीजेनाड दरुरस्तेन स्तम्बः, तेन बीजं अन्यत 
इत्यत्र 


व्याघातस्य उपाधिभेदात्‌ । यथा-कालमेदादिना जननाजननादो । 
अनवस्थायाः क्रियाये प्रस्परानन्त्यानपेक्षणात्‌ । यथा-- सामग्या काय- 
जननाय स्वसामग्रयानन्त्यानपेक्तणे । तमेतामधोधावन्तीमनवस्थामाचकषते । 
क्वचिन्नेवसपि । यथा-स्वाश्रये भिन्नबुद्विजननाय स्वगतभेदानुपजीबनादपि 
व्यक्ति-मेद से अन्योन्याश्रय भी कही-कहीं आमास होता द । ञेसे--ज्ञान 
से संस्कार ओर संस्कार से ज्ञान की उत्ति मं । यहां संस्कार अनुभव- 
प ज्ञान से उखचर होता जौर स्मरणसूप ज्ञान को उसन्न करता हे; अतः अनुभव 
ओर स्मतिषूप व्यक्तियों के मेद से अन्योन्याश्रय दोष नही, आभस् दी हे । 
चक्रक भी व्यक्ति-मेद से आमास ह्येता है) जेसे--वीज से अंकुर जर अं 
से स्तम्ब जौर स्तम्ब से वीज की उत्पत्ति मेँ । यहां वीजरप व्यक्तियों का मेद दै । 
व्याघात भी देश-कारहप निमित्त-मेद से आमास होता दै। जेसे-- कुसूल 
(कोठिया ) म स्थित बीज म अजनकतव ओर्‌ क्े्रष्थ वीज मँ जनकल्वषप विरुद्ध . 
दो धै देश ओर काल-मेद से रहते हैँ । अतः पेसे स्थल मेँ व्याघात समस ह| 
जद कार्योलत्ति मै परस्यर्‌ भानन्त फी अपेक्षा नहीं होतीः वहा अनवस्था 
आभास होती है। जेते- कायै सामी से जर वह सामभ्री भी जपनी सामग्री 
हेही उन्न होती षैः कारण व्ह कादाचिक दहै रजो कदाचित होता है, 
बह जन्य होता दै | इस प्रकार एक से एक के जन्य होने से कायकारण क भन- 
वधि धारा होने पर भी कार्योलित्ति मे कायै की सामश्री को भपनी सामम्री क अपे्ठा न 
होने से यह अनवस्था आमास दै | कारण कार्योसत्ति मँ सामग्री कौ समिप्री जन्यया- 
सिद्ध हुआ करती दवै । पण्डित रोग इस अनवस्या को नीचे की ओर दौडनेवाी 
` अनवस्था कहते दै । कहीं अनवस्था आमस नहीं मी | होती । जेसे--षट शफर 
` घर्मेद मै भिननल-व्यवहार का सम्ब होने प्र भी षट मे भित्रलुद्धि के | रिष 
५ 3.“ कुसूजस्थ द्वज मे स्वरूपयोग्यतारूप कारणत्व होने प्रर मौ यही धध्रभनकस्य शष्द छे 


 फश्लोपघायकलारूप जनकटवाभाव विवदित होने से चह तो उसमे नो हौ ६ै। 
५९ 


५ सादवाद्‌ खर्डनखण्डखाच त्ति 


जदस्याऽऽनन्ये, प्राम्ोपादिदोषात्‌। तमेताम्‌भ्व धावन्तीमनवस्थामाचकते । ध 
प्रतिबन्या विशेषत्‌ । यथा--पूमाचमनेऽप्युपाधिशङ्कप्रतिबन्यां ` 

 त्छीलक्लत्वादिति । हि 
तदेषामापादनानि तर्कामासाः कथुक्तलक्षणेन न ॒सङ-ग्राः, स॒प्यपि 

व्याप्या्यदोषे प्रसङ्गस्थानगतेन तेन तेन विरषेणाऽऽभासीभृतत्ात्‌ । 
 प्रसङ्गस्थाने तायतां विशेषाणाममावेनापि लक्षणं विशेषणीयमिति चेनन | 


| मेदगत मेद की अपेक्षा नहं होती | यदि उसकी अपेक्ना, माने, तो प्राग्टोप, विनि 
। गमनाविरह ओर्‌ प्रमाणाभाव हो जायगा । पण्डित खोग | ट्स अनवस्था को उप 
की ओर दौड़नेवाटी अनवस्था कहते दँ । ॥ 
प्रतिजन्दी सी एक पश्च मे अचुकरूरु तक रहा, तो आमस हो जाती है । जसे ब्दः 
 अनि्यः कृतकरस्वात्‌ यह अनुमिति [ उपाधि-राङ्क होने से मीमांस्कके मतम] 
संदिण्वोपाधि दे | यदि नैयायिक यहां यदि संदिग्धोपधितवं दोषः स्यात्तदा धूमानुमितावपि 
स्यात्‌, इष प्रकार प्रतिबन्दी दे, तो मीमांसक कह सकता ह कि धूमानुमितिमे 
 कार्य-कारणमावरूप विष ८ तकं ) है, अतः वह प्रतिबन्दी जामास दै | 


` इन आत्माश्रय आदि के जभार म उक्त तर्करक्षण की अतिव्य्षि हो जायगी । 
जो वस्तु है, वह स्वाश्रय नहीं है ओर परस्परापत्तिसिद्धिक भौ नही हे" इत्यादि व्याति 
-होनेसेयेसवत्कं ही द" एसा भी नीं कट सकते । कारण सम्बन्ध, द्वारमेद्‌ भादि 
-तत्‌-तत्‌ विष से उनके आभासत्वं को प्रतिपादन हम पीठे कर ह। अये द 
१ समर्थन भजमासलख के कारण उन सभी विषो का जहां भभव र, वहो 
आरोपित व्याप्य से व्यापक का प्रसञ्चन तकं है' पे निवेश करने पर उक्त जभास- 
स्थलं मँ अतिव्यप्ति नहीं होगी । खश्डन--यदि पसा निवेश कर, तो अन्योन्याश्रय 
 .अथवा चक्रक मे आसमाश्रय के जामासत्व का प्रमोजक सम्बन्ध, दवरभेद है, उसा 
| ॥ | | । अवश्य-कलप्त वस्तु के स्वीकारसेद्ी काम च्ल जाने पर श्क्टटप्त वस्तु छा प्रस्वीकार 
हौ श्राग्लोपः हे! एक कलमे सम्बद्ध प्रनेक पदार्थोके निर्वाह्य-निवाहकभावरूप सम्बन्ध , का 
अनिश्वयही य्ह विनिगमनाव्रिरहरूप से विवक्षित हे | एक हो पदाथ मं पारस्परिक निवोहकता 
| ह शंव होने पर भेक पदार्थौ को करना का अभाव प्रमाणापगम ष्ै। यह विषय प्रस्यहादि. 
, बाबोदधारमक्त्य में श्रासनोपाविनिगम्यत्वंः इस कारिका (१६) म विशेष रूप े 


परिन्देद ] त कं-विशेष-लक्षणें का खरडन ५५५ ` 


्न्योन्याश्रयामासत्वप्रयोजकस्य व्यक्तिभेदस्यामायो नानवस्थायपम्‌ , एवमात्मा 
्रयामासखप्रयोजकस्य दारभेदस्यामामो नाऽऽत्मा्रयन्तरादाविति व्यक्तम-. 
व्यापद्लबपत्तः । | 

अ पिच -श्रपसिद्भान्तविरोधादिष्पपि तकलच्णं गच्छत्कथङ्कारं वारणीयम्‌ ! 
यत्वं निग्रहे तकान्तराणामन्तमायः, ततरैवानयोरषीति पृथदूनिग्रहत्वालुपपततः । 


तकं-विशेषलक्षण-खरडनम्‌ 


त्त्माश्रयादेथ भूलब्याप्तौप्रमाणोपगमश्चे्हिं प्रामाणिकस्वान्न दोषत्वम्‌ , 
न चेन्मृलशेथिर्यमित्युभयत पाशधन्धः कथं मोचनीयः । 

ग्रथोच्येत--यदेतदाश्रयखमाधयिलं च तद्भेदे दृष्ट तदि विवादा्या- 
अभाव नहीं हे । अतः अन्योन्याश्र आदि म अब्यप्ति हो जायगी । इसी प्रर 
एक आत्माश्रय के आमासप्रयोज द्वर-मेद क अभाव अन्य आलमाश्रय मँ नरह हे, 
अतः वर्ह मी अग्याप्ति हो जायगी | | 
किंच --्वदि रस्कारस्थरतवं स्तक बोदधेन तद्‌। -अपसिदधान्तः स्यात्‌! इस 
अपसिद्धन्त के आपादन मे तथा चदि अस्थिरं कथविला स्थिरं कथ्यते बौद्धेन 
तदा वचनविरोध; स्यात्‌ इस वचनविरोध के आपादन मँ अतिव्याप्ति भी हो जायसी । 
यदि इनको तकं मान छँ, तो आप्माश्रयादि के तुल्य इनकी भी तकम ही गणना 
होनी चादि, प्रथक्‌ निग्रह-स्थानो के रूप मै नदीं । यदि तकं होने प्र भी इनकी 
निपरहस्थान मे गणना करं, तो अमाश्रयादि त करकीमी निग्रहे ही गणना दोनी 
चादिषु । यदि आत्मा्रयादि का किसी नि्दस्थान म अन्तर्भाव हो, तो उसी निगरह- 
ल्वान मै अपसिद्धन्त जदि का भी अन्तमा होना चादि, थक्‌ गणना सया व्यथे हे | 
त | तकं-विशेष-लत्र्णा का खण्डन 
 & किञ्च---जातमाश्रयादि तकौ की मूर व्याप्ति मँ कोद भरमाण हैया नहीं यदि 
षै, तो प्रामाणिक होने से जस्मश्चयको दोषी न कहना चादिए । यदि व्यप्ति मँ 
को$ प्रमाण नही, तो मूर के रथिय से वह तकं ही नदी है-इस प्रकार उभयतः 
 पाशवन्ध ( दोतरफ। दाष , पे पिण्ड कैसे हुडयिगे 


समर्थेन. ध्यदि खस्य खयिक्षिखं स्यात्तदा आत्माश्रयः स्यात्‌ इस प्रकर €" यहां 


आत्माश्रय का जपादन नदीं करते, जिससे उसके प्रामाणिक -अप्रामाणिकत्व के विकर्ष 


५५६ सौञ्चवाद खरडनखररडंखा्य  [ चतं | 


सिते स्रयोपेयते, तदा मेदः स्यादित्याकारेण ्राघ्रादने नोक्तदोषापत्तिरिति। 
मैवम्‌ ; एकत्र दयस्यापि दष्त्वात्‌ | 
तदाश्रयत्वं तदाधितत्वं च मिथो मेदनियतमिति चेन्न । तन्मिथः. 
शब्दाभ्यां क्षारीकृतस्वात्‌ । 
एतदाश्रयत्यदितदाधितलाद्रा नैकत्वं स्यादिति वचनभड.ञ्या श्रापाचमिति 
चेत्‌। मेवम्‌ ; यद्येतदेतदाश्रयादि स्यात्तदैतन्न स्यादिति हथापाचम्‌। न 
चैतचुक्तम्‌ , धर्यापादययोव्याहतत्वात्‌ । 


की गुंजादश हो । प्रद्यु यहा का अपादन-प्रकार € है-“यह जो आश्रयत्र भौर 

आश्रयिख है, वह मेद मे देखा गया दहे, यदि उसे आप विवाद-विषय मँ भी मानं 

तो भेद हलो जायगा ॥ इस प्रकार आत्माश्रय का जापादन करने पर उक्त दोष नही 

होगा । संडन-एक ही घट मे ष्प की अपेक्षा आश्रयत्व सौर भूतक की अपक्ष 
आश्रितल्व दोनों का समावेश होने से उक्त प्रकार से भी आपादन नही हो सकता । 

तमर्थ तदाश्रयल्ल ओर तदाधितस भेद से नियत दै, अर्थात्‌ दोनों कै 

अधिकरण भिन्न ही रंगे; अतः यदि वे विवाद-विषय मेह, तोमेददहो जायगा 

दस प्रकार आपादन करने पर उक्त घटस्थर म व्यभिचा नहीं होगा । संडन-- यहं 

कथन भी लक्षण म 'तत्‌' जौ मिथः शब्दो का प्रवेश होने से खण्डित है| अर्थात्‌ 

अत्माश्रयस्थरीय वस्तुमात्र म अनुगतरूप कोई धमं नही ह, जिसके कारण वस्तुमात्र 

ननो तदृशब्द से कटे । यदि कथञ्चित्‌ कँ भी, तो उक्त घरर्धल से व्यभिचार तद्वस | 

ही है । यदि तद्‌-शव्द को एकव्यक्तिपरक मनि, तो रक्षण का भनुगम नदीं हग । 

इसी प्रकार मिथः-कव्द को यदि प्रस्परमात्रामिधायक माने, तो इष्टपति हाप; 

कारण हम बट-पटदि का परपर भेद मानते ही द । यदि विरोपामिधायङ़ मानं, तो 
अननुगम हो जायगा । | | 

 समर्थन--यदवि इसमे एतदाश्रयल ओर एतदाश्चितत्व दोनों हो, तो एकल नं 

होगा इस भकार आपादन करेगे । अर्थात्‌ "तद्‌ या "एतद्‌, रदु एकम्यक्तिपरक दी 

है जोर रक्षेद से लक्षण का मेद इष्ट ही दै । रक्षण-भेद होने १ भी दक्ष 

` ज्ञानषप रक्षण का प्रयोजन सिद्ध हो ही जता हे । खंडन--इस तरह तो आपके | 
आपादन का आकार यह हुभा--यदि एतत्‌ एतदीश्रय हो, तो एतत्‌ न होगा ॥ 

किन्तु वह युक्त नही, कारण एतत्‌ एतत्‌ न होगा, इस कथन मँ र्मी ( एतत्‌ )बौर्‌ 

मोपा्यया विधेध ( एतद्‌ न) दोनों प व्याघात हो जायगा । | 1 
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न च वाच्यमापाचस्य प्रमाणबाध्यताञ्ुतरूलेवेति व्याघातादपि सा सम्भ 
बन्ती न दोषमावहतीति ; यत आआपाद्यापादकयोः सामनाधिकरण्यानादरेऽति- 
रङ्गः स्यादतो विपर्थयापरयवसायितवमेवं स्यात्‌ । एषं हि विपर्ययो वक्तव्यो 
यन्नाम भवति चेतदेतत्‌ , तर्मान्मैतदाश्रय इति । न चैतदेतद्‌ भत्र शक्नोति, 
एतदियुदिष्टे धमिंण्येतखविधानासम्भवात्‌ उदेश्यविधेययोः प्रकारभेदस्याभावात्‌ | 

न च प्रसङ्गमा्रमेतद्वाधायेवास्तु, कृतमस्य व्रिपयंयपयंवसानेनेति युक्तम्‌ । 


समर्थन. -आसमाश्रय जदि तक परपक्षदषण के छिएदही द, उनम आपाय के 
व्याघात जादि से जायमान प्रमाणवाध्यता जादि सेष नहीं, गुण ही है । संडन--एत- 
दश्रयख जौर्‌ एतदाश्रितत्व तो आपाद है मौर अनेकल आपाय । इन दोनों के 
सामानाधिकरण्य का यदि अनादर करै तो एकख से अभिमत वस्तुमात्र से एकत का 
भङ्ग हो जायगा । कारण अन्यत्र स्थित उक्त आपिद से स्त्र मेद का अदन 
हो सकेगा । इतके सिए यदि सामानाधिकरण्य का आदर कर, तो विपर्यव म पर्यव, 
तान नद होगा, जिससे वह तकामास हो जायगा । कारण विपर्यय म पर्यवसान 
इसी प्रकार करगे किं "एतदुवटः एतदु. सवति, तस्मान एतदृषटाश्रयः । किन्तु 
यह संभव नदीं । कारण एतद्‌-धमीं य एतत्त % विधानः न्धी हो सक्ता, र्थोकिं 
त्त्र उदेदय-वियेय के सामानाधिकरण्य क लिए उनम प्रकासमेद का नियम दहै जीर 
यहु प्रकारमेद हे नी । | 

समर्थेन -आसाश्रय आदि केवर पपक्ष के बाधनके ल्प ही ह । अततः 
नमे विपथैय-पथवस्ान त्यथ द| स्वपक्षसधनाथे प्युक्तं प्रसेग ही विपयेय- 
मधैवसायिल अपेक्षित हुजा करता दै खरडन--आसाश्रयादि प्रसङ्गो के मूल. 
आपको भी व्याप्ति माननी ही होमी | अन्यर्था मू्शेथिल्य होने से वह .तकमिस हो 
जायगा । एवश्च अपादित ( सजित ) अनेक के निषि ( एकत्व ) म तदुण्यतिरेक 
( व्यतिरेकव्यप्ति) को प्रामाणिक अवदय मानना चाहिए । कारण अन्वय-न्यापष 


१, यदि कं कि 'पर-पश्वबाधनस्थः ञं पर द्वाय स्वीकरत ही व्याप्चिको क्तेकर काम चां 
गे; सो मूलमौयिल्व की होगा ¶ तो वरद भी दोक नहीं ! उक्षा ( प्रसंग ऋ 3) मी 
स्वपद्साघनप्वेन मी उपयोग कियाषही जाता हे \ उस समच उसमे भ्याछि न माने, तो 
मृलकषैथिस्य स्पष्टष्टी है) किच्च स्वयं व्या्चि न माने; तो भ्रन्यतर दरा च्सिद्ध श्रापादक मी | 
भरत का ही पर्योजक हो ज्ञायगा। | 


५४८ | साचुवाद खण्डनखण्डखाद्य ` ` [ चतुथं 


स्वयमपि प्रसङ्गमृलस्य व्याप्ेरिटतया प्रसञ्जितनिपेधे तद्व्यतिरेकेप्रामाणिकत्वस्य 
प्रघश्यमन्तव्यत्वापत्तः 

श्रत एव 'एतदन्यत्स्यादिःत्यपि न शक्यप्रसञ्जनम्‌ , एतदन्यत्वस्य एतःस्वरूप 
मेदमादयेव प्रतीतिपर्थवसायितया प्रसङ्के व्याघातादेष् । बिपयंयोऽप्येतद्िशोपिता- 
न्यविेषितान्यलखविधायिनो विशेषणविशषणताप्रविष्टमात्मानमास्मनि विधीयमानं 
न न्मते ; एतदनन्यल्स्यैतदन्यान्यस्वस्येतादेव अन्यत्वाघधेरारमन उपलक्षण 
चान्यतमात्रशपलदयमाणमन्यस्माद पि अन्यखमादाय पयंवस्पेत्‌ । 

स्वरूपत एव विलक्षणमन्यत्यविशेषमवधिरास्मोपलक्षयतीति च न धरते 

यतोऽन्यत्यसात्रमेबाबधिविशेषेरुपधीयमान तदन्यत्वप्रत्ययव्यवहारोपपादकं 


उयतिरे-व्या्ति की व्यापिका होती दहे ओर विपर्येय-पयेवसान के विना व््रतिरेक-व्यापति 
का अह नहीं होगा । 
समथेन---यदि आश्रय ओौर आिततव दोनों इसमे हों, तो यह इससे अन्य 
हौ जायगा! इस प्रकार आत्माश्रय का आपादन करः तो कोद हानि नदीं है । संडन-- । 
आपादनं का यह्‌ प्रकार भी युक्त नदी; कारण (एतदन्यत्व' का भी एतत्‌-स्वख्प के 
भेद मे हयी पमैवसान होने से “पतत्‌ एतदन्यत्‌ स्यात्‌ इस प्रकार के प्रसङ्ग म भी. 
धर्मी जर आपाय सें व्याघात पूर्वत्‌ ही है । इसी तरह इस प्रसग का विपमैय मे 
पथैवस(न भी नहं बन सशता; कारण "एतत्‌ एतदन्यत्‌ नः इत्याक्रारक प्रसंग का एतत्‌ ` 
म एतदन्यान्यत्व का विधान करनेवाला विपयय विशेषण ( एतद्विरोषिान्यल ) के 
 विकोषणद्ूप से प्रविष्ट स्वात्मा ( एतच्च ) के भी विधीयमान को सह नर्ही सकता । 
कारण एतदनन्यत्व ओर्‌ एतदन्यान्यत् दोनो ८( उदेरय-विधेय ) पएतच्वखूप ही है | 
 \ पमर्थन-- दतत्‌ एतद्न्यत्‌ न भवति! इष धिपथैय म अन्यत्व म एत्व यदि 
विशेषण होता, तब तो उक्त कथन युक्त न होता । किन्तु एतच उपलक्षण है, अतः उक्त 
कथन युक्त ही है । खरडन --यदि एतद्‌ के अथै षट को अन्य म उपलक्षण मानं, ` 
तो उदेश्य धटमें पट से अन्यल्रदहयनेसे फिर भी "एतत्‌ अन्यत्‌ न' इस भ्रकारं 


विपर्यय मे पयैवसान न होगा| 


 : . सरमथन--एतत्‌ अन्यत्वमात्र का उपरक्षण नदी, किन्तु अन्यस्व-विरोष अर्थात्‌ 
 वस्प्रतियोगिक मेद का उपलक्षण है । एवच्च स्वप्रतियोगिकं अन्यत्व का अन्यत्व 


॥ि | 1 | एतत्‌-पदव न्य उदेश्य म होने से विपध॑य म पर्यवसान हो हू जया | भ | 


परिच्छेद ]  तक-विशेष-लक्तणो का खण्डन ५५६ 


मवदन्यलव्यक्तिमेदपयन्तगमनं प्रमाणस्य न सहते । यदि चान्यलव्यक्ति- 
भेदोऽपि स्यात्तथापि प्रसङ्गमृलमूता व्याक्षिः सामान्याकारपुरस्कारित्वात्‌ एतेनेबो- 
पधीयमानानामन्यसव्यक्तीनापैक्यमादाय प्रहता तथेव प्रसङ्ग बिपयये चोपनयन्ती 
स्यदिवोक्तदोषालङ्घनायेति । | 


एवप्रकारता चाऽऽ्रयाधयिभावचत्‌ प्रकारान्तराश्रयेष्वपि ्रातमघ्रयोदाहरणे 
प्वतिदिश्यते | 


श्रन्योन्याधरयो यथा-भेदेनावगताद्धेदज्ञानोयगमे, सोऽपि त्वया कथङ्र- | 


 ठेसा कहा जा सकता, यदि प्रतियोमी मेद से अन्यत्व का मेद्‌ होता ! किन्तु अन्यत्व 
का मेद है नह, कारण आकार शी तरह अन्य एक होने पर्‌ भी घर-परप्रति- 
योगिषूप उपाधियो के भिन्न होने से घटका, मटाकाञ्च की तरह वटो न, मठोनः 
इत्यादि प्रतीतियो के मेदो की उपपत्ति हो सकती है । फिर प्रतियोगी मेद से अन्य का 
मेद क्यो माना जाय £ यदि किसी प्रकार अन्थ्रलभ्यक्तिकामेद्‌ मान भौ छः, तव 
मी उपरक्षण-कलप म निर्वाह नही हो सकता । कारण उक्त प्रसङ्ग का मूर ( कारण ) 
` व्याप्ति सामान्यरूप से प्रवृत होती है । एवच्च वहं एतत्त से उपकक्षित मनन्त 
अन्यत-व्यक्तियों के पेक्य का ग्रहण करके ही होगी । अतः वह एतत से उपरक्षित 
 अन्यल्वहूप से प्रसङ्ग तथा विषयैय मे प्राप्त होगी । तथाच उक्त दोष का रघन 
( निवारण ) नही हो सकता । अर्थात्‌ पठ क अन्यत्व घट ने ददने से उक्त परसग हो 
ही नहीं सकता । [र 
इसी प्रकार श्स्वस्मात्‌ स्वं जायते! इत्यादि अ।ताश्रय-प्रकार म मी दोष जानने 
जिए । कारण वहां भी प्स यदिस्वसे उसन्नहोःतौ स्व से जन्य हो जायगा 
दसा हयी आपादन-माकार होने से व्याघात ओर विपयैय मं अपयैवसान्‌ स्पष्ट हे । 
आत्माश्रय की तरह अन्योन्याश्रय भी तास्तिक नहं । कारण तार्कैक अन्योन्याभाव 
की मानते दैः जां [ अमाव माव करा प्रतियोगी खूप होने तरथा भतियोगी से 
अनारिङ्खित अभाव की प्रतीति न होने से ] मेदज्ञानजन्य प्रतियोगिज्ञान सेमेद्‌का 
ज्ञान ओर प्रतियोगिक्ञनजन्थ मेदज्ञान से प्रतियोगी का जानं माना जता दहै । कन्व 
आप उसका उपन्यास कैसे करगे ? “दि मेद, मेदक्ञन के अधीनं जो प्रतियोगिज्ञानः 
उसके अधीन ज्ञान का पिषयदोता, तो ज्ञान का विष्य न होताः ईस प्रकार 
 अपादन तो हो नदीं सकता । कारण प्रतियोगिज्ञानाधीन ज्ञान का विषय मेद्‌ अन्यत्र 


५६० साचुवाद खर्डनस्नश्टस्ाद्य [ चतुर्थ 


ुपन्यसनीयः १ न तावत्‌ चेतत्‌ एतद्बोधाधीनयोधं स्यात्तदा न बुद्ध तैति । 


तथा सति व्याप्यसिद्धः, एतद्ोधाधीनयोधं यत्तद्वोधाधीनधोधस्य तस्येवा 
दृष्टचरत्वात्‌ । 


कयाचन व्याप्यव्यापकमेदकसपनया व्यभिचाराप्रतीतचरस्योर्बारशेऽपि 


यतथाभावशङ्ाखण्डकदण्डदुलंमत्यात्‌ । 
एवमन्योन्याश्रयान्तरेऽपि । 


चक्रकं च मध्ये परमन्तभौव्य शआ्रात्माश्रयान्योन्याश्रयावेव पिपरिशमत 
हति तोषं नातिक्रामति । 
व्याधातस्तु यथा-सन्नास्तीत्यत्र | तमपि कथं प्रयोच्यसे ? यदि "यद्यं 
सन्‌ स्यात्तदानीमसनन स्यादि'ति; तदहि शसन स्यादित्यस्यापि “स॒न्‌ स्यादित्य 
स्मिन्नधार्थे पर्थवसानादमेदेन व्याप्यव्यापकभावस्येषासिद्धयापत्तिः | | 
दष्ट दहे यानी? यदि दृष्टहै तो न बुदृध्यते' इस आपाय ( व्यापक ) के वहत 
होने से व्यमिचार है । यदि दष्ट नह्ये, तो धर्मी के अज्ञान से आपाच ( ज्ञानावि. 
पयत्व ) तथा आपादक ( मेदज्ञानाधीन जो प्रतियोगिज्ञान, तदधीन ज्ञानविषयत्व ) 
दोनो का सामानाधिकरण्य नहोनेसे व्याप्तिका रहण ( ज्ञान) दी नदीं होगा| 
एवश्च रिथिर-मृर होने से वह तकं नह, तरकामास् हो जायगा | 
समथन--जो क्तु होती दै, वह परस्पराधीनसिद्धिक नहीं होती; जैसे-धट- 
रय! इस प्रकार हम सामान्सुखी व्याप्ति मानतेहयी हैँ । एवश्च विकेष्प से भेद 
की शज्ञानदश्चा म मी व्याप्तिकाम्रहदहोही जायगा ओर व्यभिचार मी नही होगा| 
खंडन - आपादन का यह प्रकार भी युक्त नष्ी। कारण ~ वषप्तुत्व रहे ओर 
परस्पराधीनबोधत्व का अभावनरहै,तो क्या हानि हैः इस प्रकार व्यभिचारश्‌ 
होने पर उसका निवर्तक अनुकूरुतकं नद्यै हे । 
` इसी प्रकार अन्यान्य अन्योन्याश्रयों मँ भी दोष जानने चाहिए । 
` मध्यमे अन्य को देकर आत्माश्रय तथा अन्योन्याश्रय ही चक्रकषप म परिणत 
होता हे । अतः चक्रक भी उन दोनों के दोषो का उद्लघन नरह कर सकता । तथान 
 -वह भी तफ नहीं, त्कामिसदहीदहे। | | 
घात भी सन्‌ नास्ति' इस स्थर मे ताकि बतकति ह । किन्तु उसका -भी 
पदन कैसे होगा ? “यदि यदह सत्‌ दहै तो भसत्‌ नहीं है" इस प्रकार आपादर्न तो 
होः नही सकता । कारण “असत्‌ न' इसका भी फलिता 'सत्‌' ही है ओर भमेद्‌ 


प्ष्डिद | तक-विशेष-लश्षणो का खरडन ५६१ 


सभाव विरद पजीषिनी च षिरुद्रान्तरे तदव्याधातनिरासादेव निरस्तप्रयि 
गोमहिष ततो न भवति, अरगवात्मतानियता यतो मदिपात्मता!इति, एष हि 
तयोर्विरोधः । | | 
 छ्रनधस्था तु यथा- सत्तायामपि सत्तान्तरमिस्यनवधौ रत्ताप्रवाहे इष्य- 
मे । तत्र कथं प्रत्यवस्थेयम्‌ १ न तावत्‌ "यदि सत्तायां सत्ता स्यात्तदा न 
दरिभान्तिः स्यादि'ति; सत्तायां सत्तभ्युपगमस्य विश्रान्त्यभावेन सह व्यापिसिद्धय- 
सिद्धथोदेषिग्रस्तत्वात्‌ 
प्रतिबन्दी च खणिडतेव । | 
किञ्च प्रमेयत्वामिधेयत्वव्यवदहायंलसनि कर्मवखामावप्रतियोमिखादिना- 
मार्माभितत्वदशंनात्‌ कथमात्माश्रयताखण्डिका व्याप्िः सव्यभिचारा न स्यात्‌ । 
म व्याप्य-व्यापकभाव या उदेरय-विधेयभाव नहीं होता | एवच्च रिथिरमूर होने से 
व्यापात भी तक नद्ही, तर्कामास हे । 
स्वभाव से ही विरुद्ध सत्‌ जौर असत्‌ का उपजीवन करनेवाले अन्य विरुद्ध तो 
पत्‌-मसत्‌ के व्याघात के खण्डन से ही खण्डितभाय र | जेसे--शौमेहिषः' यह 
घात मी इसी रति से प्रवृत्त होता है कि "यतः अगवास्मता से नियत मदहिषात्मता 
ह. अतः गौ महिष नही ह| एवश्च--शौसहिषः' इस म्यावात का सी “अमिषः 
महिषः इस सत्‌-असत्‌ के व्याघात मे ही पैवसान जानना चाट । 
तत्ता ते सत्ता का निरवचि प्रवाह माना जाय, तो अनवस्था ह जाती है । किन्तु उस्म 
भी अनिष्ट का आपादन कैसे होगा १ "यदि सत्त मँ सत्ता हो, तो कहीं विश्रान्ति नदी 
होगी इस प्रकार आपादन तो हो नहीं सकता । कारण य दि सत्ता सत्त के अभ्यु 
परामरूप आपादक जौर॒विश्रान्तिूप आपा की व्यापि को प्रमित मानँ, तो प्रमित 
होने से ही वह अनवस्था दोष नहीं हे । यदि वहं जपरमित है, तोप्रमाणन होने से 
उपका आपादन दी नही होगा । | र 
 म्रतिबन्दी का खण्डन द्वितीय परिच्छेद मे निग्रहस्थान-खण्डन के पसंग मेदी 
होचुकादै। | ह 
` कद्ध प्रमेयल अभियेयत्व ८ वाच्यत्व ), वयवहायेल, सन्निकर्षैव्व, मेदप्रतियो- 
गिल आदि धम आत्मश्रित देखे जते दै । फिर आत्मश्रय का सण्डन करनेवाखी | 
व्याति मे व्यभिचार क्योन हो | | 
५१९ 


५६२ साच॒वादं सखद्डन सग्‌ड€ सदय | ॥ चतुर्थ 


द्रारव्यक्तिमेदस्यापि व्यभिचारिव्यतिरेकत्वात्‌ । ` स्वप्रकाशबादिनां खयमेव ` 
खज्ञानलस्य, एवमभावेऽप्यन्यम मावमस्वीडुवंता स्वयमेव स्वाभावत्वस्य, एवं 
तदेव ग्रां ग्राहकं चाऽऽतमप्रतीतौ, एवं तदेव ज्ञप्यं ज्ञपिकारणं च शब्दो वाचके 
इत्यत्र, एवं तदेव नाश्यं नाशकं च प्रध्वंसिनि, एवं तदेव सम्बन्धि सुम्बन्धश्र 
समावसम्थन्धोपगमे, इत्यादि बहृलषपगमात्‌ आत्माश्रयतदामासविवेकाय रि 
नियामकयुपेयम्‌ ! [र 

ग्रन्योन्याश्रये चान्त्योपान्त्यशब्दयोरन्योन्यनाशकतायाम्‌ , समव्याप्तिकयो- 
श्ान्योन्यव्याप्यन्यापकतायाम्‌ , एककायंकारिणां चान्योन्यसहकारितियमम्‌ , एव- 


समर्थन प्रमेयत्व आदि स्थल म द्वार-मेद हि ¦ अभात्‌ घट मे घरभरमाविषयत्व- 
हप प्रमेयत्व दै, अतः अत्माश्रय-खण्डक व्याप्ति मं भ्यभिचार नरह हे | सर्डन_-- 
"वक्ष्यमाण ( सप्रकाश-ज्ञानादि ) स्थल मे व्यक्ति-मेद का अमाव भ्यभिचरित 
होने जर आत्माश्रय होने से व्यक्ति के पेक्य मे भी आत्माश्रय की अदोष 
देखी जाती दै। अतः व्यक्ति-मेद भी आंतमाश्रय की अभिसता का प्रयोजकं 
नह है । रेखिये--खपरकाशवादी के मत म सज्ञान मे ही स्वविषयक्र्ञानस 
माना जता दै, इसी प्रकारः अभाव म भवान्त न माननेत्राखं के मतम 
अमाव म खनिष्ठामावस माना जाता हे; आत्मविषयक-मतीतिस्थट मे आलमी 
ज्ञाप्यल ओर्‌ ज्ञापक दोनौ मानते दँ ; "शब्दो वाचकः' इस वाक्य से जन्य वोधस्थर ` 
मं शब्द्‌ मे ही ज्ञानविषयत्वं तथा ज्ञानकरणत्व माना जाता हे; क्षणिकवादौ के मतर 
एक ह पदाथ मे नायल जौर नाशक दीनो माने जाते दै तथा स्वप को सम्बन्ध 
माननेवारों के यहा उसी स्वपर को सम्बन्धी ओर्‌. सम्धन्ध दोनों स्वप. मानते हँ । ` 
इस तरह बहुत-से उदाहरण दिये जा सकते है । अतः वहू आत्माश्रय अनामास है गौर्‌ 
यह आमास हैः इस विवेक का नियामक क्या माना जायगा £ | | । 
इसी प्रकार अन्त्य शब्द का नाशक उपान्त्य शब्द्‌ होता है ओर | 
उपान्त क्चव्द का नाञ्चक अन्त्य शब्द, अतः इनकी परस्पर नाशका म; गन्ध 


ओर प्रथिवी आदि समव्याप्त साध्य-हेतुकस्थलों मे तथा षटादि एक कायै के 


करण दण्ड, चेक :-आदि के परस्पर सटकारित्व मँ एवं अन्यन्न भी अन्योन्याश्रय 
` दोष म व्यभिचार देखने से अन्योन्याश्रय का खण्डन करनेवाखी व्यापिका 
म करथो न माना जाय शान, संस्कार आदि स्थलों मै व्यक्तिभेद्‌ विष 


परिच्छेद | `  तकःविशेष-लकयौ का खंशडने ५९३ 
मन्यस्मिन्नपि तत्र तत्र दशनात्कथं न व्यापिभङ्गः । कथ विशेषो यङ्व्यतिरेको 
विशेषणयुपादीयेत । | 
। विधान 4 मिति 
तत्र तत्राविरोधानेवमिति चेत्‌। न ; अन्यत्र तथामावादशनस्य विरोधाम्युपगम. 
मूलस्यागरशेषात्‌ | तत्र तत्र तथात्वे प्रमाणसग्दघ् एव विशेष इति वेत्‌ ; 
तहि सर्वतरानभ्युषगममूलं तथात्वे प्रमाणामाय एवोपजीव्यो दूषणमिष्यताभ्‌' 
कृतमन्योन्या्रयेण व्यभिचरितदोपत्वेनेति । 
चक्रकेऽपि दुःखजन्मादि.श्ोक्तादिषु व्यभिचारदशंनादच्याप्नः, विशेषन्यति- 


हे, अतः वही ननन को आभास मानते है । किन्तु उक्तं शब्दादि-स्थ्छौमं 
-यक्ति-मेदरूप विरोष भी नही है । फिर क्या विशेष दै, जिततके होने से अन्योन्या- 
श्रय का आभासत्व तथा उस विरोष का अभाव रक्षण-षटक करके अन्योन्याश्रय के 
अनाभासतव की उ्यवम्था हो ¦ 
लमर्थन__अनय-उपान्त लब्द-प्थल मे परस्पराश्रय मे विरोध नही हे ओर 
प्रतियोगी तथा मेदस्थर से परस्पराश्रयस मेँ विरोध दै । अतः अन्योन्याश्रय म विरोध 
तथा अविरोध ही विष दै । खरडन--विरोष के स्वीकार ( विरोध की अदोषता ) 
का मूर विरोध का अदीन है । प्रतियोगी जौर भेदस्थर मेँ भी उसमे कोई विदष 
नहीं दै। अर्थात्‌ अन्त्य-उपान्त्य शष्दस्थर मँ ( परस्पराभ्रित प्रतीति हने से ) 
परस्पराश्रय से विरोध का दर्षन नही होता । एवश्च व्ही भी विरोध कौ अदोषता 
माननी चाष्िए। [नि 
 समर्थन--अन्त्य-उपान्त्य शब्दा दि-स्थरः मे अन्योन्याश्रय को अनमात मानने मं 
माण का सदुमाव ही विशेष है । लर्डन--तव तो सर्वत्र अन्योन्याश्नय को दोष 
मानने का कारण प्रमाण का अमावदही हुखा । अतः उपजीव्य होने से प्रमाणामाव को 
ही देष मानय; जिसमे दोषत्व व्यभिचरित दै, पस अन्योन्याश्रय को दोष मानना 
व्यथे है। 2 
। चक्का कामी ुःखजन्मरवृत्तिदोषमिध्यज्ञनानाशुत्तरो्रपाये तदनन्तरपायादपवगैः" 
इस न्यायसूत्रोक्तं दुःखादि म॑ उ्यवधानेन परस्पर जन्यजनकभाव होमे से ` व्वभिचार 
है, अतः लक्षण की ` अभ्यातत हयो जायगी । यदि कर कि अन्व जन्मव्यक्ति अन्य 
` दुःखत्यक्तिं की जनिका दहै। इसी तरह व्यवधान से वह अन्य दुःखव्यक्तिसे. 
जन्य है, अत; व्यक्तिमेद चक्रक के आ्मासल् ऋ त" उसका अमात्र चक्रक के 


५६४ सा्ुबाद खर्डनखण्डखाधं । [चतुष॑ 
रेकदर्शानदुःशक्यस्यं च । कायंकारणमभावस्य तज्जातीयतया नियतत्वेन 
व्यक्तिभेदस्य चक्रकानन्तम्‌ तत्वात्‌ । 

व्याघातेऽप्येकस्येव जनकस्वाजनकत्वे तथा । न॒ च कालभेदादिरविंशेष 
घटतसध्व॑ंसादो कालभेदेऽपि तादात्म्यव्याधातोपगमदेव | | 

संलतिपक्षजास्योश्च को षिशेषो व्याघाते येन पूत्र बाध्यवाधकयोहंयो 

रप्यामासत्वम्‌ , उत्तरत्र तु उत्तरस्य परं तथोपेयत इति गुखः 

यद्यपि प्रतिपततहैतुः साध्यान्तरसाधक इत्यस्ति तस्य जात्युत्तखेधम्यम्‌ , 


अनामास्ष का प्रयोजक है", तो यह कथन भी, चक्रक रं व्यक्ति-भेद का अभाव 
ज्ञान असंभव होने से, असङ्गत है । कारण कायेकारणमाव दुःखादि जातीयम . 
नियत है । अतः व्यवधान से परस्पर कायैकारणमावहूप चक्रक के रक्षण मँ व्यक्ति- | 
विषय का प्रवेश नहीं हे। | 

एकं ही बीज मे अङ्कुर की जनकता ओर्‌ अजनकता प्रामाणिक होने से व्याघात 
भी आमास है । 
 समर्थन--जिप कार मे जनकल हो, उसी कार मे अजनकत का होन व्याघात ` 
है| बीज भौर अङ्कुर म कारू-मेद होने से व्याघात नहीं ह । सण्डन--जो आचा 
प्रागमाव तथः प्र्व॑सामाव को प्रतियोगीरूप मानते द उनके प्रति कारमेद होने 
पर भी आप तो ्यदि घटः प्रागभावास्मकः प्रध्वंसामावास्मको वा स्यात्‌ व्याषातः स्यात्‌ 
इस प्रकार व्याघात का प्रसञ्जन करते हैँ । अतः रक्षण मे कार के अभेद का निवेश 


नर हो सकता | 


 स्सप्रतिपक्ष तथा जाति दोनों म एक-सा व्याघात होने पररभी क्या विष द 
` जिससे सल्मतिपक्ष मेँ बाध्य मौर वाधक दोनों अभास होते हँ जौर जाति मेँ केवह 

उत्तर ही आभास होता है'--ेसा गुरु ८ प्रभाकर ) नेक्हादहै। ह 
 , तमथेन- सस्परतिपक्षस्थर मे ग्य्चिहोनेसेदेतु साध्य का साधक होतादै 
ओर जातिष्यकमेहेतु मे साध्य कीव्यप्निने होनेसे व्ह साध्य का साधक नही 
द्योता, यही दोन मे मेद ( विद्वेष ) हे । खण्डन--यह्‌ मेद अकिञिकर है, कारण 
१. उयाघात मे कोह विशेषन्ोनेपर्‌ मी श्रोउदयनाचायं सस्प्रतिपक्ष से जा्यु्तर को | 


र्ण मानते ई । यहं प्रसंगतः उनके हस मत कामी प्रभाकर (गुह) क शब्दों सं दही 
 . खण्डन करते हे --“सत्परलिपकजात्योशः हस्यादि से । 


परिच्चेद । तको-विशेष-लद्धणौ का खण्डन ४६५ 


तथापि (द्ध तुरसाधकः समबलग्रतिपधप्रतिहत्वादिंस्यस्य॒दषणत्वाथंमवश्या- 
पेकषस्य दराऽऽत्मग्याघातकतात्‌ साक्षाद्वा वश्योपस्थाप्यद्वारेण वा स्व्याघा- 
तकतायायुपयुक्तविरोषाभावः । 

न च तत्राऽऽस्तमेव व्याघातः, सप््रतिपक्षता तु निरबयेवेति शक्यं 
वक्तुम्‌ । यतः शब्द देनित्यत्वमेकस्मादनिस्यत्वं चापरस्मादुमान त्तथा सति पि 
न स्यात्‌ । तयोविरोधग्राहिणः प्रमाणस्य बलादिति चैच्न । यथा नित्यत्वम- 
नित्यत्यमित्युभयमास्तामित्याचचमहे तथा 'विरुद्धमविरुदं चाऽऽ्स्तामित्यपि 
ब्रबतोऽस्मानू कथं निवारयिष्यसि ! . 
तीष देने के किए अवदय अपेक्षणीय तुम्हारा हेतु, सम-बरु प्रतिपक्ष से पराहत होने 
से अ्ाधक हे" द्याकारक अनुमितिरूप द्वार से आस्मम्याघात दोनों स्थल म तुस्य 
ही है । मेद्‌ यही ह कि नैयायिक के यह कहने पर कि "सव सत्‌ है अथैक्रिया- 
कारी होने से" बद्ध के "सर्व असत्‌ है, य होने सेः ईइ जातिरूप उत्तर 
` मेज्ञेयत्वहेतु [स्वके भीज्ञेय होनेसे स्वके स्वप रूप जो प्रतिपक्ष, उससे | 
साक्षात्‌ हयी व्याहत है । किन्तु शब्द अनिद है, कृतकं होने सेः इस नैयायिक के 
अनुमान म “शब्द नित्य दै, केवर आकाशच-गुण होने से' इ ससपतिपक्ष स्थरु में 
प्रथम हेतु समबर प्रतिपक्ष भाकरैकुणल से पराहत होने के कारण उसकी 
असाधकता के साधन द्वारा आकचिकरुणतवरूप दहेतु अपना म व्याव है । 
अर्थात्‌ भसे दूसरे के नाश के षि स्वय उसकाया हा भूत दपर का नाशकर्‌ अपने 
नाशका भी कारण होता दै, वैसे दी स्थापना-ेतु क वाधना आकार ्ुणत्व हेतु 
से उत्थापित समबरभरतिपक्ष-पराहतलरूप देतु अपते नाद का मी क्ररण हो जाता हे । 

 सम्थन- ज्याघात तुद्य होने प्र भी म्यति होने से स््तिपक्ष सत्‌ उतत हे 
तथा व्यासि न होने से जाति असत्‌ उत्तर । खण्डन--यदि सस्मतिपन्न स्थरः म दोनों 
हवं मेँ व्याति मान, तो दोनो देतुओं के बर प्र नित्यत्व ओर अनित्यत्व दोनों 

विरुद्धं धर्मो का प्कत्र ज्ञान होना चाहिए । ` ( 
समर्थन नित्यत्व, अनित्यत् दोनों धम कै विरोध को विष्य करने 
प्रमाण के बरु पर दोन का एकत्र ज्ञान नरह होगा | खण्डन -- जसे दोनों देतु _ | 

ञ्च ज्यासि के बरु पर हम एकत्र नित्यत्व का आपादन करत दवस दी यदि उक 
 व्यासि के बल पर निस्य, मनिव्यल कहीं विरुद्ध तो बीं अविर सा 
आपादन कर, तो कौन हम रोकेगा १ | 


ष ७ 


६६ स्चुधाद खराडनखराडस्षाद्य [ चष 


स्यादप्येवं यदि सपतिपक्स्वमेव तत्र दोषो न स्यादिति चेत्‌; तहि 
मन्तव्यं प्रथमस्य हेतोः समानघलप्रतिपच्प्रतिहतत्वादसाधकलमिल्यक्तमावतंत । 

अनवस्थायां च यस्यां यस्यां सत्तायामपरापरसत्ता यायात्‌ , तस्यास्तस्याः 
प्रमाणेन सिद्धौ नानवस्था दोषः स्थात्‌ , असिद्धो चाऽऽश्रयासिद्धविषयमापादन 
मिति । यदिच श्रात्माश्रयादिषु सर्वत्र विरशेषोऽयमभिधीयते प्रमाणसिद्धतवा्त्र 
तथोपेयते इति , तर्यापादनस्थने तथामस्युपगमाय प्रमाणं नास्तीत्युक्तं भवति । 
तथाच तत्र प्रमाणएप्रक्षस्यावस्तरो न प्रसङ्गस्थेति । 


अधङ्कारमक-तकनिरूपरशम्‌ 


ञ्रपरेऽपि विषयमेदात्तकक॑मेदा श्रात्माश्रयादिवत्‌ न्तुचिताः । तचथा- 
अविनिगमः, उत्सर्गः, करपनागौरवलाधवे च, श्न चिस्यं चेति । 
विकस्पेन अन्ययावगमयोग्येऽनेकस्मिन्नम्थुषगते तदेकदेशान्वयनियम- 


 स्मथ॑न--सस्प्रतिपक्षष्प दोष न दने पर व्यपति के वर प्र्‌ साध्य की पिद्धिहोती 
है | यद तो सल्तिपक्ष दोष दै, अतः नित्यल सौर अनित्यत्वख्प विरुद्ध धर्म का 
एकत्र अध्यास नर्ही होता । खशर्डन--तव यहं मानना चाहिए कि प्रथम हेतु समानवर- 
्रिपक्ष-पराहत दोने से असाधक है । यदि पसा मान रं, तो उक्त वेतारुन्याय से वदी 
स्वम्याधातक भी होने से जाति से सस्मतिपक्ष मँ कुछ विशेष ही नदीं रह जायगा । 
्गिश्च--मनवस्था-स्थर म जिस-जिस सत्ता म॑ अपर-अपर सत्ता कां आपादन करते 
&, उस-ठंस सत्ता म यदि प्रमाणदे, तो प्रामाणिक हने से अनवस्था दोष न्ह । 
यदि प्रमाण नही, तो आश्य की असिद्धि होने से अनवस्था का आपादन हो ही 
नहीं सक्ता | यदिच आत्माश्रयादि सभी स्थरं म यहं विरोष कहा जाय किं अमुक्ष 
शक्‌ मँ प्रमाणसिद्ध होने से अ तमाश्रयादि दोष नहीं हतो इसका जथ वही 
लेता है कि जापादन के स्थान मे अमुक आत्माश्रय आदि मानने म भ्रमण नहीं हे | 
श्न परमाणु प्रन का यह स्थर हे, प्रसङ्ग करा नहँ । 





ए: ॐ! ` श्रप्रसंगारमक तक का निरूपण | 
 व्रेषय-मेद कः आत्माश्रयादि की तरह अविनिगम, उत्सर्ग, कल्पनागौरवं 
कट्थनालाक्व ओर अनौचित्य ये भी अन्य पांच तकं मानने योग्य ^ 


विकल्प से अन्वथयोभ्य अनेक के प्रसक्त होने पर्‌ उनमें सेएक के अन्वयःका 


ए्रिन्डेद | चरप्रसंमातक तकं का निरूपण ५६५ 


निर्थीरणाशक्यत्वमविनिरमः, ससप्रतिपक्हेत्वोरि निधारयितुमशक्यान्वययो; 
 प्रस्परप्रतिक्तेप एव पयंवसानात्‌ । ` | | 
नन्वन्यतरमादायापि प्रकृतस्योपपत्तिसम्भवेन अविनिगमस्य दोषत्वमेव. 
लुपपन्नम्‌ । केवलं पु सस्तत्र यदि संशयः स्यात्स च नस्यादिति चेन्न | 
मावानवबोधात्‌ । प्रमाणासम्मवेन क्चिदपि निशेषः कथमभ्युपगन्तु शक्यो यमादाय 
बस्तुगत्याऽप्येकस्यान्वयः स्यात्‌ । | + शिः 
नन्वेवं प्रमाणाभाव एव दोषः स्यान्न भ्रविनिगम इति चेन्न | तस्य श्रवि- 
निगमोनेयस्वेन अविनिगमस्येव प्रथमोत्पन्नस्योषन्यासौचित्यात्‌ । 


जो नियम दै, उसके निर्धारण की अशक्यता अविनिगम है । जसे- भूतत्व ओर मूर 
दोनों मै जातित्व के अन्वय की योग्यता है ओर दोनों को जति मानने म सा 
दोष्‌ होगा, अतः एक कोदही जाति मानना चाहिए ! यदा अनुगत-परतीतिष्प 


जातित्वसाधक प्रमाण दोनो स्थलों मेँ तुल्य होने से यह विकरप होता ह कि भूतल 
जति दै या मूख १ दोनों के बीच एक म भी जातित्वं का अन्वय जशयक्य चह ह, 


यही अविनिगम हे । यदी सत्प्रतिपक्ष देतु की तरह एक के जातितल क आक स्तर, 
इतर के आतित्व की प्रतिबन्धिका दौ जाती दै । ॥ 
 त्नमर्थन--एकं मूतत्वं को जाति मान ठेने परं सङ्कर-दोष का परिहार हो जाता 
द, अतः अविनिगम दोष ही नदीं है । अविनिगम-स्थरं म पुरुष को केवर सन्देह होता 
दै, उसकी .भी निदि हो सकती है । खण्डन--भापने मेरे माव को नहीं जना। 
भूतत्व ओर मूलत दोनो के मध्य एक म कोई विशेष ( जातित्वसाघक अतिशय ) 
मानने मे प्रमाण ही नीह | फिर किसके वपर एक म जात्तवि का अन्वय 
कंसो । अर्थात्‌ अनुगत-्तीतिरूप प्रमाण दोनों मे तुल्य दै ओर इसे अरिरिक्त 
जन्य विशेष होने मे कोप्रमाण नहीहै। _ . ४ 

` समर्थन यदि पे्ा है, तो प्रमाणामावः कोदही दोष मानिये, 'अविनिगम' 
करो दोष मानना व्यथ है । संबन--प्रमाणरूप विशेष जतीन्दिय होने से वह .अविनि- ` 
षः से-अनुमेथ.ही दै । जतः प्रथम उपस्थित हीने से जविनिगम हीदोषदै, 
प्रमाणामाव नहीं । क ५ 

„ 3. कृतो रेश्यविवेवन्यतरन्यभिक केल्यवद्धानेककखक) ताच्यन्बयितया तदैकरेरानिर्ारसया- 
= समपव्वमूः यद्‌ भवनिगम श. लय ६ १. ॥ 


 ४६त सान्चवाद खस्डनखरडलाद्य [ चेतु 


नन्वेबमलुमानि व्यक्त्यविनिगमो दोषः स्यादिति चेन | तत्रानेकव्यक्तीना- 
मम्युपगमसिद्धयभावात्‌ सामान्योपसंहारस्येकामेव व्यक्तिमकेप्तुं सामथ्यात्‌, 
्त्रिनिगमस्य चनिकाभ्युपगमे सत्युपस्थानादिति । 

बाहुरयाद््टमपेच्य बाहरयदृटतयाऽदु्बलस्योपगमाहेता उत्स॑ः । तचथा- 
स्वस्थस्य .जाग्रतो ज्ञानं परामाणयाप्रामाए्यनिधारकप्रमाणानुपनिषाताविश्षेऽपि 
विना बाधमप्रामाण्यमभ्युपगच्छन्तं प्रति स्यात्‌, न त॒ प्रामाण्यम्‌; यं 
तक॑मेतमालम्ब्याऽऽ्हुः-- | 

“ नतस्माद्लोधास्मकत्वेन प्राप्ता बुद्धः प्रमाणतां । 
शरर्थान्यथात्वहेतूल्थदोषक्ञानादपोचते ˆ ॥।--इति । 

दरव्योदाहरणं चेतदीश्वरामिसन्धौ वेदप्रामाण्ये तथा, यथा न सोगतोऽपि 
विप्रतिपत्तमहति । ` . 

समर्थन यदि अधिनिगम को दोष मानि, तो धूम से परैत मेँ ताणं ( तृणजन्य ) 
पाणे ( पर्णैजन्य ) या काष्ठज वहि के वीच एक का भी अन्वय अशक्य होने से सवत्र 
अनुमिति-स्थर मे . अविनिगम रहेगा । एवश्च अनुमितिमात्र का उच्छेद शे 
जायगा । खरुडन--अनुमिति-स्थर म भनेक व्यक्तयो की प्रसक्ति ही नदीं होती । कारण 
वहितवषप. सामान्यधर्मावच्छिततं व्या्िमरहः कौ पैक व्यक्ति के अक्षिपं मेदी सामथ्यं 
है जौर जविनिगृ्च तो मनेक व्यक्तियों के प्रसक्त हीने प्र हं होता हे । 
चक्र मे अप्रसिद्ध की अपेक्षा अतिपरसिद्ध अदुषैक के स्वीकार की योग्यता प्स 

है. । जसेभजो किसी स्वस्य ( निदुं्ठताक्ष ) जर जात मनुष्य के ज्ञान को [ प्रामाण्य 
 अमामाण्य के निर्णायक प्रमाणरूप व्दोष न होने पर भी बाध के. भभावृकार म] 
अप्रमाण मानते हैः उनके प्रति उत्स दोष . होता है! जो 


उक्त ज्ञान को प्रमाण मानते षः उनके प्रति उत्सग॑ दोष नदी 


हता । इस उत्सगीरूप त का भवलम्बनकर भड्पाद ने चोदना-सूत् के प्रग 
म प्रवींकारिका द्वारा कहा दै किं बोवस्वरूप होने से दी बुद्धि को उत्सगेतः 
 रामाण्य शरा हो जाता द, [ कारण प्रायः ज्ञानमत्र प्रमा इजा कता है]। 
= किन्त. वहे. प्रमाण कही-कदी विष्य के अभाव से विषय या चक्घरादिनष्ठ दोष 
से बाधित भी दहो शृता ह) ` & 4 | 1 
| ्शवराभिसन्थि' के वेद-मामाण्व नाम प्रकरण मे उत्से का उदाहरण हमने 
इ कार दिखढाया दै, जिसमे बोद्ध ` मी विप्रतिपत्ति नहीं कर सकते 1 ` 

$ इपर तर दूयोदशनरूपता बा भूयः शरहचाररूपता हो रत्खगं का ह्वरूप सिदध होता है । 


परष््ेद ] प्प्रसंगोाटमक तकं का निरूपण ५६६. 


नलु बलबदेककोटिकः संशय एवोत्सर्गः, तत्कथं तकः स्यादिति चेन्न । 
उत्सर्गस्य सम्भावनाया; स्वाथस्थित्यनुदरूलतयाभवलम्ब्यत्वात्‌ ; संशयस्य त्वन्‌ 
भ्मावात्‌ , उत्सगस्येककोटिनिष्ठखात्‌ संशयस्य च कोटिदधयावमाहितात्‌ । 


` षतेन संशयस्येधैका बलवती या कोटिः सेबोत्सणं इति निरस्तम्‌ । निशंयोऽपि 
संशयस्यैव बस्त॒नियतकारणजस्रुपवलवती कोटिः स्यात्‌ । | 


स्यादप्येवं यद्यत्स्गवन्निरयेऽपि संशयस्यासरफूतिः स्यादिति चेन्न । 
रत्गेदिादरणे उत्सगंमाद्वियमाणैः संशयोच्छेदालुमतेरेव बाधामाधं सहकाग्ि- 
पपेद्य उत्सर्गणथेक्यामाव एव प्रमारीभवनात्‌ । तस्माद्यथा श्रनवस्यादर्वा 
बाधाद्‌ दृषणत्वं स्यजन्तस्तदमवि दूषणानि भषन्ति तथोत्सर्गेऽपि तथैवेति । 


परन--हम उरस को श्रायशः ज्ञानं प्रमेव स्यात्‌! इत्याकारकः वर्वान्‌ चक 
तोयियारा सम्भावनाूप सन्देह ही मान स्गे। उको तकं क्यो माना जाय 
उत्तर तथाकथित सम्भावनाखूप उस्सग॑स्वपरयोजन ( जञान-प्रामाण्य ) की सत्त क 
 साधनाओ माना जाता दै, पर संशय उभयकोटिकं होने से उक्त प्रयोजन का स्ताघन 
क हो सकता । इसी तरह उस्सगे `एककोच्कि' होता हे, जव क्रि सन्देह को 
द्रयावगाही हुञा करता हे । अतः उस्सप सन्देह नही, किन्त॒ तक ही हे । च 


तएव ्सश्चय की ही एक बल्वती कोटि उस्सिग है यह कथन भी खण्डित 
जानना चाहिए । प्रयोजन का साधक होने प्र्‌ मी उत्समं॑को यदि सन्देह मान, तो 
निश्चय क्रो भी वस्तु से नियत सचिकरषरूप कारण से जन्य सन्देह की ही एक बवती 
क्रौरि क्यो न माना जाय! 


रशन उत्सर्ग के उदाहरण मे संशाय की स्पूति होती दै, पर॒ निश्चय मे वह 
नहं होती । अतः निश्चय सन्देह की वल्वती कोटि नही हो सकता । उत्त--जो 
` उसी का आदर करते दै, वे उस्छै के उदाहरण मेँ संशय क ९९२ नही, किन्तु ` 
दंशाय का उच्छेद ही मानते ह । कारण वाधामाव से सकृत होकर उत्सं ज्ञान के 
प्रामाण्य सै प्रमाण होता ह । तस्मात्‌ जेसे बध होने प्र जनवम्था आदि अपना दृषकस्व 
व्याम्देते दै, पर वाधामावस्थल वे दूषक होते वेते दी उत्स भी बाधके 
अभाव मे प्रमाण होता ही दे । ५ 


५५० सानुधाद खण्डनखण्डखाद्य [चतु 


वुगमाशुगमयोरसगमदुल्वं कंस्पनागौरखम्‌ ` दृष्टजातीयमपेच्याश्ट- 
जातीयं दुःखेन प्रमीयते, स्वरपमपेच्य च बह्विति ्रखिलजनानुभवसिद्धमेतत्‌ । 
दशितं च बिषिच्येदमीश्वरमभिसन्धौ । यथा--नैयाथिकादिकं प्रति क्ि्यादिष 
प्रतिकायः कतप्णां भिन्नानामभ्युपगमापादके, यथा च सौगतं प्रति प्रयेकं 
कारणानां ‡ समर्थानामनेकसमानदेशकालानामनेकनीतादिव्यकतयुत्यादापादके 
चेति दृषणालुङरलमिदम्‌ । तद्व्यतिरेकेण करपनालाषवं साधनानुकूलम्‌ । 

प्रामाणिकाव्यवहार्थलमसमाधेयजातीयमनौचित्यं वेयात्यनामकप्‌ । तस्य 
मेदाः प्रश्नवैयात्यादयः । प्रश्नविषयमपरमिण्ठतां प्ररि प्रश्नानौचिः्यं प्रशन: 


सबोध जोर दर्गोध के मध्य दुर्बोध कौ दुस्ता कृल्पना-गौौरव है । दष्टजातीय 
करी अपेक्षा अदृष्ट जातीय तथा स्वल्प की अपेक्षा वहु पदाथ दुःख से जाना जाता है--यह 
सक्षसाधारण के अनुमव से सिद्ध दे । इस कल्पना-गौख का उदाहरण ई दवरामिसन्धि' 
नामक ग्रन्थ मै विवेचनपूर्ैकं दिखाया गया दै। ज्ञेये - नेयायिक द्वारा कायैल-हूतु 
ते क्षित्यादि मे कवैजन्यत का साधन करने प्र, क्षित्यादि काथं अनेक होने से अनेक्र 
वर्ताओं की सिद्धि कयो नदीं होती 2 वादी की दस आपत्ति की निवृति कस्पना-गौरखख्प 
तक से होती है| इसी प्रकार बौद्धमत भं श्रव्येक समथ ( फरोपधायक्र ), अनेक 
जौर समान देस-काखाछे कारणों का परस्येक, अनेक नीटादि-कायैकारिचव कर्यो न हो ¢ - 
इस शंका की निवृत्ति कल्पना-गौरवख्प तकं से होती दै । कलस्पना-गौरव प्रतिवादी 
दारा कथित दूषण के अनुकर हं ओर उपक्रा अभावशूष कल्पना-राघव स्वपक्ष के 
साधन के अनुककूर दे । 


प्रामाणिकं के व्यवहार का अविषय तथा समाधान के छिए्‌ अयोग्य! अनौचथि 

र ओर अनौचिल्य का ही नाम धवैयास्य' है । सनौचित्य के मेद्‌ प्रन, वैयत्व आदि 
द| जो पण्डित प्रन के विषय को ही नीं मानते, उनके प्रति उस विषय विरोष 
` के ज्ञानाथे प्रन करना परनानौचिस्य है । जेते -- प्रमाणस्यवहारी नैयायिक आदि कै 
प्रति यदि बौद्ध यह भ्ररन करे कि “आप जगत्‌ को अवतु ( असत्‌ ) तो मानतेदहीदै 
॥ १, अर्थात्‌ जहाँ उपस्थितित, शरीरत या सम्बन्धक लाघव हो, वही सुगम है धरोर 
तदन्य श्रसुगम हे! श्रसुगम को दुबलता का धर्थं हे; प्रमायापरिष्ठेधता; कारण भ्रमाय 


स्वभावतः लघु र्थं काह प्रहया करता रे एवच "हदमस्माद्‌ गुर", इदमस्मात्‌ लघु हस्याकारक 
 प्रतीत्तिसिद्ध स्वरूपसम्बन्ध-विशेष ही गोरव-राचव ह । र र 


(न्डिद ] श्रप्रसंगारमक तकं का निरूप १७१ 


रेयात्यम्‌ । यथा--अवस्तुनि विधिनिषेधयोः किमिच्छसीति प्रच्छति प्रमाणव्यव- 
हास्णिं सोगते । अत एवात्र अनौचिस्याप्रनामकं ्ेयास्यं परस्य दोषं मनसि 
लके जरवते--श्चत्र सहदयानां मूकतेबोचिता' इति । चपर चन शप्रतीते 
देवदत्तादौ स किं गौरः कृष्णो वेति वैयात्यं विना प्रश्नः स्यादिति । 

यदि च इदमनौचित्यं नाम दोषो नाभ्युपेयते, तदानीमथान्तरेण ्ऱृतमथं 
निरस्य अर्थान्तरस्यार्थान्तरेण परिहारात्‌ तत्परम्परामालम्बितुकामः केन दोषेण 
्र्थान्तरपरिहारामासषत्वधादिनि ग्रथा्त्रेणेव तत्परिहर्णमनुचितपित्यतोऽन्येन 


थे 


्ीयेत । ्रथान्तरनिग्रहतायां विपरतिपन्नोऽपि प्ररनपरम्परामालस्य लनन्रन प्व 
कथावसानमनिच्छन्तं कथं जयेत ! 

त चानधस्थया जयतीति वाच्यम्‌ ; याबदुत्तरमर्थान्तरेण परिहरणे प्ररना- 
न्तरेण बा दयोरप्यनवस्थासाम्यात्‌ । | 
परस्तु उस असच को भावप या अभवूप मानते है तो वह प्रनानौचित्य है । 


१ 


अतएव पर के एेसे प्रन ने प्रन-वयत्य नामक दोष मानकर एक आचाय ने का 
है- से प्रन पर सहृदय पण्डितो के शि मौन ही उचित हे # दूसरे आचायं ने 
क्‌ है कि “अज्गात देवदत्त के विषय मे देवदत्त छष्ण हैया गौर ९ यह प्रर शरष्ठता 
 केसिवा जौर्‌ कुछ नही ।' | ४ | 
यद्धि अनौचित्य को दयेष न माने, तो प्रतिवादो का किसी भी प्रकार निब्रहन 
हो सकेगा } देखिये, वदी कहता ह --शब्दोऽनिलयः इतफलात्‌ ॥ परतिवादी इसा 
अर्थान्तर से यो परिहार करत। ह-शब्द विभु होने से उसे कृतक कहना भन्ञान 
षे इस प्र वादी कटेग[--“ यह्‌ परिहार (भनिर होन से उचित नहीं दे |" 
हस पर प्रतिवादी मी चुपन रहेगा ओर फ व अर्थान्तर ही क्या है ? इ 
प्रकार परसनो की परम्परा चलता दी र्टेग । अर्थात्‌ "अर्थाः होने से परिहार को 
“अभास, कहनेवाछे के प्रति पुनः अर्थान्तरं से ही परिहार अनुचित हे" इस 
प्रकारं अनौचित्यं के उदृमावन से दी उक्त प्रतिवादी निगृहीत हो सकता दै । ङ्च 
ज्ञो स्वयं अर्थान्तर को निग्रहस्थान नरह मानते, वे यदि पराजव के भयस पररन- 
` परपरा का अवरम्बनकर शासथ कौ मासि ही न चर्हिः तो मनौचित्य से अन्य 
किस निग्रह से जप उन्दँं पर्त करेगे ? तस्मात्‌ अनौ चिव अवदय मानन चाहिए । 


व्र स्वपराजयके मयते प्ररन-पर्पस क मवलम्बन करनेवठे पुरूष को 


अनस्थ से ह्य पराजित कर सकते द । उत जन । ही क्या हैः पेसा प्रस्ल 
दने से प्ररल जौर उत्तर दोनो पौ ने अनवस्था पमान दे । | 


९७  सौनवाद खरडनस्तएडखाद [ चतं 


दोप व्यक्तिविवेकेऽपं कपिलोकविलोचने । 
का्यमीरांसिपु प्राप्ठपहिमा महिमाऽऽद्त ॥' 
न॒ कथमत्र प्रामाणिकाव्यवहायेत्वमिति पृष्टन याद मूकतमालम्ब्य तथात | 
वादिनि न व्थुत्पादयते, तदानीभप्रतिभाऽभ्पतेत्‌ । अथ तथच व्युस्पाच्यते प्रश्ना 
थरदिः ग्रमाणाविषयत्व्ुपन्यस्य, तदाऽत्यन्तासदव्यहायता स्वीकृतेव स्यादिति ` 
चेत्‌ । अत्र ब्रवते --मृकतेवात्र विजयायेति । न चाप्रतिभेवं प्रसज्येत; उत्तरस्या 
ऽप्रतिपत्तिरुत्तरदिस्येति तल्लक्षणात्‌ । 
यदि चायं नियमो वादिना इष्यते, यद्रान्स्यत तेन व्यवहतेन्यमनुबादा- 
दन्यत्रेति; तदा मध्यस्थोद्धाव्यत्वमस्य दोषस्योपन्यस्यतापर्‌ । मध्यस्थेन 
हयप्र॑ंशमाषयाऽपि यथा वादिभ्रयोधनं क्रियते, त॑था यद्यप्रमाणमवलम्ब्यापि 
करियते, तदा को दोषस्तस्य स्यात्‌, तत्र विषये तथेव तेन वादिबोधनस्य शक्य 


काग्यतवविवेचक पण्डितो मे अलयन्त समाहत आरंकारिके महिम मड ने कविजरनो 
के नेत्र-तु्य "यक्तिविवेकः नामक अपने अनथ मे घ्वनिकरार प्रभृति जच वर्याके 
इस कथन ऋ उरक करते हुए कि "अनौ चि्याद्‌ इते नान्यद्‌ रसभङ्गस्य कारणम्‌, 
(रसमग का करण अनौचिलय के सिवा जौर कुछ भी नहीं हे । समी रसर्मजक 
दोषो प अनौचि्य अनुप्यूत ही रहता है ), इस दोष का आद्र्‌ किया हे । 


प्रभ---अनौचिस्य प्रामाणिक द्रा मब्यवहाय कैसे द पेसा प्रन होने पर 
यदि मूकता का अवलम्बन कर वादी के प्रति अनौचित्य की अभ्यवहायैता का प्रतिपादन 
न्या जाय, तो अप्रतिमाः नामक निग्रह्‌ होगा | तदथ यदि अनौचित्य मे प्रमाण 
विषयत्व का प्रतिपादनकरं -अनौचिस्य की प्रामाणिक अन्यवह्‌।येता का प्रतिपादन च्छि 
जाय, तो अव्यन्त जपत्‌ वस्तु मँ भी पने व्यवहाथैता मान री, करण "अनौचित्यं 
माणिका्यवहार्यम्‌, प्रमाणाविषथत्वात्‌' इस प्रकार शब्द-म्यवहार का विषय वह द 
ही गया । उत्तर--अनौचि्य अग्यवहा् कैसे है, इस पर्न म मूकता ही विजय का हेतु 
। वहा सूङख के अवर्म्बन म भी -अप्रतिमा नहीं होती, कारण "उत्तर-योग्य प्रन 
की अप्रतिपत्ति' द्वी अप्रतिमा हे, अनौचिस्य तो उत्तरां हीनहीहै। 
यदि वादी इस नियम को स्वीकार फरता हो कि "अनुवाद से अन्यत्र मं अनिति 
, से भ्यवहर्‌ नहीं करगा तो मध्यस्थकरो ही वौ अनौचिद्य का उदुभावन करना 


 चाष्िए्‌ | मध्यस्थ जेसे जधत्र्‌ चन्दो से (जो कि निरथकं नियहस्थान से निभहं कै 
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सात्‌ । तस्मात्‌ मध्यसप रतयनुततरदाने स्वदोपपरिदाराय प्रतिवादिनाऽपि वैयात्य- 
लक्ञणदशेनं कार्यम्‌ , मध्यस्थं प्रति तस्यप्रमाणेनापि प्रतियोधने नि्दषि्वात्‌ | 
ननु वादिभ्यामेव घा, वादिनि मध्यस्थेन वा, तं प्रति वादिना बान्त्यन्ता- 
सद्विषये व्यवहरोपगमे कथं नासस्ट्यातिः स्वीकृता स्यात्‌ १ किं नस्यात्‌ । 
विशिष्टसूपे सम्बन्धांशे चासस्ल्यातेरन्यथाख्यातिवादिभिरप्यभ्युपगम्‌त्‌ । 
नलु "वन्ध्यासुताच्छराविपाणं भिक्मिःत्यादिषु व्यवहरतः कथं विशेष्ये 
विरोषणेऽपि नासत्ख्यातिरपगन्तथ्येति चेत्‌ । न; अरसतखूयास्यस्युफयमस्य 
सत््यातित्वात्यागनियमोपगमविशरान्त्वात्‌ । श्रसदपि सदुपकिषटमेव प्रतिमासते, 
न तु केवलमसत्‌ कयाऽपि ख्यात्या सप्ते इ्यन्यथाख्यातिवादिभिरिष्य- 
भीणल्वात्‌ । वन्ध्यासुताच्छशाविषाणं भिन्नमिति प्रतिपत्त्राऽपि भिनमित्ययमंशः 
सामान्यतोऽन्यत्र दृष्ट एव प्रतीयते । केबलं भेदस्य सदाश्रयः प्रतियोगि चेति 
प्रयोजक होते ह) वादी काप्रवोधन करता हैः वसे ही अप्रमाण का अवरम्बन करके 
भी वादी का प्रबोधन करेतो क्याहानि दै १ कारण मध्यस्थ वादी के प्रति अनौचिय 
करा प्रबोधन अन्तिसे ही कर सकता है, उसके छि अनभ्नन्तता से व्यवहार्यं का 
नियम नहीं है । तस्मात्‌ मध्यस्थ के प्रति परिवादी भी उत्त न देने के अपने दोष 
 ( जप्रतिमा ) के परिहारा अनौनित्य का बोध करा ही सकता है ] कारण मध्यस्थ 
कर प्रति अघ्रमाणसे भी प्रतिबोधन मै उसे को$ दोष नहींहे। एवश्च वादी के 
नियोग के बिना मध्यस्थ मी उक्षके अनौनित्य का उदूभावन कैसे करेगा, यह रेका 
भी नहीं रहती । | | 
ब्रभ्न--अस्यन्त असत्‌ वादी के प्रति वादी के, वादी के प्रति मध्यस्थके या 
-सथ्यस्थ के प्रति वादी कको व्यवहार का व्रिषुय मान लेने पर तो अप्छ्याति 
का स्वीकार हो जायगा | उत्तर--अन्यथाख्यातिवाद विशिष्ट अश या सम्बन्ध 
शै शस्ते असतछ्याि मानते दै, वैसे ही अनौचिय के विषय मँ भी भसत्स्याति 
म्न, तो हानिक्याहेः | | 
अर्ष -वन्ध्या-युत से शशविषाण मित है" इस स्थरः ५ विशेष्य-विशेषण अश 
सै भी अपत््याति कर्यो न मानी जाय उत्तर---असस््याति के अस्वीकार का भथ 
दहै, सत्ख्याति का अल्याग । सर्ैथा अपत्स्याति को न मानना उसका अथ नहह, 
| करण असत्‌ भी सत्‌ से उपश्िष्ट | ह्‌) भासता है 1 केव अ सत्‌ किसी र्याति 
से नहीं मासता। वदी तो अन्यथास्ातिवादी भी मानते दै । वन्ध्या-सुत से 


४७४ तावाद खरडनखणडसादय [ चतु 


यद्रस्त॒तः तदसदाश्रयः प्रतियोभि च तस्पेव्यन्यथा -क्रखा प्रतीयत इत्यन्यथा- 
ल्यातिरेबोपगता मवति । 
यथा त॒॒विशिष्टमत्यन्तासदेव तथाऽऽश्रयप्रतियोगिनी अत्यन्तासती 

एव किंन प्रतिभासेते! ताघताऽपि यथोक्तान्यथाख्यात्यनुल्गनादेव । 

न चे्रमसस्ट्यातिवादिनाऽपि शक्यं वक्तुम्‌ ; केवलं सदेव प्रकाशत इत्य 
स्मात्पत्तादिपरीतं षिशिष्टं सम्बन्ध कचि द्विशेषणा्यपि श्रत्यन्तासद्‌ भ्रान्त्योच्नि- 
स्यत इत्येवंरूपा. तावदसर्ख्यातिः प्रेणोपगतैव । यदि तु, सदपि प्रका शते 
किथत ,तर्कि नास्पकाशत इति । यतः परेण विकरः सर्वथा वस्तवनुर्लेषी 
केवलम रीकुल्चिखन्‌ अरसत्ख्य त्यात्मा स्वीक्रियते | 
यदि तु यथोक्तमेव परोऽप्यभ्युपगच्छति; तदानीमनुमानप्रमाणादिवत्‌ 
दमत्राप्यविग्रतिपत्तिरेवेति । ~ 
शदाविषाण भिन्न है" इस स्थर मेँ मी सामान्यतः अन्यत्र च ही मेद प्रतीति का 
विषय होता ह । अन्तर केवरु यं है कि अन्यत्र मेद का सत्‌ आश्रय ओर प्रतियोगी 
मासता है जौर प्रहत मै अन्यथारूप से भेद का अत्‌ प्रतियोगी ओौर असत्‌ आश्रय 
नासता ह| फिर यदौ भी भन्यथास्यातति दी कयो न मानी जायगी ! जैसे विशिष्ट 
अल्न्त असत्‌ ही मासता दै, वैसे ही उक्त प्रतीति म आश्रम नाश्रय ओर प्रतियोगी 
असन्त असत्‌ ही मासते दै, रसा मानने पर भी अन्धथा्यति का उहवन नहीं हे । 

्रभ्र_ -असंत्ल्यातिवादी भी कह सकता है कि “जैसे 'केवरु सत्‌ ही 

 भसता डैः इस पक्ष से विपरीत विदिष्ट, सम्बन्ध ञौर कही-कर्टी विरेषण मी 
अत्यन्त अमत्‌ ही भासते ह, एेसी अव्छ्याति को अन्यथास्यातिवादी मानते दै 
रसे ह्मी असत्‌ मी “सत्‌ से उपशचिष्ट ही भासता है, केवर नही सासता । अतः सर्वज्ञाह 
 असत््याति दी हे \' उत्तर--बौद्ध सद्रस्तु कौ अनवगाहिनी केवर उल्छेख करनेवाली 
 विकद्छूप असत्छ्याति मान्ते दै ओर अन्यथाशूयातिवादी सत्‌-उपशकिष्ट दी अत 
 मासता श, पसा मानते ह । दोनो मतं मे यह महीन मेद है । | ४ 
यदि करं किौद्धमी सतु से उपश्ष्ट ह जत्‌ के मान को असतस्छ्याति मान्‌ 
हेग । अर्थात्‌ जेस किञ्चित्‌ सत्‌ के भासने पर भौ तरे अन्यथास्थाति मान ठेते द, वेस 
ही किञ्चित्‌ अत्के भासने पर असरए्याति भी क्यो न मानी जाय , तो यह भी क 
नहीं । कारण अनुमान क्रे प्रामाण्य के तुल्य उक्तषूप असत्स्याति मानने मे हमै"तो 
को विप्रतिपत्ति नहीं होगी, किन्तु आप बौद्धो कँ रिष यह अपसिद्धान्त हो जायगा | 


एरिष्डेद 1] श्रप्रसगारमक तक का निरूपख ५७ 


नतु सर्थथेवासस्ख्यातिरपि भवताऽनुमन्तव्येव। तथाहि -बन्ध्यासुत-शशविषाणे 

७५ च, 0* [भ क |> घ्‌ रस्लेख्यं 

र॑मेवे'ति वदतः शब्दादथं प्रतिपादयतां फिं तदगणुमात्रमपि सध्रस्लेख्यं तत्प्र 
तीतेरिति चेन्न । तत्रापि तादासम्यस्य सामान्यतोऽन्यत्र प्रतीतस्येव श्रसदुपहितस्य 


सफुरणोपगमात्‌ । प्रकारमेदषैशिष्टयेन भिन्रयोरेकं हि तादारम्यम्‌ , तचाऽन्य 
्रस्त्येव । 


तकसंशयाभ्यामग्रमाभ्यां जननेऽपि तत्तस््मावत्‌ मध्यस्थादयप्रमया तथा 
 प्रश्नानौचित्यादिप्रमोत्पादनाविरोधः | बाधवद्भरमविषयातथामवेऽपि ्रमस्या- 
ग्रभ्रमासपारमाथिकताघत्‌ प्रश्नपिषयासस्यस्वेऽपि प्रश्नानो चित्यसत्यतोपवपत्तिरे । 


एतेन भरान्तिजाया धियः प्रमां तथाप्यदृ्टचरमिष्यपि परास्तप्रायमिति ! 
वमन्यत्राप्येवं बिधोदाहरणे बाच्यम्‌ । 


प्रभ -आपको सर्वथा असत््याति भी अवदय माननी होगी । देसिये--वन्ध्या- 

युत ओर शशविषाण क्रर्मरोम ही है" इस राब्द का क्या अणुमत्र भी अथे है, जो उक्त 

प्रतीति का विषय हो 2 उषर--सामान्यहप से अन्यत्र प्रतीत ही असत्‌ से उपहित 

` तादास्य इस प्रतीति का विषय होता है | कारण प्रकास्मेद से विरिष्ट विभिन्न अथो 
एेक्य तादास्य' पदाथ दै ओौर वह्‌ अन्यत्र सत्‌ ही हे । 


किंच--त्क तथा संशय खयं तो अप्रमाण दैः पि भी ज॑से उनसे प्रमास्मक 
अनुमिति होती हे, वैसे ही मध्यस्थ के अनौचित्यरूप विषय को विषय करनेवाटी अप्रमा 
से मी प्ररनानौचिस्यविषयक प्रमा उन्न हो ही सकती है । अथवा बाधित भमका 
विषय भी असत्‌ ही होता दै, फिर भी उक्त भ्रम अपने मँ अप्रमति की पारमार्थिकता 
(प्रमा) का जनक होतादह्ी है। इसी तरह श्लरशर्गमूजु क्र वा इस 
प्रर का तरिषय असत्‌ होने पर भी प्ररनानौचिव्य मँ सत्यत्व का अवगाहन करनेवारी 
प्रमाहोद्दी सक्ताहे। 
सीसे श्रन्ति से जायमान बुद्धि मे प्रमाख कदी नहीं देखा गय] है यह्‌ कथन 
भी संडितप्राय है । कारण पीठे अनेक उदाहरण द्वारा यह सिद्ध कर दिलाया जा चुडा 
ह कि आन्तिज बुद्धिसेभी प्रमा होती दै । इसी प्रकार वन््यादुतः गगनारविन्द, 
क्रोम आदि असः्यातियों मे सत्‌ से उपदिष्ट ही असत्‌ को भान मानना 


चाहिए । ` 


४५६ सानवाद खण्डनखण्डखाद्य | चतुथं 


~ न च करिविुक्तप्रकारमन्यथाख्यातिसमाधानं नानुमन्त॒ शक्नोति । ` 
अन्यथा कथमसत्ख्यातिवादिनो मतमपि जानीयात्‌, श्क्ञात्वा च स्वपरमत- 
वैचित्यं वादे प्रवर्तेत । । 
एते सर्वेऽपि तकः प्रमाणविरोधे वा प्रमाणामवे वा निष्पीडिताः प्रविशन्तो 
न्‌ बाधासिद्धिभ्यां भिन्ते । परैरपि लोकसिद्धत्वात्‌ व्यवहृतः । केरलमस्माभिरेव 
तकपदव्याममिषिक्ताः, ततो न प्रवन्धेन निरस्यन्ते --शिपशतीऽपि संबदुध्यं स्वयं 
च्ेत्तमसाम्प्रतम्‌' इति । 
` तकीभास-खणडनम्‌ ` 


चे च पैस्तकदोषाः षट्‌ खीग्रियन्ते-्ाश्रयासिद्वि+अचुङरलत्वम्‌ ,मूलशेधि- 
ल्यम्‌ इष्टापादनम्‌, वरिपर्ययापर्यवसानम्‌, मिथोविरोधश्वेति; सोऽयं तक॑स्य दोपविभागो ` 
"असत्‌ भी सत्‌ से उपरिचष्ठ ही भासता दहै, केवर जसत्‌ नही भासता ओर यही 
अन्यथस्याति है'-- को भी अन्यथास्यातिवादी इस प्रकार्‌ उक्त अन्यथास्याति के 
निर्ह का अस्वीकार नहीं कर सकता । यदि अस्वीकार करे तो असत्घ्यातिवादी के ` 
मृत को से जनेगा ? कारण वहं असत्‌ का भान तो मानता नही । मेरे कथन के 
अनुसार तो सत्‌ जो ख्याति, उसते उपदिष्ट असत्‌ का भान हता है, अतः असत्‌. 
ह्यातिवादी का मत॒ जानने भै उस कोई वाधक नह्यीदहे। स्व ओौर परमतका 
वैरक्षण्य विना जने कोद भी पुरुष वाद मे प्रतर दी कैसे हयो सकेगा | 
` विचार करने पर यदि अविनिगम आदि चार्‌ तक प्रमाण के विरोधख्प हो, तो 
बाध ने ओर्‌ यदि प्रमाण के अमावरूप हो, तो असिद्धि मे अन्तर्भूत हो जति दै 
इनसे पथक्‌ नही है । पू्वाचर्या ने भी इन तकौ को लोकसिद्ध मानाहै। भने 
केवर इहं तक्ष-पदवी पर आरूढ किया हे इसीलिए हम अतियल्ञ से इनका - 
खण्डन नही करते । कारण विष का वृक्ष मी स्वयं बदरकर स्वयं छेदन के अयव 
लेता दै, पेसा बृदधनन कहते दै । अर्थात्‌ वाध ओर असिद्धि से प्रथक्‌ पूर्क्त 
जनिनिगम आदि तकौ की सत्त ही नीद मौर उन दोनोका लण्डन दीदी 
 चु्ादे । अतः इनका खण्डन व्यथै दै, यह मावहै। ४ 
_ | तर्काभाों का खरडन | 
। `  अआश्रयसिद्धि, अनुङख्ख, मूख्मैथिस्य, दष्टापादन, विपयैर्यापयैवसान ओर मिथौ- 
 विसेषत्फके ये पांच अन्य दोष भी आचार्यो नेमानि है| यह दोषविभाग भी दीक 


द्रप्रसंगात्पक तकं का निरूपण २७ 


नोपपद्यते । व्यापरिषक्षधमलयोः प्रतीतिमपेद्य यथाञ्नुमानं जायते तथैव 
त्कोऽपि । इयान्‌ परमनयोर्विशेगे यदबुभानं तयोः प्रमिस्या जायते, तकंस्त्व- 
वास्तवबभ्यामपि ताभ्यां पराभ्युपगममात्रसिद्धास्यां मवति । तेन विगरष्यमणः 
तकः पराभ्युपगममात्रप्रसादसिद्धपरिकरो नाऽऽ्रयासिद्विमपि तावद्वास्तवीमनु- 
रोद्‌ धुमधिकरोति । ततः प्रमित्यम्युपममसिद्वि्कवैचिव्याश्रयाद्ध दादन्यो यावान्‌ 
यथा च हैत्वाभांसविमागः, तद्देव च तकामिसविभागोऽपि न्याय्यः । 

तस्मादाश्रयासि द्विमूलशेधियेष्टापादनानि असि द्विरेकेव दोपोऽकमानवत्‌ । 
त्र श्रप्रमितस्ाघलम्बिनी, इह त्वनभ्बुपगमाधलम्बिनीति विशेषः । 

मिथोषिरोधश्च सतपरतिपक्ततेव ! विपयंयापयवसानं तु दोष एवाऽपपादनस्य 
न॒ भवति । यन्नाम विपयंयापर्यवसानादापादनमात्मसाधनायुकरूलं न भवति, 
तदन्यदेव किमपि। । 
नहीं है । कारण व्यापतिषक्षधरमैता की प्रतीति के बर पर जसे अनुमिति होती दै, से 
ही तक मी होता दै । किन्वु दोनों मे मेद यह दै कि अनुमिति तो व्य्षिक्षवर्मता 
की प्रमितिः के बर परस होती दै जर तकं अवास्तव किन्तु पर्‌ के अभ्युपगम- 
म्र से षिद्ध व्यापि-पक्षधमतः से भी होता दै 1 इस प्रकार विचारने पर तकं प्र के 
अभ्युपगममात्रहष प्रसाद से सिद्ध सामम्रीवाला है । जतः वह वास्तविकं आश्रयसिद्ि 
को भी रोक नी सकता । तस्मात्‌ प्रमिति ओौर अभ्युपगम की सिद्धि के वैचिव्य- 
मूरुक मेदो को छोड़ जितने ओर जिम्‌ प्रकार के हेष्वामास्ष के विभाग अनुमान 
मैहि, तकम भी उतने हयी ओर उसी प्रकार के तर्कमस-विभाग जानने 
चाहिए । | 

_ तस्मात्‌ ज्रयासिद्धि, मूख्रैधिल्य, इष्टापादन ये तीनो तकदोष असिद्धिरूप एक हौ 

दोष के अन्तगप्त ह, जैसा कि अनुमान भँ होता है । दोन म अन्तर इतना ही है कि 
वह असिद्धि “जप्रमितत्व' का अवरम्बन करती है, तो तकं॑मैँ "अभ्युपगम मात्र का । 
इसी तरह मिथोविसेष सरतिपक्ष ही हे । फिर विपयैयापयैवसान तो तकर का दोषदं 
नही । जो आपादन, विपयैय मै पयवसान न होने से, आत्मसाधन के अनुक्रुरु 
नह्य हेते वे ओर दयी कुछ दोष ह । अर्थात्‌ जहां पर-पक्ष मेँ दोषमात्र देना हो व्हा 
विपर्थैयापर्मवसित तर्क का भी उपयोग होने से विपैयापर्यवसान को तकभिस तो 
मान हषी नही सक्ते । फिर जहां स्वपक्ष-साधना भ विपर्ययापयैवसित तकं का उपन्यास 
नहीं होता, वरह उसका कारण कुछ जर ही दोष दँ, कथित तर्कोभास नह | 


५५७८ साचैवाद्‌ खण्डनक्लण्डख्राद्य [ चुं 


= वाधविरुदरतव्यमिचारास्त॒ अनुमानवत्‌ तकऽपि दोषाः परथणराच्याः | 
चाध उत्सर्गसम्भावन देरन्यत्रायुकूलः । । 
तर्कस्य सप्नममपि दोएं तर्स्याऽऽपत्तिसाम्यं न नामोपगच्छामः , स चोमा 
म्यामभ्युपगतन्याप्येनानम्युपगतव्यापक्ेन प्रागेव दशित इत्यास्तां विस्तर इति । 
॥ 
सवखर्डन-प्रकारोपदेशः 
एवंप्रकाराणि तत्तरलक्षणेषु खण्डनान्यूहनीयानि । तदेतासु खण्डनपुक्तिप 
कामपि स्थानन्तरस्थां केनापि प्रकारान्तरेणाऽऽनीय तत्सदशीमन्यादशीं वा 
स्वयमृहिता प्रैविविच्यमानानि पदार्थान्तराख्यपि बद्विमता बाधनीयानि । 
अत्र॒ चास्माभिर्दृषयितुं शङ्कितेभ्यः परपचप्रकारेभ्यो यदि प्रकारान्तरं 


कोऽपि स्मयम्‌हति, उक्तानां बाधकानां मध्ये क्वचि्परज्ञयाऽपि समाधानममिद- 


इतना ही नह्य वाध, विरोध जौर्‌ उ्यभिचार अनुमान की तरह तकं म भी पथक्‌ 


ही दोष है । उत्स तथा सम्भावनाद्प तर्कं से भी अन्य तकौ मै बाध अनुकर है, 


अरात्‌ आंमासख का प्रयोजक नहीं दे । 


कुल लोग तकं मे भमापत्तिसाम्याद्प सप्तम दोष मी मानते हैँ । यह अआप्तिसाम्णं 


व्हा होता द, जरह दोनों पक्षो ने व्याप्य का स्वीकार श्रिया हो ओर्‌ उ्यापक्र का स्वीकार 
न किया हो | न्तु इस दोष को "यदि सत्त सदूत्यवह।रविपय टो, तो सत्तावती दो 


जायगी इस स्थर मे त्क-खण्डन के प्रस्ताव में ध्यत्रोभयोः समो दोषः" इत्यादि पे 


हमं पहले ही दिखा चुके दँ, अतः विस्तार म्यथे-हे । 


 सर्व-खर्डन-ग्रकार का उपदेश 


= हमने विस्तार-भय से जिन रक्षणो का खण्डन नही क्ादै, उन क्षणो 
भी अस्मदुक्त खण्डन के सद्या खण्डनों की स्वयं उहा कर्‌ या हन खण्डन-युक्तिर्या के 
यीच अन्य स्थानस्थित किसी खण्डनयुक्ति का किसी प्रकार आनयन कर्‌ या तत्य 


युक्तयो की उहा कर वादी द्वारा विवेचित अन्यान्य पदां के रक्षणो का भी बुद्धि 


मान्‌ सण्डन करं । | 
इस म्य म हमने जिन रक्षणो का खण्डन क्रिया दे, यदि वादी उनकरै तुय 


अन्यं लक्षणों की उहा करे या उक्त बधो के वीच अपनी प्रज्ञा के चक कंसीका संमा- 
धान भी कर दे ओर खण्डनवादी को प्रस्तुत समाधान की स्पूति न हो, तो वादी द्भ 


~ 


। परिल । १ 
च्छेद ]  सवेशण्डन-पकार क{ उपदेश ५७६ 


= ध्यात्‌। तत्र खण्डनवादिनः प्रस्तुता प्रतिक्रिया न स्फुरेत्‌ , तदाऽपरेण प्रषुज्यमाने 
वाक्ये बहुपदात्मके कस्यचित्पदस्याथं' खण्डनान्तरमवतारणीयम्‌ । एवं तत्रापि 
परेण प्रज्ञाशोषणे पुनस्तथेव शाखान्तरेषु सडक्रमणीयमिति प्रकारेण खण्डनमये 
च॒क्र सम्यगवधेयम्‌ । 

न च शाखान्तरसडक्रान्तावर्थान्तरं पतेत्‌; अश्रकृतत्वाभावात्‌ ।.न चैकनि- 
शंयारम्मे अन्यसङ्करान्तावनौ चित्यं स्यात्‌ ; शब्दोऽनित्यः कृतकत्वादि त्यादौ 
प्रेणोक्तं कृतकल्यादौ अविप्रतिपत्तव्यत्वापत्तेरम्यतरा सिद्धाचुच्छेदापातात्‌ । येन 
हि तनिर्वादयते, तदनिवृचनीयतयाऽपि निर्बाह्याऽनिवचनीयतेवेति । तस्मात्‌- 

तत्त सयोदस्तदीयं च योजनं विषयान्तरे । ` 
मृहला तस्य शेषे च त्रिधा रमति मत्किया ॥ 

रयक्त बहुपदालमक्‌ वाक्य मृ किंसी पद्‌ के अथ का खण्डन करने के किए खण्डनान्तर 
का अवतरण करन चादिएट । इपी प्रकार यदि व्हा मी वादी प्रज्ञा का शोषण 
( निष््रम) कर दे, तो पुनः उक्तं प्रकर से अन्य शा का भवृरुम्बन 
करना चाहिए । 

अन्य दाख के अवलम्बन से अर्थान्तर भी नही होगा; कारण वह ( भन्य शाखा )} 
मी प्रस्तुत दी है जओौर “अप्रस्तुत अन्य अथै का अवरम्बनः दी "अर्थान्तर होता हे । 
दसी प्रकार एक पदार्थे के निगय के आरम्म से अन्य पदायै के संक्रमण से होनेवाख 
अनौचित्य भी यहां नदीं होगा; कारण अनौचित्य भी अप्रस्तुत अन्य के अवर्म्बन्‌ में 
ही होता है | अन्यथा यदि प्रस्तुत विषय मे भी अर्थान्तर या अनौचित्य हो, तो शब्द 
से करतकत्व से अनित्यल-साथन के प्रस्ताव मं अर्थान्तर के भय से कृतकत्वं भीं 
धिप्रतिपत्ति ( जिज्ञासा ) नदीं होगी । साथ ही अन्यतरासिद्धि-स्थरु का भी उच्छेद 
हो जायगा । कारण अन्यतर के प्रति ' देतु के असिद्धिरथरे मे यदिदहेतु की सिद्धि 
कर सो अर्थान्तर या अनौचित्य हो जायमा । फक्तः साध्य के साधन के प्रस्तावे हेतु 
क साधन को$ नही करेगा । किन्तु वस्तुतः देतु का निरूपण प्रस्तुत हं हे; कारण 
जिस हेत से जो निरूपित होता है, उक्त हेतु के अनि्वचनीयत्व से साध्य का अनि्वै 
 चनीथ सिद्ध होता हे । | | 

तस्मात्‌ मदुक्तयुक्ति के तुल्य अन्य युकतियो की ऊहा, अन्यत्र उक्त दुक्त युक्तियो 
करे अन्यत्र योजन तथा उन युक्तियों का खण्डन होने पर श्रञ्खंख-स। खान्तरारोहण--इस 
प्रकार वाद मे मेरी सण्डन-प्रक्रिया तीन प्रकार से चकर काटती रहती ह । 


८०  साचषाद्‌ खण्डनसखरण्डखाय | चतुथं | 
उपसंहार 
्न्थग्रन्थिरिह क्व वितक्वचिदपि न्यासि प्रयतान्मया, 
प्राज्ञम्मन्यमना हेन पठिती माऽस्मिन्‌ खलः खेलतु । 
 अद्धाराद्रगुरुष्टथीकृतदटग्रन्थिः समासादयत्‌ , 
तवेतत्तंकरसोभिंमज्जनयुखेष्वासञ्जनं सज्जनः ॥ 
ताम्बलद्रयमासनं च लभते यः कान्यङुन्नेश्वरात्‌ 
यः साक्षाक्छरुते समाधिषु परव्रहप्रमोदाणंवम्‌ ॥ 
उपसंहार 


इस ग्रन्थ म की-कहीं यलपूवैक रचना का काटिन्य हमने इसी प्रयोजनसे 

करिया दहै कि जो प्रा्ञम्मन्य है, वस्तुतः प्राज्ञ नहीं हँ तथा हठ से पद्नेवले है, वे खल 
जन इस अन्थमे क्रीड़ानकरं। कन्तु श्रद्धा से माराधित गुरं द्वारा जिन्सने 
्रनथ-काटिन्य विघटित कर दिया, एेसै सज्जन विद्वान्‌ हयी मदुक्त त्फकी रस-उर्मीमे 
मञ्जन-सुख से प्रेम का खम करं | ॥ 
कान्यक्लुठज देश के महराज से जिन्दं दो बीड पान तथा उच आसन प्राप्त होता 

है, जो समाधि मे आनन्द ब्रह्मका साक्षा्कार करते हैँ तथा जिनका काव्य मधु 


१. शंका हो कि समाधि द्वारा व्रह्मसाक्ताष्छार होने प्रर ठो उस च्यक्ति सारा क्तंव्यदही 
श्षमाश्चष्टो जाता हे । रिरि वष्ट ग्रन्थ-रचना केसे करेगा? तो यद टेक नदीं | समाधिमेन््यका 
साक्षास्कार फरनेवाला भक्ते हयी उस समय म्रन्थ न रच पाये, किन्तु बाद मतो रचही सकता हे। 
बरह्मपताक्ता्कारी कद करता ही नदी, एेसा भी नहीं कहु सकते । कारण जीवन्मुक्त कोग देवता धोर्‌ 
गुर का श्राराधन करते पाये ही जाते ई । श्राहायं मेदज्ञान करके चे जैसा उन कामोको करते ह 
से दही मरन्थ-रचनामी करः तो कोई बाधा नीह, । 

| दसी तरह यदह भो नटी कदा जा सकता कि श्ह्मस्ाच्राव्छार्‌ या ध्द्रंत-मावना के करण 
अवण; मनन-निदिभ्यासन श्राह का च्तुरथाश्रमी (संन्यासी) कोड श्रधिकार दै; श्रीषं 
लैसे गृहस्थ यह नदीं कर सकते । कारण श्रवणादि के बिना गुर श्रौर देवता के प्रघाद्‌ से भी 
मानव को श्रद्रेत-मावना दो सक्ती है ¦ इस्ीलिषएु “नायमात्मा प्रवचनेन भ्रः" ", शश्रण्वन्तोऽपिं 
वटवो यन्न ` विशः इत्यादि श्रतियों स्वरसतः संगत ददोती ई । ईश्वरानुग्रहादेव पुंसामद्भंत 
धसनाः श्रादि वचन सो स्पष्ट यही कहते है) चतुर्थाश्रमका स्ाफत्प तो विशेष सूपसे निवृत्ति 
 प्रिषोकेक्तिष्ष्टीषशो पकता हे । प्रतः उखा मी वेषस्य नहीं होगा । 


परिष्डेद | उपसंहार ` ४१ 
यत्काव्यं मधुवबषि धपितपरास्तकेषृ यस्योक्तयः 
 श्रीभरीदषेकवेः कृतिः कृतियुदे तस्याऽभ्युदीयादियम्‌ ॥ 
इति कविताकिकच क्रवतिं-श्रीभरीहषकृते खण्डनखण्डखाद्य 
सङ्धीर; तृतीयः पर्च्छिदः । 


वषीद तथा तर्फ सँ जिनकी युक्ति्यौ प्रतिवादि को परास्तकर देती दं 
जन श्री श्रीह कवि का यह अरन्य पण्डितो के आनन्द के दिष्‌ प्रकट हुमा दै । 
'गौरीराङ्र!-्रे्ठिनाञ््र शुरजा'रतेन काश्या सुदा 
'लोखीरामःपितामहस्य मर्मस्छस्य तातस्य च। 


नामाङ्कृतनामसंस्छृतमदहाविचस्यः स्थापित 
तत्सेवाधिक्ठतः तदेकरणः 'चण्डीप्रसादोः द्विजः ॥ १ । 
ववाह कुत्र च खण्डनस्य सुदृदगरन्थिप्रमोकेच्छयाः 
रम्भो विकर्श्रमश्च जननीमाषानुवादस्य मे । 
यद्यप्येवमथापि पूणक्पया श्रीशस्य सङ्ख्यावतता 
` कररुष्येकथियां विधाय करयोरेषोऽप्यते सादरम्‌ ॥ २ ॥ 
स्वीय श्रीचण्डीप्रसाद सुकुरूरचित सण्डनखण्डलादय का भपानुताद समत । 





खणडनखण्डखाय की अकारा नुक्रमसहित कारिकां 


संख्या 


६१ 
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८* 


१०. 


3 ~ 


कारिका 


` अथान्यः स॒ विरेषशचेत्‌ तद्धीलं कश्चिदिष्यते | 


दत्तः साकासादाय विष्टरः, स्पष्टमेव तत्‌ ॥ 
अथोच्यते य एवार्थो यस्यां संविदि मासते । 
तद्रेयः स प्रथक्‌ नेति नेयावे्यस्य रक्षणम्‌ ॥ 
अद्ैतागमनासीरे सधु सा शुन्वती परान्‌ | 
सेवमेवाजयत्यर्थापत्तिपत्तिप्रम्परा | 


अनौचित्याऽ्पि तैण  दुबधिवाद्वयश्रुतिः। 
अनारोपितमस्वाद्‌ यखवत््वादताहसा ॥ 


अन्तर्मावितसच्यं चेत्‌ कारणं तदसत्ततः । 
नान्तर्मावितसस चेत्‌ कारणं तदसत्ततः ॥ 
अन्यथानुप्पत्तिश्चेदस्ति वस्तुप्रसाधिका । 
पिनष्टि दृष्टयैषम्ये सेव, सवेबराधिका ॥ 
अन्योन्यामावसंसर्गामावमेदग्यवस्थितौ | 
सत्यां स्यात्तदुभ्यवस्येति स्वाश्रये कश्चिकितसत ॥ 
अभीष्टसिद्धावपि खण्डनान- 
मखण्डि राज्ञामिव नैवमाज्ञा 
तत्तानि कस्मान्न यथाभिरष 
| धेद्धान्तिकेऽप्यध्वनि योजयघ्वम्‌ ॥ . 

अभेदं नेोषिखन्ती धीनै मेदोच्टेखनक्षमा । 
तथा चाऽभ्ये प्रमा सा स्यान्नन्तये स्वोपक्षयवेशसात्‌ ॥ 
अरथादु्स्थाप्तवो धर्मा नानुमालवादयो यथा । 


तद्धौल्मपि तद्वत्‌ स्यादिव्यर्थोऽनथमाविशेत्‌ ॥ 
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` छण्डनस्लरुडखा्च-कारिका 


| कारिका 
अकिकिल्पणएक्रः स्थाणुः पुष श्रतोऽस्ति यः श्रतिषु । 
देरवरमुरमेय पर्‌ वन्देऽनुमय ऽपि तमधिगतम्‌ ॥ 


 अबिचिष्टायि चैरिष्टये यदि धीभिरत्‌ | 


तदुबुद्धिषारन्तिः स्याद्र मूखाविशिष्टता ॥ 
असंसर्गाग्रहर मन्ता दसत्यवाधिते । 
त्यन्तासदसह संसगैटपनकस्‌ 1 
मागमेनानुमाने ध्यानात्‌ प्र हणेन च । 
त्रेधाऽऽत्मनि' गरणानां संप्खः स्वा्थमिष्यते ॥ 
आधीवे्यमेदीग्रन्य धानुपपन्रता । 
स्वज्ञानपेक्षणाद> बाधते नाद्रथश्रुतिम्‌ 
आपाततो {दमद्वयवादिनीन 
मद्वेतमाक्षमथतया श्रुतीनाम्‌ । 
तत्‌ सखप्रकाशप्थेचिदेव भू्व। 
निष्पीडितह ! निरवहते विचारात्‌ ॥ 
भारामोदकतृप्त ये चोपाङ्जितमोदकाः । 
रस-बीयै-विपाकादि स्य तषां पर्ञ्यते ॥ 


्वरानुमरहदिषा  . पुंसामद्वैतवासना । 
मह्‌ाभयङृतत्रणा पिणं यदि जायते ॥ 
उपपादयितु हेभेतेरकनीययोः । 
अनिर्मक्तव्यतावाद-पादसेषतिस्तयोः ॥ 


एकोऽनेकविरोषेऽयै विपो यत्र॒ र्श्यते। 
तद्विोषान्तरान्यतवात्‌ गेषस्तत्रैव धावति ॥ 
एकं॑जर्माख्मादाय नान गणयतः कचित्‌ । 


अस्ते न भीरवीरस्य इः सङ्रकेरिषु \\ 


एतदेव परामृष्य ` मदेरिदमुदा हतम्‌ । 


 छक्षणस्यामिधान तु. > नासे नोपयुज्यते ॥ 


कथं सामान्यतो ज्ञते नैव हति विरोषतः 
पदरोभस्त्वया कतुं ऋक्यः स्य दद्रयश्रतेः ॥ 
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सचर्डमखण्डखादय-कारिकं 


कारिकाः 
गुरुधियमभावस्य स्थाने स्थनेःक्वन्‌। 
परसिद्ध एव॒ रोकेऽस्मिन्‌ वुद्धघन्धुपमाकगः । 
ग्रन्थग्रन्थिरिह क्वचित्क्वचिदपि न्धासिनान्मया; 
्राज्ञम्मन्यमना हठेन पठिती माऽसिन्‌ः खेस्त । 
श्रद्धाराद्धगुरुछधीकरतदटश्न्थिः सादयत्‌ , 
तवेतत्तकरसोर्मिमजनघुखेप्वा सञ्चनं सडजनः ॥ 


तततुल्योहस्तदीयं च योजनं विषयान्तरे । 


शृङ्खला तस्य रोषे च त्रिधा ति मचिया ॥* 
तत्सहकपरस्यभिन्ञानं यत्ते स्कारवोधक्म्‌ । 
सहकारि तदेवास्ताम्यातिप्रसङ्गनुत्‌ ॥ 
तथाहि मिथिलानाथो मूमुक्षमः परा । 
अष्िदं मिथिलदहि न मे $च्चन द्यते ॥ 
तस्मादस्माभिरप्यस्मिन्र्थं न ह दुष्टा | 
सखदृगेवान्यथाकारमक्षराणि = कियन्स्यपि ॥ 
ताम्बृुद्यमासनं च रमते यः ककुन्जेशरात्‌ ; 

यः साक्षाकुरुते समाधिषु {रत्रहपरमोदार्णवम्‌ । 
यत्काव्यं मधुवषिं धर्षितपरा्षु यस्योक्तयः, 
श्रीश्रीह्षकवेः कृतिः कृतिसदे रस्याभ्युदीयादियम्‌ ॥ 
दोषं व्यक्तित्रिवेकेऽमुं कविरोक्विरोचने । 
काव्यमीमांसिषु प्राप्तमहिः महिमाऽञ्टत ॥ 


धीषनाः | वाधनायास्यास्तः प्रज्ञां ` प्रयच्छथ । ` 


प्त चिन्तामणि पाणिच्धमन्धौ यदीच्छथ ॥ 
नातत््मन्थसे तावन्न तत्तदपि मंस्पते। 
सामानायिक्ररण्यं हि दूपमेदमपेक्ष्यते ॥ 
नस्याप्या प्रमामात्रे तेऽर्थाः स्वीक्रियोचिताः । 


= तद्धियस्तदुरीकारे वध्रय  कश्चिकित्सतु ॥ 


नानाखमवरुम्ड्यापि वदस्यद्रेतवादिनि | 


 असिद्धभेदाद्‌ व्याषाटः पतेदापादकरात्‌ कुतः ॥ 
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 तत्रानौचित्यसाम्राज्य 


क ममते 
` मानापनोदनविनोदनते गिरी | 
मासेव॒ सङ्कचितयोरुचिते तदिन्दोः । 


9 | ‡~ } {= -ङरिका {>\ ८... 
खगडनस्रटसराय-कारिका 


[र कारिकाः, | 

पारमार्थिकमेव प्रवि शरणं शरुतिः । 
बाधनादुपजीव्येन किमेति. न मनागपि ॥ 
पू्वसम्बन्धनियमे हेतुत कुल्य एव नौ । | 


हेतुतखछबदिर्भूत-सत्वासचवकथा  ,, = वृथा ॥ 
्रतयेतन्यस्य वैचिव्य॑ प्रत्ययोर्टेखसाधिकम्‌ । 
पिथ निवेश्य छभ्यदृभ्यो मङ्ख ॒ साक्ष्येव यच्छति ॥ 
प्रकृतेनाप्यनौचिष्यमूकं येन न द्यते । 
वेपरीत्यात्तु नात्र तत्‌ ॥ 
प्रशस्य यः स्याद्विषयः स वाच्यो 


वाचा तथा चेष मवेलिरूक्छः । 


इयं ` त्वयाऽप्यस्थितमेतयेव 


गिरा सखच्छाविषयस्य वक्त्रा ॥ 
्रा्लोपाविनिगम्यलप्रमाणापगमे भवेत्‌  । 
अनवस्थितिमाधातुरचिक्स्स्या त्रिदोषता ॥ 


 प्राचोत्तरस्य नियमे भ्राच एव तेन किम्‌ । 
 अनादयनन्तयोने 


विनिगन्ता  प्रवाहयोः ॥ 
बायेऽददेऽन्यसाम्यात्‌ कि दृटेऽन्यदपि बध्यताम्‌ । 
ममुक्षणामनि्वचनवादिनाम्‌ ॥ 





त्त मवानिशचितं दुरितं सवानि 1 
लग्रीभवानि घनमङ््रिसरोजयोप्ते ॥ 


यथाविधं यं विषयं निजस्य 


प्ररनस्य निधैक्ति परो ययोकत्ा । 


वाच्यस्तेेबो्रवादिनाऽपि 


तयेव वाचा स तथाविषोऽथैः ॥ 
रूपान्तरेण निर्दिश्य त्चेचदभिधीयते । 
तद्प्येण तथापि स्यात्‌ भेव सम्यभिचारता ॥ 
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खण्डनखरडखाद्य कारिकाः 


कारिकाः 


वाच्यान्यथोपपरतर्वा त्याज्यो वा दृष्टताग्रहः। ` 
न॒ दिकत्र समावेशद्छायातपवदेतयो; ॥ 


विधिजः परयोऽन्योऽयं  व्यतिरेकासमथेनः । 
नैवं चेदपराद्ध ते करिमन्यापोहवादिना ॥ 
व्याघातो यदि शङ्काऽस्ति न चेच्छङ्का ततत्तराम्‌ | 


ञ्याधातावधिराराङ्का त्कः रशङ्कावधिः कुतः ॥ 
दाब्दाथैनिवेचनखण्डनया = नयन्तः 


सर्वत्र निवैचनभावमखकैगर्वान्‌ । 


धीरा यथोक्तमपि कीखदेतंदुक्सा 
-रोकेषु दिगिजयकौतुकमातनुधष्वम्‌ ॥ ` 


समस्तरोकशचाखचैकमत्यमाश्रित्य दृत्यतोः । 
का तदस्तु गतिस्तत्तद्रस्तुधीभ्यवहारयोः ॥ 
सर्वत्र सत्ताऽसत्ता वा नियमेऽन्यानपेक्षया 
नियामकराद्धि भावानां ` क्वाचितकत्वस्य सम्भवः ॥ 


सुदूरषावनश्रान्ता- = बाधबुद्धिपरम्परा । ` 


विनिद्र्ताऽद्रयाम्नयिः  पाण्णिग्रदिधरिजीयते ॥ 
सोऽपि वा धीविरेषः किं स्वीकायैस्तद्धियं विना । 
एवश्च सोऽपि सोऽपीति नान्तः सोपानधावने ॥ 
हेखा्भावसार्दये . सर्व॑ पक्षतयाऽऽस्थिते । 
किश्चितर त्यजता दत्ता सेव द्वादधगश्चुतेः ॥ 
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